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वक्तव्य 


प्रस्तुत अंथ भारतीय संस्कृति और साधना' का प्रथम खण्ड प्रकादित करते 
हुए हमें अत्यधिक गौरव का वोध हो रहा है | परिपद्‌ अपने प्रारम्मिक काल से अबतक 
प्रकाशन की दिद्या में जो थोड़ी-बहुत सेवा कर सकी है, उससे पूज्यचरण कविराजजी 
का इस संस्था के प्रति ममल-बोध रहा दे, यद्द हमारे लिए परम सौभाग्य का विपय है । 
यही कारण है कि परिपद्‌ ने जब उन्हें भापणमाला के लिए. आसन्त्रित किया, तब 
उन्होंने उस आमन्त्रण को सहर्प स्वीकार कर परिप्द्‌ को गौरवान्वित किया | साथ 
'ही उन्होंने अपने विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित और अग्रकाशित लेखों का समस्त 
संकलन देकर हमें विस्मय-विमुग्ध कर अपने आन्तरिक हृदय की शुभेच्छा प्रकट की | 
हम उनकी इस अददैतुकी कृपा के लिए. चिर ऋणी हैं | परिषद्‌ के आमन्त्रण पर उन्होंने 
जो भाषणमाला, रेकर्ड कराकर, भेजी थी, वह 'तान्बरिक वाड्मय में शाक्तदृष्टि 
के नाम से पुस्तकाकार छप रही है, जो यथाजश्ीत्र प्रकाशित होगी | 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रस्तुत अन्थ उनके प्रकाशित-अप्रकाशित लेखों 
का संकलन है | संकलन की विश्ञालता के कारण इसे दो खण्डों में प्रकाशित करना 
सुकर जान पड़ा । इसका द्वितीय खण्ड भी इसी क्रम में प्रकाशित हो रहा है | इस तरह 
दो खर्प्डो में उनकी अवतक प्रकाशित और अप्रकाशित कतिपय रचनाएं, भारतीय 
संस्कृति और साधना? के नाम से पाठकों के सम्मुख रखी जा रही है । उनमें उनका 
गम्भीर पाण्डित्य दार्शनिक. अनुभूतियों की छटा से प्रोज्ज्वल है । पूज्य श्रीकविराजजी 
के इतस्ततः बिखरे हुए साहित्य को प्रकाशित कर , परिषद्‌ अपने को परम गौरवान्वित 
एवं कृतकृत्य मानती है। प्रभु की कृपा से ही यह महान्‌ मंगलमय अनुष्ठान आनन्द 
के साथ यथाविधि सम्पन्न हो सका | | 

महामहोपा ध्याय पृज्यपाद श्रीकविराजजी के व्यक्तित्व और कर्त्तत्व के सम्बन्ध में 
हम क्या कहें । वे स्वयं विश्वविश्रुत मनीपी हैं | उनकी गणना उन मनीपियों में दे, जिनकी 
श्रृंखला कपिल-कणाद के युग से चली आ रही है | हम उनके उपक्ृत दँ कि उन्होंने हमें 
सेवा करने का सुअवसर प्रदान कर कृतार्थ किया | उनका साहित्य निर्वधि काल तक 
अश्षुण्ण रहेगा, यह हमारा विश्वास है। 

आशा है, सुधी पाठक इस ग्रन्थ को पाकर आनन्दित होंगे | 


2 मत आज 03 भुवनेश्वरनाथ मिथ माधव! 
| 


परमाराध्य पृज्यपाद 
योगिराजाधिराज विज्ञानत्राट्‌ 
गुरुदेव श्रीक्षीविक्षुद्धानन्द परमहँसदेव 
की 
पावन स्मृति में 
हृदय की गम्भीर भक्ति तथा क्तज्ञता के निदर्शन-रूप से 
उ्त््ष्ट 


“-दीन ग्रन्थकार 


प्रातरुय॒त्सहस्रांशुकोटिकूटरफुरत्बिपे. । 
विशुद्धानन्दनाथाय गुरवे सततं नमः ॥१॥ 
सूयविज्ञानसम्भारविदितादभुतकमंणे . । 
नमोस्तु गुरवे तस्मे विशुद्धानन्दवेधसे ॥ २॥ 
स्वोज्सोरभोद्ध्रान्तभज्ञसब्लीतसंस्तुतम्‌ । 
विश्लुद्धानन्दक्मलमम् वितनोतु सामू ॥ ३॥ 
विद्युद्यामस्फुरद्धामनयनाम्मोजमज्जुल्मू । 
वर्षन्तमिव कारुण्यं विशुद्धानन्दमाश्रये ॥४॥ 
योगग्रभावसम्पन्नसिद्धिवृन्दसमेधितम्‌ । 
नराकार॑ शिव॑ वन्दे विशुद्धानन्दसदगुरुम्‌ ॥ ५॥ 





भूमिका 


. इस. ग्रन्थ में संग्हीत प्रबन्ध विगत ४० वर्षों के भीतर विभिन्न समयों में 
प्रकाशित हुए थे--इनमें से अधिकांश प्रवन्ध पत्रिकाओं में प्रदत्त स्वतन्त्र निवन्ध 
के रूप में और कतिपय लेख ग्रन्थ-विश्ेपों की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुए थे। 
इन प्रंवन्धों के चयन में काल्गत, -विपयगत अथवा भावगत किसी प्रकार का क्रम 
'नहीं रखो गया है । आलोच्य विपय भी सब प्रवन्धों का एक ही है, या एकजातीय 
ही है, यह भी नहीं कहा जा सकता; फिर भी यह सत्य है कि इस वैचित््य के अन्तराल 
में एक ही लक्ष्य की ओर इंगित विद्यमान है। यह वैसा ही है, जैसी कि विभिन्न रंगों के 
पुंष्पों से गुथी गई माला होंती है । विभिन्न पुष्पों के भीतर पिरोया हुआ जो सत्र है, 
वह भारतीय संस्कृति के प्रधान अद्भ-स्वरूप आध्यात्मिक साधना के मर्म को समझने का 
प्रयक्ष-है:। इस साधना की दो दिद्याएँ हैं---एक है क्रिया की दिशा और दूसरी है भाव 
की दिशा | इनमें भाव अन्तरंग है और क्रिया बहिरंग। अन्तर्निहित भाव को न 
समझने पर क्रिया व्यर्थ मालूम पड़ती है | उसी प्रकार क्रिया का त्याग करने से भाव 
.में प्रवेश पाना असंभव हो जाता है। दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही आवश्यक | 
अत प्रत्येक साधना की प्र॒ष्ठभूमि में उसका सम्यक्‌ उपपादन करने के लिए उसके 
तत््व के दर्शन की आवश्यकता होती है। यह दर्शन खण्ड दृष्टि में सम्बक्‌ दर्शन का 
रूप नहीं प्रात कर सकता; क्योंकि विना अखण्ड या सामूहिक दृष्टि के खण्ड या अंश 
का तालर्य परिस्फुट नहीं हो सकता । मर्तों का खण्डन-मण्डन केवल बुद्धि के निर्मलत्व- 
सम्पादन के लिए. तथा प्रस्थानगत चैशिष्टथ की रक्षा के लिए होता है। वस्त॒ुतः, 
समन्वय-दृष्टि से देखा जाय, तो सभी मत सत्य हैं एवं दृष्टि और अधिकार के भेद से सभी 
उपादेय भी हैं | इसलिए, सर्वत्र सहानुभूति के साथ समीक्षण आवश्यक है। ऐसा 
यदि न किया जाय, तो रहस्य का उद्घाटन ही नहीं हो सकेगा | जो पुरुष श्रद्धा के 
साथ सत्य के निकट उपस्थित नहीं होता, उसके समक्ष सत्य अपना स्वरूप प्रकट ही 
नहीं करता । यही भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के ऐक्य का निगृढ़ तत्व है। 
“अविभक्त विभक्तेंप” यह गीता का वचन भी इसी अर्थ का परिचायक है | 
अतएव, विभिन्न दृष्टिकोणों से विचारना चाहिए, परन्तु परमार्थ रुप में जो सत्ता 
दृष्टिगोचर होती है, वह एक ही है| इस दृष्टि से देखने पर बौदू, जैन आदि प्रस्‍्थानों 
का, न्याय आदि पडदर्शनों का तथा वैष्णव, शव, शाक्त प्रभ्गति दृष्टियों का वैशिप्ट्य 
अखण्ड सत्ता की प्रष्ठभूमि में परिस्फुट रुपसे प्रकट होगा | 
आध्यात्मिक साधना का रहस्य समझने के लिए साधक को अपनी व्यक्तिगत 
प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, जिसका बोधिचित्तविवरणकार ने 'सत्त्वाश्षय' के नाम 
से निर्देश किया है| साथ ही उस साधना की परम्परागत धारा और वह महाभाव के जिस 
दिग्विशेप की निर्देशक है, उसकी खरूपगत विलक्षणता और अखण्ड सत्ता में उसका 
निर्दिष्ट स्थान क्या है, यह जानना आवश्यक है। इसमें साधक की बुद्धिगत सृझ्ष्मता 
और स्वच्छता के मूल में परमात्मा की जाग्रत्‌ कदणा अवश्य ही होनी चाहिए । 


र्ट 


भारतीय साधना भारतीय” नाम से आख्यात होने पर भी विद्य-मानव 
की साधना है। भारतवर्ष में प्राचीन युग से वर्तमान काल तक असंख्य साधन- 
धाराएँ प्रवर््तित हो चुकी हैं और हो रही हैं.। यदि कभी भारतीय साधन-धाराओं के 
क्रम-विकास और उनके अन्तर्निंहित वैचित््य के विवरण का निरूपण करते हुए किसी 
इतिहास-य्रन्थ का निर्माण हो, तो इन सब प्रृथक्‌प्रथक्‌ साधन-धाराओं के मूल. का 
निरूपण करना सहज होगा | उस समय यह स्पष्टतः प्रतीत होगा क्रि.अन्यान्य देशों में 
प्रचलित प्रायः सभी धाराओं को एक झलक किसी-नं-किसी आकार में भारतीय साधना- 
विशेष में विद्यमान है | तब समझ में आयेगा कि भारतीय. अध्यात्मविद्या के विशाल 
क्षेत्र में समी धर्मों का वैशिष्ट्य न्यूनाधिक मांत्रा में संरक्षित है | 

गूण ग्रन्थ में प्रकाशनीय प्रवन्ध-राशि में से ४० प्रबन्ध लेकर ग्रन्थ का यह प्रथम 
खण्ड प्रकाशित हो रहा है। इन लेखों का विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं -। 
ओषक से ही विषय स्पष्ट हो जायगा । आशा है, ग्रन्थ का द्वितीय भाय मी यथासंभव 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा -। 

इतस्ततः बिखरे हुए.इन प्रब॒न्धों को ग्रन्थ के रूप में एकत्र सुसज्जित कर 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषत्‌-अन्थावलली में प्रकाशित करने का पूर्ण श्रेय उक्त परिषद्‌ 
के उत्साही तथा सुयोग्य संचालक मेरे चिरस्नेहभाजन डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 
माधव जी को है। में उन्हीं की निरन्तर प्रेरणाओं से अपनी अस्वस्थावस्था में 
भी इन्हें एकत्र कर. सका.-। इन्हें प्रेस में देकर में अखस्थ होने के कारण- चिकित्सार्थ 
बम्बई चला गया। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने प्रकाशन की सारी स॒त्यवस्था की । 
इसलिए,, मैं . उनके प्रति अपना सस्नेह धन्यवाद व्यक्त ने करूँ, यह केसे सम्भव है 
उनके साथ ही बिहार-राष्ट्रभापा-परिपदू-परिवार के अन्वान्य सजन, जिन्होंने इसके 
सम्पादन आदि में श्रम किया हैं, सभी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 2० 

वाराणसेय-संस्क्ृत-विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पं० श्रीजगन्नोथ उपाध्यायजी ने 
मेरी अस्वस्थतावश अनुपस्थिति में ग्रन्थ के प्रफ-संशोधन आदि द्वारा मेरी जो प्रचुर 
सहायता की, इसके लिए उनके प्रति में हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूँ। 

इस अन्य के मुद्रणकाल में मैं अस्वस्थ रहने के कारण प्रायः काशी से बाहर ही 
रहा, इसलिए इसके मुद्रण में अश्युद्धियाँ रह गई हैँं।. जो अश्युद्धियाँ अथावधारण मे 
बाधक प्रतीत हुई उनका प्रायः झुद्धि-पत्र बना कर ग्रन्थ के अन्त में सन्निविष्ट कर दिया 
गया है कृपया पाठक सुधार लें। | 

अन्त में, में काशी-विश्वनाथ-पुस्तकाल्याध्यक्ष पं० श्रीश्रीकृष्णपन्तजी को, जिन्होंने 
उपाध्यायजी के कार्यान्तर-व्याप्रत होने पर आनुपषन्निक प्रूफ-संशोधन, परिश्रमपूर्वक 
सम्पूर्ण पुस्तक पढ़कर शब्द-सूची तथा झुद्धिपन्न निर्माण में मुझे अत्यधिक सहयोग अद्ान 
किया, ससस्‍्नेह आशीर्वाद प्रदान- कर यह संक्षित्त-वक्तव्य समाप्त- करता हू | 


ह बागी ह ' गोपीनाथ कविराज़ 
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भारतीय संस्क्रति और साधना 
प्रथम खण्ड 


काश्मीरीय शैव-दर्शन 


ह ९ सूचना---काओ्मीरीय शैव-दर्शन प्रत्यमिज्ञा-दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है | पाठक 
'प्रत्यभिज्ञा-दर्शन' नाम सुनकर ऐसा न समझें कि में किसी नई दर्शन-प्रणादी का सत्न- 
पात कर रहा हूँ | प्रत्यमिज्ञा-दर्शन नई वस्तु नहीं है। यह भारतीय बिचार-साम्राज्य की 
एक अति प्राचीन दुर्लभ सम्पदा है | काल की विचित्र गति से आज यह अपरिचित- 
प्राय हो गई है, तथापि यह बात माननी ही पड़ेगी कि एक दिन इसका प्रभाव भारतीय 
साधना-जषेत्र में सर्वत्र परिव्यात्त था। जो लोग हमारी सभ्यता कीं विशिष्ट धारा की 
ऐतिहासिक दृष्टि से सूक्ष्म माव से पर्यालोचना करने की चेश करते हैं, वे प्रत्यमिज्ञ- 
दर्शन के महत्त्व को सहज ही समझ सकते हैं | निगम और आगम, अर्थात्‌ वेद और 
तन्त्र क्या हैं और इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या हैं, यहाँ इसके विचार करने की 
आवश्यकता नहीं हैं | किन्त, यह ध्रुव सत्य है कि इस निगम और आगम के अन्दर 
ही भारतवर्ष की सनातन साधना का बीज निहित है। श्रीमद्धागवत को 'निगम- 
कल्पतरु का गलित फल” कहा गया है | मेरे विचार से इसमें आंशिक ही सत्य है; क्योंकि 
श्रीमद्भागवत जिस प्रकार निगम का, उसी प्रकार आगमकल्यतर/ का भी 'गलित 
फल है। पाम्चरात्र आगम में जो कुसुमित होता है, वही श्रीमद्धागवत में परिपक्क रस से 
भरपूर फल के रुप में परिणत है। इसी प्रकार, प्रत्मभिज्ञा-सिद्धान्त भी आगम का-- 
दवागम का सारभूत रस-स्वरूप है। जैसे, श्रीमक्वागवत का अवल्म्बन कर गौंडीब 
वैणावों ने 'अचिन्तमेदामेद! रूप अपूर्व दार्शनिक सिद्धान्त की अवतारणा की है, उसी 
प्रकार स्वच्छन्द, माल्िनीविजय प्रम्मति आगम एवं तैत्तिरीय संहिता प्रभ्रति निगम-समुद्र 
का मन्थन करके कास्मीरीय दोवों ने ईश्वराहयवाद'-रूप जाज्वस्यमान र्नमाला का 
आविष्कार किया है | दोनों ही भारतीय साधना के गौरव-स्तम्म हैं | 
२५ नामकरण--प्रत्यमिज्ञा-दर्शन! नाम बहुत पुराना है, ऐसा नहीं प्रतीत होता | 
माधवाचार्य ने सर्वदर्शनसंग्रह में इस नाम का प्रयोग किया है और हम लोगों ने भी 
उन्हीं का अनुसरण कर इसी नाम को अहण किया है। अवश्य ही प्रत्ममिज्ञा-हृद्य, 
ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी प्रभ्ृति प्राचीन ग्रन्थों के नामकरण में प्रत्यभिनज्ञा शब्द का 
व्यवहार किया गया था, किन्तु हमारा विश्वास है कि यह न्याय, वैश्येपिक प्रभ्ृति के 
समान दार्श्ननिक सिद्धान्तविशेष का वाचक नहीं दे | सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकार ने 
कहा है कि कास्मीरीय शवागम दो भागों में विमक्त है--प्रथम स्पन्द-शास्त्र और 
द्वितीय प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र | सनन्‍्द-शास्त्र के प्रचारक वसुगुत दें और प्रत्मभिज्ञा-शास्त्र के 
प्रवर्तक सोमानन्द हैं | यह विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ अंदा में सत्य होने पर भी 
विचार करने पर श्रान्तिमूलक जान पड़ता है; क्योंकि स्पन्द और प्रत्यमिज्ञा-प्रतिपादक 
ग्रन्थों में अवान्तर बिपयों में किश्वित्‌ मतभेद का आमास होने पर भी दोनों 
शार्त्रों के मूल सिद्धान्त और आडोचना-प्रणाढी में कुछ भी भेद नहीं है| मुतरां 
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“प्रत्यमिज्ञा-दर्शन! शब्द से स्पन्द और प्रत्यमिज्ञा दोनों ही मतों का निर्देश होता है | 
प्राचीन साहित्य में त्रिकदर्शन', 'माहेश्वरदर्शन! प्रभ्नति नाम विश्येप प्रचलित थे, किन्तु 
माधवाचार्य का अनुकरण होने से अत्र प्रत्यभिज्ञा नाम का ही अधिकतः प्रचार है | 

$ प्रत्यभिज्ञासम्मत अद्वैतददाइ---बद्यपि आगम और उपनिपत्ों में द्वैत, अद्वैत 
द्वेताद्वेत प्रति सभी प्रकार के दार्शनिक वादों के मूल सूत्र देखे जाते हैं, तथापि अधिकार- 
भेद एवं रुचि-वेचित्य के कारण कोई-कोई प्रस्थान किसी एक- विशेष सिद्धान्त की 
प्रधानता स्वीकार करके प्रवर्त्तित होते हैं | शंकर, रामानुज, मध्य प्रभ्नति आचार्यों के 
उपनिषद्‌ और गीता पर किये हुए भाष्यों की तुलनात्मक आलोचना करने से यह 
बात भी माँति समझ में आ सकती है | यह अवश्य स्वभावतः ही होता है। सभी 
देशों के आध्यात्मिक शास्त्रों के इतिहास में इसके दृशन्त हैं | इसी प्रकार, आगम की 
व्याख्या के प्रसंग में वाब्मीरीय शैवाचार्यों ने अद्वेतवाद को ही ग्रहण किया तथा इस 
वाद का माहात्म्य दिखलाने के लिए वे एक अभिनव दर्शन-शासत्र का निर्माण कर 
गये । भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास में यह अद्वित-सिद्धान्त ईश्वर्वाद के नाम से 
प्रसिद्ध है। आचार्य अभिनवगुप्त इस सिद्धान्त के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं । 

४ अद्वैतवाद के प्रकार-भेद---आचार्य गौंडपाद ने मापण्ट्रक्य-कारिका में एवं 
आचार्य शंकर ने शारीरक सूत्र ओर उपनिषदादि के भाष्य में ब्रह्माद्वैववाद की जो 
व्याख्या की है, आजकल साधारणतः अद्वेतवाद शब्द के एकमात्र अर्थरूप में उसी को 
लिया जाता है | कहना न होगा कि यह सिद्धान्त समीचीन नहीं है। अद्दैत-प्रस्थान के 
अनेक प्रकार हैं | ब्रह्मवाद उन्हीं के अन्तर्गत एक मतविशेष-मात्र है-। श्रीकण्ठ, रामानुज, 
वललमभ प्रभ्नति के सिद्धान्त झुद्ध अद्वैतमत नहीं हैं, यह बात ठीक है; परन्तु बुद्ध अंद्वेत- 
वाद का भी भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास में कमी अमाव नहीं था | 

बौद्ध अद्वेतवादी थे | बुद्धदेव का “अद्वयवादी” भी एक नाम था, इसका उल्लेख 
अमरकोष में पाया जाता है। यद्यपि 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ में अनेक प्रकार के, 
विशेषतः अष्टादश भाग में विभक्त बौद्ध-सम्प्रदाय के, दुर्शन और धर्म-सम्बन्धी मतों का 
वर्णन है और यह सभी परस्पर-विरोधी मत आगे चलकर सौत्रान्तिक, वेभाषिक, योगा- 
चार और माध्यसिक--इन चार प्रधान श्रेणियों में अन्ठर्निहित हो जाते हैं, तथापि इन 
सभी मर्तों का तात्पर्य माध्यमिक-्रदर्शित झत्यवाद में है, इस बात को बोधिचित्त- 
विव्रणकार ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है--- ह । 

'मिन्नापि देशनाउमिनज्ना झन्‍यताहयलक्षणा।? 

यह झून्यवाद कठोर अद्वयवाद हैं | सत्‌, असत्‌ प्रभ्भति कोंटिचतुष्टय से विनि- 
मुक्त कर तीश्ण युक्तियों की सहायता से नागार्जुनादि आचार्यगण इस झूत्य तत्त्व को 
द्वेत-विकल्प से सब प्रकार बचाने का प्रयास करते हैं | बहुतों का विश्वास है कि स्वयं 
शंकराचार्य अपने ब्रह्माद्वतवाद के लिए विज्ञानाद्वैत अथवा झत्पाद्वैत सिद्धान्त के सामने 
ऋणी हैं | वोद्धागम की 'संब्रति! शंकर के दर्शन में माया! रूप में स्थान पाती है | 
दार्शनिक दृष्टि से शंकर की माया? प्राचीन आर्प माया से कुछ अंश में विलक्षण है, 
इसे स्वीकार करना होगा | फ्रांस देश के सुविख्यात अध्यापक पूर्स (20४57) ने 
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वेदान्त और बौद्धमत की तुलनात्मक आश्ेचना के प्रसंग में गौडपादकारिका में बौढ- 
भाव का प्रभाव प्रदर्शित किया है | पण्डितप्रवर विशुशेखर शास्त्री महाझय ने इसे और 
भी स्पष्ट करके दिखल्ाया है | यद्यपि शंकर योगाचार और माध्यमिक मत का खण्डन 
करते हैं, तथापि अनेक स्थलों पर वे स्वयं उनकी उद्धावित युक्ति, यहाँतक कि भाषा 
भी, ग्रहण करने में नहीं हिचकते ) वौद्मत और छांकर मत के बीच में केवल एक ही 
पद का व्यवधान है | परन्तु, इस विपय में एक बात याद रखनी होगी। भारतवर्ष में 
बीद्धमत भी कोई नवीन मत नहों है । नो यह समझते हैं. कि झृन्यवाद नागार्जुन द्वारा 
प्रवत्तित हुआ है, पहले ऐसा मत नहीं था, वे महासंधिक मत और उपनिपदादि को 
आलोचना करने पर एवं आगम की प्राचीनता के सम्बन्ध में विचार करने पर यह 
समझ सकते हेँ कि नागार्जुन ने किसी नये सिद्धान्त का प्रवर्तन नहीं किया है| पहले 
जो अस्पष्ट एवं आभासरूप में था, उसी को उन्होंने केबल स्पष्ट और गप्रणालीवद्ध 
कर दिया | 
... वैयाकरण भी अद्वैतवादी थे। वाक्यपदीयकार! ने मुक्त कण्ठ से कहा है 
कि व्याकरण का सिद्धान्त अद्वैतवाद है। व्याकरण के मत से अखण्ड चिन्मय शब्द- 
, तत्त्व दी जगत्‌ का मूल कारण है, यह एक और अभिन्न दै। त्रियुरा-सम्प्रदाय भी 
अत्यन्त कट्टर अद्गैतवादी है | इनके मत से मूल्तत्व मद्ाशक्ति एक एवं अद्वितीय है । 
इन सब जद्वेतवादों की विशेषता तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध की आवल्येचना करने 
का यहाँ स्थान नहीं है| परन्तु, इन सब सिद्धान्तों से यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है 
कि प्राचीन काल में अद्वैतवाद के अनेक प्रकार के प्रस्थान थे | ब्रह्माद्रेत के साथ-साथ 
झूत्याद्वेत, शब्दाद्वैत, शाक्तादवैत, ईश्वराद्वेत प्रम्शति विभिन्‍न प्रकार के अद्वैत-सिद्धान्त उस 
समय प्रचलित थे | 

निगम और आगम--बेद और तन्त्र दोनों में अद्देतववाद था, द्वेतवाढ भी भा, 
इस विपय में कोई सन्देह का कारण नहीं है| वैदिक सिद्धान्त का मृल्स्थान पग्रधानतः 
उपनिपद्‌ एवं त्तदवरम्वी दार्शनिक सुज्ग्रन्थ--विशेषतः बह्मसूत्र है| तान्त्रिक सिद्धान्त 
के आकर-गन्ध प्राचीन आगमराशि तथा शिवसत्र, शक्तियत्र, परशथुरामकस्ययूञ्ञ प्रभति 
सूत्रमाला हैं | शैव, वैष्णव, दाक्तादि भेद से आगम नाना प्रकार के थे। पाश्चरात्र 
और भागवतमत वैणागगम-मूलक हैं | प्रत्मभिज्ञा और स्पन्द-झास्त्र, अर्थात्‌ कास्मीरीय 
त्रिकदर्शन, दक्षिणदेश के सिद्धान्त-शास्त्र प्रति तथा व्याकरण शैवागम से उद्भूत 
होते हैं | त्रिपुरादि सिद्धान्त शाक्तागममूलक दे । अवश्य ही प्रत्येक सम्प्रदाय के आगमों 
में भी अनेक प्रकार के विभाग हैं । 

५ जद्वाद और ईश्वराद्यगवाद में मेद--आचार्य गीडपाद और शंकर के द्वारा 
प्रचारित अद्वैतवाद तथा श्रीमदर्भिनवगुप्तादि द्वारा व्याख्यात परमेश्वराइयवाद टीक 
एक ही प्रकार के नहीं हैं | अद्यवाद माया को सत्‌ एवं असत्‌ दोनों से विलक्षण तथा 
अनिर्वचनीय मानता दै। किन्त, शीवाचार्य कदते हैँ कि इससे द्वेत भंग नहीं होता-। 
अवश्य ही परमार्थ दृष्टि से माया जब तुच्छ होती है, तब व्यवद्वार-भूमि की सत्यता तथा 
विचार-भूमि की अनिर्वचनीयता वस्त॒तः ब्रह्म के अद्वेत-तत्व का सर्द नहीं करती | यह्‌ 
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वात ठीक है; किन्तु इससे अद्वैत-तत्त्व में जो संकीर्णता आती है, उस संकीर्णता के हेतु का 
पता इढ़ने पर भी नहीं लगाया जा सकता | इस जीव-जडात्मक विश्व-वैचित्र्य का हेतु 
क्या है ? मूल में जब एक ही अद्यय ज्ञान-तत्वः है, तब यह द्वैत की स्फुरणा क्यों 
होती है, तथा किसके निकट होती है ? अज्ञान का आश्रय कौन है, द्रण कौन है? 
ईश्वरादि पट्पदार्थों को अनादि और परमरासिद्ध वतलाने का व्यवहार भी अनादि है | 
घुद्ध ब्रह्म विवर्तात्मक अनादि प्रवर्तमान व्यवहार का अधिष्ठान वा अधिकरण-मात्र है | 
उसका कर्त्तत्त और खातन्त्य कल्पित है, वास्तव में नहीं है | परन्तु, कल्पना कौन 
करता है ? जीव अथवा ईश्वर--पर ब्रह्म नहीं करते हैं | खरूप-दृष्टि से खफ्त्वादि सभी 
धर्म उसी में आरोपित और अध्यर्त होते हें | परन्तु, बस्तुतः ब्रह्म से जीवभाव या ईश्वर- 
भाव किस ग्रकार होता है, यह समझ में नहीं आता | वस, यह प्रवाह-रूप से अनादि दे, 
यह कहकर ही चुप हो जाना पड़ता है| अज्ञान की ग्रद्धत्ति कहाँ से और क्यों होती है, 
इसका कोई उत्तर नहीं है | खप्रकाश चिरभाखर ज्ञान-सूर्य को अकस्मात्‌ अज्ञानान्धकार 
कहाँ से आकर ढक लेता है। ज्ञान यों दी अवशमाव से उसके अधीन होकर जीव 
बनता है, अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर वनता है | किन्त, अज्ञान का प्रथमाविर्भाव ही 
जब समझ में नहीं आता, तब जीवल अथवा ईश्वरत्व के बीज कार के मध्य में 
अन्वेषण करके आविम्कार करने की चेष्टा तो केवल पागलपन है । 

ईश्वराद्ययवाद में भी अज्ञान है, माया है, किन्तठ॒ उसकी प्रव्त्ति आकसिमिक 
नहीं है | वह आत्मा का स्वातन्व्यमृूल्क, अर्थात्‌ स्वेच्छा-परिण्द्वीत रूप है | नट जिस 
प्रकार जान-बूझकर नाना प्रकार का अभिनय करता है, परमेश्वर मी उसी प्रकार अपनी 
इच्छामात्र से नाना प्रकार की भूमि का भहण करते हैं। वह खतन्न हैं, अपने खरूप 
को ढकने में भी समर्थ हैं, और प्रकट करने में मी समर्थ हैं। पर, जब वह अपने 
स्वरूप को ढकते हैं, तव भी उनका अनाज्त रूप च्युत नहीं होता । अज्ञान उनकी 
खातन्त््य-शक्ति का विजम्भण-मात्र है। जिस प्रकार सवितृदेव अपने ही द्वारा सनन 
किये हुए मेत्र से अपने को आच्छादित करते हैं, यह भी उसी प्रकार होता है। परल्तु, 
सूर्य आच्छादित होकर भी जैसे अनाच्छादित रहते हैं; क्योंकि वैसा न होने से मेघ को 
प्रकाशित कौन करता ! विश्व-वैचित्रय भी इसी प्रकार अपने खरूप का ही विमर्श 
मूलक है | क्रीडा-परायण महेश्वर की लीला ही इस प्रकार के अमिनय का कारण है। 
आत्माराम में स्व॒ह्य ही कैसी ? यही खभाववाद है | ब्रह्मवादी खमभाव को विल्कुल ही 
नहीं मानते हों, सो वात नहीं है। अज्ञान आत्मा की द्वी शक्ति है, इस वात को उन्हें 
भी खीकार करना पड़ता है। परन्तु, ईश्वर्वादी कहते हें कि यह खातन्त्यमूलक, 
खातन्त्यात्मक, कर्ततुत्वस्वरूप है, और ब्रह्मवादी कहते हैं कि यह अद्ध साक्षी अथवा 
अधिष्ठान-चैतन्यात्मक है, यहीं दोनों में प्रधान भेद है | अर्थात्‌, शाड्डर वेदान्त में आत्मा 
विश्वोत्तीणं, सच्चिदानन्द, एक, सत्य, निर्मल, निरहझ्लार, अनादि, अनन्त, श्ान्त, 
सष्टि-स्थिति और संहार का हेतु, भावाभावविहीन, खग्रकाश, नित्यमुक्त है, किन्तु उसमें 
कर्तत्व नहीं है | परन्तु, आगम-सम्मत अद्वैत-मत से विमर्श ही आत्मा का खमाव है | 
ज्ञन और क्रिया उसके लिए. एक-से हैं | उसकी क्रिया ही ज्ञान है; क्योंकि वह ज्ञाता 
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का धर्म है तथा उसके कर्त-स्रमाव होने के कारण उसका ज्ञान ही क्रिया है। इस 
ज्ञान और क्रिया की उन्मुखता का नाम इच्छा है। इसी कारण वह इच्छामय है 
शथवा इच्छादि शक्तित्रय से युक्त, खातन्व्यमय है। ऐश्र्य, विमर्श, पूर्णाहन्ता प्रभति 

इसी खातन्त््य के नामान्तर हैं | 

आगमसम्मत आत्मा सर्बदा ही पंचकत्यकारी है। यह उसका असाधारण 
खमाव है | सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं विछय को ही पंचकृत्य के नाम से 
पुकारते हैं | शाड्लर मत से ब्रह्म इस प्रकार के खमाववात्य नहीं है | इसलिए, ्क्मवाद 
में आत्मा का ख-स्कुरण बैसा न होने के कारण वह सत्य होते हुए भी असत्कत्य है | 
महेश्वरानन्द कहते हैं-- 

तत्र हि सद्वेतमाग्रहेणोपपाद्मानमपि द्वेतकक्ष्यामेचाधिरोहदति, यथदत्न सत्या- 
सस्यव्यवस्थया द्देयोपदेयकल्पनायाँ तेनेवाकारेण द्वैतमर्यादापयवसायिस्व मनिवार्थम्‌ !! 

त्रिकदर्शन अत्यन्त कर अद्वैतवादी है, उस अद्वैतवाद के सामने त्रह्माद्वैत-सिद्धान्त 
मार्नों मल्ान-सा जान पड़ता है | जान पड़ता है कि मानों झाइर मत में द्ैताभास वस्तुतः 
वर्जित नहीं है | संविदुछलास में लिखा है-- 

द्ैवादन्यद्सस्यकल्पमपरैरद्ेत मार्यायते 
तद्‌ देते बत पर्यवस्यति कृत वाचाटदुर्विद्यया । 
एते ते घयमेघमम्युद्‌यिनोः कस्यापि कस्याश्रिद- 
प्यालस्योज्कितमैकरस्यसुभयोरदह्तमाचदमह्दे ॥ 

जान पड़ता है, मानों शाड्डर वेदान्त द्वेत से भीत और चस्त है, इसी कारण 
उनके मत में अद्वैत दत से विलक्षण है, अतए्व यह असत्कत्प है। वह विचार से 
दैत-कोटि में आ जाता है। आगम के मत में अद्वेत शब्द का अर्थ ई--दो का नित्य 
सामरस्य । शंकर ब्रह्म को सत्य और माया को अनिर्बंचनीय कहते हैं | इसलिए, वाक्य 
द्वारा जितना ही अद्वगैतमाव का उत्कर्ष दिखाने की चेश की गई है, उत्तना ही पूर्णमाव 
के प्रकाश में बाधा पड़ी है। वे माया को सत्य नहीं मान सकते, इसी से उनका 
अद्वैतमाव व्यावृत्तिमूलनक (९४एंपं४८), संन्यासमूलक (99366 0॥ एटपपरा- 
९०४० 07 €६#7॥४स्‍790॥07) है, अनुब्कत्ति किंचा ग्रहणमूलक (3)]-७709- 
०४7९) नहीं | माया अद्मश॒क्ति, त्रह्माश्रित है, पर ब्रह्म सत्य है, परन्तु विचार-दृष्ट 
माया सदसदविल्क्षण है। किन्तु, माया को स्वीकार कर उसको ब्रह्ममयी, नित्या और 
सत्यखरूपा मानने से ब्रह्म ओर माया की एकरसता हो जाती है । यह एकस्सता माया 
को त्यागकर या तुच्छ समझकर नहीं, वल्कि उसको अपनी ही शक्ति समझने में है | 
बादल के द्वारा दृष्टिशक्ति के ढकी जाने पर हम कहते हैं. कि मेघ ने सर्य को ढक 
लिया है, किन्तु यह मेघ क्या खग्रमेव सूर्य से ही उतन्न नहीं है ? क्या मेघ सर्य की ही 
महिमा नहीं है ? सुतर्य जो सूर्य है, वही मेथ्र दै; क्योंकि यह उसी की भक्ति हैं। 
मायामेघ्र॒ भी इसी प्रकार बरद्य से आविर्भत होता है, उसी के आश्रय में आत्मप्रकाश 


१. मदेखरानन्द-क्ृत महाधमक्षरी-टीका परिमल, पृ० ५२; ग्रलनिशाद्दवयत्र ३०, ए० "२, 
२३ देखिए । 
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करता है और उसी में विश्वाम-लाम करता है | जो माया है, वही अज्म है | ब्रह्म खय॑ ही 
मार्नों अपने को अपने द्वारा अर्थात्‌ अपनी शक्ति--माया के द्वारा ढक छेता है, परन्तु 
ढकने पर भी पूर्णतः ढक नहीं जाता; क्योंकि वह अनाइत-रूप है | अतः कहना पड़ता है 
कि वही अपना आवरक (ढकनेवात्य) है और वही अपना उन्‍्मीलक (खोलनेवात्य) है। 
उसके सिवा और है ही क्या ? ब्रह्म और माया एक ही वस्तु है। ब्रह्म सत्य, माया 
मिथ्या है, ऐसा कहने पर प्रकारान्तर से द्वेताभमास आ ही जाता है| जिस अवखा में 
माया मिथ्या है, उस अवस्था में ब्रह्म मी मिथ्या है; क्योंकि माया को मिध्या अनुमव 
करते ही माया की सत्ता का खीकार करना अपरिहार्य हो जाता है, और माया को 
स्वीकार करने से ही उस अवस्था में जो ब्रह्मगोध होता है, वह मायाकत्यित वस्तु है | 

यह बात वेदान्ती को भी किसी-न-किसी प्रकार सखीकार करनी ही पड़ती है | इधर 
माया को सत्य समश्षने में जहा भी सत्य हो जाता है। माया की विचित्रता के अनुसार 
यह ब्रह्ममोध भी विचित्र ही होगा और वह सभी बोध समानरूप से सत्य होंगे । उस 
समय जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थ ब्रह्मरूप में प्रतिभात होंगे | सभी सत्य हैं, सभी विस्मय 
और आनन्दमय हैं, इस तत्व की उपलब्धि होगी । सर्व खल्विदं ब्रह्म', यह उपनिपद्‌- 
वाक्य उस समय सार्थक्ष हो जायगा | माया अथवा तत्यसूत जगत्‌ का त्याग करके 
नहीं, वरन्‌ उसको साक्षात्‌ ब्रह्मशक्ति और उसके विकास-रूप में अनुभव करने से, 
आहढिंगन करने से ही जीवन की सार्थकता सम्भव है | शक्ति सत्य है, सुतरां जीव और 
जगत भी सत्य है--मिध्या नहीं है, इसलिए सभी वस्ठुतः शिवमय हैं | यह वैचित््य एक 
का ही विलास है, भेद अमेद का ही आत्मग्रकाश है, शक्ति-रूप किरण-राशि शिव-रूप 
सूर्य का अपना ही स्फुरण-मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं | मगवान्‌ शंकराचार्य के “तमं:ः 
प्रकाशवद्विरुद्धयो:” पद की यथार्थता स्वीकार करके भी यह बात कही जा सकती है कि 
प्रकाश से ही धर्षण के द्वारा अन्धकार का आविर्भाव होता है और अन्धकार ही धर्षण 
के द्वारा प्रकाश में पर्यवसित होता है। दोनों ही नित्य संयुक्त हैं, खरूप में समररा- 
भावापन्न हैं | घर्षण से प्राधान्य का विकास होता है | इस ग्राधान्य के अनुसार व्यपदेश 
होता है । आगम-शास्त्र का यही सिद्धान्त है। पुरुष से प्रकृति, किंवा प्रकृति से पुरुष 
एकान्ततः प्रथक्‌ नहीं है, हो भी नहीं सकते । जो ऐसा करते हैं, वह केवल विचार 
(]0ट८०ऑ ४95078८॥07) के द्वारा तत्त्तविश्लेषण-मात्र करते हैं | वस्ठ॒तः सांख्य के 
प्रकृति-पुरुष-विवेक का अर्थ भी प्रथककरण नहीं है, इसके प्रमाण सांख्यकारिका 
और योगमभाप्य में स्पष्ट पाये जाते हैं । इसकी आल्ेचना किसी दूसरे समय को जा 
सकती है | स्पन्दशास्त्रकार कहते हैं 


इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडास्वेनाखिलं जगत | 
स पश्यन्‌ सतत युकों जीवन्युक्ती न संशयः ॥ 


इसका तात्पर्य यही है कि जीवन्मुक्त जगत्‌ भर को ही आत्मक्रीडा, अर्थात्‌ 
आत्मशक्ति के विल्यस-रूप में देखते हैं, उनकी यो गावस्था कभी मग्न नहीं होती । भेद 
और अमेद, व्युत्थान और निरोध दोनों के अन्दर साम्यदर्शन होने पर और कोई 
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आशंका नहीं रद्द जाती; क्योंकि दोनों एक के ही दो प्रकार हैँ । इसी को शिवश्याक्ति 
का सामरस्य या चिदानन्द की प्रासि कहते हैं | यही ईश्वराद्ययवाद की बिशिष्टता है | 

६ प्रत्यमिज्ञा-दर्शन में ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य--इस अद्ययवाद में एक और 
विशेषता यह है कि यह न तो झुप्क ज्ञानमार्ग है और न ज्ञानद्वीन भक्तिमार्ग ही, 
इसमें शान और भक्ति दोनों का सामंजस्य है। शंकर द्वारा प्रवत्तित अद्वैतवाद की 
चरमावस्था में भक्ति का स्थान नहीं है। शंकर के मत से भक्ति द्वैतमूल्क है, इसी 
कारण अद्वैतावस्था में ज्ञानाविर्भाव में इसकी सत्ता नहीं रहती | कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यह साधनरुपा अज्ञान-मूलक भक्ति है| परन्तु, जो अद्वैत-भक्तिरुप पदार्थ है, 
वह शास्त्र और महात्माओं के अनुभव से जाना जा सकता है | यह नित्य-पदार्थ है | 
साधारणतः जिसे हम मोक्ष कहते हैँ, वह वस्तुतः इस नित्यसिद्ध श्ञान-भक्ति का ही 
आवरणभंग-जनित समुन्मेप-मात्र है। त्रिकदर्शन में इसी. को चिदानन्दलाभ अथवा 
पूर्णाइन्ता चमत्कार रूप में अभिहित किया गया है। चिदंश ज्ञानभाव है और 
आहरन्दांश भक्ति है। परम तत््व स्वातन्त्यमय है; स्वतन्त्रता ही पूर्ण शक्ति है; इसी 
कारण इस मत में चरमावस्था में भी शिवशक्ति का सामरस्य ही माना गया ६ै। शरक्ति 
के अमाव की अथवा उसके अवास्तवत्व की कल्यना कभी नहीं की गई | वस्तुतः, 
शिव और शक्ति अभिन्न हैं, दोनों में भेद नहों है और हो भी नहीं सकता | परन्तु, 
विश्वदृष्टि से सृष्टि और संहार की, किंवा उन्मेप और निमेप की ओर रुक्ष्य देने से शक्ति- 
प्रधान अथवा शिवप्रधान रूप से केबल एक ही परम तत्त्व का निर्देश किया जाता है | 
परल्तु शक्तिप्रधान अवस्था में भी शिवमाव रहता है; क्योंकि प्रकाशमय शिवभाच में 
ही विमर्शात्मक शक्ति का विकास-स्वरूप विश्व प्रतिब्रिम्बित होता है, और शिवग्रघान 
अवस्था में मी शक्तिमाव रहता है, विश्वव्रीज-दाक्ति उस समय प्रकाश में विलीन रहती है 
और इन दोनों की सामरस्य अवस्था को, जहाँ शिव और शक्ति दोनों साम्य को प्रास हैं, 
न शिव कहा जाता हैं और न शक्ति ही कहा जाता है; परन्तु दोनों ही भाव वहाँ 
एक़ाकार मेँ विद्यमान रहते हैं। यही परम भाव है। हमारे दर्शनों में इसको सर्वभाव 
की प्रतिष्ठा के रूप में वर्णन किया गया है | यहाँ चिदंश शिवभाव और आननन्‍दांश 
शक्तिमाव परस्पर मिले हुए हैं, इसी कारण यह शान-भक्ति की सामंजत्य-अबस्था है । 
यह याद रखना चाहिए कि पूर्वोक्त शिव और शक्ति तथा यह सामरस्य दोनों ही 
नित्य हैं, केवल एक ही पदार्थ की दो दिशाएँ हैं | 

कहा जाता है कि पटपंजरिकास्तोत्र श्रीशंकराचार्य का रचा हुआ है | उसमें है- 


सत्यपि सेदापगमे नाथ तवाहं न सामकीनस्वथवम्‌। 
सामुद्रो द्वि तरज्ञः क्वचन समुद्रों न तारइः ॥ 


यदि यह इ्छोक वस्तुतः शंकर का ही है, तो यह कहना पड़ेगा कि वह अद्वैत- 
भक्ति का प्रचार करते हैं | 'सत्यपि भेदापगमे' इस वाक्यांश की योजना के द्वारा समझा 
जा सकता है कि उनका अमिप्राय, भेद दूर हो जाने पर भी अं तुम्हारा हूँ।, यह कहने 
का है | सुतरां अमेद-अबखा में भी में ठग्हारा हैँ', यह भाव रह सकता है। कहने 
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की आवश्यकता नहीं कि यह दास्थात्मक भक्तिभाव ही है। यद्यपि ज्ञान के द्वारा तुम 
और मैं? का वास्तविक भेद मिट जाता: है, तथांपि पराभक्ति के प्रभाव से उस अद्दैत- 
समुद्र में भी कल्पित भाव-द्वत की हरी उठती है | यह द्वैत वस्व॒तः द्वैत नहीं है, इसलिए 
इस अवस्था की भक्ति को अद्वैत-भक्ति कहना: असंगत नहीं है | यही नित्यमाव है। 
बोधसार में (प० २००-२० १) नरहररि कहते हैं-- 

द्वेतं मोहाय बोधात्प्राक्‌ प्राप्ते बोधे मनीषया। 

भक्तयर्थ कल्पितं द्वेतमद्वोताद॒पि सुन्दरम्‌ ॥ 

जाते समरसानन्दे.. द्वेतमप्यम्रतोपमम्‌ । 

मित्रयोरिव दम्पत्योर्जी वात्म परमात्मनो: ।। 


अद्वैत-भक्ति क्या हैं तथा उसके स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, यह विवरण 
यहाँ प्रयोजनीय नहीं है । नारायणतीर्थ अपनी भक्तिचन्द्रिका नामक शाण्डिल्य-यूत्र के 
भाष्य में इस भक्ति की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हैं तथा अन्य भी अनेक स्थलों में 
इसका प्रसंग मिलता है। जिपुरारहस्य जञानखण्ड (२०वाँ अध्याय, रोक ३३-३४) में है- 
प्रकाशसार परम तत्त्व को अपरोक्ष रूप में आत्मामिन्न-भाव में साक्षात्कार करने 
पर भी कोई-कोई परम भक्त प्रेमपूर्वक उसकी सेवा किया करते हैं | सेवा करने के लिए 
सेव्य-सेवकभाव होना आवश्यक है, अद्ययावस्था में यह. भाव किस प्रकार सम्भव हो 
सकता है ! इसीलिए कहा गया है कि भेदभाव अवलम्बन करके सेवा की जाती है। 
निश्चय ही यह आहार्य-भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। जहाँ परम तत्त्व साम्य-स्वरूप है 
वहाँ तो भेद है ही नहीं, वह तो सब अवस्थाओं का सन्धि-स्थल है। परन्तु, इस भेद 
के आहरण करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ओर कुछ भी नहीं है, है केवल 
रुचिभेद, स्वभाव का स्वस्स'--- 
यत्‌ (अर्थात्‌ पर॑ पर्द प्रतिभात्मकम्र्‌ ) सुभक्तेरतिशयप्रीत्या केतववर्जनात्‌ ॥३३॥ 
स्वभावस्य स्घरसतो ज़ात्वाउपि स्वाहयं पदम्‌। 
विभेद्भावमाहत्य सेब्यते3त्यन्ततस्परेः ॥३४॥ 


इससे ज्ञात होता है कि ज्ञान के अनन्तर भी भक्ति रह सकती है । यह कैतव- 
हीन होने के कारण सुभक्ति है। अज्ञानमूलक द्वेत या साधनभक्ति के समान स्वार्थानु- 
सन्धानात्मिका नहीं है। अद्वेत-भक्ति के पक्ष में भी एक भेद आवश्यक है, यह कल्पित 
और शानपूर्बक होती है। परन्ठ, एक़ बात है, ज्ञान के वाद यह अद्वैतभक्ति सभी के 
होती हो, ऐसी वात नहीं है | जिसका हृदय स्वभावतः भक्ति-प्रवण है, उसी के अद्वैत- 
भक्ति का उदय होता है, ज्ञानार्थी को ऐसा नहीं होता । 

किन्ठु, उदित हो या न हो, अन्त में ज्ञान और भक्ति एकाकार हो ही जाते हैं। 
जिसे पूर्णाहन्ता या स्वात्म-चमत्कार कह जाता है, वही ज्ञान की सीमा :और वही 
प्रेम की भी पराकाष्ठा है। इसीलिए, यह समन्वय-भूमि है | यहीं से दोनों खोत प्रवाहित 
होते हैं | | 

जिकदर्शन में दास्यात्मक भक्ति ही स्वीकार की गई है। भगवान प्रभु, - पिता 
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अथवा गुरू हैं, भक्त दास, पुत्र अथवा श्षिप्य | केवल त्रिकदर्शन में हो नहीं, शोवागम 
मात्र में ही इसी भाव की प्रधानता दीख पड़ती है। वीर शैवादि मत सें भी यही सिद्धान्त 
स्वीकृत देखा जाता है |! ज्ञाक्तागम में भी मूलतः इस विपय में कोई भेद नहीं दिखाई 
देता | हाँ, पितृमाव की जगह उसमें मातृभाव की कल्पना की जाती है, यही विद्येपता है | 
परन्तु, इस मावत्रयी में दास्यभाव ह्वी मूलभूत है, अतः इसी का प्राघान्च बतछाया 
गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भक्ति का मूल्तत््व ही दास्यभावाश्रित है, 
इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा । झान्त-मक्ति भक्ति की एक स्फुरण-अवस्था-मात्र है | 
किंचित्‌ विकसित होते ही उस पर दास्य-भाव का रंग चढ़ जाता है। अद्दैत से द्वेत 
की तरंग इसी भाव में उठती है । फिर, चाहे कितना ही विकास हो, यह रंग नहीं 
छूटता | यद्यपि गौडीय वेण्णव प्रभ्ति सम्प्रदायों में सख्य, बात्सल्य और माधुर्य भाव भी 
माने गये हैं, तथापि यह सत्य है कि सभी भावों के मूल में यद्द दास्यभाव अनुस्यूत है। 
भूत-सष्टि में जिस प्रकार वेदान्त के अनुसार आकाश से वायु, वायु से अग्नि 
इत्यादि क्रम से प्रथ्वी का आविर्भाव होता है, रर-विकास में भी इसी प्रकार शास्त से 
दास्य, दास्य से सख्य इत्यादि क्रम से उत्तरोत्तर रसयुष्टि होती हैं। आकाश का अपना 
गुण शब्द है; वायु के उत्पन्न होने पर शब्द-गुण की तो प्राप्ति होती है, इसके अतिरिक्त 
उसका अपना गुण स्पर्श मी विकसित हो उठता है। इस प्रकार, क्रशः एक-एक गुण 
बढ़ते रहते हैं और पूर्व गुण क्रमशः अनुब्रत्त होते जाते हैं | इसीलिए, प्रथित्री में पॉचों 
भूतों के गुण हैं; इनमें शब्दादि चार उसके समागत सामान्य गुण हैं, गन्ध उसका 
बिद्येप गुण है | इसी प्रकार भाव के क्रम-विकास के विषय में भी समझना चाहिए | 
शान्त भाव का विशेष गुण निष्ठा दास्यभाव में अनुब्त्त होती है और उसका अपना 
गुण सेवा भी उस समय विकसित हो उठता है। सख्य में श्ञान्‍्त और दास्य दोनों के 
गुण अनुद्वत्त होते हैं तथा अपने शुण असंकोच का भी विकास होता है । इसी प्रकार, 
माधुर्य में सभी रसें के गुण अर्थात्‌ निष्ठा, सेवा, असंकोच, लालन वर्तमान रहते दूँ 
और इनके अतिरिक्त उसका विशेष गुण आत्म-समर्पण भी स्फूर्त हो उठता है | 

त्रिकदर्शन दास्यात्मक भक्ति को मानकर भक्ति के मूल-तत््त को ही मान 
लेता है। पर, केवल मूल को ही मानता हो, सो बात नहीं, भक्ति के चरम फल 
माधुर्य-प्रेम को भी आभास रूप में स्वीकार करता है। परन्तु याद रखना चाहिए 
कि यह भक्ति अज्ञानमूलक द्वैतवमाव से उतन्न नहीं है। यद्द परिस्कृटित अद्वैत की 
अवस्था है और एक हिसाब से यह परिस्कुटित द्वैत-अवस्था भी है--परन्त यह अ्ोकिक 
नद्वेत! है, यही विशेषता है। इसीलिए, यहाँ एक ही साथ ज्ञान और भक्ति का, 
चित्‌ और आनन्द का समावेश दिखत्ाई पड़ता है। इसी का नाम शिवश्वक्ति का 
सामरस्य है। यह रसतत्व ही ऐक्य और बैचित्रय का पूर्ण सामज्ञस्थ है| यह रस 
ध्रद्मानन्द! से विलक्षण एवं विशिष्ट है | ब्रह्मानन्द में आस्वादन नहीं, चर्वण नहों, अर 
भाव नहीं, त्रिपुटी नहीं, परन्तु रस में सभी कुछ है, पर अलौकिक है| पृर्णाइन्ता का 
चमत्कार ही स्सबोध है--इसमें अभेद में मी अल्येकिक भेद है, नहीं तो आत्वादन ही 
१. मायिदेवक्तत 'अनुभवसत्न देखिए । 

र्‌ 
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नहीं हो सकता । परन्तु, यह भेद लौकिक भेद के समान नहीं है, यह वैकत्पिकमात्र है | 
अभिनवगुप्ताचाय ने नास्यशासत्र की अभिनवभारती नामक टीका में रसतत्त्व की जो 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शनानुसार आलोचना की है, उसमें रस का स्वरूप बहुत कुछ परिष्कृत हो 
गया है । 

... प्रश्न हो सकता है कि यह रस केवल शान्तरस है अथवा दास्य भी है। इस 
प्रझन का समाधान, पहले जो कुछ कहा जा चुका है, उससे हो जा सकता है । भक्ति के 
मूल में दास्यभाव रहेगा ही | शान्तमाव को भक्ति का बीजमाव कहा जा सकता है सही 
किन्तु वह परिस्फुट भक्ति नहीं है। दास्पब्रोघ- जबतक नहीं हो जाता, अपने को 
एक अनन्त वस्तु के साथ अमिन्न जानकर भी जबतक तदाश्रित रूप से बोध नहीं हो 
जाता, तब्रतक भक्ति-राज्य का आरम्म ही नहीं होता | शान्तभाव इसी का सूत्रपात 
करता है| किन्तु, यह अनन्त वस्तु अपने आत्मा से मित्र और कुछ नहीं है | इसी से 
जिस ब्रह्ममाव से शान्तरस और तदनन्तर दास्यादि का आविर्माव होता है, शान्त 
दास्थादि में वही ब्रह्ममाव अनुव्ृत्त रहता है; परन्तु उसी के ऊपर शुद्ध अंप्राकृत सत्त 

की लहर क्रीड़ा करती है । 

अन्धकार दवा रहता है, आलोक के वक्षःस्थल पर आलोक की ही तरंगें नाचा 
करती हैं | यह तरंग ही उल्लास! या रस है | इसका वैचित्रय ही लीला-विस्तार है | यह 
तरंग शुद्ध स्वरूप में सदा वर्त्तमान रहती है, इसीलिए वैष्णवों के समान शैव भी नित्य- 
लीला मानते हैं | इसीलिए, क्षेमरज ने अपनी स्तवचिन्तामणि-टीका प्ृ० ६०-६१ में 
शिव को-- 

'कैासादिपु नित्यप्रवत्तमानप्रमोद्निभरक्रीडामय छोकोत्तरप्रभाव॑ विस्तारित्रे! . 


--कहा है। परन्तु कोई-कोई पुरुष, विशेषतः आलंकारिकगण भक्ति को रस- 
स्वरूप नहीं मानते | काव्यप्रकाशकार मम्मठ, रसर्गंगाघर के कर्त्ता पण्डितराज जंगंन्नाथ 
प्रभ्मति आल्झ्लारिकों ने भक्ति को भावकोटि में ही डाल दिया: है। परन्तु, इससे 
कोई विरोध नहीं आता । साहित्यसार-कर्त्ता अच्युतराय ने दिखत्यया है कि गीता के 
अद्देश सर्वभूतानाम? से यो मद्भक्तः स में प्रियः” पर्यन्त के वाक्यों से जाना जाता है 
कि मुख्य भक्ति जीवन्मुक्ति का ही नामान्तर है | जीवन्मुक्ति विवेक में विद्यारण्यस्वामी 
भी यही बात कहते हैं 


नजीवन्मुक्तः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्न कथ्यते ।! 


इस दृष्टि से भक्ति कुछ-कुछ श्ान्तरस के अन्तर्गत हो जाती है। इसीलिए. 
आलंकारिक भक्ति को स्वतन्त्र रस नहीं मानना चाहते | अर्थात्‌ , मुख्य भक्ति को 
रस मानने में आल्ूुंकारिक असम्मत नहीं हैं, किन्तु वे उसे शान्तरस से प्रथक्‌ मानने 
का कोई कारण नहीं देखते | दूसरी ओर भक्तगण जो कुछ कहते हैं, वह भी सत्य है । 
वे कहते हैं कि भक्ति जब अद्वेत-आत्मतत््व-विपयक ब्त्ति-विशेष है, तब उसके रसत्व का 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | साहित्यसार के थयीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में कह्य है 
कि भक्ति मुख्य और गौण, अथवा परा और आपरा-मेद से दो प्रकार की है। 
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अलंकारशास्तर में मुख्य भक्ति शान्तस्स के अन्तर्गत है और - गौणमक्ति माचमात्र है| 
भक्तिशाम्र में शान्तरस स्वयं ही मक्तिविज्ेप है और मुख्यमक्ति तो र्सस्वरूपा है | 
शांडिल्थ और नारद ने अपने भक्तिसूतों में, मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति-ससायन 

में और श्रीरूपगोस्वामी ने भक्तिस्सामृत-सिन्धु में भक्ति के स्सल्ल का उपपादन किया है | 
यहाँ उन सब की आल्येचना आवश्यक नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहना 
यथेष्ट होगा कि प्रत्यमिज्ञ-दर्शन के आचार्यों ने भक्ति को रस के रूप में स्वीकार कर 
अध्यात्म-राज्य के एक गम्मीर तत्व को प्रकट कर दिया है। उत्पढाचार्य अपनी शिव- 
स्तोत्रावली के प्रथम स्तोत्र में कहते हं--- 

जयन्ति भक्तिपीयूपरसासववरोन्मदाः । 

अद्वितीया अपि सदा त्वद्द्वितीया अपि प्रभो ॥ 


परा भक्ति की यही विश्येपता है कि इस अवस्था में दूसरे के न होते हुए भी दूसरा 
रूता है। नदिया के श्रीगौरांग महाप्रभु ने इसीलिए अचिन्त्य-भेदाभेद-तत्व का 
प्रचार किया | जो समझते हैं कि दो होने से ही मिध्या हो जायगा, उन्होंने पूर्ण 
सत्य के केवल एकदेश-मात्रकों देखा है। ऊज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी, ऐक्य- 
स्फुरण होने पर भी, उस ऐक्य की गोद में दो रह सकते हैं, यद्यपि वे दोनों ही एक 
का ही शुद्ध भाव में आत्मप्रसारण दै-- 

नाथ वेयक्षये केन न दृश्योउस्येककः स्थितः । 

वेधवेदकसंक्षोसेडप्यसि भक्तेः सुदर्शनः ॥ 


अन्तर्मुखावस्था में कुछ भी जानने योग्य न रह जाने पर भी एक के रूप में 
जिसका स्फुरण होता है, शेव और ज्ञाता के इस संक्षोम में--इस वैनित्य में मी भक्तगण 
समाबेश की अधिकता के कारण उसी को देखते हूँ | जो विश्वातीत द, वही तो विश्वामक 
भी हैं और दोनों समकाल में ही हैं। इसीलिए ज्ञान और भक्ति जहाँ समरस हैँ, वहाँ 
विश्वातीत और विश्वात्मक समभाव में ही प्रकाशमान हैं | यहीं द्ैतादत का यामअस्य 
होता है | यही ईश्वराद्यवाद की विशिष्टता है | 

७ शंकर और आगम-सम्प्रदाय--शंकर द्वारा प्रचारित ब्रह्माद के साथ ईश्वरा- 
इयवाद का जो भेद दिखलछाया गया है, उससे कोई यह न समझे कि शंकराचार्य ईश्वया- 
दयवाद को नहीं मानते थे | वस्वुतः, शंकराचार्य प्रत्ममिज्ञा-सिद्धान्त को मानते थे तथा 
अनेक स्थर्लों पर उन्होंने स्पष्ट आर्दों में इस बात को घोषित किया है । इसकी आलोचना 
पीछे की जायगी | साधारण संन्यासी-सम्प्रदाय में जो मत प्रचलित है तथा जिसका 
अवल्म्बन कर अद्दैत-प्रस्थान के ग्रन्थ आदि रे गये हैं, आजकल एकमात्र उसी को 
शंकर का मत समझा जाता है। किन्तु, उसके साथ अन्यान्य मतों का भी सम्बन्ध था, 
इसे एकवारगी अस्वीकार नहीं किया जा सकता | हमारा खयाल है कि आगम और 
निगम दोनों मार्गों के ही सम्प्रदायप्रवर्तक वनकर शंकराचार्य ने जगदगुरु-पद की 
सार्थकता सम्पादित की थी। ज्ञन और उपासना--संन्यास और गाईस्प्य--दोनों 
दिल्याओं में ही उनकी प्रचार-द्क्ति अव्याइत थी। महापुरुषों के उपदेद्य देने की बद्दी 
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सनातन पद्धति है | बुद्धदेव, महावीर प्रभ्भति धर्मप्रचारकगण समी, न्यूनाधिकरूप में इसी 
पद्धति का अनुसरण कर गये हैं। ... . /...रररपरः ह 

उपलब्ध ग्रन्थावछली से कई झंकराचार्यों के विषय में पता छगता है, परन्तु इस 
विषय की आल्येचना यहाँ अप्रासंगिक है | तन्त्रशासत्र में भी एकाधिक शंकराचार्य को 
परिचय ग्रास होता है या नहीं, यह एक स्वतन्त्र विषय है, तथापि अनेक प्रकार की 
ऐतिहासिक आलोचना से यही अनुमान होता है कि ब्रह्मवादी शंकर आगम-शा्र के 
ज्ञाता थे | केवछ यही वात नहीं, वल्कि उन्होंने अनेक .आगम-य्रन्थों की रचना और 
व्याख्या की थी ! इसी प्रकार की जनश्रुति भी है | | ण 

प्रत्यमिज्ञा-मत के साथ त्रिपुरा-सिद्धान्त का अथवा श्रीविद्या का अति ब्रनिष्ठ 
सम्बन्ध है | शंकर इस श्रीविद्या के एकनिष्ठ साधक थे | अ्ंगेरीमठ में आज भी उनका 
श्रीचक्र स्थापित है, आज मी वहाँ उसकी उपासना होती है | शंकराचार्य के परम गुर 
गौडपादाचार्य ने श्रीविद्या का प्रतिपादन करने के लिए सुमगोदय नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी | इसके ऊपर शंकर की थीका है |! और सम्मवतः इसी के अनुकरण में 
उन्होंने अत्यन्त गम्भीर रहस्यपूर्ण सौन्दर्यलहरी नामक स्तोत्र रचा था ।' 

इस अन्ध के ऊपर सुरेश्वराचार्यक्रत टीका है, <ंगेरीमठ में इसी टीका.की एक 
अति प्राचीन हस्तलिखित प्रति वर्त्तमान है ।* प्रपंचसार-ग्रन्य शंकरकृत माना जाता है | 





१. सुभगोदय के ऊपर माधवाचार्य की भी व्याख्या है । टीका भी दो प्रकार की पाई जाती है। 
लक्ष्मीधर सौन्दर्यलद्दरी की व्याख्या में केवल झांकरी टीका का-दी उल्लेख करते हैं, सम्भवतः 
द्वित्तीय दीका उनके हस्तगत नहीं हुईं थी। पण्डित महादेव शास्त्री लक्ष्मीघर का समय चतुर्दश 
शताब्दी के प्रथमांझ में निर्णीत करते हैं ! क़िन्ठु यह सिद्धान्त निर्विवाद नहीं है । परन्तु, इसमें 
कोई सन्देद नहीं कि लक्ष्मीधर भास्करराज के वहुत ही पूर्व हो गये हें | हमारी समझ में उन्हें 
माधवाचार्य से परवत्ती मानना चाहिए । 


२. कोई-कोई सौन्दर्यलहरी के शंकर की रचना होते पर विश्वास नहीं करते। परन्धु, हमारी 
समझ में यह शंकराचार्य की ही अपनी रचना है । पण्डित महादेव शास्त्री ने इस विषय में जो 
कुछ कहा है, वह ध्यान देने योंग्य है-- 
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--7€३८९ ६0 50प्रातब्गप्बन-गाशा ((ए४507९ 0परथारिं 56769) 9. शो: 


१. काशीवासी पण्डित श्रीयुत सीताराम शास्त्री दीर्घकाल तक #ंगेरीमठ में रद्दे थे । उन्होंने वहाँ 
रहने के समय सुरेखर को - योका को देखा था। उनम्रे द्वारा इस टीका के विषय में हमने 
. सुना था ।+ले० 
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इसके ऊपर पद्मप्रादाचार्य की टीका है । उत्तर और दक्षिण भारत में विभिन्न समय में 
लिखित इस टीका की दो इस्तलिखित प्रतियाँ हमारे दृष्टिगोचर हुई हैं । सृतसंड्िता और 
पराशरसंहिता की टीका में माधवाचार्य ने प्रपंचसार को जगदगुरु झंकराचार्य-कृत 
माना है। शारदातिलक की टीका में राघवमद्ठ भी यही कहते दै। सम्मोदन-सत्न में 
शंकर और उनके चार हशिप्यों का वर्णन है। यह सब देखकर आंकर को द्याक्तागम करे, 
विद्येषतः त्रिपुरागम के, एक अति प्रधान आचार्य मानना ही होगा | 


उनका दक्षिणामूत्तिस्तोत्र और सुरेश्वराचार्य-कुृत उस पर वार्तिक देखकर यदद 
बात और भी स्पए्रूपेण समझी जा सकती है | यहाँ संक्षेप में इस बात को दिखत्यया 
जाता है। “दक्षिणामूर्सि! त्रिपुरा-सम्प्रदाय का आब्द है | 'दक्षिणामृत्ति-संहिता,” “दक्षिणा- 
मूत्ति-उपनिषद प्रति उक्त सम्प्रदाय के मत का प्रतिपादन करनेवाले प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 
सुतरां, गुस्तत्व किंवा खात्मद्रेवता का दक्षिणामूत्ति के आकार में वर्णन करने से शंकर 
का आगमानुराग प्रमाणित होता है। इस स्तोत्र के प्रथम छोक में कहा गया है कि 
ज्ञानी की दृष्टि में विश्व खात्मगत तथा दर्पण में प्रतिविम्बित नगरवत्‌ है | अर्थात्‌, वस्तुतः 
यह विश्व अपने अन्तर्गत है, परन्तु माया से वहिर्वत्‌ जान पड़ता है। प्रवोध-काल में, 
माया के नष्ट होने पर, पुनः यह अपने अद्गव॒ आत्मस्वरूप में ही साक्षात्कृत होता है | 
यहाँ विश्व स्वीकृत होता है; परन्तु वह चिन्मय है, अपने खातन्व्य के विद्यस एवं 
आत्मभित्तिस्थ चित्ररूप में अंगीकृत है, जड-रूप में नहीं | द्वितीय कोक में कहा है कि 
यह विश्व आविर्माव के पूर्व निर्विकव्यावस्था में वर्त्तमान रहता है, यह स्वगतादि भेद- 
कव्यना-विहीन शक्तिमात्र है। जिस प्रकार अंकुर उद्गम से पूर्व वीज-रूप में रहता है, 
इसकी भी ठीक वही अवस्था है। पीछे माया के द्वारा देश और काल के कल्पित्त 
होने पर वह नाना प्रकार के विचित्र आकारों में प्रतिमात होता है | जो मायावी के 
समान, महायोगी के समान, केवल स्वेच्छा से इस वैचिब्यमय् विश्व का विजगम्भग 
करते हैं, वही आत्मदेव हैं, गुरुदेव हैं। यहाँ यद जो मायावी और योगी के दृष्टान्त 
दिये गये हैं, प्रत्यभिज्ञा और त्रिपुरा-दर्शन में मी ठीक यही दोनों दृशन्त हैं तथा जगत्‌ 
की सष्टि इच्छाशक्तिमूलक--उपादाननिरपेक्ष--है, इसका विचार किया गया है | 


प्रत्येभिज्ञ-कारिका में उत्पलदेव कहते हैं-- 


चिद्त्मैव हि देवो5न्तःस्थितसिच्छावशाद्‌ बहिः । 
योगीव. निरुपादानमर्थजात॑. प्रकाशयेव्‌ ॥ 


अर्थात्‌, सष्टि-शब्द का अमिग्राय दे अन्तःख्ित पदार्थ का वहिःप्रकाश | सभी 
पदार्थ चिदात्मा के अन्तःखित हैं, केवल इच्छावश कमी-कभी कुछ-कुछ बद्दिष्प्रकाशित 
होते हैं| यह वहिंःप्रकाशन ही खष्टिदाब्द का अर्थ है | सुतरां, कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस प्रकार की सृष्टि में उपादान की अपेक्षा नहीं है | इच्छा-शक्ति के अवल्म्बन 
से जब वस्तु-निर्माण होता है, तब पूर्वसिद्ध परमाणु का प्रयोजन नहीं रहता । जिन्होंने 


१७: भारतीय संस्कृति और साधना 


योगी के सष्टि-व्यापार को प्रत्यक्ष किया है, वे इस दृष्ठान्त की सार्थकता. सहज ही जान 
सकते दें | कोई-कोई यहाँ कद सकते हैं. कि योगी की सृष्टि भी परमाणुसापेक्ष है--थोगी 
जब इच्छाथक्ति का प्रयोग करते हैं, तब उनकी प्रेरणा से समस्त परमाणु स्वयमेव. आकर 
एकत्र हो जाते हैँ | परन्तु, अमिनवगुप्त उक्त कारिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 
इस प्रकार की कल्पना का कोई मूल नहीं-- 

नहि एवं वक्‍तुं शक्यम्‌--परमाणवो योगीच्छया झटिति सदृटिता; कार्य- 
मारप्स्यन्ते इति । (ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी, ए० १३८) . | 


इसका कारण यही है क्रि परमाणुवादी साक्षात्‌ रूप से परमाणुओं द्वारा स्थूल 
बस्तु की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि बीच में अवान्तर अवयर्वों का 
व्यवघान होता है | घट-निर्माण करते समय केवल परमाणुसमूह को विशिष्ट संखान में, 
अर्थात्‌ घ्रटाकार में सब्रिवेशित करना साक्षात्‌ रूप से सम्भव नहीं | परमाणु से दृथणुक, 
दरथरणुक के सम्मिलन से त्रसरेणु--इस प्रकार क्रमशः स्थूलतर कार्य की उत्पत्ति होती है। 
फिर, कपाल निर्मित होने के बाद दो कपार्लों के परस्पर संयोग से ्रट की यष्टि होती है| 
क्रेबल यही बात नहीं | छोकिक सृष्टि में अथवा उपादानसापेक्ष सृष्टि में निर्दिष्ट सहकारी : 
का आश्रय आवद्यक है, शिक्षा और अभ्यास का प्रकर्ष आवश्यक है| नहीं तो वस्तु- 
निर्माण नहीं होता है | परन्ठ, योगी की सृष्टि में इन सबकी कुछ भी अपेक्षा नहीं होती । 
सुतरां, यह कब्यना व्यर्थ है. कि योगी भी पूर्वसिद्ध परमाणु का अवलम्बन करके सष्टि 
करता है !! योगिज्ञान की ही ऐसी महिमा है कि आभास-वैचित्यमय पदार्थसमूह 
इच्छामात्र से ही प्रकाशित होते हैं। असल वात यह है कि संवित्‌ ख्ातन्व्यमयी 
([76९) है, जब उसमें इच्छा का उदय होता है, तव अगप्रतिघरातरूप इच्छा के कारण 
अन्तःस्थित, अर्थात्‌ ज्ञानरूप में अथवा आत्मा के साथ अभिन्न रूप में स्थित पदार्थसमूह 
ज्ेय रूप में अवभासित होते हैं | जो “अहं” रूप में द्रष्ठा के साथ एकाकार था, वही 
“दे? के रूप में प्रथक्‌ भाव में परिस्फुट हो उठता है। कल्पित प्रमाता, अर्थात्‌ 
देहादि में तादात्म्यवोधयुक्त द्रश् के समीप--परिच्छिन्न संवित्‌: के सामने--यह- पदार्थ 
बाह्य प्रतीत होता है । हि 

अतएव, इस विश्वरूप आभास-वैचित्र्य का मूल चिदात्मा की सखातन्त्य-दक्ति है | 
सरेश्वराचार्य उक्त द्वितीय छछोक के वात्तिक में मी इसी प्रकार इच्छाशक्ति के उपादान- 
निरपेक्ष सष्टि-सामर्थ्य का वर्णन करते हैं | वे दिखलाते हैं कि विश्वामित्र प्रम्मति परिपक्त- 
समाधि ऋषियों ने उपादान, उपकरण और प्रयोजन के विना भी केवल स्वेच्छा-मांत्र से 
सब प्रकार की भोग-सामग्री से परिपूर्ण खर्गठोक की स॒ष्टि की थी | यही योगिसष्टि का 
दृष्टान्त है | ईश्वर-खष्टि भी इसी प्रकार की है; क्योंकि वे खतत्र और सर्वशक्तिमान्‌ 


१. माधवाचार्य सर्वदशेनसंग्रह में प्रत्यभिश्ञा-दर्शन' शीर्षक प्रस्ताव में (आनन्दाश्रम-संस्करण, 
पृ० ७८) थे तु वर्णयन्ति नोपादानं विना' इत्यादि वाक्य द्वारा इस मत का उछेख करते हुए 
खण्डन करते हैं, अर्थात्‌ जो छोग कहद्दते हैं कि योगी की इच्छा से परमाणुओं के आइह्ृष्ट होने से. 
स्थूछ वस्तु निर्मित होती है, उनके सिद्धान्त को वे असंगत अतिपादन करते हैं । 
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(वात्तिक ४८) हैं |! वे और भी कहते हैं कि ईश्वर कारक-व्यापार के विना कर्त्ता, तथा 
प्रमाण-व्यापार के विना सर्वज्ञ हैँ; क्योंकि वे खप्रकाश हैं | उनके ज्ञातृत्त, कत्तत्व 
प्रति उनकी खातन्‍्त्य-शक्ति के ही नामान्तर हैं। उनकी इच्छाश्क्ति खब्छन्दकारिता- 
खरूप है, वह अत्यनिसेक्ष तथा अप्रतिहत है | इसी इच्छाग्क्ति के बल से वे 'करत्तम', 

अकत्तुम! और अन्यथा कचुम! अर्थात्‌ प्रवर्तन, निवर्सन और पसित्तंन करने में 
समर्थ हैं, यही खतन्त्रता है | योगी लोग इस इच्छाशक्ति के स्फुरण को ही साम्राज्य 
कहते हैं--(दशम कछोक की २१वों कारिका देखिए)। 'साम्राज्य” सर्वत्र आत्मभाव 
का विकास है, जिनकी समाधि परिपक्त हो गई है, वही इसे प्राप्त करते हं। यही 
परमैश्वर्य है--अन्यान्य विभूतियाँ इसकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं । आत्मा महेश्वर है, 
इसीलिए, वात्तिक (१०॥६) में सुरेश्चवर कहते हं-- 


यदीयैश्वर्य विप्रुद्‌भिम्रद्यविप्णुशिवादय: | 
ऐश्वर्यवन्तोी भासन्ते स एवात्मा सदाशिवः ॥ 


आगे की कारिका में है कि एूर्णाईंता-छाम होने पर यह ऐश्रर्य खयं विकसित 
होता है, इसके लिए स्वतन्न चेष्टा नहीं करनी पड़ती | अम्रि के साथ-साथ ताप की प्राप्ति 
के समान प्थक्‌ रूप से कोई यत्ञ नहीं करना पड़ता | स्तोत्र के दशम छोक में शंकर 
स्वयं भी इस सर्वात्मता अथवा पूर्णाहंता का महाविभूति! के नाम से वर्णन करते हैं | 
यही अव्याहत ऐश्वर्य है, अणिमादि अप्टसिद्धियाँ इसका परिणाम-मात्र हैं | यह “अहं 
निर्विकत्प है, सुतरां अपरिच्छिन्न और पूर्ण है। यह नतो शुद्ध है और न मल्नि है 
(४।३१) | नवम और दशम उल्लास के वात्तिक (९२, ९४, १०१०) में परमेश्वर 
की मूत्ति को छत्तीस तत्त्वात्मक, अर्थात्‌ विश्वात्मक बतलछाया गया हैं। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि ये छत्तीस तत्त्व प्रत्यभिज्ञा और त्रिपुरा-दर्शन का सुपरिचित 
सिद्धान्त है। इन सब पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शंकर और 
सुरेश्वर इस ग्रन्थ में साक्षात्‌ रूप से आगम का ही अनुसरण करके चलते हूँ |* 

पहले जो सृष्टि में उपादाननिरपेक्षता की बात कही गई है, शांकर वेदान्त में 
यही अभिन्ननिमित्तोपादानवाद के नाम से परिचित है। अवश्य ही अद्वतवाद मानने 
पर निमित्त और उपादान के भेद को अस्वीकार करना ही पड़ता है | परन्तु, बात यह है 
कि शारीरक भाप्य में ब्रह्म के मुख्य कत्तु त्व को स्वीकार नहीं किया गया है। शंकर 
स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वरत्व, सर्वज्ञलत्न और सर्वशक्तित्व वास्तविक नहीं है, वह अविद्या-रुप 
उपाधि का परिच्छेद-निवन्धन है, अतः कल्पित है-- 

तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेवेदवरस्पेश्वरत्व॑ सर्वश्षत्व॑ सर्च शक्तित्वत्न 


१. इंश्वरो5नन्तशवितत्वात्‌ खतन्‍्त्रोषन्यानपेक्षातः । 
स्वेच्छामात्रेण सकल खुजत्यव॒ति हन्ति च॥ 

२. स्वयंप्रकाश, रामतीर् प्रभ्ृति टीकाकारों ने प्रत्यभिश्ता और त्रिपुरा-सिद्धान्त में अनेक रथर्लों पर 
इलोक और वात्तिक की व्याख्या में भूले को दे । मूल में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन दुआ हैं 
थैक्का में उसका आभास भी नहीं है । 
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न परमार्थतों विद्ययापास्तसवोपाधिस्वरूप आत्मनीशिन्रीशितव्यसर्वज्ञस्वादिब्यवहार 
डपपयते । (वेदान्तसत्र भाप्य २११४) 


इस भाष्यांश से स्पष्ट समझा जा सकता हैं कि चिदात्मा का ईश्वरत्व अविद्या- 
: मूलक है, खतःसिद्ध नहीं | सुतरां, मुक्तावथ्ा में जब विद्या के आल्येक से अविद्या- 
न्वकार तिरोहित हो जाता दे, तब ईश्वरत्व नहीं रहता | परन्तु, दक्षिणामृत्ति-स्तोत्र के 
दद्मम इल्लेक में बंकर स्पष्ट ल्खिते हैँ कि ईश्वरत्व रहता हें, सर्वात्मताखरूप महाविभूति 
रहती है, पूर्णाहंता रहती दे | क्योंकि, यह आत्मखरूप से बिल्क्षण नहीं है, यह आत्मदेव 
का सख्मावभूत है, अविद्या-निमित्तक नहीं | सुरेश्वराचार्य भी यही वात कहते हैं-- 


ऐश्वर्यमीश्वर॒त्वं द्वि तस्प॒ नास्ति एथक स्थितिः। 
पुरुष धावमाने5पि छाया तमनुधावति ॥ 


इंश्वरमाव ओर शुद्ध चेतन्यभाव प्रथक्‌ नहीं हैं | सुतरां, आत्मज्ञान होने पर 
ऐश्वर्य-छाभ अपने-आप ही हो जाता है । 

८ ब्रिपुरा और प्रत्यमिन्ञा-मत का पारस्परिक सम्बन्ध -प्रसंगतः हमने प्रत्यमिज्ञा- 
शास्त्र के साथ त्रियुरा और स्पन्द-मत के घनिष्ठ सम्बन्ध के विषय में कहा है | जो 
आगम एक का आकर-अन्थ है, दूसरे का भी वही है | उपासना की प्रथक्रता को वचाये 
रखने के लिए अवश्य ही ए्थक प्रस्थान रे गये है, परन्तु वे एक ही मूल के .ऊपर 
प्रतिष्ठित हैँ | पद्धति के भेद को छोड़कर तात्त्विक दृष्टि से दोनों के फल में कोई भेद 
नहीं दीख पड़ता | इसीलिए, हम देखते हूँ कि प्राचीन आचायों ने त्रिपुरा-सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में लिखते समय झिवसत्र, प्रत्यभिज्ञा-हृदय, ईश्वरग्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, तन्त्राद्येक 
प्रमति सुप्रसिद्ध शैबग्रन्थों से प्रमाण संग्रहीत किये हैं | इसी प्रकार, दूसरी ओर उत्मलदेव, 
क्षेमराज, अभिनवगुस, महेश्वरानन्द प्रभ्भति शैवाचार्यों ने प्रयोजनानुसार योगिनीहृदय, 
क्रामकल्य-विव्यस, त्रिपुरसुन्दरी-मन्दिर प्रझृति अन्थों का प्रामाण्य ख्ीकार किया है । 
जिस प्रकार सांख्य और योग में निकट सम्बन्ध है, उसी प्रकार त्रिक-मत और त्रिपुरा- 
मत में भी है । परझुराम-कव्ययत्र, विन्दुसून्न, तन्त्रराज, त्रियुरारहस्व, नित्याहुदय, वाम- 
केब्वर-तन्त्र, परमानन्द-तन्त्र सौभाग्वस्त्वाकर प्रसृति त्रिपुरा-मत के श्रेष्ठ गन्य दें | 
भास्करराय, कवि रामेघ्वर, ल्ट्ष्मीधघर, उमानन्दनाथ, अम्ततानन्द प्रद्तति इस मत के 
उत्कृष्ट व्याख्याता दें | इस प्रकार, पर्यात्नेचना करने से अच्छी तरह समझा जा सकता हैँ 
कि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के साथ त्रिपुरा-सिद्धान्त के दार्शनिक अंश की, अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड 
की ऐसी कोई प्रथक्ता नहीं 

परन्तु, एक वात अवस्य स्मरण रखनी चाहिए | दोनों ही मर्तों में छत्तीस तत्त्व 
माने गये हैं । इनके परे जो है, वह तत्त्वातीत है | संसार इन्हीं छत्तीस तत्वों की समष्टि है । 
तत्वातीत से ही तत्वों का उद्धव होता है, इसलिए दोनों मूल में एक ही हैं । 
इसीलिए, वह परम वस्तु साथ-ही-साथ तत््वातीत, अर्थात्‌ विश्वोत्तीर्ण भी है और सर्वज्ञलव- 
मय, अतः विश्वात्मक मी है | इस विश्च में पेंतीस और छत्तीस संख्यक्र तत्व हैं, जिनका 
पारिमापिक नाम दाक्ति और शिव है, वह नित्य है। बहाँतक कि इसका आविर्माव 


कास्मीरीय झेव-दर्शन १७ 


और तिरोभाव नहीं है, यह सदा उदित है। इसलिए, वास्तव में प्रथिवी से सदा- 
जिव-तत्त तक ३४ ही तत््व विस्वनाम से अमिहित होने योग्य हैं| अतः, सप्ठि-शब्द से 
'सदाशिव प्रति तत्लमाल्ा का क्रमझः आविर्माव समझना चाहिए | इस आविर्भाव 
का बींज, जिसका क्रम-विकास ही विश्व है, 'शक्ति' कहत्यता है। इस शक्ति के साथ 
शिव सदा मिलित रहते है | शक्ति ही अन्तर्मख होने पर शिव है और शिव ही वहि्मुस 
होने पर शक्ति | अन्तर्मुख और बरहिसुंख, दोनों भाव सनातन हैं; क्योंकि परमेश्वर 
नित्य ही पंचकृत्यकारी' हैं। शिवतत्त में दक्तिभाव गाण और शिवभाव प्रधान है-- 
शक्तितत्व में शिवभाव गौण ओर शक्तिभाव प्रधान है। परन्तु, जहाँ झिव और शक्ति 
दोनों एकरस है, वहाँ न शिव का ग्राधान्य है और न शक्ति का | वह साम्यावसा दे | 
यही नित्य अवस्था है । यही तत्तातीत हैं। कोई-कोई इसे संतीसवाँ तत्व कहते हैं । 
कोई-कोई कहते दे कि इसके सम्बन्ध में न तो कुछ कहा ही जा सकता है और न कुछ 
सोचा ही जा सकता है | यही सबके चरम लक्ष्य हैं | शैवों के ये परमशिव, शारक्तों की 
पराशक्ति और वेंण्णवों के श्रीमगवान्‌ हैं| परन्तु, यह याद रखना होगा कि ये सब्र 
नाम भी केवल नाममात्र हैं | व्यवहार की सुगमता के लिए इनका कल्यित व्यपदेश है । 
९, आगम और सूफी मत--त्रिपुरा-मत के साथ प्रत्यभिज्ञ-मत का मौलिक अमेद 
स्थापित किया गया | इन दोनों मतों के साथ गौडीय-बेण्णव-सम्प्रदाय के सिद्धान्त का 
ऐतिहासिक सम्बन्ध जान पड़ता है | गौडीय सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन करने के समय 
कभी इस विपय की आलोचना की जायगी | किन्तु, केवछ यही नहीं; हमारे विश्वास से 
सूफी मत के साथ भी त्रिपुरादि-सिद्धान्त का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अवतक इस विपय की 
ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया है | इसलिए, इस सम्बन्ध में दो-चार बातें कहकर 
अमी इस लेख का उपसंहार किया जायगा | 
क्रेमर (५० दि/८77९)), डोजी (029), साचि (5॥ए९५(९ (6 
5209) प्रभ्नति आचारयों का मत है कि सफी लोग अपने सिद्धान्त के लिए वेदान्त- 
दर्शन के अत्यन्त ऋणी हँ। जर्मनी के सुप्रसिद्ध कवि गेटे का भी यद्दी विश्वास था। 
उसके ४९८६६ 0500८76८ 7[ए०४?! नामक अन्य में इसका प्रमाण पाया 
जाता है। दूसरे पक्ष में निकलसन (7॥०७४०)४०७), गिब (579७) प्रझूृति विद्यान्‌ 
समझते हैं कि नव-प्लेटोनिक ()४८०-००६०7४४८) मत के साथ सफी मत का साहश्य 
अधिक हैं | इस विरुद्ध सिद्धान्त का सामंजस्य हो सकता है कि नहीं; अथवा इनमें 
कौन-सा सिद्धान्त समीचीन है, किंवा दोनों समान-रूप से अग्राह्म हैं, इन बातों की 
आलोचना यहाँ आवश्यक नहीं है । हमें केवल यही कहना है कि यफ़ी सम्प्रदयय के 
सिद्धान्त और आचार-विशेष के साथ प्रत्मभिज्ञा, त्रिपुरा और गीडीब वैष्णव मत का 
साहझ्य परिदृष्ठ होता है । 
सूफी मत के दर्शनों में स्थूलतः तीन सिद्धान्तों का परिचय मिलता है-- 
१--पहला यह हैं कि परमार्थ-तत्व चिन्मबी इच्छा-भ्कक्ति (9९|ई-००॥7५८॑- 
0०४६ 0) स्वरूप है, जगत्‌ उसी का परिच्छिन्न विकास हैं | इस सिद्धान्त के समर्थकों 
का कहना है कि भगवद्यापति के लिए कर्म ही प्रधान है तथा किसी-किसी के मत से 
डे 
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तो यही एकमात्र उपाय है--ज्ञान नहीं | कर्म से निष्ठा, सदाचार तथा अशुभ के समर्क 
से उद्धार पाने के लिए भगवत्संसर्ग की तीत्र आकांक्षा समझनी चाहिए | 
.. . २-दूसरा यह है कि परमार्थ-तत्व एक और नित्य सौन्दर्य-स्वरूप है। चिर- 
सुन्दर का यह खमाव है कि वह अपने भाव में विभोर होकर विद्यव-दर्पण में अपने मुख! 
कौ--आत्मस्वरूप को निरन्‍्तर ही देखता रहता है, अतएवं.जगत्‌ प्रतिविम्ब-मात्र है, 
परिणाम नहीं है। सौन्दर्य का आत्मप्रकाश ही सृष्टि का कारण है---यह बात मीर 
सय्यद शरीफ ने स्पष्ट शब्दों में कही है । सूफी कवियों में इस प्रकार का एक़ हृदीश 
प्रचलित है । 

कहा जाता है कि जब दायद ने भगवान्‌ से जीव-सष्टि के उद्देश्य के सम्बन्ध 
में प्रश्त किया, तब भगवान्‌ ने उसे उत्तर दिया--- ह 

व्‌ ज़95 2 जिविवंका ॥+९887९, ॥676076 छ३$ 3 क्ाा 
60 96 [0 जग, था 50 0 दालकार्त॑ ८९807 वा ठवंढ 9 
छा0पांत 96 धा0ए॥,! . । 

अर्थात्‌, गोपन-स्थिति में अकेले न रह सकने के कारण भगवान्‌ ने आत्म- 
प्रकाश के लिए सष्टि की ।! परन्तु विरोध के बिना आत्मप्रकाश सम्मव नहीं है | 
भगवान्‌ अखण्ड सत्य, सौन्दर्य और मंगलस्वरूप हैं, वे भावमय हैं। उन्होंने अपने 
स्वातन्त्य-बल से एक विराद्‌ अभाव, एक महाझ्यत्य (०-9शागर्ठ) का आविर्माव 
किया | इस अभाव-रूप दर्पण में भावमय का प्रतिब्रिम्ब्र पड़ा | वह अमावगतिबिम्बित 
भाव ही विश्व है | इसी कारण विश्व उभयात्मक और परिवर्त्तनशील है। इसमें भाव 
और अभाव, दोनों के स्वभाव परिलक्षित होते हैं| मनुष्य इस विश्वात्मक-प्रतित्रिम्म का 
चक्षुस्वरूप है | प्रतिविम्बस्थ चक्षु की पुतली में जिस प्रकार द्रष्टा (विम्ब) की पूर्ण 
प्रतिच्छवि देखी जाती है, उसी प्रकार इस अनन्त विश्व में एकमात्र मनुष्य में ही भगवान्‌ 
की पूर्ण प्रतिच्छवि वर्त्तमान है | मनुष्य भी विश्व का ही अंश है, इसीलिए मनुष्य में भी 
भाव और अभाव, दोनों का एक साथ समावेश है। इस अभावांद्य को दूर कर पूर्ण 
भावस्वरूप भगवत्स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है! परन्तु इस 
अभावांश् को दूर करने के लिये हमें (अहं” भाव का दमन करना होगा। यह “अहं' 
भाव ही समस्त अनर्थों का मूल है | सूफी लोग कहते हैं कि भगवान्‌ ही जब एकमात्र 
सत्य वस्तु हैं और जब सभी मिथ्या है, तो हमें अभिमान करने का कोई वास्तविक 
कारण नहीं है । इस अमिमान-निद्वत्ति का एकसात्र उपाय है प्रेम | एक वार दृदय में 
भगवद्येम के उदित होने पर सारा अभिमान गल जाता है, सारे अमाव मिट जाते हैं, 
माया का राज्य निमेषमात्र में कहाँ-का-कहाँ बिलीन हो जाता है, चित्त अद्वैत प्रेंम- 





१. महम्मद में प्रकरित देववाणी को इस्लाम धर्म-थन्‍्यों में 'हदीश” कहा जाता हैं । इस वाणी के 
वक्‍ता साक्षात्‌ मगवान्‌ हो सकते हैं, महम्मद केवल आधारमात्र है। अर्थात्‌, महम्मद के कण्ठ 
को अवलम्बित कर, आविष्ट कर भगवान्‌ स्वयं ही इस प्रकार की वाणी के वक्ता हो सकते दे । 
वहाँ इते 'हदीइ>2 -बुदुसि' कहा गया है । यदि इत्त वाणी के यथा वक्ता और - वन्ज स्वर 
मुहम्मद हों, तो इस प्रकार के हृदीश को ददीश-ए-शरीफ' कहते हैं । 
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स्वरूप में, पूण सीन्दर्य में विश्राम पा जाता है। यह सौन्दर्य और ग्रेम अनन्त और 
मुक्त है, इसमें न आदि दे भौर न अन्त | इसमें ऊँच-नीच, दक्षिण-वाम का भेद नहीं है | 
यहाँ दक्ति और झक्तिमान्‌ अभिन्न हैं (नसफ्री-कृत 'मकसदी अकसा देखिए)। 
नसफी कहते हूँ कि मनुप्य--जीत पूर्ण का ही अंश है, परन्तु भ्रमवद्य वह अपनी प्रथक्‌ 
सत्ता कह्पित कर कष्ट पाता है | जन्म से ही वह पूर्ण की ही गोद में स्थित है, तो भी 
मिथ्या विरह की चिन्ता में भर रहा है | विरदतोध, भेदबोध अज्ञानजनित है; वास्तविक 
भेद आमासमात्र है, यथार्थ नहीं | 

उमर खैयाम, हज तैमिया, वाहिद मामृद प्रथति अद्वैतवाद के विरुद्ध खड़े 
हुए थे । मामद ने एक सम्यदाव प्रवर्तित किया था, मदहाकवि हाफिज उसी सम्प्रदाय 
के थे। ये व्येग विश्व को निद्यसिद्ध अगुसमष्टि मानते थे | किन्तु, इनके मत से ये अणु 
(आफ्राद) जड नहीं, चैतन्यमय दँ--अवश्य ही चैतन्य के विकास का तारतम्य होता दै। 

३--तीसरा यह है कि परमार्थवस्तु विज्ञान या ज्योतिःल्वरूप हे | बह एक ओर 
अभिन्न दे, परन्तु इसमें वैचित्य-सम्पादक भेद-प्रतिनिधिमाव की सत्ता है। बह स्वरुप- 
ज्योतिः नित्य-स्वग्रकाञश है | इसके सिवा जो कुछ है, सब इसी के आश्रित है, अधीन दे, 
इसी का भ्क्तित्वरूप है | उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। ज्योति भाव है, तम अभाव है--- 
ज्योति का अमाव या अन्धकार है। इसको य्रकाशित करना ही ज्योति का 
स्वभाव है। ज्योति सब क्रियाओं का मूल दे । स्थान-परिच्युति स्थूल क्रिया है। गकृत 
क्रिया स्मन्दात्यक है | इसी स्पन्दन के वल् से अनन्त रब्मिमाला केन्द्र से निकलकर चारों 
ओर बिखरती है [रश्मि से युनः रश्सि का उदय होता है। परन्तु, क्रमशः रम्मि क्षीण 
होती जाती है | तब फिर इस श्रीणावर्था में पड़ी हुई रश्सि से नवीन रश्मि की उर्लात्ति 
नहीं हो सकती | ये रश्मियोँ द्वी देवता हूँ | इन देवताओं के मध्य से ही समग्र जगत 
मूल ज्योति से प्रकाश और अमृत (चिदानन्द) प्रात करता है। ऊपर जो तम, 
अन्धकार--अग्रकाश की वात कही गई है, वह प्रकाश की द्वी एक और दिद्या दे 
सांख्यशासत्र और अरिट-दल ने जिस प्रकार इसके स्वातन्त्य की कव्यना की है, ये लोग 
बैंसा नहीं करते । 

जो हो, अब इस विपय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | संक्षेप में जो 
कहा गया है, इसी से हमारा वक्तव्य स्पष्ट हो जाता दै। ऊपर जो तीन सिद्धान्त ढिखे 
गये हैँ, उनका स्वरूप आगम-आाज्ञों में विस्तारपूर्वक वर्णित है। तीन मार्ग ही त्रिविध 
उपायस्वसूप है | क्रमदाः आणवोपाब, शाम्भवोपाय, जाक्तोपय के साथ इनका कुछ 
अंद् में साचथ्य जान पड़ता है | दूसरा सिद्धान्त भारतवर्म में बहुत दिनों का परिचित 
मत है | इस मत से भगवान्‌ सोन्दर्य-स्वच्य और चिरसुन्दर हैं, आनन्दरुप और 
आनन्दमय हैं | सूफी छोग नर-रूप में इसकी पराकाप्ठा देख पाते &। जिन लोगों ने 
सूफी कवियों की काव्य-अन्धमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि सूफी 
लोग सुन्दर नर-मूत्ति की उपासना, ध्यान और सेवा करना ही परमानन्द-प्राप्ति का 
साधन मानते दँ | इतना ही नहीं, वे कहते दे कि मूर्ति किशोसवस्था की हो तो रस- 
स्फूर्सि में सहायक द्वोती है। किसी के मत से युरुषमूर्ति ल्ेष्ठ है, तो किसी के मत से 
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रमणीमूर्त्ति श्रेष्ठ है। परन्तु, चफी लोग कहते हैं कि उस वस्तु में प्रंकृति-पुरुष-भेद नहीं 
वह अभेद-तत्त्व है | यही क्यों, उनके गजल, रुवाइयात, मसनवी आदि में जो वर्णन 
. (मिलता है, उससे किशोरवयस्क पुरुष किंवा किशोरवंयस्का. स्त्री के प्रसंग को निर्णय 
. नहीं किया जा सकता |! टीकाकार्यें में से रुचि-वैचित्य के अनुसार कोई पुरुष-भाव 
में व्याख्या करते हैं और कोई रमणी-मा में । बाह्य साधना में मी यह मेद 
लक्षित होता है | यह केवल संस्कार है, परन्तु मूलवस्तु न पुरुष है, न प्रकृति है, वल्कि 
वह दोनों का अभेदात्मक सामरस्य है, इसमें किसी को सन्देह नहीं | जगत्‌ में जितना 
सौन्दर्य है, वह सव उस पूर्ण सौन्दर्य के कणमात्र विकास के कारण ही है, वह उसी की 
विभूतिमात्र है, उसकी छायामात्र है। वह एक पूर्ण सौन्दर्य ही मार्नों अकेला न रह 
सकने के कारण काल के ऊपर महाकाल के ऊर्ष्व॑ देश में प्रस्कुटित हो पड़ा है--बही 
जगत्‌-रूप में खण्ड-सौन्दर्यमय होकर विकसित होता है। अथवा वह मानों अपने में ही 
अपने स्वरूप के प्रतिविम्ब कों अपने आप ही देखता है, यह प्रतिवरिम्ब ही विश्व है। 
आगम भी क्‍या ठीक यही वात नहीं कहते ? नव्नानन्दनाथ चिद्रल्ली या कामकंठा की 
टीका में कहते हैं कि जिस प्रकार कोई -अति सुन्दर राजा अपने सामने के दर्पण में 
अपने ही प्रतिविम्ब को देख उस प्रतिविम्ब को “मैं! समझता है, परमेश्वर भी उसी प्रकार 
अपने ही अधीन आत्मशक्ति को देख में पूर्ण हूँ” इस प्रकार आत्मखरूप को जानते हैं। 
यही पूर्णाहंता है | इसी प्रकार, परम शिव के खाज्ग से पराशक्ति का खान्तःस्थ प्रपश्व 
उनसे निर्गत होता है| इसी का नाम विश्व है। सचमुच भगवांन्‌ अपने रूप को देखकर 
आप ही मुग्ध हैं--सौन्दर्य का खमाव ही यही है | श्रीचैतन्यचरितामृत में है--. 


रूप हेरि आपनार कृष्णेर लागे चमत्कार 
आलिड्ितते मने उठे काम । 


यह चमत्कार ही पूर्णाहंता-चमत्कार है, काम या प्रेम इसी का ग्रकाश है | यही 
शिव-शक्ति-सम्मिलन का प्रयोजक और कार्यस्वरूप है--आदि रस अथवा <ंगार रस है | 
विश्वसष्टि के मूल में ही यह रस-तत्त्व प्रतिष्ठित है | ग्रत्यमिज्ञा-दर्शन में जो ३५ और 
३६ तत्त्व अथवा शक्ति और शिव हैं, त्रिपुरा-सिद्धान्त में वही कामेश्वर और कामेश्वरी हे, 
और गौडीय वैष्णव दर्शन में वही श्रीकण और राधा हैं। शिव-शक्ति, कामेश्वर- 
कामेश्वरी, कृष्ण-राधा एक और अमिन्र हैं, यह सुप्रसिद्ध है। सूफी छोग भी यही बात 
कहते हैं | यही चरम वस्तु त्रिपुरा-मत में 'सुन्दरी' अथवा तत्रिपुर-सुन्दरी' है। शंकरा- 
चार्य की सौन्दर्यलहरी में इसी के स्वरूप का वर्णन है। सौन्दर्यलहरी के १२वें इलोक 
में कह. है कि, पूर्ण सौन्दर्य अनन्त है, उसकी ठ॒लना नहीं है । कवि उसका वर्णन नहीं 
कर सकते, अप्सराओं का सौन्दर्य उसके लेशमात्र के वरावर भी नहीं है। देवांगनाएँ 
ही उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहती हैं, सो नहीं; समग्र जगत्‌ उसके लिए आकुल है। 
'इसी सौन्दर्य के कणमात्र को प्राप्त कर विष्णु ने मोहिनी मूर्ति से साक्षात्‌ शंकर को भी 
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मोहित कर दिया था | इसी की कृपा से मदन मुनिजनों के मन को मोहित करते हैं | 
सौन्दर्यलहरी के पश्चम श्लोक और वाम्केछरर महातन्त्र की चताती में भी यही 
बात कही गई है। 

इस सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्र-रूप में करते हैं | चन्द्र की सोलह 
कल्एँ हैं, समी कलाएँ, नित्य हैं | इसलिए, सम्मिलित भाव से इनका नित्य पोडशिका 
के नाम से वर्णन किया गया है| परन्तु पहली १५ कलाओं का उदय-अस्त होता है, 
हास-वृद्धि होती है; पर सोलहवीं की नहीं होती | वही अमृता नाम की चन्द्रकदाय है | 
वैयाकरण इसी को 'पस्यन्ती! वाणी कह करते हैँ। दर्शन-शास्त्र में इसका पारिभाषिक 
नाम आत्मा है, मन्त्रशास््र में इसो को मन्त्र या देवता का स्वरूप कहा गया है | हम 
जिसे पूर्णचन्द्र कहते हैं, वस्तुतः चह पूर्णचन्द्र नहीं है; क्योंकि उसका क्षय और उदय 
होता है | जो वास्तविक पूर्ण है, उसमें न्यूनाधिक भाव नहीं रह सकता | इस प्रकार, 
की पूर्णता पोडशी कल्य में ही है, वह निद्योदित, अमृतस्वरूप और अखण्ड है। वही 
मद्नत्रिपुरसुन्दरी ललिता हैं, सौन्दर्य और आनन्द का परमघाम हूं । यही परा कला 
चिदेकरसा--श्रीविद्या है । पहली १५ कलाओं का कारूचक्र के साथ सम्बन्ध है, जो 
सूर्य और चन्द्र के व्यवधान और संयोग के फलस्वरूप प्रतिपदा आदि तिथिरुप हैं | 
सुतरां, नित्य होने पर भी इनका आविर्माव और तिरोमाव है; किन्तु पोड्शी कला 
नित्य ज्योत्सामय सहखदलकमलस्ध नित्यकलायुक्त श्रीचक्रात्मक चन्द्रविग्व है । इसीलिए, 
सुभगोदय में कहा है-- 

पोढशी तु कला ज्लेया सब्िदानन्दरूपिणी | 

इसी कारण उपासक के निकट सुन्दरी नित्य पोडशवर्षीया रहती है । गोडीय 
सम्प्रदाय में भी ठीक यही वात कही गई है। वे कहते हैँ कि श्रीकृष्ण नित्य पोडण- 
वर्षीय हैं, नित्य किछोर हैं-- 

निस्यं किशोर एवघासी भगवानन्तकान्तक; । 

प्रभुपाद श्रीरूपगोस्वामी अपने भक्तिरसामृत-सिन्धु (दक्षिण, प्रथम लहरी, छोक 

१०८) में कहते हैं--- 
आपोडशात्व कैशोरम्‌ | 

तत्यश्रात्‌, जैसे सुन्दरी या ललिता कभी पुरुष है, कमी र्मणी है, बेसे दी भीकृष्ण 

भी हैं। तब्रराज में है-- 
कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रद्दा 
वंशीन/द्समारम्भादकरोद्‌ विवश जगत्‌ ॥ 

यहाँ ललिता पुरुष-रूप में ऋण-भाव में प्रकटित है। एक और भी रहदृस्प की 
बात है। उपासना की पद्धति के अनुसार जप-समर्णण का यही साधारण नियम द कि 
स्री-देवता के वाम कर में और पुं-देवता के दक्षिण कर में जप-फल समर्पित किया 
जाता है | परन्तु, ललिता के दक्षिण कर में ही जप-फल देने की व्यवस्था है। 
दूसरे पक्ष में श्रीकृष्ण का रमणी-सूर्ति अहण करना, मोहिनी मूर्ति में प्रकट होना भी 
सुप्रसिद्ध है । 


श्र भारतीय संस्कृति और साधना 


त्रिपुरा एवं गोडीय मत और आचार के साथ सूफियों का साह्य अनेक 
विषयों में देखा जा सकता है। ग्रत्यभिज्ञा-मतावलम्बी काझ्मीरीय शैवाचार्य भी परम 
द्विव का इसी भाव से ध्यान किया करते हैं | 

तलश्वात्‌ तीसरा सिद्धान्त अथवा इश्चवराकी-मत भी आमम में पाया जाता है। 
यह मूल ज्योति ही चिदात्मा, चन्द्रविम्म (अथवा वैदिक मतविश्येष में सूर्यतरिग्ब) है | 
सभी देवता उसी की रश्सि हैं। इन्हें माठृका, वर्ण, का, शक्ति प्रश्मति नामों से 
पुकारते हैं | इस रब्मिमाल्य, अर्थात्‌ बर्णमाढा या मातृका-चक्र का वहिर्विकास ही 
सृष्टि तथा अन्तःसंकोच ही प्रत्य है | ह 

अध्यापक गिव (996) भारतीय अद्वैत-पखान में रस और प्रेमतल का 
सन्धान न पाकर ((0ग्रक्ा 70609, ४0, 4, 9, 64) सफी मत के 
ऐतिहासिक सम्बन्ध का आविष्कार करते समय नव-छ्ैटोनिक (!र९०-०।४॥०॥॥८) 
मत का आश्रय ग्रहण करते हैं | किन्तु, भारतवर्ष के आगममूलक सिद्धान्त और आचार 
की गवेषणा करने पर जान पड़ता है कि सूफी-सम्पदाय के मतामत के साथ भारतवर्ष का 
जितना सम्बन्ध है, उतना अलेक्जेण्ड्रिया का नहीं है | 

१० उपसंहार--हमने अतिसंक्षेप में प्रत्यमभिज्ञामत का साधारण परिचय दिया | 
प्रत्यभिज्ञा-शासत्र की अन्थावढ्ली तथा काब्मीर और दक्षिणापश्र में इसके प्रचार का 
इतिहास यहाँ नहीं दिये गये | आशा दे कि पाठकबन्द भारतीय दर्शन के इस विस्मृत 
अध्याय का पुनरुद्धार देखकर प्राचीन गौरव की स्मृति में आनन्द लाभ करेंगे | 


तान्निक दृष्टि 


किसी साधना के विषय में आलोचना करने के लिए. सबसे पहले उसकी 
आनुपंगिक दृष्टि के साथ परिचय कर लेना आवश्यक है| दृष्टि से ही लक्ष्य का निर्देश 
होता है| लक्ष्य निर्दिष्ट न होने तक साधना की चेश उन्मत्त-प्रछयप के समान अर्थहीन 
होती है; क्योंकि लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के उपाय को जानकर उसका यथाविधि 
अनुशीलन करना ही साधना है। अतः, ताब्रिक साधना को समझने के लिए ताब्रिक 
दृष्टि के साथ परिचित होने की उपयोगिता माननी पड़ती है । पूर्ण और अपूर्ण भेद से 
दृष्टि दो प्रकार की है। अपूर्ण दृष्टि से जे लक्ष्य जान पड़ता है, पूर्ण दृष्टि होने पर यह 
साध्य नहीं गिना जाता-वह प्रकृत छक्ष्य का एक अंश ही जान पड़ता है। परल्तु, 
आलोचना के लिए इन दोनों ही दृश्टियों की मर्यादा स्वनी आवश्यक है | साधना की 
परिपक्कता से अपूर्ण दृष्टि का पर्यवसान पूर्ण दृष्टि में ही होता है । 


(.. १६») 

जिस प्रकार बौद्ध बुद्ध, धर्म तथा संब-त्रिरत्त (तीन रत्न) स्वीकार करते हैं, वेसे 
ही भेदवादी ताब्रिक आचार्यगण भी शिव, शक्ति और बविन्दु--ये तीन रत्र मानते दे [* 
ये ही समस्त त्तों के अधिशता एवं उपादानरुप से प्रकाशमान हैं । शुद्धतत्वमय 
कार्यात्मक झुद्ध जगत्‌ का उपादान बिन्दु है तथा कर्त्ता शिव है ओर करण शक्ति है | 
अश्युद्ध तत्वमय जगत्‌ में भी परम्परा से शिव और शक्ति ही कर्ता एवं करण हूँ तथा 
निन्कत्ति आदि कलाओं के द्वारा बिन्दु आधार है। बिन्दु का ही दूसरा नाम 
महामाया है। झब्दतह्म, कुण्डलिनी, विद्यादक्ति, अनाहत और वब्योम--इन विचित्र 
सुखमय भुवन और भोग्यादि के रूप में परिणत होकर यहीं शुद्ध) जगत्‌ उत्पन्न 
करता है| भोगार्थी साधक भीतिक दीक्षा के प्रभाव से इस आनन्दमय राज्य में प्रवेश का 
अधिकार प्राप्त करता है। किन्तु, जो पहले ही इस महामाया के राज्य के सुखभोग की 
इच्छा नहीं रखते, वे नैष्ठिक दीक्षा ग्रास करके शक्ति के साथ नित्य मिले हुए शिव-स्वरुप 
साक्षात्‌ परमेश्वर को उपलब्ध करते हैं | 

बिन्दु क्षुब्ध होकर जिस प्रकार एक ओर शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग ओर भुवन 
के रूप में परिणत होता है, जिसे कि शुद्ध अध्या' कहते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर 


१. कामिक, रोौरव, स्वायम्भुव, झगेन्द्र आदि आगरमों में तवा अधोरशिव, स्योज्ात, रामकृण्ठ) 
नारायणकण्ठ आदि आचाय्यों के अन्धों में इसका विज्येप विवरण मिलता हूँ इसके मूल में 
मेददष्टि रहती है । अमेदवादी आगम और आचार्यो के ग्रन्थों में न्यूनाधिकरुप से दूसरी तर 
का विवरण भी है । इसका मूल कारण दृष्टिमेद ही हे । शाक्तगण प्रधानतः अईदतवादी है । शव 
सम्प्रदाय में द्वैत और अद्दैत दोनों हो प्रकार की दृष्टियाँ हैँ । प्रसिडिः ऐसी एँ क्वि शिव के 
ईश्ञानादि पॉच मुर्खो से हो समस्त मृल तन्‍्त्रों का आविर्भाव छुआ ई | उसमें नइअपान 
शिवतन्त्र दस हैं, भेदामेदग्रधान रुद्तन्त्र अठारह हैं. एवं अनेदप्रभान शैरबतस्त्र चोसठ दे । 


२८ भारतीय संस्कृति और साधना 
यही झब्द की भी उत्पत्ति करता है। शब्द सूक्ष्म नाद, अक्षर विन्दु और वर्णमेद से 
तीन प्रकार का दे | सक्षम नाद अमिधेय बुद्धि का कारण एवं बिन्दु का प्रथम प्रसार है| 
यह चिन्तनझृत्य है | अक्षर बिन्दु सूक्ष्म नाद का कार्य और परामर्श ज्ञान-स्वरूप है | 
यह मयूराण्डरसा की तरह अनिवर्चनीय हैं। आकाश और वायु से श्रोत्रग्राह्म वर्णात्मक 
स्थूल दब्द उतन्न होता है| कालेत्तर तन्त्र में लिखा है-- 

स्थूल शब्द इति प्रोक्त सूक्ष्म चिन्तामयं भवेत्‌ । 

चिन्तया रहित यत्तु तत्परं परिकीत्तितस्‌ ॥- 

बिन्दु जड़ होने पर भी शुद्ध है। पाश्चरात्र अथवा भागवतसम्प्रदायान्तर्गत 
वेण्णव आगम में “विद्युद्ध सत्त' शब्द से जो कुछ समझा जाता है, वही बिन्दु है। पर- 
मेब्वर के साथ विन्दु अथवा महाममाया के सम्बन्ध के विपय में दो प्रकार के मत 
प्रचलित हं--- 

(क) एक ग्रसिद्ध मत तो यह है कि शिव की दो शक्तियोँ हैं--समवायिनी 
और परिग्रहरूपा | समवागय्रिनी शक्ति चिद्रपा, अपरिणामिनी, निर्विकाश और 
स्वाभाविकी है। यही शक्ति-तत्त्त हैं। यह शिव में नित्य समवेत रहती है | शिवद्याक्ति इन 
दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध हैं। परिग्रह शक्ति अचेतन और परिणामशणील्य है। इसका 
नाम बिन्दु है। बिन्दु के झुद्ध और अशुद्ध दो रूप हैं। साधारणतः झुद्ध रूप को ही 

विन्दु और महामाया कहा जाता है। अश्ुद्ध रूप का नाम माया है। दोनों ही 
नित्य हैं। अश्ुद्ध अब्वा का उपादानकारण माया है और झुद्ध अध्वा का उपादान 
महामाया है। यही इन दोनों का अन्तर है| सांख्य-सम्मत तत्त्व एवं कलादि-कच्चुक 
अश्ुद्ध अध्चा के ही अन्तर्गत हैं। यह सब माया का ही कार्य है। अवश्य पुरुष या 
आत्मा नित्य है तथा इनसे विलश्षण है, परन्तु उसमें भी पुंस्य नामक आवरण रहता है | 
माया से ऊपर के तत्त्व शुद्ध अब्चा के अन्तगत हैं | 





इश्वान, तत्पुरुष एवं सधोजात--इन तीनों मुखों में से प्रत्येक की उदभूत और उद्भवोन्मुख-- 
ये दो अवस्थाएँ हैँ । इस प्रकार, अरूग-अलग तीन मुखों से छह तन्त्रों का आविर्भाव हुआ है । 
इसके पय्चात्‌ दो-दो मुर्खो के मिलने से | अर्थात्‌ , ईशान + तत्पुरुष, ईशान न सच्योजात एवं 
स्ोजात +- तत्पुरुष से | तीन तन्त्र होते हैं । फिर, तीनों के मिलने से एक तन्त्र और होता हैं ! 

' इस प्रकार कुछ तन्त्र दस हँ। ये भेंदगप्रधान हैँ । इसी तरह अठारद भेदाभेदतंन्त्र भी समझने 
चाहिए । वे पूर्वोक्त तीन मु्खों के साथ वामदेव आर अथोर नाम के दो मुर्खों के व्र्यष्टि और 
समष्टिभाव से मिलने से अथवा केवल वामदेव और अथोर इन दो मुर्खों से ही उत्पन्न होते हैं । 
इस जगह इसकी विश्येप प्रक्रिया नहीं दिखाई जातो है। यह जो शिवश्ञान और रुद्रशान 
नामक दो शानों की वात कही गई है, वह ऊर््बंस्रोत के अन्तर्गत है । अमेदशान या भैरवागम 
दिव के दक्षिण मुख अथवा योगिनी-वकत्र से अभिव्यक्त होता ई--यह शिवश्यक्तिसंयोगरूप 
तथा अदयखमावविश्निष्ट हैं । 

१. जिस प्रकार मयूर के अण्डे के रस में उसके पंखों के तरह-तरह के रंग अभिन्नमाव से अन्यक्त- 
रूप से रहते हूं, उसी प्रकार अक्षर विन्दु में स्थूल वाणी का सम्पूर्ण वंचित््य अव्यक्तरूप से 
अभिन्न होकर रहता है | यहां मयूराण्डरस-न्याय है । 

२. स्थूल बिन्दु शब्द कहा गया है, सूक्ष्म चिन्तामय इं ओर जो चिन्तन से भी रहित हैं, वह पर 
विन्दु/ कहां गया हू । 
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(ख) दूसरा मत यह है कि एकमात्र बिन्दु ही शुद्ध और अश्चुद्ध अब्या का 
उपादान है | इस मत .में माया नित्य नहीं है, किन्तु कार्यरूपा है । महामाया या 
विन्दु की तीन अवस्थाएँ हैं--परा, यूक्ष्म और स्थूछा। परा अवस्था को महामाया, 
परामाया, कुण्डंलिनी आदि नामों से कह जाता है | यही परम कारण और नित्य है । 
सूक्ष्म और स्थूल--ये दोनों अवख्थाएँ कार्य होने के कारण अनित्य हैं। महामाया- के 

विक्षुब्ध होने पर ही उससे झुद्ध धार्मों तथा उनमें रहनेवाले मन्नों (विद्याओं) एवं 
मन्रेश्वरों (विद्येशरों) के शरीर और इन्द्रियादि रे जाते हैं | अर्थात्‌ , शुद्ध छोर्कों के 
संस्थान और देह्यदि सब साक्षात्‌ महामाया के कार्य हैं। ये शुद्ध माबातीत और 
उज्ज्वल हैं | महामाया की यक्ष्म या दूसरी अवखा का नाम माया है | कव्यदि तत्त- 
समूह का अविभक्त खरूप ही माया हैं| कल्मदि के सम्बन्ध के कारण ही द्रष्टा आत्मा 
भोक्ता पुरुष-रूप में परिणत होता है | माया से तत्त्व एवं भुवनात्मक कत्यदि तथा प्रकृति 
आदि साक्षात्‌ या परम्परा-रूप से उत्तन्न होते हैं | सारे अश्युद्ध अध्वा का मूल कारण यह 
माया ही है | आगम में जिस प्रकार इसे 'जननी' कहा है, बैसे ही 'मोहिनी' भी कहा 
गया है| महामाया की स्थूल या तीसरी अवस्था का नाम प्रकृति हैं | यह त्रिगुणमयी हैं । 

' प्रकृति साक्षात्‌ या परम्परा-क्रम से भोक्ता पुरुष के बुद्धि आदि भोग-साधनों को 
तथा समस्त भोग्य विपयों को उत्पन्न करती है । कल्यदि के सम्बन्ध से पुरुष भोक्ता हो 
गया है | इससे उसके भोग्य तथा भोग-साधनों की सृष्टि के लिए महामावा ने प्रकृति- 
रूप स्थूल अवस्था ग्रहण की दे | 

विन्दु शिव में समवेत नहीं दै--यह पहले कहा जा छुका है | यही प्रचलित 
मत है | इस मत में बिन्दु परिणामी होने के कारण जड हैं | इसी से चिदात्मक परमेश्वर 
के रूप से इसका समवाय सम्बन्ध स्वोकार नहीं किया जाता | शिव के साथ बिन्दु का 
समवाय खीकार करने पर उनके अचेतन तत्त्व का प्रसंग अनिवार्य हो जायगा | 
श्रीकण्ठाचार्य कहते हैं-- 

स हि तादास्म्यसम्बन्धो जढेन जड़िमावहः । 
शिवस्पानुपमाखण्टचिद्घनेकस्थरूपिण:. ॥१ 

किन्तु, ताब्रिक भेदवादियों में कोई-कोई विन्दुसमबाववादी भी थे। उनके 
मतानुसार शिव की समवायिनी शक्ति दो प्रकार की द--एक तो दृकझाक्ति या ज्ञान- 
शक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति या कुण्डलिनी । क्रियाञ्क्ति का ही दूसरा नाम बिन्दु है। 
माया अवश्य ही इससे सर्वथा भिन्न है। माया शिव में समवेत नहीं होती | अपने में 
समवेत ज्ञानशक्ति के द्वारा परमेश्वर का जगद्धिययक ज्ञान और क्रियाशक्ति के द्वारा 
उनकी जंगदू-स्वना उतन्न होती है। ज्ञानशक्ति मिन्न-मिन्न पदार्थों को विषय करने से 
ही चरितार्थ होती है। किन्तु, क्रियाशक्ति के बिना वस्तुनिर्माण-हप फल नहीं हो सकता । 
ये ज्ञान और क्रियारूपा दो शक्तियाँ परमेश्वर में अविनाभूतरूप से प्रतिष्ठित हैं । 

जिस प्रकार बिन्दु का क्षोम होने से झुद्ध जगत्‌ उत्तन्न होता है, वेसे ही माया 


१. अर्थात्‌, जड के साथ यद्द ताद्ात्म्य सम्बन्ध अनुपम और अखण्ट खिद्वन-स्वरूप सित्र के जटत्व 


का कारण दोगा । 
हि 


सह मारतीय संस्कृति और साधना 


.का क्षोम होने पर अश्ुद्ध जगत्‌ का. आविर्भाव होता है | अपने में समवेत शक्ति द्वार 
परमेश्वर के बिन्दु का स्पर्श करने से विन्दु में क्षोम होकर वैपम्य होता है और किसी : 
प्रकार नहीं । अतः, एकमात्र सक्षात्‌ परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव से ही शुद्ध जगत्‌ की 
: उत्पत्ति हो सकती है | किन्तु, माया का क्षोभ इस प्रकार साक्षात्‌ रूप से परमेश्वर की 
शक्ति द्वारा नहीं होता ) ह 
: तन्त्र-मत में सृष्टि, पालन, संहार, निग्रह और अनुग्रह--इन पाँच कायों का 
मुख्यकर्तता एकमात्र परमेश्वर ही है, अह्मादि तो केवल द्वारमात्र है| - इसी से सर्वत्र: उसे 
: पश्नक्षत्यक्रारी कहकर वर्णन किया है। इन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए शुद्ध 
अध्वा की आवश्यकता होती दै | इसीलिए, बिन्दु के क्षोम की भी अपेक्षा है | -यद्रपि 
वस्तुतः परमेश्वर एक और अद्वितीय है तथा उसकी शक्ति भी वैसी ही है, तथापि उपाधि- 
मेद के कारण उसमें आरोपित किया हुआ भेद भी अवश्य है । जिस समय उसकी 
शक्ति अव्यक्त रहती है, उस समय वह निष्किय, झुद्ध और संविद्‌-रूपा होती है । उस 
समय बिन्दु भी स्थिर और. अश्षुव्ध रहता है; क्योंकि शक्ति की सक्रिय अवस्था हुए 
'विना- बिन्दु क्षुव्ध नहीं हो सकता | पर, विन्दु के स्वरूप के अधिएछ्ठाता परमेश्वर की यह 
लयावस्था है | यहाँ प्रसंगवक्ष एक वात कहना उचित जान पड़ता है | प्रचलित मत 
में शक्ति एक होने के कारण उसमें ज्ञान और क्रिया का कोई भेद नहीं है | जो भेद . 
प्रतीत होता है, वह औपाधिक है। अतः, ज्ञान भी रादा क्रियारूप ही है। इसी से क्रिया 
शब्द से प्रायः शक्ति ही समझी जाती हैं। जिस समय यह शक्ति सारे व्यापारों को 
समाप्त करके स्वरूप मात्र में स्थित होती है, उस समय शिव को शक्तिमान्‌ कहा 
जाता है | क्रियारूपा शक्ति उस समय म॒कुलिता-सी होकर झिनर में स्थित रहती हैं | यही 
शिव की पूर्वोक्त छ्यावस्था है। जब यह शक्ति उन्मेप्र को ग्राप्त होकर उद्योगपूर्वक 
बिन्दु को कार्योतादन के अभिमुख करती हैं और कार्योत्यादन करके शिव के. ज्ञान 
और क्रिया की समृद्धि करती है, तब शिव की भोगावस्था होतो है | परमेश्वर का भोग 
या परमानन्द सुख-संवेदनरूप नहीं है; क्योंकि मलहीन चित्सत्ता में उपाधिभूत आनन्द 
ओऔर भोग की सम्भावना नहीं है। इस अवस्था में शक्ति सक्रिय रहती है। इसी से 
उसके साथ शिव को भी सक्रिय कह्या जाता है | 
स॒ तया रमते नित्य समुद्यक्त: सदाशिवः 
पतन्चमन्त्रतनुः श्रीमान्‌ देवः सकलनिष्कलूः " 
ल्यावस्था में शिव को निष्कक एवं भोगावस्था में सकल-निष्कल कहां 
जाता है। किन्तु, इन दोनों के अतिरिक्त उनकी अधिकारावस्था नाम की एक ओर भी 
अवस्था है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा | इस अवस्था में वे सकल रहते हैं । 
किन्तु, उनका यह अवस्थामेद वास्तविक नहीं है, औपचारिक मात्र है | शक्ति या कला 
की अविकास दण्या, विकासोन्मुख दशा एवं पूर्णविकास दशा के अनुसार ही द्विव के 
इस अवस्थाभेद की कल्यना की जाती है | . 


१. अर्थात, वे पत्रमन्त्रतनु सककत-निष्कल भगवान्‌ सदाशिव उद्युक्त होकर सर्वद्रा उस अक्तित के 
साथ क्रीडा करते हैं । 


तान्त्रिक दृष्टि . २७ 


शिव और शक्ति के इस अवस्था-मेद के मूल में विन्दु का अवस्था-मेद 
रहता है | निद्नत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति तथा झान्त्वतीत--ये कल्यएँ बिन्दु की ही 
प्रथकू-प्रथक्‌ अवस्थाएँ हैं। उनमें द्ान्त्यतीत कव्य बिन्दु का स्वरूप मानी जा सकती है | 
वह अक्षुब्ध विन्दु या ल्यावस्था है| शुद्ध और अश्ुद्ध जितने भी मोगाधिणन ई, वे 
सब शान्ति आदि थार कलाओं के ही परिणामस्वरूप हैं ] वस्तुतः, मोगाधिष्ठान कहने 
पर झान्ति आदि चार कलाओं के भुवन ही समझे जायेंगे | शान्त्यतीत-रूप या परविन्‍्दु 
समस्त कलाओं की कारणावस्था या ल्यावस्था है । अतः, शान्त्यतीत भुवन टीक-टीक 
भोगस्थान नहीं है | किन्तु, यष्टि के आरम्म में ही उत्पन्न होने के कारण किन्हीं-किन्हीं 
आचार्यों ने इसकी भी भोग-स्थार्नों में गणना की है| यह मोग की वीजावस्था है | 

कलात्मक शक्ति ही शिव के देह-रूप में अध्यस्त होती है। अतएब, ल्यावस्था 
में बिन्दु का विक्षेम न रहने से कला का उद्धव न होने के कारण निष्कलछ शिव को 
अशरीर कह्या जाता है। भोगावस्था में शिव सकल-निष्कल रहते ईैं--तब उनका देह 
पञ्नमन्त्रात्मक रहता है | तन्त्र-मत में शक्ति ही मन्त्र है, अतः वह पश्चद्नक्तिमय होता है--- 


मननात्सवंसावानां म्राणात्संसारसागरात्‌ । 
मन्त्ररूपा द्वि तच्छक्तिम॑नवन्राणरूपिणी ॥॥ 


यह मन्त्ररूपा शक्ति मूल में एक ही है। किन्त, उपाधिवद्गतः नाना हो गई है । 
अधिष्ठान होने के कारण कार्यमेद से एक ही शक्ति पाँच रूप से प्रतीत होती है । 
तदनुसार बिन्दु भुवन की या श्ञान्त्यतीत कला शुवन को अधिष्ठात्री शक्ति को ईशान 
मन्त्र एवं शान्ति आदि चार भवनों की अधिप्ठात्री शक्तियों को ऋमशः तत्पुरुष, सद्ो- 
जात, बामदेव एवं अघोर मन्त्र कह्द जाता है। ये भुवन भोगखान हैं | ईघानादि 
पञ्चमन्त्रात्मिका शक्ति देह का कार्य करती है। इसलिए, उसे 'शिवतनु' कहते हूँ । 
वस्तुतः, यह पास्मार्थिक देह नहीं है | यह पश्चमृत्ति परमेश्वर के पदञ्यकृत्यों में उपयोगी है । 
बिन्दु की समस्त कल्एँ कारणावस्था में लीन रहने पर, अर्थात्‌ परविन्दु अवस्था में, 
उनका कोई विभाग नहीं रहता | इसकी अधिष्ठात्री शक्ति शिव की परामृत्ति है।यह 
लयावस्था की बात है | जिस समय शिव को अशरीर कहा जाता हैं, उस समय इसी 
अवस्था की ओर लरुक्ष्य किया जाता है। उस समय दाक्ति लीन रहती है तथा बिन्दु 
अक्षुन्ध एवं असत्कल्प रहता है । एकमात्र शिव ही उस समय अपनी महिमा में विराज- 
मान रहते हैं | जिस समय विन्दु को कलाएँ कार्यावस्था में रहती हैं, उस समय उनकी 
अधिशाज्री शक्ति को शिव की अपरामूत्ति कहते हैँ। मोगखान-रूप से जिन कला और 
भुवनों का उल्लेख किया है--उनमें निद्नत्ति-पुवन सबकी अपेक्षा निम्न कोटि का है | 
इस निवृत्ति-भुवन के अधोवर्त्ती भुवत का नाम सदाशिव-भुवन है। इसकी अधिप्ठान्री 
भक्ति शिव की अपरामृत्ति अथवा सदाशिवतनु हैं | 'सदाशिवतनु' नाम औपचारिक है-- 
सदाशिव भुवन के अधिष्ठान के कारण इसका उद्धव हुआ दै। दीक्षादि के द्वार 


१. अर्थीत्‌, समस्त भावों के मतन और सम्पूर्ण संसार से त्राण के कारण वद मननन्त्रापरुषिणी 
झक्ति सम्बररूपा है। ः 


श्ट भारतीय संस्कृति और साधना 


जो-जो जीव तत्तद्‌ मुवन में जाते हैं, उनका मेद सत्य है, किन्तु शिव और शक्ति का भेद 
काय-भेद के कारण ओपाधिक दै---अधिकारी स भोगी च .लयी स्थादुपचारतः |-- 
. अर्थात्‌, शिव की ज्क्ति से शोमित महामाया जो-जो कार्य.उत्तन्न करती है, उससे उसके 
अधिष्ठाता शिव और शक्ति में कार्य-मेद और सख्ान-मेद के कारण उपचार से तत्तत्‌ 
संज्ञा का व्यपदेश होता है। दृष्टान्त-रूप से कद सकते हैं कि जैसे शान्ति भुवन के अधि- 
पान और उत्पादन के कारण शक्ति और शिव क्रमशः शान्ता” और शान्त' संज्ञा प्रात 
करते हैं, उसी प्रकार अन्यत्र भी समझना. चाहिए | मृगेन्द्रागम में लिखा 


' किन्तु यः पतिभेदो5स्मिन्‌ स शास्त्रे शक्तिसेदवत्‌ । 
कृत्यमेदो पचारेण तद्मेदस्थानभेदतः ॥ 


अधिकार-अवस्थापन्न शिव सकल है | वे-विन्दु से अवतीर्ण -ओर .अंणु-सदाशियदों - 
से आब्त है | ये सव सदाशिव वस्तुतः पश्च-आत्मा हैं, शिवात्मा, नहीं हैं । इनमें कुछ 
आणव मल” शेप रहता है | इससे उस. समय इनकी ज्ञान-क्रियाख्या शक्ति का. कुछ 
संकोच रहता है। ये शिव के समान पूर्णरूप से अनाइत शाक्ति-सम्पन्न नहीं होते । यद्यपि 
ये भी मुक्तपुरुष हैं, तथापि सर्वथा मल्हीन न होने के कारण अभी तक इन्हें परामुक्ति 
या शिवसाम्य प्राप्त नहीं हुआ है। सदाशिव-भुवन के अधिष्ठाता होने के कारण 
परमेश्वर को भी सदाशिव- कहा जाता है। वे स्वयं शिव हैं. और पूर्वोक्त अणु-सदाशिवों 
को अपने-अपने मुबन के भोग में नियोजित करते हैं | तथा.विद्येश्वर . एवं मन्त्रेश्वरों को 
अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार अशुद्ध अध्वा के अधिकार में नियुक्त करते हैं | यह दो 
प्रकार का नियोजन व्यापार ही अधिकारावस्था में शिव- या सकल .शिव का कार्य है | 
यही उनका प्रेरकत्व और ग्रभुत्व है। ये सदाशिवरूपी शिव ही समस्त जगत्‌ के 
प्रभु-रूप से झुद्ध एवं अशुद्ध समस्त अध्वाओं के मूर्ड्डदेश में विराजमान हैं। योगिजन 
इसी भाव से उनका ध्यान करते हैं | माया के ऊपर शुद्ध. अध्वा में अनेक भुवन हैं । 
प्रत्येक भुवन में तदनुरूप देह एवं करण आदि तथा भोग्यादि हैं। ये विशुद्ध वैन्दव 
उपादान से रखे हुए हैं। इनमें भी भुवन के ऊर्घ्व एवं अधोभाव. से क्रमिक उत्कर्षा- 
पकर्प है | दृशन्त-रूप से कह सकते हैं कि विद्या में जो वामा एवं ज्येन्‍्नादि भुवन हैं, 
उनमें वामा के भुवन की अपेक्षा ज्येष्ठ का भुवन उत्कृष्ट माना जाता है। इसी प्रकार 
ज्येष्ठा के मुवन की अपेक्षा रोद्रीका भुवन उत्कृष्ट है इत्यादि | इस विद्या-तत्त्व में सात 
करोड़ मन्त्र. तथा उनकी अधीश्वरी सात विद्याराज्ञी स्थित हैं। ईश्वर-तत्व में आठ 
विद्येश्वर अपने-अपने पुर में विराजते हैं | इनमें शिखण्डी सबसे नीचे हैं. और अनन्त 
सबसे ऊपर । इनमें भी पूर्ववत्‌ क्रमोत्कर्ष है | सदाशिव-तत्त्व में मी ठीक ऐसा ही है| 

यहाँ प्रसंगतः पद्न-आत्मा के सम्बन्ध में दो-चार वारतें वबतद्यममा आवश्यक है | 
ये सब आत्सा स्वरूपतः नित्य, विभु,- चेतन्य एवं अन्यान्य शिवघधर्ममय होने पर भी. 
संसारावस्था में इन सव धर्मों के विकास का अनुभव नहीं कर पाते | सर्वज्ञानक्रियारूपा 
चैतन्यशक्ति जिस प्रकार शिव की है, वैसी ही जीव या पश्ु-आत्मा मात्र की भी है।. 
किन्त, भेद यह है कि शिव के स्वरूप में यह सर्वज्ञत्व सर्वकत्तृत्वरूपा झक्ति सर्वदा अमाइत 
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रहती है | पशु में भी यह है तो सर्वदा ही, तथापि अनादिकाल से पाशसमृह के 
द्वारा अवरुद्ध रहती है | मल, कर्म और माया--इन तीन पाश्नों में कोई आत्मा एक 
पाञ्ष से ववा हुआ है, कोई दो से और कोई तीनों से आवद्ध हैं। जिन आव्याओं में 
इन तीनों पाझों का वन्धन दे, वे 'सकलछ' कदछाते हें | जिनकी मायिक कछादि प्रलयादि 
अवस्थाओं में उपसंहत हो गये हैँ तथा मछ और कर्म श्वीण नहीं हुए हैं, उनका 
शा्त्रीय नाम प्रत्याकलछ! दे। विज्ञानादि उपायों के अवलम्बन से कर्मक्षय हो 
जाने पर जब केवल मल! नामक एक ही पाश रद जाता है, तब इस अवस्था में आत्मा- 
को 'विज्ञनाकल' कहते हूं । ये विज्ञानाकल अथवा विज्ञानकेबी आत्मा भी मल के 
परिपराकगत तारतम्य के कारण तीन प्रकार के हैं) वे सभी मायातीत हैँ, सभी को 
कर्मवासनाएँ. कट गई हदेँ। किन्तु, किंचित्‌ अधिकार-मछ रह जाने के कारण उन्हें 
शिवसाम्यरुप पूर्णल प्रात नहीं हुआ है | 

उत्तीर्णमायास्वुधयो. भग्नकूम महागंलाः । 

सप्राप्शिवधामानः त्रिधा विज्ञानकेवलछा: ॥* 

इन तीन प्रकार के विशानाकल आत्माओं के नाम और परिचय के सम्बन्ध में 
संक्षेप से कुछ कद्दा जाता है-- 

(को) विद्यातत्वनिदासी मन्त्र और विद्या-ये संख्या में सात करोड़ दें. तथा 
विद्येश्वस्वर्ग की आज्ञा के अधीन रहते हैं | इनका वासस्थान या भुवन विद्या-तल्ल में है | 
विद्येश्वरगण पाशवद्ध सकछ” जीवों के उद्धार के समय इन मन्र ओर विद्यासंशक 
विज्ञानाकल आत्मा या देवताओं का अपने अनुग्रह-कार्य के करण-रूप से व्यवद्यर 
करते हैं | पद्चकृत्यकारी होने के कारण विद्येश्वरगण में भी अनुग्राहकत्व है | बामादि 
विद्यामुवन उत्तरोत्तर रूप से स्थित हैँ । देह, भोग, इन्द्रिय आदि का डत्कर्प इन 
भुवरनों में क्रशः अधिक है। ज्ञान, योग एवं संन्यासादि उपायों से अथवा भोग के 
द्वारा कर्मराशि का क्षय होने पर कर्मों के फलभोग के साधनभूत मायिक यश्ष्म एवं 
स्थूल देह का आत्यन्तिक विश्छेप हो जाता हैं। उस समय आत्मा कैंवल्यथ को प्राप्त 
होकर माया के ऊपर शुद्ध विद्या-तत्व को आश्रित करके अणुरूप में स्थित दोता दै | 
तब कर्म और माया कट जाने पर भी मल्‍रू शेप रद जाता है | इस मल के निशृत्त हुए 
विना आत्मा का पद्मुत्व नष्ट न होने के कारण उसके शिवत्व-लाम की सम्भावना नहीं 
होती | मल परिपक्त न होने तक पश्चत्व की निद्कत्ति असम्भव है। अतः, ये आत्मा 
मायातीत एज केवलीमाव को प्राप्त होने पर भी अपरामुक्ति तक प्राप्त नहीं कर पाते-- 
परामुक्ति की तो बात ही क्या है। सष्टि के आरम्भ में इन अणु या आत्माओं में से 
जिनका मल न्यूनाथिक रूप से परिपक्त हो जाता है, उनपर भगवान्‌ खयं ही कृपा 
करते हैं | अर्थात्‌, उनके अपने-अपने मलपाक के अनुरूप उनमें ज्ञानव्रियाशन्ति उन्‍्मीलित 
कर देते हैँ तथा मन्न एवं मन्रेश्वर आदि पद पर शुद्ध अध्वा में भोग तथा अभिकार- 
कार्य में नियोजित कर देते हैं | इनमें जो अलन्त गद्ध होते ६, वे एक साथ परतस्व या 





२. अर्थात्‌ , जिन्दोंने मायारूप समुद्र की पार कर लिया है, कमेमय मदान्‌ वन्‍्धन के छाई टल्ठ 
है, किन्तु शिव के परम घाम की प्राप्त नही किया, वे विशनाकरू तीन अकार के ६ । 
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शिवतत्त में नियोजित हो जाते हैं| शोप आत्माओं का मल्पाक न होने के कारण 
उनका आवरण बहुत सघन रहता है | ये विज्ञान कैवल्य. अवस्था में हो विद्यमान रहते हैँ | 
आत्मा की खाभमाविकोी चैतन्वरूपा सर्वज्ञानक्रियाद्कक्ति इस अवस्था में सुप्त रहती है | 
इसलिए, कैवल्य में भी उनका पश्चत्व निश्वत्त होकर शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती.। 
थे केबली आत्मा कर्महीन होने के कारण जहाँ एक ओर माया के कार्य या मायिक 
जगत्‌ को पार कर लेते हैं, वहाँ दूसती ओर महामाया .वा बिन्दु के कार्यरूप विश्वद्ध 
अध्वा या जगत्‌ में अभी तक प्रवेश भी नहीं कर -पाते हैं--ये बीच ही में रहते हैं | 
आत्मा खरूपतः विभु होने के कारण विज्ञान-केवलियों की यह मध्यखता ओपचारिक 
मात्र होती है | इसमें सन्देद्द नहीं कि केवल्य -तत्रसम्मत.मुक्ति नहीं है । 

- (ख) ईश्वस्तत्त्ववासी विद्येश्वतर--ये संख्या में आठ हैं । उनमें अनन्त! प्रधान हैं ।- 
ईश्वस्तत्व में इनके आठ भुवन हैं । इनमें भी उत्तरोत्तर गुणों की अधिकता पाई 
जाती है । अर्थात्‌ , शिखण्डी से श्रीकण्ठ में विशेष गुण हैं | इनके भुवन भोग, देह और 
करण आदि भी उनसे श्रेष्ठ हैं| इसी प्रकार, श्रीकण्ठ से त्रिमूर्ति अधिक शक्तिशाली हैं । 
इन विद्येव्वरों में अनन्त ही सबसे श्रेष्ठ और परम ईश्वर (समर्थ) हैं | इनका मल सर्वथा 
शान्त हो गया हैं, केवछ अधिकार-मात्र की थोड़ी-सी वासना रह गई है] ये समी - 
शिव द्वारा अनुग्द्दीत होते हैं | प्रशान्तमलछत्व, अधिका रमल्सम्बद्धत्व और शिवानुग्रद्दीतत्व 
मन्रगण में भी रहते हैं । किन्तु, ये पंचकृत्यकारी होने के कारण जीवोद्धार-रूप व्यापार. 
में अनुग्रह के कर्ता होते हैं और मन्रगण अनुग्रह के करण ई--यही इनका भेद है । 
इन विद्येश्वरगण के विपय में रौरवागम में लिखा है ह 

सष्टिसंरक्षणादानभावाजु प्रहकारिणः ।* 
शशिवाककरसम्पकविकासात्मीयशक्तयः” इस वाक्य के अनुसार इनकी आत्म- 
बक्तियाँ शिव के अनुग्रह्मत्मक संसर्ग से विकसित हो गई हें 
(ग) सदाशिवतत्त्वस्थ झुवनवासी पदञ् अथवा संस्कार्य सदाशिव--ये सदाशिव अथवा 
अधिकरावस्थ शिव के समान पंचकृत्यकारी हैँ--सदाशिव-तत्त्व में आश्रित होने के 
कारण ये सभी सदाझ्ििव नाम से ही परिचित हैं | ये परमेश्वर की कृपा से शुद्ध अच्चा के 
ऊपर स्थित हैं | । ' 
अश्वा में विद्या, ईशवर और सदाशिव--इन तीन-तत्वों के आश्रय से मोक्तृवर्ग 
के सहित अठारह मुख्य भुवन हैं । प्रत्येक. भुवन में उस भ्रवन के अधीश्वर तो 
रहते ही हैं | इन आत्माओं में से किन्दीं-किन्हीं ने तत्तद्‌ भवन के अधिए्ठाता की आराधना 
करके और किन्हीं ने दीक्षा के प्रभाव से उन भवनों में स्थान ग्रात्त किया है। सृक्ष्म 
स्वायम्भुव आगम में कहा है--- 
यो यन्नामिलपेद्"ोगान्‌ स तत्रेव नियोजितः । 
सिद्धिमाहः सन्त्रसामर्थ्यात्‌ । 
१. अर्थात्‌, ये स्टि, संरक्षण, संद्वार, निग्रद् ( तिरोधान ) और अनुअद करनेवाले दूँ । 
२. अधीव्‌, जो जिस भवन के भोगों की इच्छा करता है. वह गुरु के द्वारा उसी में नियोजित 
होकर मन्त्र की शक्ति से सिद्धि श्राप्त करता हूँ । 
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इस विपय में स्वच्छन्द तन्‍्त्र में भी वह्त आलोचना की गई 

अब प्रल्याकल और सकल नामक पश्न-आत्माओं के सम्बन्ध में संक्षेप से कछ 
कद्दा जाता है। प्रलय के समय ईश्वर समस्त माविक कार्य का उपसंहार करके स्थित 
रहते हैं--यह प्रसिद्ध ही है | प्रत्व का उद्देश्य दीबकाल तक संसार में परिश्रमण करने 
कारण थकी हुई आत्माओं को विश्वाम देना, उनके कर्मों का परिषाक करना तथा 
असंख्य कार्य-परम्परा की उत्पत्ति के कारण जिसकी झाक्ति का क्षय हुआ है, उस माया 
की शक्तिवृद्धि करना हैं । जिन कछा आदि भोगसाधनों के द्वारा आत्मा विपय-भोग 
करने में समर्थ होते हैं, वे प्रढय-काल में विलीन हो जाते हैं, इसलिए, उस समय आत्मा 
इन दोनों पाओों में वंधकर नवीन स॒ष्टि का आरम्म होने तक माया के 
भीतर रहते हैं । इन्हें 'प्रत्याकल या प्रत्य-केवलछ जीव कहकर वर्णन किया जाता दै। 
यद्यवि तबतक इनका कर्मक्षय नहीं हो पाता, तथावि ये प्रलय के प्रभाव से कलादि- 
हीन होकर एक प्रकार की केवल्यावस्था में ही रहते हं। इनमें से जिनके कर्म और 
मल सम्यक्‌ प्रकार से परियक्क हो जाते हैं, उन्हें अधिकार प्रदान करने का अवसर नहीं 
रहता । मलूपाक एवं कर्मपराक के विपय में वहुत-सी जानने योग्य बातें हैं। मलप्राक 
प्रधानतः श्रीमगवान्‌ की शक्ति के सम्बन्ध से ही होता है। कर्मप्ाक भी किसी अंश में 
तो मलपाक के ही सह्झ् है । कर्मों में बहुत मेद रहता है। जो कर्म क्रमशः पक्त 
होनेवाले हूँ, उनका क्षय जीव का देंह से सम्बन्ध होने पर भोग के द्वारा ही होता ६, 
ओर जो एक साथ पक्क होते हैं, उनका क्षय श्रीभमगवान्‌ के अनुग्रह से ही होता ६ । 
उन्हें भोग द्वारा क्षय नहीं करना पड़ता | 

जिन जीवों के मल, कर्म एवं माया परिपक्त नहीं हो पाते, वे प्रलय-काल में 
नवीन सुष्टि का आरम्म होने तक मुग्ध हुए-से विश्राम करते रहते हैं| पीछे जब उन्हें 
भोग-योग्य अवस्था प्राप्त होती है, तब परमेश्वर अनन्त नामक चिद्रेश्वर में अपनी दाक्ति 
का सन्निवेश करके उसके द्वारा माया-तत्त को क्षोमित करते ह तथा अश्ुद्ध जगत की 
रचना करते हैं | इस सष्टि में वे अपक्रपाश जीवकलादि समस्त भोगसाधनों का प्राप्त 
कर सकल पश्चुरूप से आविशत होते हैं | इनमें तीनों ही प्रकार के पाश रहते हू । 

इन सकल पश्चुओं के सिवा एक प्रकार के सकल जीब भो हैं| इनके मल भीर 
कर्म परिपक्त हो जाने पर ये सष्टि के आरम्म में साक्षात्‌ परमेश्वर का अनुग्रह पाकर 
उसी के द्वारा माया के गर्भ में स्थित जगत्‌ का अधिकार पाने के लिए. अपर मन्त्रेश्वर 
के पद पर प्रतिष्ठित होते है तथा अनन्त की कृपा से आतिवाहिक देह ग्रहण कर सकल! 
नाम से परिचित होते हे | यह विश्व के व्यापार को सम्पन्न करनेवात्य माया के गर्भ में 
स्थित आधिकारिक मण्डल है। आतिवाहिक देह भी मायिक देद ही है, इसमें सन्‍्देद 
नहीं | पहले झुद्ध जगत्‌ में माया से ऊपर जिन अधिकारियों के बिपय में चर्चा की 
गई है उनके देह वैन्दव (विन्दु-जनित) अर्थात्‌ , महामाया रूप उपादान से गठित हैँ । 
किन्तु, परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति के समय उसन्न होनेबाला बन्दव देह इन सकल 
आधिकारिकगण को भी प्राप्त होता है। वह अलन्त सूद्ष्म होता है, इसलिए भीतर 
वर्तमान रहने पर भी उसके द्वारा सकह पद्म के अधिकार या झासन का कार्य नहीं हो 
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सकता । इसलिए, इस ब्रैन्दव देह के अधिकरण-रूप से एक मायिक देह की आवश्यकता 
'होती है । यह मायिकर देह और पूर्वोक्त बैन्दव देह अभिन्न रूप से प्रतीत होते हैं। 
'बैन्दब देह झुद्ध और खच्छ होने के कारण बोधमय है और मायिक देह -आतिवाहिक 
होने पर भी वस्तुतः मोहमय होता है| तो भी यह बैन्दब देह के सम्बन्ध से अपनी 
स्वाभाविक मोहमयता को छोड़कर वोधमय रूप से भासमान होता है । मन्नवर्ग के-विपय 
में भी यही नियम है | इसके सिवा ऐसे भी जीव होते हैं, जिनके मल का पाक न होने 
पर भी पाप का क्षय और पुण्य का उत्कर्ष होने के कारण उन्हें मिन्‍न-मिन्‍न भुवनों में 
आधिपत्य छाभ के योग्य शरीर मिल जाता है। ये भुवन अंगुए से काछानल्पर्यन्त 
विभिन्‍न स्तरों में विभक्त हैं । 
अब पशु-आत्मा के निरूपण के पश्चात्‌ पाश के सम्बन्ध में भी कुछ कंहंना 
आवंइ्यक जान पढ़ता है; क्योंकि पाश से सम्बन्ध होने के कारण ही आत्मा को पशु- 
भाव की प्राप्ति ओर संसार का अनुभव होता है। पाश अचेतन है और चेतन के 
अधीन, परिणामशाली एवं चैतन्य का प्रतिबन्धक है | मल, कर्म और माया--साधारणंतः 
'इन तीन प्रकार के पाशों का ही वर्णन पाया जाता है | इनमें मल ही प्रधान है। गजुद्ध 
आत्मचेतन्यरूपा संवितशाक्ति मल्होना होने के कारण खरूप को प्रकाशित करनेवाली है- 
यह सर्वदा अभिन्‍नरूपा और परिणामहीना है। तन्त्रे-मत में घट्पटादि वाह्ममेद भी 
असत्य नहीं, सत्य ही हैं | इन बाह्य पदार्थों की सन्निधि के कारण बौद्ध ज्ञान में तत्तत्‌ 
प्रकार के विभिन्‍न आकार्रों की उत्पत्ति होती है और उनका आत्मा के बोध में आरोप 
होता है | किन्तु, अर्थभमेद की सन्निधि के कारण बोद्ध ज्ञान में भेद होने पर भी उस ज्ञान 
की आश्रयभृता आत्मशक्ति अथवा ग्राहक चेतन्य सर्वदा एक रूप में 'ही भासमान 
होता है | वह नित्य और निर्विकार है। इस आत्मसंवित्‌ को ही पौरुष ज्ञान कहते हैं। 
पोरुप ज्ञान से बोद्ध ज्ञान के पाथर्य का भान न रहने के कारण ही ज्ञान में नानालं- 
भ्रम का आविर्भाव होता है | इसका मूल कारण पश्चुत्॒ का हेतुभूत मल्त है । 
' सा तु संविदविज्ञाता तैस्तेभावेरविवत्तंते । 
मलोपरुद्ध वक्छक्तेन॑ रस्पेचोडुराटू पश्योः हथ  ' 
जबतक मल की निद्गत्ति नहीं होगी, तबतक पश्ु॑त्व॑ दूर नहीं होगा और शिवत्व 
की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी | केवल ज्ञान के ही द्वारा सहू का नाश होना सम्मंव 
नहीं है | द्वैतमत में मल द्रव्यात्मक हैं| अतः, जिस प्रकार आँखों की जाली चिकित्सक 
की अंज्नोपचाररूपा क्रिया के द्वारा निञ्नतत होती है, उसी प्रकार ईश्वर के दीक्षासंश्ञक 
व्यापार के द्वारा इस मल की निद्नत्ति हो सकती है | मल की निवृत्ति का इसके सिवा 
-औरं कोई उपाय नहीं है | स्वायभ्मुव आगम में कहा है--दीक्षेव मोंचयत्यूथ्व शौव॑ 
'घाम नयत्यपि', अर्थात्‌ दीक्षा ही मछ को छुड्डाती है और फिर ऊपर की ओर शिवलेक 
में भी ले जाती है | चित्‌ और अचित्‌ का अविवेक मंल' से उत्पन्न होता है, अतः उस 


१. अर्थात्‌; विशेषरूप से शात न दोने के कारण वह संवित्‌ मलछाच्छनन दृष्टिवाले पुरुष को 
दिचन्द-जशान के समान विभिन्न भावों से विवत्तित (प्रतीत) होती है । 


२. - नीदार, अंगन, मृत्यु, अविद्या और आवरण आदि “मल? के दी शाखोक्त अन्य नाम दें । 
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मल की निश्वत्ति न होने तक पूर्ण विवेक की प्रात नहीं हो सकती | इस अविवेक से 
विवत्त ( अध्यास ) का उदय होता है। 

मल ही आणव पाझ है | यदि आत्मा की नित्य और व्यायक चित्दाक्ति का 
इस आणत्र पाश से अवरोध न होता, तो संसारावस्था में भोग-निष्पत्ति के लिए कव्यदि 
द्वारा अपने सामर्थ्य की उत्तेजजा की आवश्यकता न होती तथा मोक्ष के लिए भी 
परमेश्वर की कृपा या बल का कोई प्रयोजन न होता । मर एक होने पर भी उसकी 
शक्तियाँ अनेक हैँ | उनमें से एक-एक शक्ति के द्वारा एक-एक आत्मा की चित्किया 
का निरोध होता है | इसी से मल एक होने पर भी एक पुरुष की मल-निशृत्ति के साथ 
संभी की मल-निश्वत्ति का प्रसंग प्राप्त नहीं होता तथा एक पुरुष के मोक्षाम से सभी के 
मोक्ष की आग्ंका भी नहीं होती । ये मल की शक्तियाँ अपने-अपने रोध और अपसरेण- 
व्यापार में स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु भगवान्‌ की शक्ति के अधीन हैं । 

इसीसे भगवत्‌-शक्ति भी उपचार से अनेक रुप में व्यवह्वत होती है। मल- 
शक्तियाँ अपने-अपने अधिकार के समय चैतन्य का रोध किये रहती हूँ | उस संमय 
भगवत्‌-शक्ति उन शक्तियों का परिणाम करते हुए उनके निग्नह-ब्यापार का अनुसरण 
करती है और 'रोघशक्ति! नाम से कही जाती है | किन्तु, जिस समय वह सर्वानुप्रहशीछ 
निद्योद्रोगमय सदाशिव के ईशानसंज्ञक मस्तक से निकलतो हुई मोक्षप्रकाशिका ज्ञानप्रमा 
द्वारा अणुबर्ग के हृदय-कमछों को उन्‍्मीलित करती है, उस समय उसी को “अनुग्रह- 
शक्ति कहा जाता हैं। मछाधिकार की समाप्ति न होने तक मुक्ति नहीं हो सकती | मल 
की यह अधिकार-समाप्ति अपने परिणाम की अपेक्षा से होती है। मल में परिणंत होने 
की योग्यता रहने पर भी वह अपने-आप परिणत होने में समर्थ नहीं है; क्योंकि अंचेतन 
होने के कारण यह सर्वदा सब प्रकार से चित्ञ्क्ति द्वारा प्रयुक्त होनेवाद्य है। अतः, 
परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव से ही मल का परिणाम होता है--यही युक्तिपूर्ण सिद्धान्त है । 

कर्मसंशक पाद्य के विपय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है | वह 
धर्माधघर्मात्मक होता हैं तथा अदृष्ट एवं बीज आदि नार्मों से प्रसिद्ध ६| कर्म-सन्तान 
प्रवाह-रूप से अनादि है तथा सश्ष्म देह के मध्य अवयवभूत बुद्धि-तत्त में आश्रित है । 

माया नाम से जिस पाश की बात कही गई है, वह माया-तत्त्य से भिन्न है। 
सष्टि के आरम्म में जिस समय मन्त्रेश्वर के द्वारा माया-तत्त क्षोमित होता है, उस समय 
वह कला एवं विद्या आदि तत्व-रूप से साक्षात्‌ एवं परम्परा-क्रम से परिणाम को प्रात् 
होता है । कला से प्रथिवी-पर्यन्त तीस तत्वों की समष्टि ही माया का खरूप है | 
पुर्यट्क एवं यूश्ष्म देह आदि इस माया के ही नामान्तर हूं [* यह प्रत्येक आत्मा के लिए 
अलग-अलग होता है तथा मोश्षकाल-पर्यन्त उसके भोगसाधन-रूप से कर्मानुसार सम्पूर्ण 
निम्नवत्ती भुवनों में पर्यटन करता रहता है। माया-तत्त या सायासंज्ञक पा एक नहीं है । 


१, सांख्य और वेदान्तसम्मत सक्ष्म या लिंग शरीर से तान्त्रिकों का यक्ष्मशरीर किस अंश में 
मिन्न ६--यह वात सुगमता से समझी जा सकती हू । तन्त्र-प्रतिपादित कलादि तत्ों का रधान 
सांख्य या वेदान्त में न रहने के कारण सूक्ष्म शरीर के लक्षणों में भेद आ गया है । रिम्तः 
यह शरीर जीवन के भोग-सापनों में प्रधान ई--यद बात नो सी ने सीकार की ई । 

हर 
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कंलादि तत्तों की समष्टिस्पा माया साधारण और असाधारण भेद से दो प्रकार की हैं। 
साधारण माया अत्यन्त विस्तृत एवं समस्त आत्माओं की भोग्यरूपा भुवनावली की 
आधारभूता है। बिन्दु की विद्या प्रतिष्ठा और निश्वत्ति नाम की कलाओं में यह निश्चल-सी 
स्थित रहती है | विद्या-कल्य में माया, कला, काल, नियति, विद्या (अविद्या), राग 
ओर प्रकृति--ये -सात' भ्रुवनाधार हैं, जिनमें अंगुष्ठमात्र भुवन से वामदेव नामक 
भुवन-पर्यन्त सत्ताईस सुवन अवस्थित हैं। प्रतिष्ठा-कल्ा में गुर्णों से जल-पर्यन्त तेईस 
तत्तमय भुवनाधार है। इनमें श्रीकण्ठ भुवन से अमरेशभुवन-पर्यन्त छप्पन भुवनों 
का सन्निवेश है। निद्वत्ति-कला में केवल प्रथ्वो-तत्व है। यह भद्गकालीपुर से 
कालाभिभुवन-पर्यन्त एक सो आठ .भुवनों का आधार है। इस साधारण माया के 
विशाल राज्य में प्रत्येक आत्मा के भोगसाधनभूत संकोच-विकासशीछ सूक्ष्मदेहमय 
असंख्य तत्त्वों की समष्टि इधर-उघर संचार करती रहती है। इन्हें असाधारण माया या 
पुर्यश्क कहते हैं | तत्तत्‌ भवन से उत्तन्न हुए स्थूल देहों के साथ जब इन सक्षम देहों का 
सम्बन्ध होता है, तब उनमें अपने-अपने कर्मों को भोगने की योग्यता उत्पन्न होती है | 

माया-तत्त्व नित्य, विभु ओर एक है | किन्तु, इसमें विचित्र शक्ति है| सृष्टि के 
आरम्म में यह ईश्वर-शक्ति के द्वारा क्षुब्ध होकर कला, काछ और नियति इन तत्तों को 
उत्पन्न करता है । इनमें कला-तत््व मल शक्ति को किग्वित्‌ अभिभूत करके आत्मा की 
चैतन्य-शक्ति का किश्वित्‌ उद्बोध करता है । इसके परिणाम में आत्मा का खरूप उसके 
द्वारा अनुविद्ध होने के कारण उसमें अपने व्यापार के लिए, खब्प मात्रा में कत्तु ल-माव 
का विकास होता है | मल आत्मा का पराभव न करने पर भी उसकी शक्ति का रोध 
तो करता ही है | शक्ति हीं करण है, अतः कव्य-तत्त आत्मशक्ति के मल-रूप आवरण 
को थोड़ा-सा हयाकर तथा आत्मा के कत्तृ्व को किश्वित्‌ मात्रा में उदबुद्ध करके आत्मा 
की अपने कर्मफल-भोग में सहायता करता है । बुद्धि-तत््व का विषय से उपरज्ञित होना 
ही आत्मा का भोग है| यह एक प्रकार का संवेदन है, जिसका स्वरूप प्रवृत्तियों में 
अभिन्न रूप से भासित होता है | 

अनन्त नामक विद्येश्वर के द्वारा ही माया का क्षोम होता है--यह बात पहले 
कही जा चुकी है। तान्त्रिक आचार्यगण माया के क्षोम में परमेश्वर का साक्षात्‌-कर्चुलल 
स्वीकार नहीं करते | उनका प्रयोजकल तो अवश्य मानते हैं; क्योंक्रि उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना अनन्तादि का कर्चुल्व सम्भव नहीं है । किरणागम में लिखा है-- 


शुद्धे5ध्वनि शिवः कर्त्ता प्रोक्तो3नन्तो5सिते प्रभु: ।' 


माया जो इस प्रकार विचित्र भुवनादि एवं नाना प्रकार के देह और इन्द्रिय- 
रूप से, अर्थात्‌ कर्मफल-भोग के साधन-रूप से परिणत होती है, वह विविध बन्धनयुक्त 
सकल-संशक पश्मु के लिए ही है | इन पश्चुओं में आत्मा में आत्मामिमान-रूप मायामय 
बन्धन, सुख-सुःख एवं मोह का हेत॒भूत विपर्यय तथा अशक्ति प्रम्ति भावप्रत्ययात्मक 
कर्ममय बन्धन ओर पश्ुत्व को प्राप्ति करनेवात्य अनादि आवरणमथ आशणब बन्धन 


१. अर्धात्‌, छुद्ध अध्वा में 'झिव! कर्ता है तथा अशुद्ध में 'अनन्त' कर्ता कहा गया है । 
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रहते ६ | तन्त्रमत से शरीरी और अदश्यरीरी आत्मा के कर्चत्व में कुछ भेद है, इसलिए 
परमेश्वर का अपनी शक्ति द्वारा किया हुआ बिन्दु या महामाया का विधोभ और 
अपनी शक्ति द्वारा अनन्त का किया हुआ माया का विश्षोभ ये दोनों सर्वथा एक 
प्रकार के व्यापार नहों हैं । शिव की अपनी शक्ति झद्धा संवित्‌ अर्थात्‌, विश्वद्ध निर्विकल्पक 
शान है | किन्तु, अनन्त की अपनो शक्ति सविकत्पक ज्ञान,. अर्थात्‌ विकत्य-विज्ञान है | 
शरीर एवं इन्द्रिय आदि के साथ सम्बन्ध न रहने पर कर्चत्व नहीं हो सकता-- 
ऐसी बात नहीं है; क्योंकि अद्वरीर आत्मा का भी अपने देह के स्मन्दनादि में कर्तत्व 
देखा जाता है। आत्मा के साथ मल आदि का सम्बन्ध होने पर दी शरीरादि की 
आवश्यकता होती है | शिव मलहीन दे, अतः उनके कत्त ल में शरीरादि की अपेक्षा 
नहीं हं। मायापति अनन्त स्वथा निर्मल नहीं हैं; क्योंकि उनमें अधिकार-मल् रहता है। 
उनका दरीर बैन्दव या महामाया के उपादान से रखा हुआ है--बह बात पहले 
कही जा चुकी है | अनन्तादि को यह सविकसल्यक ज्ञान किस ग्रकार उत्मन्न होता है--- 
यह वात जानने योग्य है | तन्‍्त्र का मत तो ऐसा है कि यह घट है, इस प्रकार परामर्श 
स्वरुप दब्दोल्लेख होने पर आत्मा को सविकत्यक शान होता दै--सबिकस्पक-विजान 
चितेः शब्दानुबेधतः |! अर्थात्‌ , चेतन को झब्दानुवेध से सबिकल्पक ज्ञान होता है | 
अतः, अनन्त के विकव्य-विज्ञान में भी झब्दो्लेख अवध्य रहता हं--बह बात 
स्वीकार करनी पड़ती है | किन्तु, यह शब्दोल्लेख किस प्रकार सम्भव है ! हम जिस 
समय की आलोचना कर रहे हे, उस समय अश्ुद्ध जगत्‌ की तो उत्पत्ति ही नहीं 
हुई थी; क्योंकि माया का क्षोम होने पर ही उसके परिणाम में इस जगत्‌ की उत्तति 
होती है । इसी से तान्त्रिक लोग स्थूछ आकाद को इस दब्द के अभिव्यक्षक रुप से 
स्वीकार नहीं करते | उनका कथन दे कि परमेश्वर-जनित गहामाया या बिन्दु का क्षोभ 
होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है | महामाया ही कुण्डलिनी या परव्योम-स्वरूपा दे | 
इसका ही परिणाम शब्द है | पंचभूतों में आदिभूत आकाश जैसे अवकादय-दान तथा 
स्थूल शब्द के अमिव्यंजन से सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिर्मण्डल का भोग एवं अधिकार 
सम्पादन करता है, उसी प्रकार विन्दु-रूप परमाकाश भी अवकाझन-दान तथा शझब्द- 
व्यंजन के द्वारा झुद्ध जगत-निवासी शिवरों को, अर्थात्‌ सर्वज्ञत्व एवं कर्मकत्त सम्पन्न 
विद्येश्वर्यें के भोग तथा अधिकार का कारण बनता है | 

विन्दु परा-पद्यन्ती प्रभति अपनी शब्दात्मिका वृत्तियों के सम्बन्ध से यह घट 
लाल है, इस प्रकार के परामर्श-रूप विकत्य का उब्लेख करते हुए सविकत्यक ज्ञान को 
उत्पन्न करता है। जात्यादिविशेषणविशिष्ट सविकतल्यक शान दअब्दानुविद्ध ((०णा- 
८९(१४०]) होकर ही उत्नन्न होता है। यह ज्ञान प्रत्क्षानुभव है । इसको पूर्वानुभूत 
वासनात्मक संस्कार अथवा भावना-रूप में ग्रहण करने का कोई कारण नहीं ६ । 





१. चिन्तना परधगांधंगष्ठ के साथ भाषा वथित8०१९८ का सम्बन्ध सभी ने स्वीकार किया ई। 
शब्दोल्लेख का अतिक्रमण किये विना चिन्ता-राज्य #:70०पडा या विकत्प-मूमिका-नेंद्र नही 
किया जा सकता । इसो से योगी स्मृतिपरिशुद्धि का अनुशीलन करते ६। बीडः नी 
शब्दात्मक शान को कल्पना! कहते है । उसे प्रत्यक्ष नहीं मानते । 


्ू भारतीय संस्कृति-और साधना 


अध्यवसाय बुद्धि का कार्य है । इसलिए, कोई-कोई इस सविकल्यक अनुभव को भी बुद्धि 
: का ही कार्य समझते हैं ! परन्तु, तान्त्रिक दृष्टि में अध्यवसाय बुद्धि का परिणास होने पर 
भी विकत्य-ज्ञान का उद्धव विन्दु के कार्य शब्द की सहकारिता से-ही होता है। माया 
के ऊपर बुद्धि नहीं है---बह वात सत्य: है, परन्तु विद्येश्वर प्रम्मति शुद्ध जगत्‌-वासियों का 
विकव्पानुभव बुद्धिजनित नहीं. है, उसका एकमात्र निमित्त वाक्‌-शक्ति ही है। अनन्त 
किस प्रकार विकत्य-ज्ञान के द्वारा माया को क्षुब्ध करके जगत्‌ की सृष्टि करते हैं---बह 
वात पूर्वोक्त वर्णन से हृदयंगम हो सकती है । 

इस सरविकत्यक ज्ञान से. अनन्त के कत्तृत्व का एक़ दूसरी .प्रक्रिया से भी उप- 
पादन किया जाता है. परन्तु, उस प्रक्रिया का सर्वत्र समादर ने होने के कारण यहाँ 
उसका वर्णन नहीं-किया जाता | | * 

विन्दु की शब्दात्मिका वृत्ति वेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा भेद से चार 
प्रकार की है ।! अणु, अर्थात्‌ जीवमात्र में ही इस व्ृत्तियों की सत्ता रहती है। इन 
वृत्तियों के भेद से किसी का ज्ञान उत्कृट, किसी :का मध्यम . और - किसो का अपकृष्ट 
माना जाता है |.इनका अतिक्रमण करने से; पुरुष को शिवत्व-छाभ अथवा मोक्ष की: 
प्राति होती है, इससे पहले नहीं | ह 

शव तथा शाक्ताद्वैत-सिद्धान्तों का वहुत अंधों में साइब्य है | पहले हमने जिस 
द्ेतदष्टि की आलोचना की है, उससे अद्वौत दृष्टि का किसी-किसी अंश में मतभेद है, 
किन्तु यहाँ उनका विद्येव विवरण देने की आवश्यकता नहीं है | .इस मत के अनुसार 


१. ये चार वृत्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
चेखरी--यह शोत्रग्राक्ष अयंवाचक स्थूल शब्द है। कण्ठ्प्रभृति स्थानों से आघात 
' होनेपर वायु वर्ण का आकार धारण करता है । साधारणतः यह्द झंय्द प्राण की बृत्ति को आश्रय 
करके प्रयुक्त होता है, इसलिए इसंका उद्भव आकाश तथा वायु दोनों से माना जाता है । 
२. मध्यमा--यह्द आाणबृत्ति के अतीत ओत्र का अविषय तथा अन्तः संक्लप-रूप, 
अर्थात्‌ चिन्तन के रूप में भोतर-हो-भोतर चलनेवाला है | .परामर्शशान इसी का नामान्तर है । 
यह शुद्ध बुद्धि का परिणाम है और क्रमविशिष्ट है । यही स्थूल झब्द का कारण है ।. 
३. पस्यन्ती-इसका नामान्तर अक्षर बिन्दु है, जिसका पहले वर्णन किया जा 
चुका है | यह स्वयंत्रकाश और वर्णों के अविभाग के कारण क्रमहीन है.। | 
४. परा अथवा सूक्ष्मा-इसका कहा-कहीं नाद के नाम से भी वर्णन किया जाता है। 
यह अभिषेयवुद्धि का वीज है । इसका स्वरूप ज्योतिर्मय एवं ग्त्येक पुरुष में मिन्न-मिन्न है। 
. सुपुप्ति-अवस्था में भी इनकी निवात्ति नहीं होती । परा वाक्‌ के स्वरूप से पुरुष के स्वरूप का 
, पृथक्‌ रूप से साक्षात्कार करने पर हो पुरुष का भोगाधिकार निदृत्त होता है। यद्दी मुख्य 
विवेक शान है । जवतक इसका उदय नहीं दोता, तवतक दझब्दानुविद्ध ज्ञान से अतीत विशुद्ध 
निर्विकल्पक जान प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। सांख्यसम्मत सच्चपुरुषान्यताख्याति 
अथवा विवेकस्याति से तन्त्रप्नसिद्ध आत्मा की खरूप-स्थिति नहीं हो सकती । इसलिए, सांख्योक्त 
कैवल्य को आगम में कहीं मोक्ष-रूप में ग्रहण नहीं किया गया। वस्तुतः, इस अवस्था में न 
: तो आत्मा का पशुत्व ही निवृत्त होता है और न उसमें शिवत्व की अभिव्यक्ति ही होती है । 
इस प्रकार के केवली पुरुष में परा वाकू का सम्बन्ध विमान रद्दता है। दोक्षा के प्रभाव से 
मल निदृत्त न होने पर पुरुष जौर परा वाकू का स्वरूपयत अविवेक दूर नहीं होता । 
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आत्मा चित्‌; अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप हैं । उसकी विमरशरूपा झक्ति उससे अभिन्न ई। 
यदद छाक्ति बाकूरूपा है! इसकी परावस्था का पृर्णाहन्ता! नाम से वर्णन किया 
जाता है | इसका स्वरूप सर्वदा पकाशमय मद्ामन्त्रात्मक है, झिसके गर्भ में अकार से 
क्षका रपयन्त समस्त द्ाक्तिचक्र निहित हूँ | परा वाक्‌ पश्यन्ती आदि क्रम से उत्तरोत्तर 
भिन्‍न-मिन्‍न भूमियों को प्रकाशित करती दे। वस्तुतः; आत्मा अपनी यक्ति से ही 
विमोद्िित होकर अपने पद्चकृत्यकारित्व को मानों भृद्य रहता दे ।* इसका मठ उसकी 
अपनी इच्छा या स्वातन्त्य दे | फिर, जब स्वेच्छा से, अर्थात्‌ झक्तिपात के प्रभाव से 
उसका बल उन्मीलित होता है, तब बह पूर्ण सर्वज्ञत्व एवं सर्वकत् लादि रुप अपने 
पासमेश्वरिक स्वभाव में सदा के लिए स्थित हो जाता है | 
आणवादि तीन प्रकार का मल संकुचितज्ञानात्मक दही है। इसके द्वारा जिस 
परिच्छिन्न श्ेय पदार्थ का भान होता है, वह भी वस्तुतः ज्ञान से भिन्न नहीं है। अ से 
क्ष तक सातृका या वर्णो से ये सव ज्ञान अधिष्टित ६ । वर्णा से ही समस्त विश्व की 
उत्पत्ति होती है, इसलिए तम्त्रों में इन्हें विश्वजननी मावका रूप से वर्णन क्रिया गया ५ | 
अज्ञात रहने पर ये सब वन्‍्धन का कारण होती ईद, परन्तु सम्यक्ू प्रकार से ज्ञान का 
बिपय होने पर इन्हीं से परा सिद्धि की प्राप्ति होती दे। मलात्मक ज्ञानत्रय चाहे 
निर्विकल्प हो, चाहें सबिकत्य, दोनों ही अवस्थाओं में शब्दानुबिद्ध रहता हैँ | 
मातकाओं के प्रभाव से तत्तत्‌ ज्ञान तत्तत्‌ शब्दों के अनुवेध द्वारा हर्ष-शोक-प्रभति 
विभिन्न भावों का आकार धारण करते हुए अश्वर्ग, निश्ृत्यादि पतश्च का तथा कव्यदि 
छह अध्वाओं की अधिष्ठात्री ब्राह्मी प्रति झक्ति-योटि में मासमान होते हूँ | अम्बिकादि 
शक्तिमण्डल का प्रभाव भी इन पर पड़ता ६ | मातृकाओं के अधिष्टान से ही ज्ञान में 
अर्धात्‌ पूर्णाहन्ता में अमेद्यनुसन्धान का लोप होता दे ओर ज्ञानसमृह प्रत्येक क्षण में 
बहिसुंस्ख होकर वन्धन के हेत॒ होते हैं । 
अम्बा, ज्येष्ठा, रौद्री तथा वामा--े चार दाक्तियाँ सब शक्तियों की कारण दें | 
अकारादि मातृका ही कला देवी रश्मि आदि विभिन्न नामों से कही जाती ६ । ये सब 
स्थुल वर्णरूप में तथा पद और वाक़्यों की योजना से अनेक प्रकार के छोकिक एवं 
अल्येकिक शब्द-रूप में परिणत हो जाती हे | इन कल्ाओं के प्रभाव से पश्ञुओं का 
ज्ञान गब्दानुबिद्ध होने के कारण कद्दा जाता दे कि पद्यु कलाओं के अधीन अथवा 
उनका भोग्य है। इन्हीं के प्रभाव से जो शानाभास अथवा आणब, मायीय एवं कार्म 
१. ट्वैतमत में परावाक्‌ बिन्दु की बृत्तिविद्येप है। इसका अतिक्रम करने पर मोक्ष प्राप्त होता एूँ । 
बिन्दु शुद्ध होने पर भी जड द । परन्तु, अक्तमत में परावाक्‌ू परमेश्वर की खतन्‍्त्र झक्ति का दी 
नामान्तर ह और वह चिद्रपा दे। यह्द पूर्णावस्था में आत्मा या परमेइवर में अभिन्न रुप से 
रद्दती है । 
२. . वस्तुतः, मायिक दक्षा में मी आत्मा का पत्मद्ृत्यकारित सवेया आदत नहीं दोता । जो पुरुष 
भक्तिएर्वक अपने पच्चकृत्यकारित्व-रुप ख्भाव का ्ढ़ भावना के साथ सबंदा परिशीरन कर 


सकता है, उसका परमेश्वर-साव खुल जाता दे । वद्द जगत की अपने खरूप का विकास 
समझकर जोवन्मुक्त पद में आरोहण कर सकता हूँ । उस समय सनी जानिक पदाय इसे अपनी 


आत्मा के साथ अभिन्न रूप में प्रतीत होने लूगते हे और उसके सब बन्धन कर साते दे । 
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उत्नन्न दवोवा है, उसके द्वारा पद्म का अपना विमव, अर्थात्‌ ऐश्वर्य ठप्न हो जाता है। 
में कृद् हूँ या स्थृल हैँ? यह ज्ञानाभास 'मायामरढ है तथा "मैं यज्ञादि करता हूँ, इस 
प्रकार का ज्ञानाभास कर्ममछ? कहा जाता है | 
यहाँ प्रथन हो सकता हे कि जब अनाबत ग्रकाद ही जगत्‌ का खमाव है, तब 
बन्धन का आविर्माव कहाँ से होता है; क्योंकि अद्वैतमत में चित्मकाश को छोडकर तो 
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है | इस प्रश्न के समाधान में आचायों का कथन है कि. 
- परमेश्वर अपनी खातन्त्य-शक्ति से सबसे पहले अपने खरूप को आच्छादित करनेवाली 
महामाया शक्ति को अभिव्यक्त करते है | उसके कारण आकाशवत्‌ खच्छ आत्मा में 
संकोच का आविर्भाव होता है, जो अनाश्रित अथवा शिव-तत्व से मायाप्रमाता तक 
सर्वत्र व्यापक है। परमेश्वर के खातन्त्र की हानि ही इस संकोच का सर्प है | 
वस्त॒ुतः, यह अमिन्न परमेश्वर-माव का अस्फरण है | इसीका नाम अपूर्णमन्यता या आणव 
मल है | इसी को अज्ञाना भी कह्य जाता है । आगम की परिभाषा. में इसे अख्याति 
भी कहते हैं, जिसका खरूप आत्मा में अनात्ममाव का अमिमान है। यह अज्ञानात्मक 
ज्ञान तो वन्धन दे ही, परन्तु अनात्मा में आत्मामिमान-रूप अज्ञानमूलक ज्ञान भी 
बन्धन ही है| इसीलिए. आणव मल दो प्रकार का है--- 
१, चिदात्मा में खातन्तव्य का अग्रकाश, अर्थात्‌ अपूर्णम्मन्यता | यह मल 
विज्ञानाकल पश्चु में रहता है | के ह 
२. खातन्त्य रहते हुए भी देहादि अनात्माओं में अवोधात्मक आत्माभिमान | 
विश्व का कारण माया है, जिसका नामान्तर योनि है। उससे होनेवाले 
कल्य से प्रथिवी-पर्यन्त तत्वसमृूह, जिनसे कि विभिन्न भुवन . देह एवं इन्द्रिय 
आदि की उत्पत्ति होती है, मायामल है| इसको आश्रित करके जो झुमाशुभ कर्मों का 
अनुष्ठान होता है, वह कर्म-मल है | कव्यदि तत्व आणव मल की भित्ति से सम्बद्ध 
होकर ही पुरुष का आच्छादन करते हैं, इसलिए मलपदवाच्य हैं | 
मलत्रय और कलासमृह की अधिष्ठात्री माठृकादक्ति हैं--यह बात पहले कही 
जा चुकी है | इसमें अभेदज्ञान की अधिडात्री अघोराश्षक्ति है, जिसके प्रमाव से भीतर- 
बाहर आत्माभाव की स्फूर्ति होती है तथा भेदज्ञान की अधिशात्री घोरा शक्ति है, 
जिससे वहिरुन्मुखभाव और खरूप का आवरण होता है | 
परावाक्‌ प्रखत होकर पहले इच्छा, ज्ञान करियारूप को प्राप्त होता है, उसके 
पश्चात्‌ मातृका-रूप में परिणाम होता है। इनमें खरवर्णों में बीज अथवा शिवांद्र तथा 
व्यञ्षनों में योनि अथवा शक्त्यंश प्रबल रहते हैँ | ये वर्ण तत्तत्‌ प्रमाता में सविकत्पक 
तथा निर्विकल्पक दोनों ही अवस्थाओं अन्तःपरामर्श के द्वारा स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दोका 
उल्लेख करते दे । इसी प्रकार, वर्गादि के देवताओं के अधिष्ठान से राग-द्वेप, सुख-दुःख, 
भय आदि की स्कूर्सि होती है और संकोचहीन खतन्त्र चिद्घन आत्मा का खरूप 
आच्छन्न होकर परिच्छिन्न एवं परतन्त्र देहादिमय-भाव का आविर्भाव होता है| 


१. इस प्रसंग में पौरुष अश्वान तथा वीड अज्ञान भेद से दो प्रकार के अशान की आलोचना करनो 
चाहिए । 
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थे सब भद्यघोरा पशुमातृका-शक्तियाँ भेदशान उत्पन्न करती है, और ब्रह्मग्रन्थि के आश्रय 
से विद्यमान रहती हैं| पश्चुओं के अधःपतन का मूल कारण ये ही हैं | तत्वलाम करने 
पर भी जबतक पुरुष सम्यक्तया प्रमादहीन नहीं होता, तबतक इन सब शक्तियों से 
शब्दानुवेधपूवक मोह-गत्त में गिराये जाने की आशंका रहती ही है |! 

प्रकाश तथा विमश के विपय में संक्षेप में ओर मी दो-एक बात कहना उचित 
जान पड़ता है| स॒ष्टि आदि समस्त व्यापारों के मृल मे प्रकाश तथा विमर्श दोनों ही 
की सत्ता रहती है, यह प्रसिद्ध है | पराशक्ति स्वातन्त्रय के उन्मेप से जिस समय अंतर्लीन 
आवस्था में छोड़कर अभिव्यक्त होती है, उस्ती समय विश्वरूप चक्र का आवर्ततन होता है । 
वस्तुतः, अभिव्यक्ति शक्ति था विमर्श की ही होती है, प्रकाश में तो उसका उपचार-मात्र 
होता है | इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि तत्तत-मात्र ही शक्ति के स्वातन्त्योललास 
की अवस्थाविद्येप है | इसलिए, शिव-तत्त भी तत्त्व होने के कारण दा क्तिकोटि में गिना 
जाता है। अतः प्रकाश और विमर्श एक प्रकार से परम-विमर्श के ही रुप-भेद मात्र हैँ | 
शुद्ध उसमें अन्तर्लीन रहता है | इसलिए तत्वों का विचार करने के प्रसंग में प्रकाश 
एवं विमर्श दोनों ही विमर्शात्मक अथवा गक््त्यात्मक होने के कारण उनमें अंद-कल्यना 
की जाती है 

वामकेब्वरतन्त्र के मत से प्रकाश के चार अंश हैं और उससे अविनाभूत विमर्श 
के भी चार ही अंडा हैं | प्रकाशांशों के नाम अम्बिका, वामा, ज्येट्ठा ओर रोद्री है तथा 
विमशर्शों के नाम शान्ता, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया हैं। अम्बिका तथा शान्‍्ता की 
सामरशस्यावस्था में शान्ताभावापन्ना पराशक्ति परावाकू नाम से प्रसिद्ध है। यह आत्म- 
स्फुरण की अवस्था है | 


भास्मनः स्फुरणं परयेथदा सा परमा कला | 
अम्पिकारूपमापन्ता परावाक्‌ सम॒दीरिता ॥ 


इस आत्मस्फुरण की अवस्था में समग्र विद्च बीजरूप में, अर्थात्‌ अस्फुट रुप में 
आस्मसत्ता में वर्तमान रहता है | इसके बाद शान्ता से इच्छा का उदय होने पर वह 
अव्यक्त विश्वशक्ति के गर्भ से निकलता हे | इच्छा-शक्ति उस समय वामाशरक्ति से 
तादालय-लाभ करती है और पश्यन्ती वाक्‌ नाम से परिचित होती है। श्सके पश्चान्‌ 
ज्ञान-शक्ति का आबिर्भाव होता है | ज्ञानशक्ति ज्येख़ा के साथ अभिन्न हैँ और मध्यमा 
वाक्‌ नाम से परिचित है। यह शक्ति सष्ट विश्व की स्थिति का कारण दै। ज्ञान के 





१. श्ञानिनामपि चेत्नांसि देवों भगत्रतों हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
अरथीत्त , वह देवी भगवती महामाया शानियों के जित्तों को भी वलाव खीचकर 
मोह में डाल देती है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि माहदेख्वरी प्रद्धति पूर्वोक्त शक्तियों को 
भी मोह हो जाता है । 
२. जिस समय वह पराक्षक्ति अपने स्फुरण को देखती है, उस समय वः रूप न। प्राप्त 
हुई 'परावाक! कही जाती है । 
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अनन्तर क्रिबाशक्ति रोद्री के साथ.एक होकर वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती हैं। प्रपश्चात्मकं 
वास्वेचित्र्य बेखरी का ही स्वरूप है | ; 

चार प्रकार की वाकू परस्पर मिलकर मूलत्रिकोण अथवा महायोनि के 
रूप में परिणत होती. है | झान्ता और अम्बिका का सामरस्य, अर्थात्‌ परावाक ही इस 
त्रिकोण का बिन्दु या केन्द्र है। यह नित्य स्पन्दमय है.।. पश्यन्ती इसकी वाम रेखा है 
वैखरी दक्षिण रेखा है और मध्यमा सरल अग्ररेखा (3256) है। मध्यस्थ महाविन्दु ही 
अभिन्न विग्रह शिव और शक्ति का आसन है | यह त्रिकोणमण्डल चित्कलां के प्रभाव से 
उज्ज्वक्त है | इसके बाहर क्रमविन्यस्त -रुप से शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और 
निदव्ृत्ति--इन पॉच कलछ्मओं का आभामय स्तर विद्यमान हैं। इन स्तरों की समष्टि ही 
जगत्‌ का रूप है | अतएव, भूपुर से महाबिन्दु-पर्यन्ता विस्तृत समस्त. विश्वचक्र ही उस 
महाद्क्ति का विकास है। मध्यत्रिकोण बिन्दुविसर्गमय है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इसकी प्रत्येक रेखा ही पंचस्वरमय है। पंचदशखरात्मक इस त्रिकोणमण्डल का 
विन्दुस्थान विसर्ग ( अः ) कछाओं से आक्रान्त है। इस त्रिकोण के स्पन्दनों .से 
अष्टकोण. कल्पित होते हैं। यह रौद्री शक्ति का रूप है और शान्त्यतीत कला से 
उज्ज्वल रहता है। इसका प्रत्येक स्तर ही प्रकाश तथा विमरशमय, अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थयय है। तत्तत्‌ वर्ण (वाचक ) ओर तत्तंत्‌ तत्व (वाच्य) का तादात्य तत्तत्‌ 
जक्रांश में प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। समस्त- चक्र में 'अ! कार-से “क्ष' कार-पर्यन्त 
वर्णमाल्ा. तथा शिव से. प्ृथिवी-पर्यन्त तत््वसमूह अमिव्यक्त होते .हैं। साधक जिस 
समय कुण्डलिनी के जागरण के बाद उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठने छगते हैं, अथवा 
इष्ट देवता के स्वरूपभूत चक्र के मीतर प्रवेश करने लगते हैं, उस समय वस्तुतः इस 
विश्वचक्र में ही उनकी यात्रा चलती है | अकुछ से महाब्रिन्दु-पर्यन्त विस्तृत महामार्ग के 
भीतर जितने अवान्तर चक्र हैं, उनकी समष्टि ही विश्वचक्र है | इसमें अकुल से आज्ञा- 
चक्र-पर्यन्त अंश सकल ओर आज्ञाचक्र से ऊपर बिन्दु से उन्मना-पर्यन्त अंश सकल- 
निष्कल एवं उनन्‍्मना के बाद महाविन्दु अंश -निष्कल है ।* वस्तुतः यह महाविन्दु ही 


१. तान्त्रिक साहित्य में देवतामात्र का यान्त्रिक रूप वासना-मभेंद से जगत्‌ का ही रूप है। प्रत्येक 
यन्त्र में सत्र से वाहर जो चत॒ष्कोण अंकित किया जाता है, उस्ता नाम 'भूपुर! हैं। वही 
विश्वनगर का प्राकार-स्वरूप हे । पूर्वादि किसी भी मार्ग से उम्रमें प्रविष्ट होकर क्रमशः मीत्तर की 
ओर अग्रसर होना ही साधन-मार्ग का उत्कर्ष है । इन यन्त्रों में सर्वत्र ही मध्य, अर्थात्‌ केन्द्र में 
जो बिन्दु रहता है, वहा अन्तिम भूमि का सूचक द्ोता है! इस भूमि में सर्वशक्ति-समन्वित 
परमेश्वर का अपरोश्षत्या अनुभव, अर्थात्‌ साक्षात्कार होता है । 

२. योग-मार्ग के सकलांशों में सबसे पहले अकुल अथवा विपुवत्‌ स्थान है। इसके अनन्तर 
अष्टदल के वाद पडदलविशिष्ट कुछपदम की स्थिति है । यहाँ से आगे का सारा मार्ग ही 
कुलमार्ग' नाम से प्सिद्ध है । पडदल कमल के ऊपर मूलाधार और उसके ऊपर शाक्तिया 
हल्लेखा का स्थान हैं । यह अनंगादि देवताओं से परिवेष्त हे ओर आधार-कमल से ढाई 
अंगुल ऊपर नील-वर्ण की कर्णिका के भीतर प्रतिष्ठित हैँ | हल्लेखा से दो अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठा न 
कमल का स्थान हैं। इसके वाद क्रमचः मणियुर, अनाहत, विश्युद्ध, रूम्बिकाश (अष्टररूकमल) 
और अन्त में आश्ञाचक्र है। अग्नि, यर्ये तथा चन्द्र के- बिम्ब सी इस सकल मारे में 
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विश्व का हृदय है--यही विश्वातीत परमेश्वर अथवा शिव-दशक्ति का आविर्भाव-स्थान 
या आसन है | 

वस्तुतः, महाविन्दु ही सदाशिव है, जिसके ऊपर चितकला अथवा 
चिच्छक्ति खातन्त्यमयी होकर खेलती है। यह खेंल परावाक या परामात्रा का 
विलास है | शक्ल तथा रक्त व्रिन्दुरूप प्रकाश-विमर्शात्मक काम-कल्यक्षर के परस्पर 
संघद् से चितुकला की अभिव्यक्ति होती है !! महाविन्दु के स्पन्दन से तीनों विलीन 
विन्दु अलग-अलग होकर रेखा रूप में परिणत हो महात्रिकोण का आकार धारण 


धृष्टिगोचर होते है । मूलाधार में अग्निविम्ब, अनाहत में सूर्यविम्तर और विद्युद चक्र में चन्द्र- 
विम्ब का दर्शन होता है । आज्ञाचक्र के ऊपर विन्दु से उन्‍्मना-पर्यनत भूमियां के नाम थे है--- 
विन्दु, अरधचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका था व्यापिनी, समना और 
उन्मना | इतना मार्ग सकल“निष्कल है। अर्धचन्द्रादि कलाएँ बिन्दु का भेद करने के वाद 
ही क्रमशः मिलती हैँ । उन्‍्मना तक पहुँचने पर काल की कलाएं, तत्त्व, देवता और मन सर्वथा 
निरुद्ध हो जाते है । ये ही तन्त्रशासत्त्र में :निर्वाणात्मक 'रुद्रवकत्र' नाम से कदे गये हैं । यह 
अन्तिम भूमि स्वथा निराकार, उच्चारहीन, शून्यमय एवं विश्वातीत ह । इसके वाद महारिन्दु ही 
निष्कल भूमिस्वरूप है। इसका दूसरा नाम सादाख्य अथवा सदाशिव रूपी आसन है । 
इसी पर तत्त्वातीत शिव और शक्ति का खेल होता है । यद सव योगमार्ग चक्रवेध के क्रम से 
दिखाया गया है। उपासना के क्रम से भी इसका भेद दिखाया जा सकता हूँ । श्रीचक्त में 
प्रविष्ट होकर क्रमशः तत््वातीत अवस्था में चलने के मार्ग में तोन विभाग दिखाई देते ईं-- 
(१) चतुष्कोण से त्रिकोण तक, (२) विन्दु से उन्‍्मना तक और (३) महाविन्दु। इनमें दूसरा 
और तीसरा विभाग पूर्वोक्त सकल-निष्कछ तथा निष्कल मार्गों से सर्वथा अभिन्न है और पहला 
विभाग पूर्वोक्त सकल मार्ग का ही नामान्तर हैँ । किन्तु, दोनों में वासना-भेद रइने के कारण 
उनके स्थान एवं उपाधियों में भेद हो गया दे । अतणव भूपुर, पोडशदरू, अष्टदलू, चतुरईदश- 
कोण, वाह्य दशकोण, आन्तर दशकोण, अष्टफोण और त्रिकोण इतना अंडा सुपुम्गा-मार्ग में 
निम्नतम अकुल से आज्ञाचक्र-पर्यन्त अवस्थित हैँ । इसके वाद बिन्दु में प्रतिष्ठित ऐोने पर 
मिन्न वासना न रहने के कारण जागे की भूमियों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता । 

१. तच्वातीत अवस्था में शिव और शक्ति का सामरस्य रहता है। उस समय विश्व आऋवित के 
गर्म में अन्तःसंहत भाव से, अर्थात्‌ दक्ति के साथ अभिन्‍न रूप से, वियमान रहता ऐ । परन्तु, 
जब पराशक्ति स्वेच्छा से अपने स्फुरण को स्वयं दी देखती ऐ, तभी विश्व की सृष्टि होती 9 । 
कस्तुतः, इस स्कुरण का दर्शन ही विश्व-दशन है और विश्वचशन ही विद्व की सृष्टि है । 
इस अवस्था में दृष्टि ही सृष्टि ऐ। अनुत्तर दशा में खरूप में अभिन्‍नतया रहने पर भी विश्व 
देखा नहीं जाता । इसी से वह अवस्था सष्टि-ब्यापार नहों हूँ । इस दृष्टि या सष्टिज्यापार में शिव 
तदस्थ रहते हैं । उनकी स्वरूपभूता खातन्त्य-्शक्ति दी सब कुछ करतो है। शिव अग्निललरुप एँ) 
संवर्तोनल अथवा प्रलयानल खरूप । शक्ति सोमस्वरूप है, विवत्तंचन्द्रखरूपा । दोनों का साम्य 
ही तान्त्रिक भाषा में विन्दु नाम से कद्या जाता है । इस बिन्दु का ही दूसरा नाम रवि अववा काम 
है । इसका क्षोम, अर्थात्‌ साम्य का भंग होने पर हो साष्टि का प्रारम्म होता है! साम्यावस्था 
में अग्नि और चन्द्ररूपी रक्त एवं शुक्र विन्दु (अ-ह) यूर्च रूप में अभिन्न रहता हैं। ध्षुण्प ने से 
हो चित्कला का आविर्माव होता है । अग्नि के ताप से जैसे श्त पिघलकर बहने लगता ४ 
उसी प्रकार प्रकाश-स्वरूप अग्नि के सम्बन्ध से विमझरूपा शाक्ति का क्वाव होता एँ | इस प्रशार, 
इंबेत और रक्त विन्दुओं के बीच से चित्कला का निःसरण दोता एँ ! चैतन्य की अनिन्यक्ति का 
यही रहस्य है । 

धर 
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करते हैं | इसीसे शिव से प्रथिवी-पर्यन्त्र छत्तीस टत्वों से बने हुए समस्त विश्व का 
आविर्भाव होता है | 
इस महत्रिकोण में चार पीठ हैं | प्रत्येक पीठ में ही विश्व का रूप भासमान 
'होता है। खरूप से उसका भान वीजरूप से होता है। और बाहर सष्टिक्प से | पीठ? 
ऋब्द से ग्रकाश और विमर्श की मात्रा का साम्यबभाव समझना चाहिए जैसे 
अम्बिका और शान्ता शक्तियों का सामरस्य कामरूप पीठ है, उसी प्रकार अन्यान्य पीठ 
भी समझने चाहिए | कामरूप पीठ पीतवर्ण चतुप्कोण आकार में आधार-सखान में 
दोख पड़ता है। इसका दूसरा नाम मन है। इसमें जब विन्दु-चैतन्य का प्रतिविम्ब 
पड़ता है, तव उसे सख्यंभूलिंग कहते हैं | वस्तुतः, यह पीठ महात्रिकोण का अग्रकोण- 
खरूप है, इसी प्रकार त्रिकोण के अन्य दो कोण पूर्णगिरि एवं जालन्धर पीठ नाम से 
प्रसिद्ध हैं | उनमें प्रतिफलित-होनेवाला चैतन्य इतरलिंग और वाणर््िंग कहलाता है | 
ये दोनों बुद्धि ओर अहंकार के ही नामान्तर हैं। देह में इनके स्थान दृंदय और 
अ्रूमध्य हैं | मध्य विन्दु उड्डीवान या श्रीपीठ है। यह चित्तत्वरूप है। इसमें जो 
ज्यीति प्रतिविम्बित है, उसका नाम परलिंग है। इनमेंसे प्रत्येक लिंग निर्दिष्ट 
संस्थावाले वर्णो से घिरा हुआ है, परन्तु परलिंग सभी वर्णों से वेष्टित है। यह परलिंग 
ही परमपद से प्रथम स्पन्द रूप में उदित होता है| 
शिव-शक्ति यामल का अहं-परामर्श पूर्ण और स्वामाविक है, इसलिए इसे 
'पूर्णाहन्ता” कहते हैं | यह निर्विकल्पक ज्ञानस्वरूप है | स्वातन्त्य से इसमें विभाग का 
आविर्माव होता है| पूर्णाहन्ता या परावाक विभाग-दशा में ही पच्यन्यादि तीन 
रूप धारण करती है, जिसके प्रत्येक रूप में स्थूल, सृक्ष्म तथा पर मेद से तीन-तीन 
अवस्थाएँ हैं | परमतत्त्व निरंश प्रकाशस्वरूप होनेपर मी उसका मुख्य तीन शक्तियों के 
भेद के कारण ऐसा विमाग हो जाता है | मुख्य तीन शक्तियाँ ये हैं-- 
(९) परा अथवा अनुत्तर--इसी का नाम चित्‌-शक्ति है| 
(२) परापरा - इसी का नाम इच्छा-दक्ति है | 
(५) अपरा--इसी का नाम उन्‍्मेपरूपा ज्ञान-शक्ति है | 
इन तीनों का अभिन्‍न स्वरूप ही परमेच्वर की पूर्णाशक्ति है। इसमें अनुत्तर 
अथवा चित्‌ “अः है, इच्छा ई! है और उन्मेष अथवा शान 'उ' है। यह शक्तित्रय ही 
अ इ उ नामक त्रिकोण है। इनके क्षुव्ध रूप लेकर शक्तियाँ की संख्या छह् होती है। 
अ के क्षोम से आ, इ के क्षोम से ई और उ के क्षोम से ऊ होता है। आ आनन्द का, 
ई ईशन का और ऊ ऊनत्व का वाचक है। आनन्दादि शक्ति-निचय छ्षुव्ध होने पर 
भी अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होते, इसलिए ये मल्नि नहीं होते | इसी कारण से 
ये सब शक्तियाँ पारस्परिक संबड् से अन्यान्य शक्तियों को प्रकट कर सकती हैं। ये छह 
स्वर ही वर्ण-सन्तति के मूल हैं | ये पड़देबता और सर्य की मुख्य पढरश्मि नामों से 
प्रसिद्ध हैं। इन छह गक्तियों का पारस्परिक संघर्ष ही क्रियाशक्ति है, जिससे वारह 
शक्तियों का विकास होता है। ऋ ऋ ल रू ये चार स्वर नपुंसक हैं। इनसे दृष्टि नहीं 
होती । सम्पूर्ण झक्तियाँ उक्त वारह भक्तियों के ही अन्तर्गत हैं | यही प्रधान भक्ति-चक्र है, 


तान्त्रिक दृष्टि * ड३ 


जिससे समन्वित रहने के कारण दिव को पूर्णशक्ति कह्य जाता है।' ये सब शक्तियाँ 
प्रक्षीणमल झुद्द और उद्रिक्त चैतन्य हैं। इनके ज्ञान-क्रियात्मक सामर्थ्य में किसी प्रकार का 
आवरण नहीं है। चौसठ योगिनियाँ इन वारह दक्तियों से ही उलन्न हुई हैं। इनकी समप्रि 
अघोराशक्ति है । घोरा और घोरतरा शक्तियाँ इसी से प्रादुर्भूत होती हैं | सष्टयादि क्रम में 
इन बारह शक्तियों के प्रथक्‌ श्रथक रूप हैं| अनाख्या-क्रम में मी इनके एथक-प्रथक्‌ रूपों का 
पता लगता है | जिस क्रम में सष्टि आदि उपाधि नहीं है, उसी का नाम अनाख्या है। 
इसका ताले यह है कि निरुपाधिक स्वरूप-सष्टि में भी यह विभाग विद्यमान है । 

यह जो स्वरूपगत उपाधिद्दनता की वात कही गई है, वह दो प्रकार से सम्भव है 
(१) उपाधियों के अनुल्लास के कारण और (२) उपाधियों के उपदाम के कारण । 
उपाधियों का उपशम पाक से ही होता है। तान्निक आचार्य मधुपाक और 
हठपाक भेद से दो प्रकार के पाक स्वीकार करते हैं | जो ल्लोग गुद आदि की आराधना 
करके समयी एवं पुत्रकादि दीक्षा सम्पादन करने के बाद निल्य-नेमित्तिक प्रभृति 
कर्मों में निष्ठा रखते हैं, वे देहपात होने पर सृष्टि प्रद्ति उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, 
इन उपाधियों का प्रशमन स्वाभाविक नहीं होता, उसे शा्रोपदेशादि की अपेक्षा रहती है। 
यह उपाय धीरे-धीरे देहपात के अनन्तर उपाधि का नाश करने में समर्थ होता है | 
परमेश्वर का शक्तिपात तीव्र न होने से ऐसा ही होता है। और, जिनके ऊपर भगवत्कृपा की 
मात्रा अधिक होती है, अर्थात्‌ जिनमें तीत्र शक्तिपात होता है बे केवल एक बार ही 
उपदेश प्राप्त करके उपाधि से मुक्त हो जाते हैँ | इस क्रम से सृष्टि आदि तीनों उपाधियाँ 
सर्वथा चिदाग्नि में भस्म हो जाती हैं, अर्थात्‌ वे अचिद्धाव को छोड़कर आत्मग्क्ति के 
स्फुरण-रूप में प्रतिमाग होने लगती है। इसका क्रम इस प्रकार है--शानागिनि के 
उद्दीपन के अनन्तर इस प्रकार के पाक से सृष्टि आदि पदार्थगत भेद छूट जाता है। 
उस समय विद्य अमृतमय हो जाता है, अर्थात्‌ उसे बोध के साथ तादात्म्य प्राप्त 
होता है। इस अमृतरूप विश्व को पूर्व वर्णित ( आ, आ इत्यादि ) बारह शक्तियाँ 
अथवा करोणेब्वरी भोग करदी हैं, अर्थात्‌ वे पत्नोष, अर्थात्‌ परमेश्वर के साथ अमिन्‍न 
रूप में परामर्शन करती है; क्योंकि ये शक्तियाँ अबोरा शक्ति की ही प्रकाशस्वस्पा हैं| 
इस भोग से उन शक्तियों ( देवियों ) की तृप्ति होती है। उस समय उनकी दूसरे के 
प्रति अपेक्षा या आकांक्षा नहीं रहती और वे हृदयस्थ ग्योतनमात्र-स्वरूप परप्रकाश या 
परमतत््व के साथ अमेद रूप से स्फुरित होने लगती हैं | ये समस्त शक्तियों परमेश्वर के 
रूप में विद्यमान हैं--उससे अभिन्न हैँ । परन्तु, इस प्रकार अमेद रहने पर भी कृत्य, 
क्रियावेश, नाम तथा उपासना के भेद से वे भिन्न-मिन्न रूप से भासित होती हूँ | इन 
शक्तियों के संकोच-विकास दोनों ही होते हैं, इसलिए ये संख्या में बारह होने पर भी 
एक ओर जिस प्रकार सव मिलकर एक हो सकती हैँ, उसी प्रकार दूसरी ओर करोड़ों 
विभिन्न रूपों में भी आविर्भूत हो सकती हैं । 

छ 





१. इन बारद को कदो-कद्दों 'कालिका' नाम से कद्दा गया है। औ्रौस्तारशास्र में शनका नाम द्ादश 
यौगिनी रखा गया है । 


में कौन 
[हे 
विचारशील मनुष्यों के जीवन में अन्त्ट्टि के उन्मेष की प्रष्ठभूमिका रूप में 
अपने को जानने के लिए आकांक्षा जागरित होती है | “मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ 
जाऊं गा, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस दृश्यमान प्रपश्च के साथ मेरा सम्बन्ध 
क्या है, ये सब प्रइन उस मूल आकांक्षा के ही अन्तर्गत हैं । यहीं आत्मंजिज्ञासा है | 
एवं इसी के समाधान के ऊपर मनुष्य के जीवन की. सार्थकता है। स्त्री, पुरुष, धंनी, 
दरिद्र, बुद्धिमान और अज्ञान सब के मन में समान रूप से, सरल होने पर भी गंभीर इस 
प्रझन का उदय होता है : मैं कौन हँ--'को<हम!. | देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि मैं 
नहीं हूँ, यह विश्वास अनेक को है | किन्तु, मैं वास्तव में क्या हूँ, यह धारणा अनेक को 
नहीं है। इसीलिए, देह आदि से प्रथक_रूप में अपने को जानने पर भी उसी को 
अपना यथार्थ परिचय मान लेना नहीं बनता । 
गुणी ज्ञानी के मुख से सुना जाता है कि "में वह ही हूँ--'सोहम”, । यही मेरा 
यथार्थ परिचय है | किन्तु, फिर प्रश्न उठता है, वह कौन है ! उसका क्‍या स्वरूप है ! 
उसे पहचानने का क्या उपाय है ! उसको पहचानना कया है ! उसको पाना ही क्या 
अपने को पाना है ! क्या पराया कभी निज होता है ! 
तब क्या समझना होगा कि स्वयं दूसरा हुआ है, इसीलिए. फिर उसे निज 
कर लेना होगा ? वास्तव में जो निज है, वह पर क्यों होता है ! इसके मूल में 
क्या भ्रम है ! यह लीलामात्र है अथवा स्वभाव की प्रेरणा है ! अथवा इसका ऐसा 
कोई हेतु है, जिसे जानने का उपाय नहीं है, जिसे वास्तव में 'हेत! मी नह कहा 
ज़ा सकता १ 
किन्तु , मूल में निज पर ही कहाँ है ! वहाँ वहु नहीं हैं, दो नहीं हैं, युगल नहीं हैं, 
एकमात्र स्वयं या आत्मस्वरूप नित्य विद्यमान है। वह रूप होकर भी अरूप एवं 
अरूप होकर भी रूप है। वही 'एकमेवाह्वितीयमः--एकमात्र है। किन्ठ एक 
ऐसा वोध वहाँ नहीं है। वही चरम और परम सत्य है। वहाँ द्वैत नहीं है, अद्वेत भी 
नहीं है, सत्‌ , असत्‌ आदि कोई भी विकल्प नहीं है। वह विश्वातीत, अथच 
विश्वात्मक, एक साथ दोनों अथच दोनों से रहित है| वही सब है, उसी में सब है 
अथच उसमें कुछ नहीं है। फिर, कुछ न रहने पर भी सभी हैं | यह निगूढतम 
अव्यक्त स्थिति योगियों के समाज में परम साम्बरूप में, ज्ञानियों के समाज में पूर्ण 
ब्रह्मरूप में तथा रसिक-मण्डल में ससरूप में वर्णित है। यही सच्चिदानन्द की 
स्वरूप-स्थिति और स्वरूप-लील् दोनों ही हैं ! 


| कौन छू न 


माया शिएं आनन होगा) सावातीत प्र प्रकार की आदणग 
सा है । ते ५ यहाानमव आई के उस अत आया एन 
आअम्धकार की आवरण दोनें। दी हप की खेच्छ गीत 
आवरण यह ही होगा । इसके मे पं रहता दै प्रणव की 5 ६ अबर्धदे 
मठ में ख्खूप की आर्दमारत्री हू और मार्या छसदी हुदीय गत नी 
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भकार है। जल जमकर हिम-शिला वन जाता है एवं वह हिमशिल्य जल पर ही 
भासती है और जल को आइत करती है। वस्तुतः, जल का स्वरूप आइत नहीं होता, 
हो.भी नहीं सकता | अथच, आवरण का तथा आवरण-भज्ग कां एक अमिनय भी हो 
जाता है, यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता | अभिनय जो करते हैं, वे ही फिर 
साक्षी बनकर निर्लिप्त रूप से अमिनय देखते हैं | अथच, अभिनय करते भी नहीं और 
देखते मी नहीं | दूसरे पक्ष में वह अभिनय देखकर साक्षिमाव को खो. डालते हैं. और 
आत्मविस्मृत-से और मुग्प-से होकर तथा कर्त्ता का स्वांग वनाकर सुखदुःख-स्वरूप 
सांसारिकता का वहन करते हैं | सब कुछ एक साथ | 
यह जो विश्युद्ध सत्व की वात हमने कही है, वह परत्रह्म की स्वामिन्न पराशक्ति के 

प्रथम उन्मेप का एक परिणाम है, जो परत्नह्म के महाकारण या महामाया-शरीर के 
उपादान और उनके स्वरूप के ज्ञानरूप से प्रसिद्ध स्वरूप का नित्यसिद्ध प्रकाश होकर 
भी उसका आवरणमात्र है | वस्वुतः स्वयंप्रकाश स्वरूप इसकी भी अपेक्षा नहीं करता । 
महामाया-दरीर प्रशगव के वीजपदवाच्य और पर नाद द्वारा अभिव्यक्त होता है। यह 
नित्यचुद्ध, नित्यमुक्त और नितल्यश्नद्ध अवस्था की दिद्या है। और, एक दूसरी दिशा की 
बात भी कही गई है, जहाँ स्व-स्वरूप का बोध ही नहीं रहता, यह सी साथ-ही-साथ है | 
किन्त, बुद्धिक्षेत्र में इसे झुद्ध सत्तत की परवरत्ती मानकर क्रम में गणना की जाती है। 
वास्तव में दोनों ही स्थितियाँ एक साथ सिद्ध और कऋमहीन हैं । परत्रह्म अपने को स्वयं 
जानते हैं, यह अनादिसिद्ध है, अपने को नहीं जानते हैं यह भी अनादिसिद्ध है | पर, 
बुद्धि के प्रतिमास से दोनों में एक कल्पित क्रम मान लिया जाता है| शानं और अजशान 
से अतीत सत्ता के ऊपर ज्ञान और अज्ञान की ये दोनों अवस्थाएँ. आरोपित हैं, यह 
भी सत्य है। 

अहं ब्रह्मास्म' या अ्ह्लैवाहमः यह ज्ञान ही परमेश्वर कां अपने स्वरूप 
का ज्ञान या महामाया है। जिस स्थिति में इस ज्ञान का तिरोधाम होतों है, उसमें 
स्वप्रकाश अद्यय ज्ञानमात्र का प्रकाश रहता है, जो तत्त्तातीत परमतत्त्व है। जिस 
स्थिति में इस श्ञान का भी तिरोधान होता है और स्वप्रकाश अद्वय शानमात्र भी 
भासता नहीं, वह अज्ञान अथवा माया है| वह प्रल्य-रूप स्थिति है | 

शरीर रहने पर ही अभिमान रहता है। चरम-परम अवस्था के सिवा सभी 
अवस्थाओं में शरीर रहता है तथा उसका अमिमानी पुरुष मी रहता है। महाकारण 
और महामाया शरीर के अमिमानी परत्रह्म की ईश्वर या सदाशिव मूर्ति है | उसी प्रकार 
उनके कारण-रूप मायाशरीर की अमिमानी उनकी रुद्रमूर्ति है। 


[३] 


प्रझन हो सकता है कि भावातीत स्थिति से आदि-भावमय और महाभावस्वरूप- 
भूत महामाया का या विद्युद्ध सत्व का आविर्भाव किस तरह होता है ! यह अलन्त 
गंमीर प्रश्न है | मानव-बुद्धि इसका युक्तियुक्त उत्तर नहीं दे सकती, इसलिए, परत्रह्म 
की नित्य ज्ञानमय बुद्ध-अवस्था और नित्य अज्ञानममय जड-अवस्था, अर्थात्‌ उनका 
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अनादि जागरण और अनादि निद्रा दोनों को नित्यरूप मान लेना पड़ता है | महामाया 
और माया के क्षोभ के परे प्रवाइ-नित्य-अवस्था मी नित्य मानी गई है, यद्यपि इन दोनों 
नित्यताओं में अन्तर दिखलाई देता है| चरम-परम स्ति क्षोभम से अतीत स्पन्‍्दातीद 
होने से नित्य और अनित्य दोनों से अतीत है। किन्तु, वास्तव में रहस्पज्ञाता योगी 
जानते हैं कि पर्दे के भीतर महाशक्ति की निर्माण-शाल्य में स्पन्दन का खेल नित्य 
चलने के कारण रचना का कार्य सदा गुप्त रूप से चल रहा है। बस्तुतः, प्रणव की 
अअद्धमात्रा ही कहाँ से आई १ श्रुति और महात्माओं के बचनों से ज्ञात होता है कि 
प्रणव का ऐसा एक स्वरूप है, जिछमें मात्रा न रने पर भी ( अमात्र' होने पर भी ) 
अनन्त मात्राएँ हैं और अनन्त मात्रा ( 'अनन्तमात्र! ) होने पर भी मात्रा नहीं है। 
दोनों ही पूर्ववर्णित भावातीत के अन्तर्गत हैं | किन्तु, सष्टि-संकल्प के समय जिस परम- 
पुरुष का उत्थान होता है, उसमें 'एक'-भाव की स्फूर्सि होकर उसी से नाना भावों का 
विस्तार होता है। इस 'एक' भाव के स्फुरण की पृष्ठभूमि में शुद्ध मनोमय सत्ता में खण्ड- 
खण्ड अनन्त भावों का आभास जग जाता है | थह योगमाया-राज्य का व्यापार है| 
अवयर्वों की समष्टि से जैसे अवयवी सिद्ध होता है, वैसे ही अवयवी का स्वरूप स्वतः- 
सिद्धरूप में भी खीकार करना चाहिए.। द्रव्य गुर्णों की समष्मात्र है अथवा गुर्णों से 
अतिरिक्त है, शिव शक्ति का संघातल्‍प है अथवा शाक्ति से मिन्‍न है, प्रकृति तीन गुणों 
की साम्यावस्था-मात्र है अथवा उनसे विलक्षण है; इन सब विपयों में विभिन्न दृष्टिकोण 
के अनुसार सत्य के विभिन्न रूप समान रुप से प्रामाणिक हैं, इसमें सन्देह नहीं है | 
प्रश्मान-मेद से सभी मत उपादेय हैं । 

अत्तीत अवस्था से जब एक! का आविर्भाव होता है, तब क्षणमात्र में ही 
होता है और अखण्डभाव से ही होता है, उसमें क्रम नहीं रहता । सब समए्ियाँ एक 
साथ प्रकट होती हैं । यह नित्यसिद्ध परमात्मा की अवस्था है। किन्तु, बीच का रहस्य- 
जाल का2 सकने पर जो दिखाई देता है, उससे वैज्ञानिक स्तञ्घ हो पड़ते हैँ | इसीलिए. 
आ्चर्यबत्‌ पश्यति! कहकर विस्मय प्रकट किया गया है। एक में जो अनन्त का 
खेल चल रहा है, वह यदि दिखाई दे, तो चकित हुए विना रहने का कोई उपाय 
नहीं है। एकमात्रा ही एकाग्र मन की मात्रा है, जिसके ऊपर सृष्टि का सामूहिक शान 
अथवा विश्व प्रतिष्ठित है। एक का भंग हो जाने पर ही सर्वप्रथम दो भागों का पता 
चलता है | ये दो माग ही गुण-प्रधा नमाव से रहित साम्य में स्थित होकर अद्वब रुप में 
या एक़रूप में अपने को प्रकट करते हैं। भंग होने के समय 'एको पहले दो रुपों में 
विभक्त होता है। इसलिए, एक़मात्रा से अर्धमात्रा में उन्नयन द्ोता है। एक में दो 
अर्द्धमात्राएँ, प्रकट होती है | उनमें एक मात्रा 'एक'! की डोर सम्बद्ध होकर एक में 
प्रतिष्ठित समूची सृष्टि के साथ शक्तिराज्यी का सम्बन्ध अक्षुण्ण रखती है, दूसरी क्रमदाः 
पहले के तरह अर्धमात्रा के क्रम से विभक्त द्ोते-हेते अनन्त की ओर दौइता है । 
अर्थात्‌ , अर्दमात्रा के दो भागों में विभक्त होने पर उससे भी फिर अर्द्मात्रा उसन्न 
होती है। यहाँ भी उसकी एक अर्द्धमात्रा पहली अर्द्धमात्रा की ओर सम्बद्धः दोती ६ 
और दूसरी अर्द्धमात्रा, अर्थात्‌ आदि इष्टिससम्मत एक चनुर्थोश मात्रा अनन्त की ओर 
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धावित होती है। ये सब मात्राएँ मन की ही मात्राएँ हैं। अतएव, एकमात्र मन से 
अर्द्धमात्र मन सूक्ष्म है। उससे एक चत॒र्थोाश्व मन और भी सूक्ष्म है। इस तरह मन 
क्रमशः पिसकर चूर्णाकार धारण करता है, यह ज्ञात होता है। इस विभाग या 
विश्लेपण-क्रम में कहीं मी विश्राम का स्थान नहीं है । व्यवहार के अनुरोध से विश्रान्ति 
माननी पड़ती है ।' योगी छोगों ने भी उसी तरह मन के विश्लेपण का व्यवहार-सम्मत 
एक अभाव-स्थान माना है | वह ७१६ मात्रा है | युक्ति द्वारा इसका भी विभाग किया 
जा सकता है। किन्त॒, परिमित शक्तिवाले योगियों को भी, चाहे वे कितने ही ऐश्वर्यवल- 
सम्पन्न क्यों न हों, कहीं-न-कहीं विश्राम लेना पड़ता है। अमित -शक्ति के अधिकार में 
स्थिति होने पर वह अवधि होगी १/ अनन्त मात्रा । यही परत्रह्म से अमिन्न महाशक्ति की 
मात्रा है। महायोगी इसीको ब्रह्म का अणु कहकर परमाणु के रूप में निर्देश. 
करते हैं । 

विज्ञन-दृष्टि से जो एकाग्रचित्त से बोध की ओर अभिमुख गति का विश्लेषण 
कर सकते हैं, वे पूर्वोक्त आलोचना की सारबत्ता समझ सकेंगे | अनन्त मात्राओं को 
इकट्ठा कर एक मात्रा. में परिणत करना जीव के लिए सम्मव नहीं है। महामाया के 
अनुग्रह के विना यह साधक अथवा योगी के व्यक्तिगत पुरुपार्थ से साध्य कार्य नहीं है । 
एक को ग्राप्त करना ही होगा ! अथवा अर्धमात्रा को तोड़कर शून्य में परिणत करना 
ही होगा | किन्तु, यह मनुष्य की सामर्थ्य के वाहर की बात है | इसलिए, महाकरुणा का 
आश्रय अवश्य करना चाहिए | अतः छूै३ मात्रा जो शेष रहती है, उसे नष्ट करने का 
व्यर्थ प्रयास न कर पूर्णतः ऋृत्स्नभाव में अर्पण करना चाहिए) उसी से समना- 
अवस्था से उन्‍्मना-भूमि में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं | मन के द्वारा ही मन से 
अंतीत भूमि-लाम सम्भव है | 

जिसका हम पूर्व में महामाया के नाम से उल्लेख कर आये हैं, उसीका एक 
दूसरा पहलू योगमाया है | इस योगमाया का राज्य ही अर्द्धमात्रा का छीलागह है। 
एक अद्धमात्रा से अनन्त विभज्यमान अद्धमात्राएँ इसके अन्तर्गत जाननी चाहिए | 
यही विज्ञान-राज्य है, वैन्दव जगत्‌ है, अग्राकृत विश्युद्ध सत्त्मय है, शानानन्दमय 
लीलाभूमि है। अर्द्धमात्रा ही योगमाया है। माया कारण-समुद्र है। कार्यरूप मायिक 
जगत्‌ की उत्पत्ति उस कारणसमुद्र से होती है। निप्कल स्थिति से स्पन्द के सहयोग से 
कंव्यमयी प्रकृति का उन्मेष होने पर उसकी कुछ कव्यएँ उस कारण-जल में गिरती हैं | 
इन्हीं कछाओं के कारण-जल में गिरने के बाद योगमाया का आविर्भाव होता है। 
महामाया का जगत्‌ शुद्ध विश्व का रूप है, माया का जगत्‌ मलिन विश्व का रूप है 


१. वेशेषिक आचार्य अनित्य द्वन्यों की विभाग-कल्पना कर उसकी एक अवधि स्वीकार कर उसे 
परमाणु कहते हैं । किन्तु, वौद्ध आदि दाशनिक इस प्रकार की अवधि स्वीकार नहीं करते ! 
* बस्तुत वैश्येपिकसम्मत परमाणु भी संघातमात्र है, यद्द योगमाष्यकार व्यासदेव ने भी स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया दै। अयुतसिद्ध अवयव-संबात ही परमाणु हैं, यही उनका मत है। 
: बस्तुत, इस अवयव की भी विभाज्यता है। वास्तविक परमाणु वही है, जो सचमुच 
अविभाज्य है । वही जह्याणु या आगमशासत्र की कला है । 


२ र््पर 
में कौन हूँ ९ 


एवं योगमाया विश्व में भगवत्‌-छीला की संबोजनकारिणी आदि शक्ति अर्धमात्रा है | 
कारण-सब्लि से ही काल का आविर्माव होता है | किन्ठ, इस विपय में विशेष विचार 
इस प्रसंग में अनावश्यक है ! 


[४] 

खातन्त्यवश् जब॒स्पन्दन का उऊदब हुआ, तब एक ओर जैसे सर्वज्ञ नित्य 
जाग्रत्‌ अवख्ा का आविर्भाव हुआ, दूसरी ओर वैसे ही ज्ञानहीन अनादि निद्रामग्न 
एक अवस्था का आविर्भाव हुआ । पहला महान्‌ और दूसरा अणु है, अथोत्‌ अनन्त 
अशुओं का सामूहिक स्वरूप है। जो महान हैं, वे नित्वतुद्ध परमात्मा और एक हूँ 
तथा-जो अगु हैं, वे अनन्त अणुओं के संघातरूप सुपुप्त महासत्ता, अर्थात्‌ अनेक हैं | 
यद्यपि बुद्धि की दृष्टि से दिखलाई देता है कि संकोचवद अणुभाव का उदय होता है 
एवं साथ-ही-साथ वे सव अणु माया-कबलित होते हैं, तथापि यह सत्य है कि इस 
स्थिति में कालगत क्रम नहीं रहता, इसलिए क्रमिक व्यापार दिखलाई नहीं देता ) 

अणुत्व महामाया द्वारा किया गया संकोच है, जिससे स्वलूपगत अर्हनिप्ट 
पूर्णता का अभाव होता है एवं अहं का अवल्खन कर इदं रूप का या द्वितीय भाव का 
उदय होता है। निर्विक्य अद्यय सत्ता ही मूल है । बुद्धि की दृष्टि से उन्मेप-काल में पहले 
होता है अमेद-दर्शन एवं उसके बाद यह (अभेद-दर्शन) माया में छत्त हो जाता है | 
इसके पश्चात्‌ माया से उठने पर भेद-दर्शन का आरम्म होता है |शिवावस्था में अमेद- 
दर्यान के मूल में आत्मा में आत्ममाव बना रहता है। यही नित्य जाग्नत्‌ अवस्था दैं | 
इस जगह एक धारा है| वही महामाया का जगत्‌ है, जहाँ दो तरह के चेतन-सत्त 
दिखाई देते हैँ | एक में अहन्ता का लोप नहीं हुआ, अथच उसी के ऊपर इदंता के 
आमासन से बिद्युद्ध अध्वा का विकास हुआ है। किन्तु दूसरे में अहन्ता का लोप 
हुआ था एवं उसके बाद उसके अद्भरूप से इदन्ता का आश्रय कर अहंता का 
पुनः उदय हुआ था | इसी अवस्था में सांसारिक जीव के रुप में कर्म करके और 
उनका फल भोगकर जन्म-जन्मान्तर कट गये। अन्त में विवेक-ज्ञान फे उदय से 
इदमाव में आश्रित अहंबोध निइत हुआ । अनन्तर आत्मस्वरुप में अहंबोध का पुनः 
उदय हुआ। इसमें प्रथम प्रकार का चेतन सत्त्व दिव्य सृष्टि के अन्तर्गत है। यह नित्व- 
सिद्ध है! यद्यपि इस सृष्टि में भी इृदंता का आमास स्तर के अनुसार क्रमिक रुप में 
विद्यमान रहता है, फिर भी इस भूमि में मलिन माया का संपर्क विदकुल नहों रहता । 
दूसरे प्रकार के चेतन सत्त मायिक जगत्‌ में पड़कर पुनः माया से सिकले हूँ, पर 
शिवल्व की प्राप्ति अब भी उसे नहीं हुई । इन दूसरे प्रकार के सर्खों को यश्ासमव 
शिवत्व की प्राप्ति होगी | किन्तु, पहले प्रकार के स्तों को शिवत्न की प्राप्ति कभी नहीं 
होगी; क्योंकि वे जगत्‌-ब्यापार के लिए आवश्यक यट्टि के अन्तर्गत है | 

माया के गर्म में अनन्त जीवाणु प्रसुम हँ। यह प्रमुप्ति-काल के अन्तर्गत 
निद्रावस्था से विल्कुल भिन्न है । यद्द अनादि उुपुत्ति है । ये सब जीब यद्यपि अगुरुषी ईं, 
फिर भी प्रत्येक में अपना-अपना भाव विद्यमान रहता है। यही उनका स्थमाव ६ | 
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सष्टिकाल में जो वैचित्रय घठता है, यही उसका कारण है। यह वैचित्र्य कर्मजनित 
नहीं है। जो अनादि काल से निद्रामग्न हैं, उनका कर्म कहाँ ! निद्रा से उत्यित 
होने पर यथासमय कर्म का आरंभ होगा--मनुष्य-देह में | जबतक नरदेह-प्रप्ति नहीं 
होती तबतक कर्म का सूत्रपात नहीं होता | चौरासी छाख योनिर्यो में जो विचित्रता है, 
वह योनिगत विचित्रता है, कर्मगत नहीं | 

मायागर्म में लीन अनन्त जीव परमात्मा के ही अंश ( भिन्नांझ ) हैं, किन्तु 
प्रत्येक में भेद है | यह भेद सदा ही विद्यमान रहता है। यहाँतक क्रि मुक्ति में भी वह 
हटता नहीं | अवश्य ही यह द्वेतद्ष्टि का अवल्म्बन कर कहा गया है | अद्दैवदृष्टि में तो 
सभी शिवलपी हैं, अर्थात्‌ सभी परस्पर भिन्न होकर भी शिव रूप से अभिन्न हैं | आत्मगत . 
विशेष एवं मूल का प्थकत्व प्रयोजनानुसार मानना ही पड़ता है, किन्तु परमार्थ दृष्टि 
से सभी वही भावातीत अद्ययसत्ता हैं, जो एक होकर भी अनेक हैं. एवं अनेक होकर 
भी एक और अव्यक्त हैं । 

व्यक्ति-जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होती है, जब इस खभाव का पूर्ण विकास 
होता है | 'शिवोडहं! रूप में अपने शिवत्व की अनुभूति के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत 
विशेष भाव की भी अनुभूति जाग्रत्‌ होने पर भावातीत में प्रतिष्ठा सार्थक कही जाती है | 
भें कौन हूँ? यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है | इस प्रशन के उदय और समाधान के लिए ही 
इस विराट जागतिक लीला का सूत्रपात हुआ है| कर्म, ज्ञान और भक्ति के नाना 
सूत्नों से युक्त होकर, अद्वेत महादशन में स्थिति-अहणपूर्वक; व्यक्तिगत वैशिप्ल्य के 
अनुसार वोगमाया की लील्भूमि में अभिनय की प्रक्रिया के अवलम्बन से निज रस के 
आखादन में ही इस प्रश्न का समाधान दिखाई देता है | 


कि । । 
अनादि निद्रा हटने के समय जीव माया के गर्भ से काल-राज्य में क्रम-विकास 
की धारा में पड़ता है। निद्रा दूटने के कारण नित्य नाग्रत्‌ परमात्मा का चेतन्यमव 
उल्लास माया को मुग्घ करता है और उसके गर्म में खित जीर्वों के शरीर को मायिक 
कला द्वारा रत्रकर कालू-राज्य में प्रेरित करता है। माया योनिरूप है--योनेः 
शरीरम?, दरीर योनि से ही उत्पन्न होता है। प्रचलित भाषा में कहा जाता है कि 
जीव चौरासी छाख योनिययों में भ्रमण कर अन्त में मनुष्य-योनि में प्रविष्ट होता है, 
यह स्वधा सत्य है । 
परमात्मा अपने अंश जीव को निजसत्ता से विभक्त-सा कर माया-गम से 
संच्गल्ति करते हैं| यही उनका निग्रह है | यह परमात्मा की ईइ्वर-भूमि का अमिनय है | 
वस्तुतः परमात्मा खर्य ही अंशात्मक अणु वनकर अपने से पृथक न होकर भी 
प्ृथग्वत्‌ होकर माया में पड़ते हैं, अर्थात्‌ सदा जाग्रत्‌ पुरुष तिरोधान-शक्ति के ग्रमाव से 
निद्वित होते हैं | फिर, वे अनुग्रह-शक्ति की प्रेरणा से सदाशझ्रिव या गुरुदयाल के रूप में 
माया-स्थित जीव की ओर चिन्मयी दृष्टि डाल्ते हैं, जिससे सोया हुआ जीव जग 
पड़ता है। माया के गर्म में जीवाणु शरीर, इन्द्रियादि-रहित होकर मूर्च्छित से पड़े 
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रहते हैं, किन्तु जगते ही वे अपने अनुरूप शरीर आदि प्राप्त करते हैं एवं ऋम- 
विकास के मार्ग में अग्रसर होते हैं । 

एक बात इस प्रसंग में ध्यान में रखने योग्य है । केसे नित्य जात्नतू पुरुष से 
चिदंश चित्कण के रूप में सुपुप्तिमत्र माया में प्रश्षित्त होते हैं, वैसे ही उपृप्ति का 
आवरण भी अद्याधिक नित्य जाग्रतू पुरुष में संचारित होता हैं| दोनों दी व्यापार एक 
ही समय में होते हैं | माया के सम्बन्ध के विना महान्‌ की अणुरूपता-ग्राप्ति और स्खलन 
नहीं हो सकता | पश्चान्तर में चित्‌ के सम्बन्धविशेष के विना साया भी क्षुव्ध नहीं हो 
सकती | जो लोग जीव को परमात्मा का मिन्नांध अथच सनातन अंश कहते हैं, उनकी 
दृष्टि इसी ओर क्रिया करती है | 

उपुत्ति हटने के बाद कार के लोत में आने के समय जीव चिदचित्‌ 
मिश्रमाव घारण करता है। प्रधानतः चिदंश आत्मरूप में और अचिदंश उसके 
आवरण और व्यज्ञक देह के रूप में प्रकट होता है | असली बात यह है कि देदावच्छिन 
क्षीणतम ज्ञान तमोविकास के मार्ग में अवतीर्ण होता है और देह की क्रमिक अभिव्यक्ति 
के साथ-साथ पुष्ठ होकर क्रमिक पूर्णता प्राप्त करता है। इसी का नाम आत्मा का 
चौरासी छाख योनिर्यों में भ्रमण है। यह होता है. प्रकट भाव में [ किन्द ज्ञान में लो 
अज्ञान का प्रवेद् होता है, वह गुप्त भाव से होता है। ज्ञान की प्रष्ठभूमि में अज्ञान फें 
संचारित होने पर अणुल्ल की उत्पत्ति और ज्ञान का क्रम-संकोच अवश्य शेता है | 
तदनन्तर, ये दोनों धाराएँ मनुप्य में आ मिलती हैं। देह के क्रम-विकास की सीमा 
चौरासी लाख योनियों के वाद मनुप्य-देहप्रासि में है एवं ज्ञान के क्रम-संकोच की सीमा 
असंख्य क्रम-निम्न चित्‌-जशञान के परे मानवीय ज्ञान में है। यह मानवीय ज्ञान ही 
अहंज्ञान है | अ्ज्ञान इदंमावापन्न सम्यक्‌ अभिव्यक्त मानव-दरीर का अवलूम्बन कर 
अध्यास-रूप में परिस्फुरित होता है | 


[६] 


यदि विकास और संकोच के मार्ग में सात विभागों की कब्यना की जाय, तो 
ज्ञात होगा कि जैसे परमात्मा से मनुप्य का स्थान सातवाँ है, वेंसे ही मनुष्य से मी 
परमात्मा का स्थान सातवाँ है | अवश्य ही समझने ओर समझाने की सुविधा के लिए 
इस तरह की कल्पना की गई है | एक ओर निद्धित आत्मा महानिद्रा में मग्न है, तो 
दूसरी ओर सदा जाम्रत्‌ आत्मा अनादि ज्ञान के साथ परमपुरुष-रूप में विराजमान है-- 
मानों एक ही आत्मा के दो प्रष्ठ हें | शक्ति के उल्लास के कारण सुपुत्ति की ओर से 
स्वप्न के भीतर से गति होती दे जागरण की ओर। साथ-ही-साथ परम लाग्नत्‌ पुरुष 
की ओर से स्वप्न के भीतर से सुपृरप्ति की ओर गति होती है । मानव में आकर 
बिन्दुगर्भ में ये दोनों धायाएँ मिलकर एक हो जाती ६। इसलिए, मनुप्व के शरोर मे 
चौरासी छाख योनियों में व्यापक प्राकृतिक रचना का चरम विकास दिखाई 
देता है| इस विकास के साथ सुपुति से उठी चेतना क्रमद्ाः व्यक्त ऐतेन्दरते 
जाग्रत्‌ चेतना में परिणत हो जाती है। यही मानवन्देद् में अमिव्यक्त चेतना ५! 
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इस चेतना में वास्तविक अहंभावे की स्फूत्ति होती है। यह अत्वन्त मूल्यवान्‌ 
वस्तु है। इस अहंभाव को व्यक्त करने के लिए ही परसात्मा की नींद दृट्ती है.और 
स्वप्नावस्था का अवसान होता है। क्रम से विन्यस्त विभिन्न योनियों में चेतना के 
क्रम-विकास का पथ प्रशस्त होता है | वस्तुतः, शरीर का क्रमिक विकास ही स्कुट अहं के 
रूप में रचना की अभिव्यक्ति-प्राप्ति का क्रम है | नर-देह की चेतना में इस विपुल प्राकृतिक 
धारा की परिसमाप्ति होती है | इसके पश्चात्‌ कच्ु त्वामिमानंवाले मनुष्य में कर्म का उदय 
दिखाई देने से उसके फलभोग के लिए. अनुरूप भोगायतन या देहप्राप्ति के प्रसंग में संसार- 
जीवन का आरम्म होता है | नरदेह की रचना के पूर्व चेतनाहीन पत्थर और धातु के 
रूप में, अन्दर चेतनावाले (अन्तःसंज्ञ) उद्धिद्‌ के रूप में, वाहर चेतनावाले (वहिःसंज्ञ) 
कीढ़े-मकोड़े के रूप में और तदुपरान्‍्त अधिक चेतनावाले पक्षी और पश्नुदेह के रूप में 
आविर्भाव होता है | यही योनिकम है | जिस क्रम का अवलम्नन कर देह का आवत्तन 
होता है, उसमें सस्कार संचित होते हैं । धीरे-धीरे यृक्ष्मदेह और कारणदेह की रचना 
होती है एवं अध्ज्ञान का उदय और विकास होता है। चेतना का उदय होने पर 
इृदंभाव अथवा अनात्मभाव देह के रूप में घनीभूत होता है। अन्नमय शरीर और. 
प्राणमय शरीर इसी प्रकार के शरीर हैं | मनोमय देह में यह इदंभाव विशेष रूप से -पुष्ट 
होता है। तब अहंभाव के आविर्भाव की भूमिका की रचना होती है | अहंभांव विज्ञन का 
आभास लेकर मनुष्य-देह में फूट उठता है। अन्नमय कोष से विज्ञनमय कोष-पर्यन्त इस 
आमास का विकास ही क्रम-विकास का इतिहास है | तत्त्व-विचार में प्रथ्वी से मद्त्तत््त् की 
सीमा तक इस विकास का अधिकार जानना होगा । इसीलिए, मनुष्य-देह समूचे विश्व का 
प्रतीक है; क्योंकि पिण्ड में समग्र ब्रह्मांड का समावेश रहता है | यह मनुष्य-देह ही क्षेत्र है 
एवं इसको जो यथार्थ रूप में जानता है, वही वास्तविक क्षेत्रज्ञ है | ह 
दूसरी बात यह है कि ज्ञान देह-रूप इस अनात्म वस्तु की रचना के साथ- 
साथ अमिन्न रूप से ओत-प्रोत होकर रहता है। यही अहंभाव की अभिव्यक्ति की 
प्रणाली है। यह प्रणाली वड़ी ही अदूभुत है। यहाँ सब जगह सब तत्त्व हैं। वह जो 
मूल अज्ञान सत्ता है, वही प्रकृति है और जो मूल श्ञानसत्ता है, वही पुरुष है | प्रकृति में 
अहं नहीं है, यह सत्य है | उसी तरह पुरुष में मी अहं नहीं है। अथवा दोनों में ही 
अव्यक्त रुप में अहंता है। किन्तु, इस तरह रहना विचार-दृष्टि से न रहने के ही 
समान है| दोनों के मिलन से अहंमाव जग उठता है। योगशात्त्र में जहाँ अस्मिता के 
उदय का वर्णन आया है, ठीक उसके पीछे गुप्त रूप से पुरुष और प्रकृति का योग है | 
यह अहं का पूर्णत्व ही समान रूप से पुरुष और परमा प्रकृति का मिश्रित रूप या 
श्रीमगवान्‌ हैं । पट 
भगवान से ही सृष्टि होती है--पुरुष और प्रकृति के योग से होती है एवं साक्षात्‌ 
रूप से भी होती है | पहली यो निज सष्टि है, जिसका विकास और विस्तार चौरासी लाख 
योनियों के रूप से प्रसिद्ध है | दूसरी अतिमानस अयोत्विज सृष्टि दिव्य आत्माओं का 
संघ है | दिव्य सूरि, नित्य आत्मा आदि विभिन्न नामों से इनंका विवरण प्राप्त होता है। 
: इसाइयों के धर्मशास्र में जो &70)-872०! 7]707० आदि दिव्य चेतन वर्ग का 
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पता लगता है, वे इस दिव्य आत्मा की किसी-न-किसी श्रेणी के अन्तर्गत हैं | ये सब 
चेतन-वर्ग श्रीमगवान्‌ के साक्षात्‌ शक्ति-स्वरूप हैं। ये उनकी सत्ता से अव्यवहित रुप से 
विस॒ष्ट हुए हैं । ये सब आत्माएँ काल के प्रवाह में अथवा प्रवृत्ति के राज्य में कभी 
उतरती नहीं | ये खमावतः किह्लरमावापन्न हैं। भगवदित्छा को कार्य-रुप में परिणत 
करना ही इनका ख़माव है | भगवदाज्ञा का पालन ही इनका एकमात्र काम है। 
इन्हें व्यक्तिगत कोई आवश्यकता नहीं | इसीलिए, ये नित्य आनन्दमब और नित्य 
निर्मल हैं। ये स्वातन्व्यहीन हैं । इन्हें कमी भगवत्साक्षात्कार नहीं होता | ये रक्तहीन, 
ज्योतिमिय, अजर और अमर ई | ये भगवान्‌ की महिमा और विभूति-ल्वरूप हैँ | इन्हें 
अहक्लार नहीं है, कमी था भी नहीं और होगा भी नहीं | इसीलिए, इन्हें स्वतन्त्रता-प्राप्ति की 
सम्भावना नहीं हैं | ओर, ये उसे चाहते भी नहीं | 

अहम! का आविर्भाव वड़ा ही रहस्यमय है। महात्मा लोग कहते हेँ कि 
अज्ञान की निश्ृत्ति होने पर अनादि सुत्ति से जो जागरण होता है, वद्दी अणुभाव या 
परिच्छिन्न मलिन जोवमाब की प्रथम उत्पत्ति है | साथ-ही-साथ संस्कार का उदय होता ८ 
तथा देह के क्रम-विकास से मनुष्य आकार पाने के बाद यह संशय लिज्ञासा का »कार 
धारण करता है कि 'ें कौन हूँ---अर्थात्‌ यह प्रश्न हृदय में उदित होता £ | इसके पूर्ण 
समाधान या मीमांसा के लिए ही इस विराट विश्व की साष्टि का उपक्रम जानना चाहिए | 
कोष्हम! रूप में संशय जगता है एवं सोब्हम? रूप में निम्चयात्मक अपरोक्ष शान का 
उदय होने पर उस संशय की समासि होती है। यह साक्षात्कार का फल है। भाव की 
प्राप्ति के लिए 'कोडहम” और 'सोड्हम! समूची मानव-सष्टि में दो भागों में विभक्त होकर 
विराजमान हुए हैं। सबसे पहले विश्व की रवना और विश्व के सार के निष्कर्ष के 
रूप में मनुप्य-शरीर का अभ्युदय होता है। मनुप्य-देह का निर्माण ही प्रकृति का विद्यल 
विज्ञानागार का मधुरतम फल है | क्योंकि, मनुप्य-देह का निर्माण न होने तक प्रकृति के 
क्रम-विकास की सार्थकता पाई नहीं जाती। नित्य जाग्रत्‌ परम पुदप की उपलब्धि के लिए 
ही प्रकृति का यह विराद्‌ आयोजन है | क्योंकि, यह मनुप्य-रूप आधार के सिवा अन्य 
किसी आधार में परम पुरुष की छाया नहीं पड़ती | अर्थात्‌ , अहंभाव की भली भाँति 
स्फूर्सि नहीं होती | इसलिए, मनुप्य-देह के सिवा पूर्ववर्त्ती अन्य किसी देह में भगवर्धन 
तथा अपने भगवद्धाव की अनुभूति नहीं हो सकती | समूचे तज्ाप्ड का संक्षित सार 
होने से ही नरपिण्ड का इतना महत्त्व है। प्रथम खण्ड कर्म का आवर्चन और कर्मम 
मनुप्य का संसार-प्रमण माना जा सकता है। मनुप्य-शरीर की सृष्टि के बाद उस 
देह में 'अहम? अमभिमान का उदय होने पर ही कर्तूत भाव का आविर्भाव होता है । 
तब कर्म की यष्टि होती है एवं कर्म के तारतम्य के अनुसार उप्के फल्खरुप सन्त 
दुःख का भोग होता है । इस तरह, फल की व्यात्ति के हिसाब से करोड़ों जन्म भिन्न- 
भिन्र शरीरों के अवरूम्बन से कट जाते हैं एवं देश को व्यातति की दृष्टि से लोकलेकान्तर में 
भ्रमण होता है। भोग करते-करते ऐसा एक समय आता है, जब फिर कोई भोगेच्छा नहीं 
रहती | रुप, रस, गंध, स्पर्श और झव्दमय बाह्य जगत्‌ में भोग की आकांक्षा निच्चत्त हो 
जाने पर चित्त खभावतः बाह्य जगत्‌ से विमुख हो जाता है | इसके बाद अन्‍्तझंखी 


धड भारतीय संस्कृति और साधना 


गति आरम्भ होती है। द्वितीय खण्ड में इस अन्तर्मुखी गति का अर्थात्‌ विपब-जगत्‌ 
से आत्मा के प्रत्यावर्तन का इतिहास विद्यमान है | इस द्वितीय खण्ड में ही स्थृूछ, सूद, 
कारण आदि देहें से और जगत्‌ से अहंमाव को हटाकर चरम स्थिति में, पूर्ण आत्म- 
खरूप में, विश्वाम लेने का अवसर प्रास होता है| यहीं पर स्थूल सत्ता से परमात्मा तक 
एक सरल मार्ग दिखाई देता है। स्थूल देह अथवा स्थूल जग्त्‌ का अतिक्रम किये विना 
उक्त भाग में प्रवेश नहीं किया जा सकता एवं इस माग में प्रविष्ट हुए विना स्थूल 
जगत्‌ और स्थूल देह के अभिमान से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता | 
उत्यखरूप परमात्मा इस मार्ग के लक्ष्य हैं | वे मार्ग के अन्तर्गत नहीं । 

परिपूर्ण ज्ञान की जो अवस्था है, वही शिवावस्था है। जीवावस्था से शिवा- 
वसा में जाना व्यक्त जीवन का खेल है तथा शिवावस्था से जीवावस्था में आगमन 
अव्यक्त जीवन का रहस्य है। चृष्टि के प्रादुर्माव के साथ आत्मा में संकोच का भाव 
आता है एवं अहं के प्रतिद्दन्द्दी के रूप में इदंमाव का उदय होता है। इस अहं- 
भाव में इदंता की क्षीण रेखा दृष्टिगोचर होती है। क्रमशः इदंभाव दढ होता है और 
अहंभाव क्षीण होता है। अन्त में मातृगर्भ में प्रविष्ट होने के साथ-साथ शुद्ध अहन्ता 
एकदम छप्त हो जाती है। माया-गर्म और मातृ-गर्भ वस्वुतः एक ही सत्ता हैं| 

इस गर्भ में आकस्मिक रूप से अवतरण हो सकता है एवं क्रम- द्वारा भी हो 
सकता है। चिदणु माया में प्रविष्ट होकर सो जाता है। यह निद्रा ही चिद्ृस्तु की 
अचिद्धाव-प्राप्ति है| यह निद्रा ही कुण्डल्नी का कुण्डल्त भाव है, निद्रा है, अथवा 
महाराया का भेद न कर उसमें पतन है | वास्तव में यह अनादि जाग्रत्‌ से अनादि 
सम द्वारा धुपुप्ति में निमजन-मात्र है | यह मायासुप्त जीव वस्त॒ुतः मनुष्य का ही 
बीज है--मायागर्म ही मातृगर्भ है। जीव विश्व-पिता से विख॒ष्ट होकर गिर पड़ा है| 
इधर प्रकृति की धारा से एक वस्तु आई एवं पुरुष की धारा से भी दूसरी एक वस्तु 
आई---ये दोनों कारण-विन्दु रक्त और शुक्ल बिन्दु के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम आदि- 
पिता-माता की वात कह रहे हैं; क्योंकि तब स्थूलदेहधारी पिता-माता नहीं थे। 
उपादान अवश्य था, इसी लिए. ईश्वर की इच्छा से दोनों के वोग से सृष्टि हुई । रजः 
प्रथिवी का सार है और वीर्य आकाश का सार है। प्रथिवी माता और आकाश 
पिता है। चौरासी लाख योनिर्यों का सारसत्तामयय और पटकुंचुकवेष्टित चिदणु एक 
होकर क्रमदाः बढ़ने लगा | सदगुरु अथवा नरदेही भगवान्‌ के महाका रण-दरीर तथा 
महामन के सिवा स्थूल-धरीर का रहस्य-मेदन करने की क्षमता किसी में नहीं है | 
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मार्ग में प्रवेश कब होता है ? मानवशरीर-लाम और उस झरीर में अहंश्ञान का 

उदय अवश्य हुआ। किन्त, यह ज्ञान स्थूल सत्ता के साथ मित्य है। इनके 
परिपक्क हुए विना इसे प्रथक्‌ कर मार्ग में अवेश करने के योग्य नहीं बनाया जा 


सकता | आणव मल के परिपक्क हुए विना भगवदनुग्रद का संचार अनुभूत नहीं होता, 
इसका यही कारण है | मल के परिपक्क होने पर ही ज्ञान अन्तर्मुख होता है और स्थूल 


में कौन हूँ ५५ 
संस्कार घनीभाव का परित्याग करता है| तब सृह््ममाव में पावल्व आता है। यह को 
परिपकता या स्थूल अनुभूति का परिपाक है, उसे प्राप्त करने में ही जन्म-जन्‍्मान्तर कट 
जाते हैं | अन्तिम अवस्था में क्रमशः स्थृूलल संस्कार सृक्ष्म में परिणत होता है एवं सृश्षम 
संस्कार कारण-संस्कार का रूप धारण करता है | उसके वाद फिर संस्कार नहीं रहता । 
स्थूछ संस्कार अत्यन्त प्रवल है; क्योंकि मानवदेह-स्वना के बहुत पहले से ही साकार 
भाव के साथ यह संयुक्त है; इसीलिए, उसका क्षय होने में बहुत समय छृगता है। 
क्रमशः क्षय के सिवा एकाएक इसका शमन प्रायः देखने में नहीं आता | सब संस्कारों की 
निद्वत्ति और परमात्मा का साक्षात्कार एक साथ ही होता है। परमात्मा के अनुग्रह से 
यह साक्षात्कार होता है। तब एक क्षण में सव संस्कार निश्वत्त हो जाते हैं | इसीलिए, 
कहा जाता है कि परमात्मा का दर्शन मेघमुक्त सूर्य के समान एकाएक संघरटित 
होता है | हठपाक सद्रोमुक्ति का उपाय है एवं क्रमिक पाक क्रम-मुक्ति की सीढ़ी है | 
यह कहना अनावश्यक है कि स्यरोमुक्ति बहुत ही दुर्लभ है। सब संस्कार्ये का शमन 
होने पर ही लोकोत्तर अवस्था का उदय होता है । 

ज्ञानी-योगी समझाने की सुविधा के लिए इस मार्ग में क्रशः सजाई गई छह 
भूमियाँ खीकार करते हैं। इन सब भूमियों में पहली तीन भूमियाँ सूक्ष्म जगत्‌ में 
स्थित हैं, चौथी सक्षम और कारण-जगत्‌ को सन्धि में है एवं पाँचवीं और छठी कारण- 
जगत्‌ के अन्तर्गत हैं | छह भूमियों का अतिक्रमण कर सकने पर फिर कोई भूमि प्राप्त 
नहीं होती, सब आत्मा परमात्मा के साथ एक होकर विराजमान होता है | 
इससे समझ में आ जायगा कि एक ओर स्थूछ जगत्‌ और स्थूलदेहामिमानी 
मानवरूपी जीवात्मा है,तो दूसरी ओर नित्य जगत्‌ और परमात्मा है, ये दोनों छोर मार्ग 
की सीमा के बाहर हैं । मार्ग मानों एक सम्बन्ध-यत्र है, जो स्थूल़ को परमात्मा से एवं 
परमात्मा को स्थूल से युक्त करता है | स्थूल देह में आत्ममाव वी निद्ृत्ति हुए बिना 
मार्ग में प्रवेश प्रात्त नहीं होता अथवा मार्ग में प्रवेश प्राप्त किये बिना स्थूल का अहंकार 
नहीं हव्ता | मार्ग में प्रवेश के साथ-ही-साथ स्थूल-ज्ञान एकदम लुप्त हो जाता है, 
सो बात नहीं | चित्त के अन्तर्मुखभाव का उदब और परिपुष्टि यही मार्ग में प्रवेश का 
प्रधान लक्षण है। तब निद्ृच्युन्मुख स्थूल ज्ञानी को विकसित सघ्मदेह के द्वारा सृद्षम 
स्तर का अनुभव प्राप्त होता है । यह अनुभव यृक्ष्म जगत्‌ के प्रथम स्तर का अनुमव है। 
इसे प्राप्त करते समय स्थूल जगत्‌ का ज्ञान रहता है। इस अनुभव का जो कारण है, 
चह केबल स्थूल देह नहीं है और केवल सूक्ष्म देह भी नहीं है, वह एक साथ दोनों 
ही है | वस्तुतः, वह स्थूल और सूक्ष्म की सन्धि है | उस समय प्रतीत होता दे कि मानों 
स्थूल दृष्टि द्वारा ही दिव्यरूप दिख रहा है, स्थूल कानों द्वारा ही मानों दिव्य संगीत 
सुना जा रहा है इत्यादि । सन्धिस्थान की यही विश्येपता हैं। सम्धिसान का भेदन 
होने पर फिर स्थूल भाव नहीं रहता ] उस समय सूक्ष्म जगत्‌ के दूसरे स्तर के दर्शन 
होते हैं। यह स्तर प्राणमय जगत्‌ है। भगवान्‌ की अनन्त द्क्तियाँ इसो स्वर में 
खच्छन्द रूप से क्रीडा करती है| साधक को जब इस स्तर का ज्ञान प्रात दोवा हैं, तब 
एक ओर उसको स्थृूलता का बोच नहीं रदता | किन्तु, सिद्ध लोग कहते दे कि 
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वोध न रहने पर भी साधक उस सूश्ष्म स्तर में स्थूठ और मनोमय करणों की सत्ता 
द्वारा कर्म करता है | अर्थात्‌ , सूक्ष्म ज्ञानी साधक स्थूछ. ओर कारण-शरीर में चेतन न 
रहने के कारण स्थूछ और कारण-जगत्‌ देख नहीं पाता, यह सही है; किन्तु वह स्थूल- 
देह का व्यवहार कर सकता है और करता मी है। इन्द्रियों के कार्य ( दर्शन, निद्रा, | 
खाना, पीना आदि ) उस समय भी जारी रहते हैं | उसी प्रकार वह मानस-शरीर का 
व्यवह्र भी करता है; क्योंकि वासना, कामना, चिन्ता, भाव आदि मानसिक व्यापार 
उस समय भी पहले की तरह विद्यमान रहते हैं। ह 


दूसरी भूमिका की आत्माएं सूक्ष्म देह तथा सृक्ष्म करणों के द्वारां सृक्ष्म जगत्‌ 
का अनुभव करती हैं | स्थूल का अनुभव उन्हें विलकुल ही नहीं होता, पर बाह्य दृष्टि से 
वे साधारण व्यक्तियों की तरह स्थूव्यभिमानी प्रतीत होता है| सारांश यह है कि उनकी 
चेतना आंशिक रूप से अन्तःसंज्ञ होने के कारण सूक्ष्म जगत्‌ का भी अनुमव करती है | 
इस अनुभव से उसमें दर्शन, स्पर्श आदि विषयों में नये संस्कार पैदा होते हैं | 


प्रत्यावर्तन-मार्ग में और अधिक आगे बढ़ने पर तीसरी भूमि में प्रवेश-लाम 
होता है| यह भी सूक्ष्म जगत्‌ में स्थित है। यह कहना अनावश्यक है कि यहाँ शक्ति 
की प्राप्ति और अधिक मात्रा में होती है। फिर भी, यह परिमित शक्ति है, इसमें 
सन्देह नहों | इस स्तर पर आरूढ होने से सूक्ष्म जगत्‌ के अन्तर्गत लोक-लोकान्तर्रों में 
भ्रमण किया जा सकता है | 


तीसरी भूमिका पार करने के अनन्तर चोथी भूमिका में पदार्पण कर साधक 
शक्ति के अभिमुख हो जाता है। यह सन्धिभूमि है अथवा मनोजगत्‌ का प्रवेश- 
द्वार है | मार्ग में स्थित यह भूमि सृक्ष्म और कारण के बीच में स्थित है । इस भामि में 
शक्ति का विकास पूर्व स्र्ये की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है। तव साधक नूतन 
सष्टि करने की क्षमता तक अर्जित कर लेता है। यह कारण-जगत्‌ का द्वार है, अतः 
सब शक्तियों का नियन्त्रण यहाँ से होता है। यहाँ भाव और वासना की तीज्ता 
अधिक रहती है, शक्ति के प्रयोग का प्रलेमन भी अधिक रहता है एवं अहंकार का 
प्रकोप भी वहुत उग्र रहता है। वस्तुतः, यह योगी की परीक्षा का स्थान है | 

इन सब अल्गैकिक शक्तियों का सहुपयोग करने अथवा किसी भी शक्ति का 
विलकुल व्यवहार न करने पर योगी निरापद पञ्जम भूमिका में पदार्पण करने में समर्थ 
होता है | चत॒र्थ भूमिका में पतन की आशंका खूब अधिक रहती है', प्चम भूमिका में 
पतन की सम्भावना बिलकुल नहीं रहती । चत॒र्थ भूमिका में रहकर योगी यदि 
खोपार्जित शक्ति का सदुपयोग करें, तो वे अपने-आप छठी भूमिका में पहुँच 
जाते हैं, उन्हें स्वयं कोई विशेष यत्ञ नहीं करना पड़ता | किन्तु, उस उद्धार-कार्य में. 


१. पातशलयोग-सम्प्रदाय में प्रथम कल्पिक अवस्था के अनन्तर तथा मूत्तेन्द्रिय-जय के पूर्व मधुमती 
भूमि में इसी तरह की कई आशंकाएँ विधमान रहती देँ। उस समय विशेष रूप से आसक्ति 
और अदद्भार की हो परीक्षा होती है। हाँ, भय, लज्जा आदि अन्य भावों की परीक्षा मी न दो; 
सो वात नहीं है । 
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जो सहायक होते ६, वे द्वी सदगुरु हैं। वे केवल जीवन्मुक्त पुरुष ही नहीं, वरन 
महाज्ञानी और विज्ञान-भूमिका में प्रतिष्ठित आत्मा हैं | 


चौथी भूमिका में रहकर जो परोपकार किया जाता है, वह स्थूल जगत में 
जन-कल्याण से भी बढ़कर है, यह साधक का आध्यात्मिक उपकार है। कोई 
भगवान्‌ की ओर चला - हुआ साधक यदि अत्यन्त संकट में पड़ जाब, तो चतुर्थ 
भूमिका में स्थित आत्मा, अर्थात्‌ योगी उसे अपनी शक्ति के बल से उस संकथ से उबार 
लेते हैं | उत्तठ रोग से छुटकारा, मरुभूमि में श्रांत-क्ल्ांत पर्यटक को जल-प्रदान, 
भीत मन की भीति का शमन, हवाश के प्रार्णो में आशा का संचार--विविध 
प्रकारों से साधारणतः गुप्त रूप से इस परोपकार का ब्रत अनुपष्ठित होता है। बौद्ध 
सम्प्रदाय के वोधिसत््व यह कार्य करते हैं| प्रृथ्वी के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के सेवा- 
धर्मी पुरुष विद्यमान हैँ | ये ही [77570] |१८]9८४७ के नाम से पुकारे जाते हूँ। 
फिर भी, स्मरण रखना होगा कि शाक्ति के सद॒पयोग से भी कर्मी-कभी बन्धन की 
आशइूत हो जाती है। मगवान्‌ पतञ्लि ने इस आशंका के एक कारण का समय अथवा 
अहड्लार के नाम से निर्देश किया है। अहड्लार के अनेक भेद हैँ) दीन सेवक-भाव 
ग्रहण कर प्राण-पण से सेवा करके भी यदि उस सेवा से उत्पन्न अहंकार मन में 
आता है, तो वह भी पतन का हेतु होता है | अहझ्ञर चाहे किसी प्रकार का क्यों न हो, 
रिपु के रूप में ही गिना जाता है। चतुर्थ भूमिका की कठिनाई का प्रधान कारण 
यह है कि इस भूमिका में साधक को अपरिमित शक्ति प्रात होती है और उस थाक्ति के 
धारण के उपयोगी चित्त संयम उस समय ग्राप्त नहीं रहता । मन का पूर्णरूप से जब न 
कर सकने पर शक्ति के खायत्त होने से साधक का पतन कुछ आश्वर्यकर बात नहीं है। 
हाँ, यदि सदूगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहा जाय एवं उन्हें अपनी रक्षा का भार 
सौंप दिया जाय, तो उनके मंगल्मय विधान से शाक्ति का स्कूर्ति-द्वार बन्द रहता हैं। 
इसलिए, साधक के अहक्लार करने का कोई कारण नहीं रहता । केवल यही नहीं, बहुधा 
सदगुरु खतःप्रेरित होकर साधक का वास्तविक कल्याण करने के लिए उसे अनेक 
बार भाँति-माँति की विपम परिस्थितियों तथा विपत्तियों में जकड़े रहते है | अन्तजमत््‌ में 
शान्ति तथा आनन्द की खच्छ धारा बहने नहीं देते। इस प्रकार की अवस्था में 
साधक के हृदय में गम्भीर निराशा और निराश्रयता का आविर्भाव होता है। वलुतः, 
यह परीक्षा वी अवस्था है | इसीलिए, साधक जितना अपने को निराश्रय और सहाय 
समझता है, जोबन का लक्ष्य स्थिर रहने पर उतनी ही अधिक मात्रा में चित्त की 
सर्वतोमुखी गति एकाग्र होकर उस रुक्ष्य की ओर स्थिर रहती दै। अर्थात्‌ , विपत्ति में 
गिरकर भी भगवत्स्पृति और परम लक्ष्य से भ्रष्ट न होने पर गुरुकृपावश खोपाजिंत 
शक्ति का आवरण ह जाता है और साधक अकस्मात्‌ अतर्कित रुप से पश्चम भूमिका 
में उन्नीत होता है | पहले ह्वी कहा जा चुका है कि इस भूमिका में मन में चअशग्यल्ता न 
रहने के कारण साधक के पतन की आशंका एक प्रकार से नहीं रहती । 

'पतन! से किसकी प्रतीति होती है, इसका स्पष्ट ज्ञान संभवतः बहुतें को नहीं है । 
युग-युगान्तर और जन्म-जन्मान्तरों के प्रयर्तों से धरेघीरे विपुल प्रवाच द्वारा 

८ 


५८ भारतीय संस्कृति और साधना 


"सामग्री का संचय होने से ज्ञान का जो महल तैयार हुआ, उसका एकाएक दह जाना 
ही 'पतन' है। इस प्रकार का पतन होने पर . एकदम बिजली के-वेग से उस आदिम 
पापाण-खण्ड की तरह स्थावर-अवस्था लौट सकती है | अवश्य ही यह वात कतचित्‌ 
होती है; क्योंकि भगवान्‌ द्वारा नियुक्त विविध मद्भधलमय शाक्तियाँ जीवों की रक्षा. में 
तत्पर रहती हैं | जीवों के अनजान में वे उनकी असमय में रक्षा करती हैं। किन्तु, 
विनय की मात्रा छाॉँघने पर इस प्रकार की शक्तियों की कार्यकारिता क्षुण्ण हो जाती है| 
उस अब॒स्था में पश्चात्ताप द्वारा इष्टसिद्धि अथवा प्रायश्रित्त नहीं होता | उस समय 
भम्म वस्तु के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है | साधारणतः जो पतन होता है, वह 
इतना भयावह नहां होता; क्योंकि उस समय पश्चात्ताप और आत्मशोधन की प्रणाली 
द्वारा व्यवहार-योग्यता लौट आती है, इस कारण पुनः पूर्वावस्था प्रास हो जाती है। 
चेतनात्मा के पतित होकर शिल्यखण्ड के रूप में परिणत होने पर आरोहण के समय 
फिर भी काल के क्रम-विकास से पर-पर भूमिजय आवश्यक होता है। चतुर्थ भूमि में ही 
इस प्रकार घोर पतन की सम्भावना है, जो झक्ति के अनुचित प्रयोग से होता है। 
शक्ति का विकास अवरुद्ध होने अथवा उसका विकास रहने पर भी असत्‌ उपयोग न 
करने एवं वासना द्वारा मन के संचालित न होने पर तो पतन का प्रश्न ही नहीं 
उठता । शक्ति के सहुपयोग से योगी चतुर्थ भूमिका से एकदम पष्ठ भूमिका में पहुँच 
लाते हैं | शक्ति के प्रयोग की सम्भावना न होने पर साधक चतुर्थ भूमिका में आरूढ 
होकर वहाँ से यथासमय पष्ठ में स्थान-छाम करता है। पंचम और पढ्ठ ये दोर्नो 
भूमिकाएँ मनोमय कारण-जगत्‌ में स्थित हैं । | 

अन्तर्मुखता के बढ़ने पर सूक्ष्म चेतनात्मक कारण-जगत्‌ में मन के साथ 
तादात्म्य की प्राप्त होती है। योगी कहते हैं कि कारण-जगत्‌ के बाहरी भाग में 
चिन्ता-राज्य और भीतरी भाग में माव-राज्य है | पंचम भूमिका के योगी स्थूछ और सूक्ष्म 
चेतना-वर्ग की चिन्ता का नियन्त्रण करने में समर्थ होकर भी भाव का नियन्त्रण नहीं 
कर सकते । सूक्ष्म और कारण-नगत्‌ की चेतना न रहने से विभूति का प्रकाश नहीं 
होता, इसलिए अखण्ड मन के ऊपर उनका आधिपत्य नहीं रहता | अन्तर्मुखता का 
आत्यन्तिक विकास होने और पष्ठ भूमि में स्थान-छाम करने पर योगी निर्विकल्पक 
स्थिति में आरूढ होते हैं | यह स्थिति कारण-जगत्‌ के वाहरी माग से चित्त को हठाकर 
आन्तरिक अवस्था में प्रवेश करने पर स्वभावतः प्रकट होती है। कारण पहले ही 
बतलाया जा चुका है | कारण-जगत्‌ के वाहर की ओर चिन्ता-राज्य है और भीतर की 
ओर विकल्प-रहित वोधमय अवस्था है। यही पष्ठ भूमिका का परिचय है। तब योगी 
सदा बोध में निमग्न रहते हैं, इसलिए उन्हें साक्षात्‌ विश्व-मन का अनुभव होता है | 
उस समय विश्व के सम्पूर्ण मर्नों का भाव उनके निजमाव या स्वमाव में परिणत हो 
जाता है | इस अवस्था में उन्हें सर्वदा सर्वत्र भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन प्रास होते हैं । 
किन्त॒, ऐसा होने पर भी वे कभी अपनेकों भगवान्‌ के साथ अमिन्न रूप में नहों देखते | 
दर्शन न करने का यही कारण है कि मगवद्र्शन भी मन का ही व्यापार है। 
वे इस समय भी अपनेको, मन के अतीत होने के कारण, पहचान नहीं सकते | इसी 
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लिए. भगवान्‌ का भी मनोमय रूप में ही दर्शन करते हैं, इसमें सन्देद नहीं है। यह 
मन का ही व्यापार है--यह झुद्ध मन, व्यापक मन का खेल है | किन्तु यह भी चर्म 
स्थिति नहीं है; क्योंकि मन का अतिक्रमण किये विना भगवान्‌ का साक्षाकार और 
दर्शन पाकर भी उनके साथ अपना अभिन्नता-ज्ञान जाग्रत्‌ नहीं होता । मगवान्‌ के साथ 
मिलने की तीज्र आकांक्षा होती है। साधक सदा सब जगह, भीतर-बराहर भगवान्‌ के 
दर्शनों के लिए सजग रहता है, यह सव सत्य है, फिर भी व्याकुलतापूृर्ण निरद का भाव 
नहीं रहता; क्योंकि भगवदर्शन भगवद्यासति नहीं है। उन्हें न पाने तक, अर्थात्‌ अपनी 
मगवद्गरुप में उपलब्धि न होने तक यह विरद् दूर नहीं हो सकता; क्योंक्रि जगत्‌ के 
अन्दर केन्ध अथवा बिन्दु के रूप में यह नित्य भगवद्‌-विरह जाग्रत्‌ है। वहिर्मुख 
अवस्था में यहीं से सृष्टि होती है, किन्तु तब विरद-ज्ञान नहीं रहता | पर, अन्तरतम 
अवस्था में विरह-ज्ञान जग उठता है, उसका दर्शन भी स्फुट हो जाता है. एवं विरह 
की तीत्रता से मन का पर्दा हट जाता है । तब अद्वैत स्थिति या अमेद-भाव का प्रकाश 
अपने-आप हो जात है । कारण-जगत्‌ का यह भीतरी माग में ही भावराज्य का 
व्यापार है, जिसका प्रस्कुटित रूप भगवत्‌-प्रेम है एवं जिसका परिणाम भगवत्सायुज्य 
वा महामिलन है | इस महाभावमय प्रेमराज्य सें चिन्ता का कोई स्थान नहीं है | अत 
एब योगी का, प्रष्ठ भूमिका, मगवतद्येम और भगवान्‌ के साथ मिलन की आकांक्षा के पूर्ण 
विकास का स्थान है | इस आकांक्षा का एक पहल विरद-ज्ञान है, यह अतिमूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति है । चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कर्चुल-समन्न मनुष्य-शरीर में 
अभिमान होता है। करोड़ों जन्मों में परिभ्रमण के वाद एवं मार्ग में प्रवेश पाकर अन्त- 
मुंख गति के क्रमिक विकास के चरम बिन्दु में इस तीत्र विरह का बोध होता है। 
भगवहददर्शन से यह विरह निद्वत्त नहीं होता; क्योंकि भगवदर्शन द्वी इसका उद्दीपक है | 
पष्ठ भूमिका का भेद करने पर समृचा मनोराज्य ध्वस्त हो जाता है--कव्पना-राज्य दूर 
हट जाता है; क्योंकि तब जगत्‌ का अतिक्रमण हो जाता है, माया और महामाया का 
खेल निवृत्त हो जाता है। तब अपने साथ अभिन्न रुप से भगत्रत्सान्षात्तार एवं 
भगवान्‌ के साथ अभिन्न रूप से आत्मसाक्षात्कार संपन्न होता है। पष्ठ भूमिका के 
भगवदर्शन से यह अल्न्त भिन्न है; क्पांकि पड़ भूमिका के दर्शन में दतमाव रदता है । 
इसलिए, यह मिलन होकर भी वास्तविक मिलन नहीं है; क्योंकि बीच में व्यवधान 
रहता है। यही विरह है | इसलिए, द्वेतभूमि में मनोराज्य में पृर्णकवम मिलन भी विरद का 
ही नामान्तर है | पठ भूमिका के भेदन के पश्चात्‌ जिस आत्मज्ञान का उदय होता है, 
वही यथार्थ अपरोक्ष ज्ञान है। 
पष्ठ भूमिका तक मनोराज्य है| वहाँ का चेतन्य कितना ही उज्ज्बल ओर विद्य॒द्ध 
प्र न हो, फिर भी वह मनोमय है | सप्तम भूमिका वास्तव में कोई भूमिका नहीं ६, 
बह परमात्मा की स्वरूप-स्थिति है | सत्म भूमिका मन के परे है, इसलिए. यछ से सम 
भूमिका में कोई अपने प्रयत्न से नहीं जा सकता । संदूगुद की कदुणा के बिना मादस- 
शाम से अनन्त-स्वरूप शान और असीम आनन्द का चेतन-रूप में आखादन कोई नहीं 
कर सकता | इस अवस्ा में स्पष्ट प्रतीत होता हैं और दीख पड़ता है कि आत्मा नित्य 
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ही आनन्दमय, चैतन्यमव और अनन्त है। शक्ति और मन की आविमांव-प्रणाली 
को योगी उस समय ग्रलक्ष देखते हैं | वे जान सकते हैं कि यह उनकी अनन्त शक्ति - 
और अनन्त ज्ञान का शान्त स्फुरणमात्र है | इस अवस्था में दो व्यापार उल्लेखनीय हैं| 
यह परमात्मप्रति.्ठ भगवद्धावापन्न आत्मा केवछ खययं ही अनन्त शक्ति और आनन्द 
का अनुमव करता है, सो वात नहीं; वह साथ-हो-साथ दूसरों में उनका वितरण 
करता है एवं कमी-कभी साक्षात्‌ रूप से और संज्ञान में इसका प्रयोग भी करता है। 
यह प्रयोग वास्तव में अन्य आंत्माओं को प्रवश्चना से मुक्त करने के लिए होता है। 
जब॒तक आत्मा परमात्मा में अपनी अभिन्न स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता, तवतक वह 
अज्ञान अवस्था में क्रमशः नाना प्रकार के संस्कार्ये का अर्जन करता है | पीछे वे सब्‌ 
संस्कार क्रमशः क्षीण हो जाते हैं | अन्त में संस्कार-झूल्य अवस्था का उदय होता है | 
तब ज्ञात होता है कि यह सुदीर्घ संसार-भ्रमण माया-निर्मित एक स्वप्न-मात्र है। _ 

यह आत्मा ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न भगवत्स्वरूप में नित्य जाग्रत्‌ है। यह 
समान रूप से ज्ञाता, जशेय ओर ज्ञान है--समान रूप से प्रेमिक, प्रेममाजन और ग्रेम है | 
आश्रय और विपय अमित्र हैं। पष्ठ और सप्तम भूमिका के बीच में मानों गम्भीर 
समुद्र है | एक ओर प्राकृत जगत्‌ और दूसरी ओर अप्राकृत भगवत्तत्ता--बीच में यह 
विरजा नदी का दिगन्तव्यापी व्ववधान है | पष्ठ भूमिका तक साकार संस्कारयुक्त सगुण 
कल्पना है--सप्तम भूमिका में आकार नहीं, संस्कार नहीं, गुण नहीं और कल्पना नहीं | 
यहीं पर सृष्टि के उन्‍्मेष के समय के 'कोष्हम! संशय का--जो मनुष्य-मन में अहंमाव 
के विकास के साथ-साथ छगा था--विध्वंस होता है। आत्मा 'सोज्हम! ज्ञान के 
समाधान से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। यही आत्मविज्ञान-भृमि है । 
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यहाँ पर एक विपय विशेषरूष से अन्वेपणीय है। प्रस्तुत प्रसंग में एक विशेष 
घाया के अवल्म्बन द्वारा सात भूमिकाओं का विवरण देने का यत्न किया गया है। 
किन्तु, यह स्मरण रखना चाहिए, कि इस विद्येष धारा के सिवा और भी मित्र प्रकार 
की धाराएँ हैं | यहाँ उनके विषय में आलोचना अनावश्यक है। सात भूमिकाओं में 
प्रथम छह भूमिकाएँ, साधन की अवस्थाएँ और द्वेतमाव की गद्योतक | किन्ठ, 
सातवीं भूमिका सिद्ध अवस्था और अद्वैत स्थिति की अभिव्यज्ञक है | यह स्थिति साक्षात्‌ 
परमात्मा के साथ अभेद-प्राप्ति की अवस्था है | इस अवस्था का भगवत्स्वरूप के रूप में 
ही वर्णन करना उचित है | वस्तुतः, यह सातवीं भूमियों में गणना-योग्य नहीं है; तथापि 
अथम छह भूमिकाओं के साथ सम्बन्ध होने से इसका मी भूमिका के रूप में निर्देश किया- 
गया है। छह भूमिमय पथ क्रमशः स्थूछ, सूक्ष और कारण-जगत्‌ से होकर पछ्ठ भूमि के 
अन्त में परम लक्ष्य की ओर आया है। पथ-पर्याय-क्रम से संकोच और विकासमय, 
-एक और अनेक प्रतीतिमय, समाधि-च्युत्यानमय क्रमोच्च एक आवर्त्त-संकुल धारा है । 
'इस पथ पर चलना झुरू होने से पहले ही यह विचित्रतामय प्रतिभास, जो स्थूल 
ज्ञान के सामने अनन्त विश्यवों के रूप में. अपने को प्रकट करता है, छूट जाता है 
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वस्त॒ुतः, इस-छुय्कारे के बाद ह्वी, सन्धि-अवस्था में ही महाप्र्मान के पथ की सचना 
मिलती है। यह छुटकारा वाह्मोन्मुख वृत्ति के अन्तर्मुख आकुंचन ( सिकुड़ने ) का 
परिणाम है। यह एक विन्दु-अवस्था है, किन्तु यह स्थायी नहीं है। छुव्कारे के 
अन्त में तब विचित्रतामय जगत्‌ का चित्र भासित हो उठता है। किन्तु, वह ठीक-टीक 
पूर्व का जगत्‌ नहीं है, दूसरे स्तर का जगत्‌ है, किन्तु यह भी स्थायी नहीं रहता | इसके 
पश्चात्‌ फिर अन्तराकर्षण के प्रमाव से छुटकारा होता है। तब दूसरी वार एक 
बिन्दु-खरूप में स्थिति होती है। उसके बाद फिर बाह्ममाव का उन्मेप होता है | इस 
प्रकार की गति से साधक क्रमशः उन्नत होता है | पहाड़ पर चढ़ते समय जैसे एक वार 
पहाड़ पर चढ़कर पुनः उपत्यका में उतरना पड़ता है, तदनन्तर फिर उच्चतर पर्बत पर 
चढ़ने के बाद उच्चतर उपत्यक्रा में उतरना पड़ता है, इस प्रकार धीरे-धीरे 
आरोहण के द्वारा उच्चतम शिखर तक पहुँचा जाता है, ठीक उसी तरह महाग्रयाण के 
मार्ग में पारापारी से चदना-उतरना अथवा संकोच और प्रसार विद्यमान रहता है । 
दिन के बाद रात्रि, फिर रात्रि के बाद दिन, इस तरह चलते-चलते ऐसा एक खान 
आता है, जहाँ दिन और रात्रि का इन्द्र सदा के लिए निव्तत्त हो जाता है, जहाँ एकमात्र 
दिन ही सदा स्थायी रूप से विराजमान रहता है। जिसका श्रुति ने 'सकृद दिवा' 
कहकर इंगित किया है। इस पथ के ऊपर आकर्षण का पथ है। बिन्दुर्ओ का 
एक के बाद एक यों नीचे-ऊपर विन्यास रहने पर भी वे सब पथ के भीतर है। 
निम्न ब्रिन्दु से ऊपर के बिन्दु में गति आकर्षण के वल से होती है | किन्त, बिन्हु- 
अवस्था में प्रसारण नहीं रहता, इस लिए, दृस्य या सष्टि नहीं होती । पर, यह अबसखा 
स्थायी नहीं है; क्योंकि प्रसार होने पर सृष्टि का विस्तार होता है। हृदव में स्थित 
' वासना-बीर्जों के उन्मूलित न होने पर वह खसष्टिराज्य होता है, भोगकर पार होना 
पड़ता है, अन्यथा जलाकर अथवा गलाकर समाप्त करना पड़ता है। 


साधक वास्तविक दीक्षा प्राप्त होने पर क्रमशः स्थूल से यृक्ष्म और सूस्‍्ष्म से 
कारण का दर्शन और अनुभव करता है | तदुपरान्त कारण का अतिक्रमण होने पर सत्य 
खरूप का साक्षात्कार प्राप्त होता है | पहली से छठी तक छ्हे भूमिकाएँ, कव्पनामय दूँ | 
कल्पना का त्याग होता है, मनोनाश के साथ-साथ यथार्थ सत्व-दर्शन से सप्तम 
भूमिका में | इसीलिए, छह भूमिकाओं तक जो आध्यात्मिक उन्नति कही गई है, वषट 
वास्तबिक उन्नति नहीं है | पर, यह सत्य है कि कल्पना होने पर भी इन सब भूमिकाओं 
का अनुभव आवश्यक है | क्योंकि, इनके क्षीण हुए विना सल-दर्शन असंभव न 
होने पर भी अत्यन्त कठिन अवश्य है| निरपेक्ष शुरुकपा के विना सल-दर्शन नहीं हो 
सकता | तब चासना-क्षय आदि अपने-आप ही हो जाते हैं। पर, कृपा को रखने के 
लिए आधार-शुद्धि का प्रयत्न आवश्यक है। शुरु यदि हों, तो वे शिप्व को छर्मे 
भूमिकाओं में संचालित करते हैं। इस संचालन-ब्यापार में कभी साधक की आँखें 
बाँध दी जाती है और कमो आंखें खुली भी रहती हैं, यह साधक की आम्यन्तरीग 
अवस्था तथा गुर की व्यवखा पर निर्भर करता है। आसें बाँध देने पर चित्त में स्थित 
चासना साधारणतः छठी भूमि तक रहती है। किन्तु, जिस साधक की आँखें छुलो 
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रहती हैं, उसकी वासना पॉँचवीं भूमि के वाद फिर नहीं रहती! वद्ध आँखवाली 
अवस्था में क्रिया अच्छी तरह होती है, यह कहना ही पड़ेगा | छठी भूमिका से सप्तम 
भूमिका में सदगुरु की कृपा के विना प्रवेश करना अत्यन्त ही असंभव है।.... 
द्वितीय भूमि से विभूति का उदय होता है। तीसरी में विभूति की अमिवृद्धि 
होती है एवं चौथी में विभूति की सीमा नहीं रहती; क्योंकि उस समय यूक्ष्म और 
कारण-सत्ता का योग होता है। किन्तु, मन उस समय मी खायत्त नहीं होता। 
दुर्दमनीय वासना उस समय भी सर्वथा क्षीण नहीं होती । इसीलिए, किसी-किसी के 
पतन की आशझ्ञ रहती है। हों, साधक यदि संयम्ी और विवेकवान्‌ हो, तो ऊर्ध्ब- 
गति की सम्मावना भी रहती है | पंचम भूमि में मन पर विजय प्राप्त होती है, तब तो 
सचेतन रूप में इन्द्रियों के न रहने से उनका काम केवल मन.से ही किया जाना 
सभव है । स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-जगतू में इच्छामानत्र से अभीष्ट स्थान में प्रकट 
हुआ जा सकता है। “अपाणिपादो जबनो अहीता', एवं 'पश्यत्यचक्षुः स शणोत्य- 
कर्ण:',, यह श्रुतिवंचन कई अंशों में इस अवस्था में सार्थक होता है| .इस भूमि में ही 
क्रमशः भगवान्‌ के साथ योग होता है भाव के मार्ग में। कोई-कोई भाव में 
छवकर महामाव तक पहुँच जाते हैं। तब व्युत्यित होने पर मारूम होता है कि 
अतिसूक्ष्म रूप से निहित वासनाएँ न माढठ्म कहाँ चली गई। मन उस समय 
भी रहता है सही, किन्त॒ उसमें वासना नहीं रहती। यह अति खच्छ, विश्युद्ध 
मन है। सभी अन्तराय और विष्न कट चुके। परन्तु, छोटा अहं उस समय 
भी रहता है। छठी भूमिका की समाप्ति तक यह अहं विद्यमान रहता है। उस 
समय सर्वत्र और सर्वदा अनन्त निराकार अह्मखरूप के दर्शन होते हैं एवं इस 
त्रह्मदर्शन से हो मन की समाप्ति होती है | तीर्थयात्री के सुदीर्घ तीर्थ-प्रमण की समाप्ति * 
होती है। भगवत्साक्षात्कार से वह छोटा अहं विलीन हो जाता है। एक अनन्त 
बह्मदर्शन विराट (अहम का अवलूमन कर विद्यमान रहता है। इस तरह जबतक 
इच्छा हो, रहा जा सकता है। काल, कर्म, नियति और संस्कार कोई भी योगी के 
मार्ग में वाधक नहीं हो सकते | इसी अवस्था से व्युत्थान-प्राप्ति हो सकती है | यदि 
किसी का भी व्युत्यान हो, तो मी ब्ह्मदर्शन या अद्वैतदर्शन पूर्ववत्‌ अक्षण्ण ही रहते हैं । 
ब्युत्थान-काल में द्वैत-दर्शन केवल अभिव्यक्त होता है | तब स्वंदा सब वस्वुं में एकल 
का भान होता है | यह पूर्ण ह्न-साक्षात्कार है, यह पष्ठ भूमिका की जाग्रत्‌ अवस्था है | 
इस प्रकार के सिद्ध योगी छठी भूमिका तक जिज्ञासु साध्कों को सहायता कर सकते हैं | 
पूर्ण चैतन्य के साथ सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं | यहीं पर मन का आभास रहता है। 
इसके वाद मन नहीं रहता | छोटा अहम भी नहीं रहता | सदा के लिए. वह विदा 
हो जाता है। तब एकमात्र पूर्ण 'अहम! ही रहता है | यही यथार्थ मगवत्तायुज्य है। 
यह मन के परे महाव्यात्ति की अवस्था है। यही अद्वैत स्थिति दे । पूर्णत्रक्ष ज्ञान के 
अनन्तर यही पूर्णब्रह्म-प्रास्ति है | ह 
पहली भूमिका से षष्ठ भूमिका तक जो स्वर हैं, उनसे सप्तम भूमिका का 
व्यवधान रहा | हैत से अद्वैत का जो व्यवधान है, यह मी वही है। दो के बीच 


में कोन हूँ ६३ 


मात्रा का भेद तो है ही, उसके अतिरिक्त खखू्प-भेद भी है| खरूप भिन्न है, अतः यह 
व्यवधान अनन्त है। द्वैत सत्ता परिमित सत्ता और अणु सत्ता है। किन्तु, अद्वैत सत्ता 
अपरिमित, अखण्ड और अनन्त भगवत्तत्ता है, इसीलिए दोनों के मध्य ऊत्तीम 
व्यवधान है| महाकृपा अथवा परम पुरुपार्थ के सिवा यह व्यवधान दृठाया नहीं जा 

. सकता | पहली छह भूमियों में परस्पर भेद है और व्यवधान भी | पर, यह खान्त 
व्यवधान है,--दोनों भूमिकाओं में पार्थक्य रहने पर भी दोनों में सांधर्म्य है; क्योंकि 
दोनों ही द्वैत या खण्ड सत्ता है। किन्तु, पछ्ठ से सत्तम का व्यवधान अनन्त व्यवधान है । 
प्रथम भूमिका से सप्तम भूमिका बहुत ऊपर होने पर भी सप्तम भूमिका की तुलना में 
दोनों ही समान रूप से असीम व्यवघान से व्यवहित हैं | प्रथम भूमिका से पष्ठ भूमिका 
सप्तम भूमिका से अधिक निकटवर्त्ती है, यह कहना नहीं बनता | फिर भी, साधक को 
आत्मविकास के लिए. इन सब भूमिकाओं को पारकर आगे बढ़ना चाहिए; क्योंकि 
आधार का विकास भी पूर्णत्व के पथ में अयन्त आवश्यक है। 


ईश्वर में विश्वास 


कल्याण-सम्पादक ने व्यक्तिगत भाव से चार प्रदन उत्तर के लिए मेरे पास 
भेजे हैं । परन्त, में इसे व्यक्तिगत रूप में न लेकर कुछ अंशों में व्यापक रूप में ही गहण 
करता हूँ | यद्यपि ये प्रश्न सम्पादक महाशय की ओर से ही आये हैं, तथापि वस्त॒तः ये 
किसी आध्यात्मिक तत््वजिज्ञास के ही खाभाविक प्रदन हैं |: अतः, इनका उत्तर: 
व्यक्तिगत रूप से देना समीचीन नहीं माल्म होता |. इसके दो विशेष कारण भी हैं--. 

(क) यदि ये प्रश्न केवछ व्यक्ति-विश्वेष के प्रश्न होते, अर्थात्‌ यदि वे जिज्ञासु 
होकर प्रतिनिधि-रूप से प्रश्न न उठाते, तो मेरा उत्तर भी ठीक-ठीक व्यक्तिगत होता; 
क्योंकि इन प्रश्नों के किसी-किसी अंश का उत्तर देते समय अपने जीवन की कुछ ऐसी 
आम्यन्तरीय और बाह्य घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है, जो अन्तरंग रूप से 
व्यक्तिविश्ेप के प्रति किया जा सकता है | पर, जिसका प्रकाश्य रूप में कोई मी अनुभवी 
व्यक्ति उल्लेख करना नहीं चाहेगा | 

(ख) साधन-जगत्‌ का जो नियूढ रहस्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए दीर्घकाल तक 
सत्य खरूप सदगुरु की कृपा का अवल्म्बन कर तीज पुरुषार्थ का प्रयोग करना 
पड़ता है, तार्किक-प्रकृति-विशिष्ट तथा साधनहीन पुरुष के सामने उस रहस्य की 
आलोचना करना उचित नहीं है। वहाँ इस आलोचना का यथार्थ फल उत्पन्न 
नहीं हो सकता | 

इन्ही दो बातों को सामने रख यथासम्भव संक्षेप में अथच विदशद रूप में इन 
प्रभों की आल्येचना करने में प्र्नत्त होता हूँ। 


हि) 


पहला प्रश्न यह है कि--हम ईब्वर में विश्वास क्यों करें ?” इसका उत्तर 
देने के पूर्व मेरा कहना है कि जिन सब॒वस्व॒ुओ की सत्ता तथा क्रिया को हम अनेक 
कारणों से लौकिक दृष्टि से स्वीकार करने के लिए. वाध्य होते हैं, उनके विषय में 
हमारे हृदय भें विश्वास की उत्पक्ति किस प्रकार होती है १ यहाँ “विश्वास” शब्द से 
प्रश्नकर्ता का कया उद्देश्य है, यह वही जानें। परन्ठ, यह निश्चित है कि जिसे विश्वास 
कहा जाता है, उसकी दो विशेष अवस्थाएँ हैं | इन्हीं दोनों अवस्थाओं का विश्लेपण 
करने से ही विश्वास के कारण के सम्बन्ध की धारणा बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगी। 
आत्त पुरुषों फे मुख से कोई बात सुनकर एवं उसके विचार करने की शक्ति न 
रहने पर, अथवा उसके सम्बन्ध में कोई ग्रज्नत्ति न होने पर, वह आस-वाक्य सत्य है, 
ऐसी धारणा खमावतः ही मन में उत्पन्न होती है। वाल्य-काल में जब बूढ़ी दादी या - 
दादाजी के मुख से अनोखी-अनोखी कहानियाँ सुनता था, जब हृदय सरल था तथा 
सांसारिक संस्कार विश्येप रूप से चित्त में सश्चित नहीं हुए थे, उस समय कल्पना के 


ईश्वर में विश्वास ६५ 


बल से मनश्वश्षु के सामने उन सारी कहानियों में वर्णन किये हुए दृश्य मानों जीवित- 
रूप में आँखों के सामने आ जाते थे | उस समय लौकिक ज्ञान तथा युक्ति का विकास 
वैसा न होने के कारण सम्भव या असम्भव का निर्णय नहीं कर पाता-था | फलतः, 
कोई भी बात मन में असम्भव नहीं जान पड़ती थी। जब दादी कहती कि अमुक 
वृक्ष पर भूत रहता है, उसे सुनकर सचमुच ही सन्व्या के समय अथवा शून्य रात्रि में 
उस स्थान के पास होकर जाने में शरीर कॉप उठता था 4 भूत है, इस -बात को 
सुनते ही सचमुच ही भूत की सत्ता में विश्वास उत्पन्न हो जाता, युक्ति की आवश्यकता 
अपेक्षित न होती और न मन में वैसी प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती। बहुतेरे इसे अन्ध- 
विश्वास के माम से पुकारेंगे; परन्तु मेरा कथन यह-है कि उपर्युक्त दोनों दृष्टान्तों से 
यही बात समझ में आती है कि मनुष्य की ऐसी एक अवस्था है, जब शब्द-अ्रवण करते 
ही अर्थवोध के साथ-साथ शब्द के प्रतिपाद्य विपय के सम्बन्ध में मन में दृढ विश्वास 
उत्तन्न हो जाता है | यह बिपय बहुत ही जटिल है; यहाँतक कि असन्तर्ष्टि-सम्पन्न मन- 
सत््ववेत्ताओं को भी यह सहज ही हृदयज्ञम होने का नहीं। तथापि, सभी इस बात को 
भी भाँति जानते हैं;कि इसको समझने में किसी को कोई कष्ट नहीं होता | यह जो 
सरल और खच्छ हृदय की वात कही गई है, इसका उत्कर्ष किसी व्यक्तिविश्येप्र में 
इतना अधिक रह सकता हूँ कि किसी विपय में वाक्य-उच्चारण के साथ-ही-साथ उसके 
चित्त में उसी विपय का दृश्य-रूप में तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। कृत्रिम नख्र- 
दर्पणादि प्रक्रिया में, बालक की दृष्टि के सामने शुद्ध शब्द उच्चारण करके इच्छानुसार 
इश्य या वस्तु अकाशित की जा सकती है; इसका भी मूल कारण यही है | वेदान्त के 
अन्थों की आलोचना करने पर देखा जाता है क्रि शास्त्रों में वाक्य या शब्द से अपरोक्ष 
ज्ञान किस प्रकार उद्भूत हो सकता है| इसके विपय में अनेक प्रकार से विचार 
किया गया है | शब्द-माहात्म से मनश्रक्षु के सामने शब्द-बोध्य अर्थ का किस प्रकार 
आविर्भाव होता है, यहाँ उस पर आलोचना करने की आवश्यकता नहीं । पाश्चाद्य 
देशों के विद्वानों ने उस पर यथेष्ट आठोचना की हे, एवं हमारे शास्रों में भी उसकी 
अनेक रहस्यमयी बातों का वर्णन हुआ दहे। सम्मोहन-क्रिया में चालक के शब्द के 
'इशारे से सम्मोहित व्यक्ति कैसे-कैसे अपूर्व दृश्य देखता है, इस बात को बहुत लोग 
जानते होंगे | 

इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि चित्त के कोमल तथा अपेक्षाकृत 
स्वच्छ होने पर .विश्वास का बीज सहज ही अंकुरित हो जाता है | इसी कारण वाल्क या 
स्त्रियाँ जितनी आसानी से विश्वास कर सकती दें, तर्ककुशछ पुरेष उतनी आसानों से 
नहीं कर सकता | यह अन्धविश्वास होने पर भी इस प्रकार की एक अवस्था है, 
इसमें सन्देह नहीं | 

वाल्यावस्था में णह में या समाज में, आचार में, उपदेश में अथवा आलोचना में 
एवं स्ंनों के संसर्गवश कोमल हृदय में इस प्रकार के ईश्वर-विश्वास का बीज दपन हो 
सकता है। दूसरे देशों के सम्बन्ध में आलोचना करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु 
हमारे देठा में प्राचीन काल सें शेशव काछ से ही इस प्रकार चित्त में साधारणतः 
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ईश्वर को विश्वास बद्धमूल हो जाता था। पिता, माता एवं गुरुजनों के हृदय की 
वृत्तियों का प्रभाव शिश्चु के चित्त पर कम नहीं पड़ता है । 

यदि कोई पूछे कि विश्वास का कारण क्या है”, तो इसका उत्तर यही है कि 
चित्त की बाल्कोचित कोमलता एवं .सखच्छता के ऊपर आप वाक्य का प्रभाव ही इस 
विश्वास का कारण है। यह अन्धविश्वास होता है, इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि इस 
विश्वास के मूल में ख-ज्ञान की उज्ज्वल दीसि नहीं होती । केबल यही बात नहीं, यह 
अज्ञान के प्रदोषालोक में ही इद्धि एवं पुष्टि प्रास करता है। ज्ञान के सम्यक्‌ उदय 
होने पर इस प्रकार का विश्वास यथार्थ सत्य के उपर प्रतिष्ठित न होने से सदा के लिए 
समूल उखड़ जाता है | बेजड़ विश्वास युक्ति और तक की भयानकता को देखकर भीत 
हो उठता है और सांसारिक दन्द्व के प्रभाव से निस्तेज होकर अव्यक्त (प्रकृति) के गर्भ में 
विलीन हो जाता है। जीवन के क्रम-विकास की प्रथमावस्था में इसका उदय होने पर 
भी यह पीछे वर्त्तमान नहीं रह सकता । परन्ठु सभी अन्धविश्वास बेजड़ नहीं होते,--यदि 
किसी ज्ञानी महापुरुष के वचनों से शिश्षु के हृदय में विश्वास का बीज अंकुरित हो, तो 
वह क्रमशः पुष्ट होकर पूर्ण बो धरूप परिणाम को प्राप्त हो जाता है। यह विश्वास तत्काल 
शिश्यु के निजज्ञान द्वारा प्रदीत्त न होने पर भी वस्ठुतः अशानमूलक नहीं होता। 

इस प्रकार, शैशवसुलम विश्वास का उत्कर्ष तथा उसकी महत्ता आसरूप में 
विवेचित पुरुष के वाक्य की यथार्थता पर ही निर्भर करती है| यदि किसी समय यह 
मालूम हो जाय कि जिसको आप्त समझा गया था, वह आम नहीं है तथा उसके 
वाक्य भी सत्य नहीं हैं;--यदि किसी समय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि की 
सहायता से इस प्रकार का ज्ञान उत्न्न हो, तो इससे यह पूर्वकालीन विश्वास उखड़ 
जाता है| मनुष्य के शैशव के सम्बन्ध में जो बात है, मानव-जाति अथवा समाज की 
प्रारभिक अवस्था के सम्बन्ध में भी वही बात होती है। 

सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित विश्वास में अनेक गुण हैं। युक्ति या तक किये विना 
ही इसकी प्रेरणा से कर्म में सहज ही प्रश्त्ति हो जाती है। पश्चात्‌, यथाविधि कर्म के 
द्वारा फल की प्राप्ति होने पर यह विश्वास दृढ़ और अचल रूप धारण करता है | अर्थात्‌, 
सरल विश्वास के द्वारा उस समय संशयादिविहीन निश्चयात्मक शान का उदय 
होता है । तब कुतर्क अथवा नास्तिकों के कठोर युक्ति-जाल से इसकी तनिक भी हानि 
नहीं होती। इसी प्रकार के विश्वास के ऊपर मानव-जीवन की अथवा मानव-समाज की 
यथार्थ उन्नति निर्भर करती है। किन्ठ॒, विश्वास के मूल में यदि किसी मिथ्या को 
संखव हो, तो इससे उसके द्वारा सत्य फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा इससे यथार्थ 
कर्म का भी विकास नहीं होता | इस प्रकार का विश्वास कुसंस्कार के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं होता । यह युक्ति, विचार और सत्य-दर्शन के प्रखर आश्गेक में, सूर्य की 
किरण का स्पर्श करने पर मेघमालाओं के समान विलीन हो जाता है। जीवन-पथ में 
दीघेकाल तक यह मनुष्य के चित्त में स्थान प्राप्त नहीं करता या नहीं कर सकता | 

विश्वास के स्वरूप एवं उसकी अवस्था का संक्षेप में वर्णन किया गया | 'हम 

ईश्वर में क्यों विश्वास करें ?” यह प्रदन प्राथमिक विश्वास के सम्बन्ध में उठ सकता दै 
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और उस चरम विश्वास के सम्बन्ध में मी उठ सकता है, जो कर्म करते-करते प्रत्यक्ष 
शान के उदय होने पर छृृदय में प्रतिष्ठित होता है| 

प्राथमिक विद्वास-सम्बन्धी प्रझ्न का उत्तर यही है कि झास्त्र, गुखजन, अनु 
भूति-सम्पन्न महापुरुष सभी ने ईबवर के अस्तित्व को स्वीकार किया है, तथा जगत्‌ के 
कल्याण के लिए पुनः-पुनः वे उसका प्रचार भी कर गये हैं। उनके प्रामाष्य-सिद्धान्त 
जबतक प्रबल और प्रतिकूल प्रमार्णों के द्वारा खण्डित नहीं हो जाते, तबतक चित्त की 
प्रकृति के अनुसार उनके ऊपर विश्वास करना बहुरतों के लिए स्वाभाविक है। साधक 
अपनी आध्यात्मिक साधना में यथार्थ उन्नति कर लेने पर किसी समय उसने जिस सरल 
विश्वास को सत्य समझकर ग्रहण किया था, वह वास्तविक ही सत्य है, इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण उसे पद-पद पर मिलता रहता है। अन्तर्जीवन के मार्ग पर अग्रसर होते-होते 
ऐसी-ऐसी अलौकिक घटनाएँ घण्ती हैं, एवं ऐसी-ऐसी असाधारण विभूतियों के निदर्शन 
जीवन में अश्रान्त-माव से पुनः-पुनः प्रत्यक्ष होते ढे, जिनसे विचारद्ील पुरुष अतीन्द्रिय- 
जगत्‌ एवं समस्त जगत्‌ के अधिण्ाता, किसी महाशक्ति-सम्पन्न सत्ता को स्वीकार 
करने के लिए वाध्य होता है। साधारण मनुष्य का जीवन प्रायः साधारण पथ में ही 
प्रवाहित होता है, और उसमें उल्लेखनीय घटना अथवा वैचित््य बहुत दी कम 
होता है। किन्तु, किसी महाशक्तिशाली पुरुष के सहवास में आने पर उसके जीवन में 
ऐसी-ऐसी अदूभुत घटनाएँ घटने लगती हैँ, जो साधारण मनुष्य के ज्ञान और अनुभूति के 
राज्य से सर्वथा बाहर की बात है। ये घटनाएँ विविध प्रकार की द्वोती €ैं। कुछ तो 
केवल भाव के विकास के रूप में होती हैं, कुछ भाव के साथ बाह्य जगत्‌ से विशिष्ट 
सम्बन्ध रखती हुई और कुछ पूर्णतया वास्तविक जगत्‌ के ऊपर प्रतिष्ठित होती दे | 
मैं अपने वक्तव्य को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करके समझाने की चेश करता हूँ । 

कल्पना कीजिए कि एक मनुप्य गम्भीर रात्रि के समय अत्यन्त दूर अशात 
देश के जनझूत्य प्रान्त में अथवा वनभूमि के बीच होकर दीर्घकाल तक चल्ते-चलते 
क्लान्त एवं हताश होकर जीवन का भरोसा छोड़कर किंकत्तव्यविमूढ हो जाता है | 
उस एकाकी पथिक का कोई साक्षी सहायक नहीं, कोई सहारा नहीं, यहाँतक कि, 
कुछ पाथेय मी नहीं है, स्थान अपरिचित है, मार्ग अज्ञात है, गन्तव्य स्थान बहुत 
ही दूर है और दूर तक देखने पर कहीं कोई घर-द्वार अथवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं 
दिखलाई पड़ता, जिसे देखकर प्राण में उत्साह का संचार हो, वह दिन-मर भव्कता- 
भ्कता क्लान्त हो रहा है, एक प्रकार से उसे चलने की शक्ति भी नहीं रही ऐै, चारों 
ओर रात्रि का अन्धकार फैला हुआ है, हिंल पश्मओं के आक्रमण का भी भय बना 
हुआ है और साथ ही भूख से शरीर शिथिल हो रहा दै। अवतक केवल स्थूल देद 
और स्थूल जगत्‌ की दृष्टि से ही मैंने अवस्थाओं का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त 
मानसिक तथा अन्‍्यान्य प्रकार की अशान्ति भी दो सकती दे | इस प्रकार की अवस्था में 
पड़कर उस मनुष्य को कैसी अनुभूति दोती दोगी, इसका सभी अनुमान कर सकते ई । 
इस ग्रकार की घोर विपत्ति के समय में, जब उसे आसन्न मृत्यु की कयठ छाया चामने 
दृष्टिगोचर हो रही है; यदि वह पलक मारते ही यह देखता है कि एक दिव्यम्योतिमय 


घट भारतीय संस्कृति और साधना 


मूर्ति स्निग्ध करुणामय एवं प्रशान्त मुखश्रीःसे युक्त उसके दृष्टि-पथ में झंत्ये स्थान में- 
आविभू त होकर उसके समस्त भय का हरण कर लेती है; उंसे आश्वासन देती हुई 
कंहती है---वत्स ! तुम भयभीत क्यों हों रहे हो; देखों, सामने दीपक जल रहा है, वहाँ 
जाओ, त॒म्दारे सारे अभाव दूर हो जायेंगे |. में तुम्हारे साथ हूँ, भय का कोई कारण 
नहीं है ।! इस आश्वासन को सुनकर वह यदि देंखता है कि सचमुच ही सामने पर्णकुटी 
में दीपक जलरंद्य है और वहाँ एक मनुप्य मानों उसी की प्रतीक्षो में वैठा हुआ: है। 
यदि वह वहाँ आश्रय पाता है, क्षुधा-निश्चत्ति के लिए मनमाना मोजन लाभ करता है, 
भय से त्राण पाता है, गन्तव्य स्थान का मार्ग पाता है, तथा राह का साथी पाता है, 
तो बताइए, इससे उसके हृदय में किस प्रकार के भावों का' उदय- होगा: ! वह कितना 
ही नास्तिक अथवा संशयाक्रान्तचित्त क्यों न हो, उसे मस्तक नतः करके यह स्वींकार 
करना ही पड़ेगा कि मनुष्य की विचार-सीमा के परे कोई लोकोंत्तर शक्ति. अवश्य ही-है, 
जो असीम और मंगलमय- है, जो सदा हीः मनुप्य की अवस्थाएँ देखती रहती है 
तथा जो घोर विपत्ति में परम स्नेही मित्र के समांन आविभूत होकर उसकी- रक्षा 
करती है | इस शक्ति को चाहे कोई ईश्वर कह्दें या: किसी दूसरे ही नाम से पुकारें, उससे 
मुझे वहाँ कोई मतलब नहीं | परन्तु, यह एक अलौकिक शक्ति-विशेष है, वह चैतन्यमय, 
प्रेममय एवं सब प्रकार से असाधारण है, इस वात को स्वीकार करना ही. होगा | ऐसा 
होने पर वस्तुतः नामान्तर से ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली गई। हॉँ,' कोई स्पष्ट 
भाव से ईश्वर के मीतर प्रविष्ठ हो सकते हैं-और कोई न भी हो सकते हैं | इस प्रकार की 
अनेक घटनाएँ मनुप्य के जीवन में कमी-कमी घटती हैं, जो छोकिक कार्य-कारण के 
सम्बन्ध द्वारा समझाई नहीं जा सकती एवं जिनका एकमात्र लक्ष्य मनुष्य का मंगल- 
साधन होता है। 
में इस प्रसंग में साधक के साधन-जीवन- की बात नहीं कहूँगा; क्योंकि जो 
यथार्थ साधक हैं, साधनः्राज्य में प्रवेश कर अध्यात्म-पथ-में चल्ते-चलतेः उनको तों 
भगवत्-शक्ति एवं मगवत्-सत्ता के दर्शन सैकड़ों-हजारों बार हुआ ही करते हैं | जो 
सच्चे साधक हैं, वे सरल विश्वास सेः प्रवनत्त होने पर मी क्रमशः ऐसी-ऐसी' अभिश्ञता 
ओऔर शक्तियों का संचय करते रहते हैं, जिंससे: उनका भगवान्‌ में विश्वास केबल 
प्रारम्भिक अन्धविश्वास में ही आवद्ध नहीं रहता; वल्कि इन अभिज्ञता और शक्तियों के 
द्वारा वह विश्वास विशेष रूप से दृढता को प्राप्त होता है । 
सुतराम्‌, वत्तमान जीवन की साधना के फल से अथवा यआ्राक्तन सुकृतियों के कारण 

मनुष्य सगवान्‌ की नाना विभूत्तियों और करुणा के प्रत्यक्ष दर्शन कर भगवान, की 
कल्याणमय्री सत्ता में अविचल विश्वास करने में समर्थ होता है। प्राथमिक सरल 
विश्वास का मूल क्या है, इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है |. यथार्थ विश्वास क्यों 
और कैसे होता है, इसका उत्तर भी दियाः जा चुका । प्रथम'विश्वास के मूल में हृदय की 

सरलता और द्वितीय विश्वास के मूल में जीवन की विचित्र अभिज्ञता तथा मगवत्तत्त्व- 
सम्बन्धी नाना प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन की अधिकता होती है | 

परन्तु, संसार में सभी छोग भगवान्‌ में विश्वास- कर सकेंगे, ऐसी आशा नहीं की 
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जा सकती-। वास्तव जगंत्‌ का चित्र देखने पर समझा जा सकता है कि मनुप्य-मात्र में 
ही भगवद्िंश्वास बीज रूप से निहित होने पर भी सर्वत्र संमभाव से उसकी स्फूर्सि नहीं 
प्राप्त होती | इसका भी एक समय होता है | में पहले यह बतल्ा चुका हूँ कि शिक्षा, 
संस्कार, आचार, उपदेश, शासत्र और महापुरुषों के वाक्य आदि घुद्ध चित्त में ही 
विश्वासोलत्ति के.कारण हैं। परन्तु, यहाँ भी काल का विचार अवच्य ही करना होगा | 
जींवं जवतक स्थूछ तथा: अचिरस्थायी वस्तु की प्राप्ति में वृत्त होता है, अथवा अभाव 
होने पंरः सहायता के लिए स्थूल जगत्‌ की ओर सतृण दृप्टि से देखता है, तंबतक 
अतीन्द्रिय सत्ता की ओर उसका लक्ष्य नहीं जा सकता । हमारी आकांक्षाएँ यदि दृष्य- 
मान जगत्‌ से ही पूर्ण हो सकती है, तो-फिर उन आकांक्षाओं की पूत्ति के लिए अतीन्द्रिय 
सत्ता की ओर हमारी दृष्टि क्यों जायगी १ किन्त॒, संसार-चक्र में घूमते-धूमते, नाना 
प्रकार के भोग एवं अमिज्ञताओं का संचय करते-करते और नाना प्रकार की तीत् 
साधनाएँ करने पर भी निरन्तर बाधा और प्रतिकूल घटनाओं से मनोरथ-सिद्धि न 
होने के कारण जीव जैसे एक ओर क्रमशः अपनी शक्ति की क्षुद्रता का अनुभव 
करता है, दूसरी ओर बैसे द्वीः सांसारिक शक्ति की अरकिंचित्करता को भी उपल्ष्य 
करता रहता है। आकांक्षा की मात्रा वढ़ते-वढ़ते अन्त में ऐसी अवस्था उत्न्न होती है, 
जब उसे ज्ञात होने लूगता है कि आकांक्षा की पूर्णता जगत्‌ की किसी भी वस्तु के द्वारा 
नहीं हो सकती | कहने फी आवश्यकता नहीं कि दीर्बकाल के अनुमव के विना ऐसी 
अवस्था उतन्न नहीं हो सकती | परन्तु, जब ऐसी अवस्था उसन्न होती है, तब सचमुच 
ही जीव अपने को निराश्रय अनुमव करता है। मनुप्य के जीवन में इस निराश्नय 
भाव का उदय ही एक परम पवित्र छुभ मुहूर्त है; क्योंकि इसी समय से जगत्‌ की 
ओएर से' उसकी दृष्टि हट जाती है और चह जगत्‌ के ऊपर किसी अज्ञात और अखिन्त्य 
शक्ति की ओर देखता है | इसके वाद आकांक्षा की मात्रा जिस परिमाण में घनीभूत 
होती है, स्वाभाविक नियमानुसार ठीक उसी परिमाण में मनुष्य का रश्ष्य लोकिक- 
जगत्‌ को छोड़कर एक अनन्त सत्ता के केन्द्र का स्पर्श करता हैं। अवश्य ही यह 
विधि और बोधपूर्चक नहीं होता | जबतक मनुप्य के अहंभाव की प्रधानता तरह-तरह से 
पुष्ठ होती रहती है, तबतक उसके लिए. अपने को एक विराद्‌ सत्ता के आश्रित समझना 
तथा उस सत्ता से अपने को सत्तावान्‌ समझना असम्मव है| संसार के घात-प्रतिघात से 
जब अहंभाव क्रमशः भग्न हो जाता है, एवं जगत्‌ की असास्ता हृव्यज्ञम होती है, तब 
जगत्‌ के परे तथा जगत्‌ के आत्ममृत ईश्वरीय बाक्ति की क्रिया तथा उसका भाव 
स्वयमेव प्रकट. हो जाता है | इसीलिए जबतक मनुप्य का समय पूरा नहीं होता, अर्थात्‌ 
जबतक मोगाभिमुखी प्रत्नत्ति निवृत्त होकर शान्तभाव को धारण करना आर8»्भ नहीं 
करती, तबतक यथार्थ रूप से उसे भागवत सत्ता में विश्वास नहीं हों सकता। 
धीमकऋगवद्गीता में लिखा है--आर्त्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के 
मनुष्य भगवान्‌ की भक्ति करते हैं, किन्तु इतना द्वी मात्र कहने से काम नहीं चल 
सकता; क्योंकि संसार में ऐसे कितने ही आर्च मनुष्य देखे जाते हें, जो घोर विपत्ति के 
समय. भी भगवान्‌ की ओर नहीं ताकते | 
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इधर जिनको ज्ञान-प्रातति की इच्छा है, अर्थात्‌ जो जिज्ञासु हैं, वे समी भगवान की 
भक्ति ही करते हैं, यह भी जगत्‌ का इतिहास देखकर कोई. स्वीकार न करेगा । इसी 
प्रकार अर्थाकांक्षी लोग भी सांसारिक अर्थी, अर्थात्‌ धनी की उपासना ही किया करते हैं 
अथराम की आशा में भूलकर भी वे कभी जगदीघ्वर की शरण अहण नहीं करते | 
और, शुष्क ज्ञानी भी ज्ञाननिष होने पर भी सर्वज्ञानाधार श्रीमगवान्‌ के श्रीचरणों में 
आत्मसमपण करने में समर्थ नहीं होते। पूर्व-जन्म के सौमाग्य अथवा भगवान्‌ की 
विशेष कृपा का सश्चार हुए विना भगवान की ओर चित्त के लग जाने की आशा 
दुराझ्ममात्र है | श्रीमगवान्‌ ने गीता में भी सुकृतिनः” इस विश्येषण के द्वारा समझा 
दिया है कि सुकृति हुए विना केवल आर्जति, जिज्ञासा, अर्थ की आकांक्षा अथवा शान- 
समत्ति द्वारा ही चित्त भगवान्‌ की ओर आक्ृष्ट नहीं होता । ह 

अतएब, जो भगवान्‌ में आस्था स्थापन नहीं कर सकते, उनका अभी समय 
पूरा नहीं हुआ है, यही समझना होगा, और जिनके चित्त में मगवद्धिश्वास उस्न्न हो 
* गया है, उनका समय पूरा हो जाने के कारण ही आस वाक्य, शिक्षा, संसर्ग प्रभृति 
निमित्तों के अवल्म्बन से विश्वास जग उठा है। कर्मपथ में अग्रसर होते-होते प्रत्यक्ष- 
ज्ञान के आविभांव में यह विश्वास प्रनीभूत हो जायगा । 
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दूसरा प्रइन यह है कि “भगवानमें विश्वास नहीं करने से हानि क्या है !” 
इस प्रइन के उत्तर में मेरा कहना यही है कि यदि भगवान्‌ में विश्वास करने का 
कोई आध्यात्मिक मूल्य है, तो यह मानना होगा कि विश्वास नहीं करने से अवश्य ही 
हानि होगी परन्तु, वात यह है कि विश्वास जिस प्रकार बलत्‌ उत्पन्न नहीं होता, 
उसी प्रकार अविश्वास भी युक्ति या तक॑ के बल से दूर नहीं होता | पहले ही कहा 
जा चुका है कि मनुष्य जब अपने अहंभाव की सीमा को देखता है और समझता है 
कि किसी अचिन्त्य शक्ति के प्रतिघात से उसका पुरुषार्थ पद-पद में क्षुण्ण होता रहता है 
और जब वह यह अनुमव कर सकता है कि जिसे हम बाह्य जगत्‌ कहते हैं, उसकी 
शक्ति भी परिमित और ससीम है, तब स्वभावतः उसका व्याकुल चित्त विद्व-अह्माण्ड को 
लॉघकर एक असीम तत्त्व की ओर दौड़ता है । किन्ठु, जबतक प्राकृतिक क्रम-विकास के 
नियमानुसार इस प्रकार की अवस्था आविर्भूत नहीं होती, तवतक बल्पूर्वक भगवान्‌ में 
विश्वास करने की चेष्टा निष्फल प्रयासमात्र है। यद्यपि भगवान्‌ में विश्वास कर सकने पर 
मंगल-सोपान में पदापंण कर धीरे-धीरे परम मंगल के पथ पर अग्रसर होने का उपाय 
सद्दज ही हो जाता है, वधापि जबतक यह स्वभावतः ही द्वदय में उदित नहीं होता, 
तबतक अविश्वास से हानि होने पर मी उसे स्वाभाविक रूप से नतमस्तक होकर अहण 
करना दी पड़ता है। कोई भगवान्‌ में विश्वास करता है और कोई नहीं करता-श्न 
दोनों क्षेत्रों से विचार कर देखने पर ज्ञात होता है कि दोनों ही भगवान्‌ के मंगलमय 
विधान के अन्तर्गत हैं । उनमें विश्वास न करना भी उनके नियम के वाहर की वात 
नहीं है । आज जो भाग्यवश्श विश्वास के सोपान पर पैर रखने के अधिकारी हो रहे ईं, 
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यदि उनके सुदीर्ष अतीत जीवन के इतिहास का अन्वेषण किया जाय, तो ज्ञात होगा 
कि वे भी एक समय अविश्वासी थे। सब मनुष्य सृष्टि के आदि से ही भगवान्‌ में 
विश्वासी होकर संसार-क्षेत्र में नहीं आते ! पहले उदासीनता रहती है; वही उदासीनता 
आगे चलकर अविश्वास में परिणत हो जाती है और अन्त में वही अविश्वास विश्वास के 
स्वर्णालोक में देदीप्यमाम हो उठता है | जिनमें अन्तर्ईष्टि होती है, वे मनुष्य के बाह्य 
आचार एवं स्थूल आचरण देखकर उसके चित्त की शुद्धता की मात्रा का निर्देश 
नहीं करते, वे जानते हैं कि आज जो अविश्वासी है, वही कर अपने भोगों के पूर्ण 
होने पर तथा निवृत्तिमुखी गति का पूर्वाभास प्रास होने पर--अनन्य भक्त के रूप में 
उन्नत हो उठता है | प्राचीन ईसाई-संघ के इतिहास की आलोचना करने पर शात 
होता है कि 'पाल' (247) एक समय ईसाइयों के घोर विद्देपी समझे जाते थे, 
कालान्तर में वे ही ईसा के अन्तरंग भर्क्तों में गिने जाने छगे| समस्त धर्मों के 
इतिहास में वारम्बार इस प्रकार के दृत्तान्त मिलते हैं | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, इससे कोई यह न समझे कि में अविश्वास का 
समर्थन कर रहा हूँ | मेरा कथन केवल यही है कि मनुष्य के जीवन में अविश्वास का 
भी एक समय निर्दिष्ट रहता है। अविश्वास भी परिणाम में विश्वास का रूप धारण 
करता है, अतः वस्तुतः वह हानिकारक नहीं है । किन्तु, जो अदूरदर्शी हैं, वे वत्तमान 
अवस्था को ही एकमात्र अवस्था समझते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान्‌ में 
विश्वास नहीं करने से क्षति होने की सम्भावना है । 

सुतराम्‌ , व्यापकदृष्टि-सम्पन्न शानी के दिव्य नेत्रों के सामने अविश्वास की भी 
एक मर्यादा होती है| अवश्य ही लौकिक अपूर्ण दृष्टि से अविश्वास के दोप एज अपकार 
स्पष्ट ही देखने में आते दें । 

“ईश्वर में विश्वास न करने से क्‍या हानि होती है,' इस प्रश्न के उत्तर में कहा 
जा सकता है कि परमार्थ-दृष्टि से हानि होने पर भी इस अविश्वास के भविष्यत्‌ में 
उन्नति के लिए. आवश्यक होने के कारण इस हानि को वस्तुतः हानि नहीं समझना 
चाहिए. । मगवान्‌ को न मानना यदि उनके मानने का ही पृर्वाज्ञ हो, तो वह हानि 
सामयिक मात्र है, किन्तु परिणाम की दृष्टि से वह अवश्य ही स्वीकार करने योग्य है | 
परन्तु, व्यावहारिक दृष्टि से भगवान्‌ में अविश्वास करना घोर अनर्थ का कारण है | 
ईसा कहते हैं-- । 
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अर्थात्‌, जिसके चित्त में विश्वास उत्पन्न हो गया है तथा जो भगवत-शक्ति द्वारा 
अभिपिक्त हो गया है, वह संसार से उत्तीर्ण हो जायगा; परन्तु जो अविश्वासी है, उसे 
भयंकर दुर्गति भोगनी पड़ती है। गीता में लिखा है--संश्यात्मा विनश्यति |? इस प्रकार, 
सभी धर्मों में विश्वास की प्रशंसा और अविश्वास की निन्‍दा पाई जाती है। जिनको 
अन्तर्जगत्‌ के सूक्ष्म तत्व अबग॒त हैं, वे जानते हैँ कि भाव और विषय के भेद से 
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चित्त की अवस्था में परिवर्तन होता है। जिसका चित्त जिस प्रकार के भाववादय 
होता है, वह उसी प्रकार का फल प्रात कर सकता है | जिस . किसी विपय में विश्वास 
किया जाब; उसके साथ चित्त सम्बद्ध होता है और चित्त उसी भाव से -भावित हो 
उठता है । ईश्वर यदि सत्य है और चित्त यदि .इस पर विश्वास करके. तद्भाव से भावित 
हो सके, चाहे वह विश्वास ज्ञानमूलक न हो--तो इसी विश्वास 'के बल से भगवान्‌ के 
साथ मनुप्य के चित्त का एक सम्बन्ध हो जाता-है। इसके फंल्स्वरूप उस चित्त में 
अज्ञात रूपः से भगवत्‌-शक्ति नाना प्रकार से कार्य करती रहती है। ससत्यमें 
प्रतिष्ठित विश्वास के द्वारा इसी प्रकार धीरे-धीरे पूर्णसत्य का बोध उत्पन्न होता रहता है। 
भगवान्‌ में विश्वास कर सकने पर मनुष्य -उनकी आकर्षण-सीमा -में पड़-जाने के कारण 
क्रमशः उनके :निकटवत्ती होता जाता है, :फिर सांसारिक वासनाएँ उसे बाँध नहों 
सकतीं | सत्य विश्वास के अ्रताप से सैकड़ों दोष-दूर हो जाते. हैं। इसी से- अविश्वास से 
होनेवाली हानि का अनुमान किया जा सकता है। नित्य और आनन्दमयी वस्तु में 
विश्वास हुए. विना अमरत्व और आनन्दमय सत्ता -में स्थित होने .की आशा 
दुराशामात्र है | नित्य वस्तु के साथ-सम्बन्ध न होने से जीव को 'निरत्तर-संसार-चक्र में 
धूमना पड़ता है, भला इससे अधिक हानि और क्या हो सकती है! “विश्वास का फल 
अमरत्व है और अविश्वास का फल मअृत्यु-राज्य की मल्निता और अन्धकार है, 
तथापि यह बात याद रखनी चाहिए कि यह लोकिक <ृष्टि का ही समाधानःहै | दिव्य 
दृष्टि से मृत्यु भी अमृत की छाया होने के कारण अमंगर का कहीं लेशमात्र भी 
दृष्टिगोचर नहीं होता । 


[३] 


प्रश्नकर्ता का तीररा प्रश्न हैं कि (ईस्वर के अखित्व में कौन-कोन-से प्रमाण हैँ !? 
इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि 'सांसारिक 
विचार-दृष्टि से ईश्वर की सिद्धि अथवा खण्डन में जो कुछ युक्तिग़ाँ दी जायेंगी, उनमें से 
कोई भी ऐकान्तिकरूपेण सर्वत्र गहीत नहीं हो सकती १. उदयनाचार्य 'ने अपनी 
'कुसुमाज्ञलि? में नैयायिक पक्ष का अवलम्बन करते हुए ईश्वर-बाधक प्रमाणों का ख़ण्डन 
कर ईश्वर-साधक प्रमाणों को सुचारुरूपेण प्रदर्शित किया है। -उनके परवरत्ती अनेक 
विद्वानों ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए, इस विषय की आलोचना की है- .उत्पलदेव ने 
'सिद्धित्रयी' नामक अन्थ के इईश्वरसिद्धि' नामक अंश में, तथा अभिनवगुताचार्य ने 
“इंडब्र-प्रत्यभिज्ञा-विमशिनी' नामक अन्थ 'में काझ्मीर-शेंव-आगम के प्रतिंनिधिरुप 
होकर ईश्वर-तत्व की आलोचना की है। यामुनाचार्य 'सिद्धित्रयों नामक ग्रन्थ में, 
लेकाचार्य “तत््तत्रया नामक अन्थ में, तथा थेदान्तदेशिकाचार्य, श्रीनिवासाचार्य 
प्रति ने अनेक स्थलों में श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय के पक्ष को लेकर ईश्वर्वाद की आल्येचना 
की है. इस प्रकार, प्रत्येक सम्पदाय ने अपने-अपने ग्रन्थों में अपने “साम्प्रदायिक दृष्टि- 
कोण से ईश्वर-तत्व की समालोचना के प्रसंग में -साधक और वाघक यअुक्तियों का 
ताच्िक विचार किया है | पाश्चात्य देश में भी अनेक खर्लों में इस विषय की वारग्वार 


हर + 
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आलोचनी हुई हैं| प्राचीन ईसाई तथा अंन्यान्ध पर्म-सम्बन्धी अंन्धों में, विशेष 
कर मंध्ययुगीय $८॥0०0)॥2०॥ आदि के दाशनिक विचारपृ्ण शांख्रीय व्योस्थीत्मक 
ग्रन्थों, में इस आलोचना के नेतिक, यौक्तिकं ओरे आगमिक उपंपत्ति के अँनुकुत 
बंहुतेंरी बातें लिखी गई हैं । वर्तमान संमंय में भी जो मंनीपी पुरुंप विज्ञानवेत्ता होते 
हुए भी इश्वर के अस्तित्र में विंश्वांस रखते हैँ, वें भी युक्तितर्कपूर्वक अपनी-अपनी 
धारणा के अनुंसार इस विपय में ग्रन्थ रच गये है | ; 
परन्तु, इन सब आल्ोचनाओं को पढ़कर बुद्धि के परिसानित होने पर भीं 
किसी को इश्वर में तनिक-सा भी विस्लास बढ़तां है या नहीं, यह सन्देंह का विषय है| 
मैने प्रंथथ और द्वितीय प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कह्या है, उससे स्पंष्टतः समझों जां 
सकता है कि केवल युक्ति-बछ से कोई कभी ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता । युक्ति के 
सुमतिड्ठित होने. से उसके द्वारा ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में एक आनुमानिक ज्ञान 
होता है, इसमें:सन्देह नहीं | किन्तु युक्ति का प्रतिष्ठित होना ही कठिन है। नेयायिक्र 
जिस युक्ति द्वारा ईश्वर की सिद्धि करते हैँ, मीमांसक व्येग उस युक्ति को युक्ति का 
आभासमात्र समझते हैं | कार्य देखकर चेतन कर्ता का अनुमान करना अथवा केबल 
कारणमात्र का अनुमान करना, एक विवाद्गस्त विपय हैं| इसी प्रकार, सर्वत्र देखा 
जाता ६ | 
चस्तुत:, प्रयोग-कुदल शक्तिशाली पुरुण के हाथ से अख्विद्येप जिस प्रकार 
कार्यकारी होता दे, उसी प्रकार सिद्धिसम्पन्न शक्तिशाली पुरुप-विश्येप द्वारा प्रदर्शित युक्ति 
ही सार्थक होती है; जिन्होंने खबं प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राति की है, तथा जो दूसरों को, 
प्रयोजन होने पर, अवस्था-विद्येप में सम्दिग्ध विपय को प्रत्यक्षरूप से दिखता देने की 
क्षमता रखते हैं, उनकी दी हुई युक्ति युक्त होने पर भी दूसरों को समझाने के लिए, 
अधिक उपयोगी होती है । यदि ऐसा न होता, तो बहुत दिन पूर्व दी विचार के द्वाय 
इईब्वर का अथवा अन्य किसी अतीर्द्रिय सत्ता का रहस्य मीमांसित हो जाता | सुतराम ६ 
में ईश्वर.के अस्तित्व के समर्थन में जो युक्तियोँ उपस्थित करूँ गा, उन सबको आपेक्षिक 
हो समझना होगा; क्योंकि अवस्था-विद्येप में वे युक्तियाँ प्रयुक्त न हो सकेगी तथा 
प्रयुक्त होने पर भी उनकी साखत्ता न रहेगी | है 
“इंडवरः शब्द से मेरा अभिप्राय संसार की संष्टि, खिति ओर संहार के कर्ता 
एवं अनुग्रह ओर निग्रह के हेतुभृत (कारणखरुप) सच्चिदानन्दमय अनन्तश्क्ति-समन्बित 
सत्ता-विद्येप' से हैं| कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्ता में जो दक्तियाँ निहित 
रहती हैं, उन शक्तियों की साम्यावस्त्रा को ही ईम्वर का तक्षमाव! कहते हूं | वैपम्य-काल 
में कोई भी दाक्ति प्रधान होकर इतर छशाक्ति की अमभिमृत कर प्रकाशित हो उठती दे, 
इससे केवल उसी शक्ति की क्रिया दिखाई देती है। इस प्रकार, प्रथकू-प्रथक्‌ रूप से 
सष्टि में अनन्त झक्तियों की क्रिया दृष्टिगोचर होती है। सष्टि के अन्त में किसी भी 
शक्ति की उपलब्धि नहीं होती, तथा शक्ति आर शक्तिमान्‌ अभिन्न भाव से ण्करस 
हो प्रकाशित रहते हूँ | संसार में जो कुछ है, अथवा होगा, सब इब्वर से उदसत है 
ईब्चर में स्थित है एवं ईश्वर में ही विल्लीन होता है। इसलिए, जबतक जगत हे, तवतक 
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जगत्‌ के आशभ्रवरूप--जिस प्रकार जलाशय तरंगों का आश्रय होता है उसी प्रकार-- 
ईश्वस्सत्ता को अनुसन्धांनपूर्वक प्रत्यक्ष करना होगा । केवछ यही नहीं, सांसारिक सत्ता. 
भी मूलतः इंद्रवरीय सत्ता से अभिन्न है, इसकी भी उपलब्धि करनी होगी | प्रत्यकाल में 
जगत्‌ जिनमें विीन हो जाता है, तथा उस समय जो अवशिष्ट रहता है, उस विश्युद्ध 
ईव्वरीय सत्ता को. भी समझना होगा। जगत्‌ की स्थिति के समय इसके -संरक्षक, 
नियामक, दर्शक और यहाँतक कि भोक्ता रूप में भी ईश्वर की सत्ता  अनुसन्धान- 
योग्य है। जो का और विद्यारूपा शक्तियाँ प्रवाह-रूप में प्रवत्तित हों व्यावहारिक 
जगंत्‌ का कार्य-साधन कर रही हैं, उनकी मूल अश्वत्ति जहाँ से होती है, वही. ईश्वर है ।- 
इस प्रकार से भी सबशक्ति के अधिए्ठाता के रूप में भी इश्वर के अस्तित्व की धारणा: 
करनी होगी | ; 5 


इस परिद्श्यमान जगत्‌ की पर्याछोचना करने से पता लगता है कि लौकिक 
प्रत्यक्षणोंचर स्थृक्त सत्ता के अन्तराल में एंक शक्तिमयी सूश्ष्म सत्ता वर्तमान रहती है। 
शक्ति के विना कोई क्रिया नहीं हो सकती | जिस किसी वस्तु में किया हों, उसके मूंल 
में शक्ति की प्रेरणा रहती है, इस बात को मानना ही होगा | किसी कौशल से दृक्ति कां 
निरोध कर सकने से उसके फलस्वरूप क्रिया भी निव्रत्त हो जाती है| मनुष्य के शर्ररें 
में दर्शन, श्रवण प्रम्मति कियाएँ अथवा अहण, गमन, उत्सर्ग आदि क्रियाएँ. निरन्तर 
हो रही हैं। इन सब क्रियाओं के मूल में एक शक्ति है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसी 
प्रकार बाह्य जगत्‌ में वायु का सख्जलन, मेव का गजंन, विद्युत्‌ की दीति इत्यादि नाना - 
प्रकार की क्रियाएँ दीख पड़ती हैँ | जब क्रिया के द्वारा ही शक्ति का अनुमान हांता है, 
तब विभिन्न क्रियाओं के पार्थक्य से शक्ति के पार्थक्य को भी स्वीकार करना पड़ता है | 
किन्तु, जिन छोगों ने जड-विज्ञान की दृष्टि से शक्ति-तत्व की आलोचना की है; 
बे जानते हैं कि एकजातीय शक्ति से अन्यजातीय शक्ति का आविर्भाव होता है। 
शक्तियाँ केवछ परस्पर सम्बद्ध हैँ, ऐसी बात नहीं है, उनके मूल में एक के सिवा 
दूसरी झक्ति का पता नहीं लगता | एक ही मद्यशक्ति आधार-मेद से मिन्न-भिन्न शक्ति 
रूप में प्रकाशित हो भिन्न-भिन्न कार्य करती है-- 


एकत्र सा महाशक्तिः तया सवंमिदं ततम्‌। 


चण्डी का यह महावचन बीसवीं शताब्दी के विज्ञान को भी सिर झुकाकर 
स्वीकार करना पड़ा हैं | 

किन्तु इस शक्ति का स्वरूप क्या है? कहना नहीं होंगा कि इस सम्बन्ध 
में विज्ञान अवतक कुछ भी समाधान नहीं कर सका है। दाक्ति के अखण्ड रुप के 
विज्ञान के दृष्टिगतत होने में अभी देर है। किन्त, उसके परिच्छिन्न रूप के सम्बन्ध 
में वैज्ञानिक जगत्‌ में यथेष्ट गवेपणा हो चुकी है | सिद्धान्त यह कि शक्ति ही घेनीभूत 
होकर भौतिक सत्ता के रूप में आविर्भूत होती है, तब उससे ऐसे अनेक धर्मों का विकास 
होता है, जिनका अख्तित्व- विद्यद्ध शक्ति-की अवस्था में खोजने पर भी नहीं मिलता । 
बस्तुतः, भीतिक रूप नियन्त्रित अथवा बद्ध अबस्थामात्र है; क्योंकि थक्ति को यन्त्र 
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द्वारा वद्ध न कर सकने पर उससे स्थूछ भाव का विकास सम्भव नहीं है। दूसरे प्रकार से 
इस बन्धन को मुक्त कर देने पर, अर्थात्‌ स्थूछ भाव से स्थूलल को इटा लेने पर सत्ता 
विद्वद्ध शक्ति के रूप में ही पर्यवसित हो जादी दै। अतण्व, शक्ति और भौतिक सत्ता, 
अवस्थागत भेद रहने पर भी वास्तव में अद्वैत हे | शक्ति की इस नियन्त्रित अवस्था को 
सृष्टि में हम निरन्तर सर्वत्र देख रहे हैं | विद्युद्ध शक्ति के स्वरूप को साधारणतः कोई 
प्रयक्ष नहीं देख सकता, तथा कोई शक्तिशाली पुरुष यदि उसे दिखला भी दे, तो 
साधारग जीव उंसके तेज .का सहन नहीं कर सकता | सांसारिक क्रिया, परिणाम, 
विपाक प्रझृति व्यापारों से साधारण मनुष्य केवछ शक्ति का अनुमान कर सकते हूँ | 
इससे अधिक अग्रसर होने का अधिकार साधारण मनुष्यों को तो दे ही नहीं, जड-विज्ञन- 
वादी वैज्ञानिकों को भी. नहीं होता | जो लोग विचारशीछ एवं कर्मी है, अर्थात्‌ जो छोग 
केवल प्रवाह के साथ न वहकर अपने विवेक और विचार के आश्रय से दृश्यमान बल 
के सूक्ष्म तत्त को हद निकालने के लिए. उद्यमशील हैं, उन्हें यह स्वीकार करना ही 
होगा कि इस स्थूछ सांसारिक अवस्था के अन्तराल में एक विराय शक्तिमव अवखा है | 
आंखिक और नास्तिक, ईश्वर के विद्वासी और अविद्यासी सभी को यह स्वीकार करना 
होगा, किन्तु प्रइन यह है कि इस दाक्त का स्वरूप क्या है? यह झक्िति चैतन्य है 
या जड़, इसका विवेचन करने के पहले यह देखना होगा कि इसके साथ मानवीय 
इच्छा-शक्ति का कोई सम्बन्ध है या नहीं | क्योंकि, इच्छा को मध्यभूमि में न रख सकने 
से एक़ ओर ज्ञान और दूसरी ओर क्रिया का पारस्परिक सम्बन्ध खापित नहीं किया जा 
सकता | क्रिया से केवल शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। किन्तु, वह द्क्ति 
यदि इच्छारूपा न हो, तो उससे ज्ञान का अस्तिल सिद्ध नहीं हो सकता । ( अपू् ) 


शाहइरवेदान्त. और अद्वित प्रस्थान 


बादरायण का ब्रह्मसूत्र 


* यद्यपि ब्रह्मसूत्रकार वादरायण के विपय में विशेष कुछ कहने की आबद्यक्रता 
नहीं है, तथापि शाइरखेदान्त की आल्येचना के प्रसंग से कुछ कहना पड़ता है। यह सर्वत्र: 
प्रसिद्ध है कि बादरायण व्यास का: नामान्तर है। परन्तु, आजकलः पाश्रात्य तथा भारतीय 
अनेक अन्वेप॑ंगकर्त्ता विद्वान यह मानने के लिए. तैयार नहीं हैं ।.. किसी-किसी का : बह 
मतं है: कि बादरायण को व्यास मान लेने पर भी वे. कृणद्वैपायन :व्यास - हैं, इनमें कोई 
प्रमाण नहीं है | परन्तु, इस विपय में यह विचारणीय है कि पाणिनि के सूत्र में लिन 
भिछ्ुयूत्रकार पांसदर्य का उल्लेख है, वे कौन पाराशर्य हैं । भिश्लुशब्द संन्यासी का 
भामान्तर है. अतण्व, यह अनुमान किया जा सकता है कि मिक्षुसूत्र: संन्यासियों के 
पंठन-योंग्य उपनिपर्दों के आधार पर लिखा गया कोई ग्रन्थ होगा | यदि यह कब्यना' 
सत्य' हो; तो वह मिक्षुयूत्र वेदान्तसूत्र या ब्रह्मसूत्र से मित्र नहीं होगा । पाराद्मर्य पराझर- 
पुत्र का नामान्तर है | अतएव पराशरपूत्र व्यास द्वारा निर्मित एक भिश्षुसूत्र-अति प्राचीन 
संमय में भी प्रसिद्ध: था | भगवान्‌ पाणिनि के सूत्र में इस ग्रन्थ का उल्लेख होने से 
प्रतीत द्ोता है कि पाणिनी को उक्त अन्थ का परिचय था' | वर्तमान समय में जो अद्ाय- 
यूत्र प्रच्नलित है, वह भी वादरायण व्यास के - नाम से प्रसिद्ध है। यह गन्ध ग्राचीन 
ग्रन्थ से अमिन्‍न है अथवा उस सम्प्रदाय का कोई अर्वाचीन ग्रन्थ है, इसका निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन है | इस विपय में इतना ही कह्य जा सकता है कि जबतक कोई 
प्रबल्ल विरुद्ध प्रमाण आविप्कृत न हो, तबतक कल्यनागौरव करके एक से अधिक 
वेदान्तसूत्रकार व्यास की सत्ता का अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है । अध्यापक 
जेकोबी तथा अन्‍्यान्य पाश्चात्य विद्वानों का विश्वास है कि प्रचलित वेदान्तसूत्र अन्यान्य . 
दर्शनयत्नों के रवना-काल से पर्वत काल में निर्मित हुआ था | इसका कारण यही है 
कि वेदान्त-दर्शन में खण्डन करने के लिए जितने दार्शनिक पूर्वपक्ष उपस्थित हुए हैं, 
बे सब अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं| सांख्य, सांख्यानुगत योग, न्याय-बैशेषिक, बौद्ध, 
आहत, पांचरात्र ओर पागुवत--य्रे सब मत प्रवाह-रूप से प्राचीन होने पर भी दार्शनिक 
साहित्य के इतिहास से अत्यन्त प्राचीन नहीं है; क्योंकि अतिप्राचीन सांख्य मत का 
वेदान्तसूत्र में निराकरण किया गया है, इस विपय में कोई प्रमाण नहीं है | ईइवरकृष्ण- 
कृत सांख्यकारिका में सांख्यदर्शन का जैसा स्वरूप दिखलाया गया है, उसी का खण्डन 
वेदान्तसूत्र में है । आसुरि, पंचशिख, जैगीपव्य, वार्षगण्य, जनक और पराद्वर इन सब 
प्राचीन आचारयों ने सांख्यज्ञान में निछा प्रा करके जगत्‌ में उसी का प्रचार किया था | 
वोह, सनन्‍दन आदि आचार्यों के विषय में भी यही वात प्रचलित है। प्राचीन प्टितन्न 
ग्रन्थ का प्रतिपादर ज्ञान ईश्वरक्ृष्णक्ृत कारिकोपदिष्ट ज्ञान से सर्वधा अभिन्न नहीं है।. 


शाडइुखेदान्त और थरदैत प्रान ७७ 


मद्भारत के शान्तिपर्द में तथा चरक, सुथ्रुत आदि ग्रन्थों में भी किसी-किसी था में 
विभिन्न प्रकार से सांख्य-सिद्धान्त के विपय में वर्णन मिलता है | 
: वत्तमान पण्डितों की वह कव्यना समीचीन प्रतीत नहीं होती; क्योंकि बअद्ममृत्र में 
अति प्राचीन ऋषियों को छोड़कर अर्वाचीन किसी सम्प्रदाय के ग्रतिशता अथवा किसी 
दार्शनिक सिद्वास्त के खापथिता किसी आचार्य के नाम का निर्देश नहीं है | ब्रह्मवृन्न में 
यदि सांख्यमत का निराकरण हुआ हो, तो उसे अति प्राचीन काल का ही सांख्यमत 
समझना चाहिए | न्याय-वैशेपिक सिद्धान्त भी, जिनका व्द्मसत्र में लण्दन किया 
गया है, प्रचलित गौतमसत्न अथवा कणादसृत्न-प्रतिपादित नहीं हैँ | सर्वास्तिवाद, विज्ञान- 
बाद तथा झृत्यवाद का खण्डन ब्रह्मययत्र में अवस्य दीखता है, किन्तु वह भी. अलन्त 
अर्वाचीन ऐतिहासिक वौद्धमतविद्येप है, इसमें कोई प्रमाण नहीं हैँ। चैमापिक तथा 
सौत्रान्तिकों का सर्वास्तिवाद सिद्धान्त त्रीजरूप में कथावत्यु प्रशति प्राचीन अन्‍्यों में भी 
उपलब्ध होता है। योगाचार-सम्यदाय के स्थापयिता वोधिसच्त मैत्रेवनाथ तथा योगाचार्य 
असंग से पहले भी विज्ञानवाद विद्यमान था। छड्ढावतारयूत्र प्रमृति अ्न्‍्धों में तो 
स्पष्ट है ही, परन्तु पालि-साहित्य में भी उसका स्पष्ट निर्देश मिलता है। माध्यमिक मत 
नागार्जुन के समय में नागाजुन के गन्थों में तथा आर्यदेव, धर्मत्रात, भव्य प्रभति के 
ग्रन्थों में वर्णित है, यह वात सत्य दै; परत झत्ववाद नागार्जुन के पहले अश्ववोप के 
ग्रन्थ में द्वी नहीं, अतिप्राचीन पालि-न्थों में भी उपलब्ध होता है। प्राचीन उपनिपद्‌ 
आदि में भी यूक्ष्म रूप में इन सब सिद्धान्तों का परिचय मिलता है। अतण्व, यद्यपि बद 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि वर्त्तमान ब्रह्मयन्न ही पाणिनि द्वार कथित अति- 
प्राचीन मिश्षुसूत्र का अभिनव संस्करण है या नहीं, तथापि यह निश्चित है कि से 
ग्रन्थ को पाश्रात्य विद्यात्‌ जितना नवीन समझसते हैं, उतना नवीन यह नहीं दूं । 
पांचरात्र तथा पाशुपत ग्रन्थों से भी यही बात सिद्ध होती है; क्योंकि ये दो अवंदिक मत 
महाभारत के समय में भी प्रचलित थे। महाभारत के दान्तिपवव के आहोचन से यह 
विप्रय स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा । आहत मत को भी अत्यन्त नवीन कहना उचित 
नहीं है; क्योंकि प्राचीन वैदिक, बौद्ध तथा जैनगास््रों के समाठोचन से मालूम 
होता है कि इस प्रकार के दाद्मनिक विकल्प प्रवाह रूप में प्राचीन समय से ही 
प्रसिद्ध थे | परतत्ती समय में ये सब मत संण्दीत करके दृष्टिभेद के अनुसार हिस्से गये थे 
और प्रत्येक संग्रह एक-एक दर्शन के नाम से विख्यात हुआ | जो ठोग द्मनग्ास्तर के 
तत्तांश का विशेषरूप से अध्ययन करते दें, वे यह बात समझ सकेंगे केबद साइब्य- 
मात्र से किसी मत को किसी सम्प्रदाय का खास मत समझ लेना ठीक नहीं है; वर्योकि 
तत्‌-तत्‌ सम्पदाय के पहले भी वह मत रहा, वस्ठ॒तः उस प्राचीन मत का आदइब 
लेकर ही तत्‌-तत्‌ सम्प्रदा्यों ने अपने सिद्धान्त का प्रचार किया था। किसीका मत- 
विशेष ल्ैकिक उपाय से न जानने पर भी वेयक्तिक साधनजन्य दृष्टि के प्रभाव से अनुमव- 
गोचर किया जा सकता है, परन्तु इसमें भाषागत वैशिष्ट्य विश्येष रुप से विचारणीय ९ । 
चेदान्त वथा प्राचीन आपंसम्धदाय 
वादसायण के ग्रन्थ में वहुत से प्राचीन आचायों के नामी का डल्डेस २। ये 


७८ - भारतीय संस्कृति और साधना: 


त्येग प्राचीन आर्पवेदान्त के आचार्य-थ्रे। इन ल्लेगों के दार्शनिक मत में सर्वथा 
एकता नहीं है | आचार्य बांदरि का नाम बद्मपृज्न में चार स्थानों में आया है ( ब्र० सू०: 
१२।३०, ३।१।॥११, ४३७; ४४१० )-। जैमिनि के मीमांसा-सत्र में भी आचार्य 
बादरि का नाम ( ३१॥३, ६।१॥२७, ८।३।६, “९२३० ) मिलता है, ःअतएव-यह 
अनुमान किया जा सकता है कि इन्होंने: कर्ममीमांस और. त्रह्ममीमांसा पंर. सूजग्रन्थ- 
बनाये थे । इनके मत में वैदिक कर्म में सबका अधिकार है| जेमिनि ने इस मत का 
खण्डन करते हुए झूद्र के अधिकार का खण्डन किया है। -उपनिषंदों में कहीं-कहीं 
सर्वव्यापक ईश्वर का प्रादेशमात्र रूप से वर्णन किया गया है |. इसमें क्या उपपत्ति है ! 
इस विपय-में आचार्य आस्मरथ्य तथां आचार्य जैमिनि-के सहर्श आचार्य बादरि के 
मेंत का त्रह्मसूत्र में उंद्धारः केरके खण्डन किया गया है| वादरिं का कथन यह है 
कि मन प्रादेशमात्र हृदंव में रहने के कारण शात््नों में प्रादेशमात्र कहा जाता है। 
ताइश मन से परमेश्वर का स्मरण होता है, इसलिए, बह प्रादेशमात्र रूप से वर्णित 
होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌' में (७१०७ ) 'तद्य इह रमणीबचरणाः 'इत्यादिं 
वार्क्यों में चरण शब्द का प्रयोग है | इस प्रंकरण में चरण शब्द के क्या अर्थ हैं, इस 
विपय में भी आचार्यों में मतभेद है। बादरि के मत में सुकृत ओर <दुष्कृत ही चरण- 
शब्द के बाच्य हैं | अनुष्ठानवाचक चरण झब्द का प्रयोग उन्होंने कर्माथथ में किया है | 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में (४॥१५।५ ) 'स एज़ान्‌ ब्रह्म गमयेति” इस प्रकार वर्णन 
मिलता है । यहाँ ब्रह्मदब्द से परत्रह्म] का ग्रहण करना चाहिए. अथवा कर्यत्रह्म का, 
प्रकार का संशय उठता है | जैमिनि के मत- में वह परब्रह्म है, परन्त बादरि कहते दूँ 
कि यह परब्रह्म नहीं हो सकता--परत्रह्म सर्बगत है और गन्‍्ता का प्रत्मगात्मस्वरूप है, 
इसलिए उसमें गन्ता, गन्तव्य और गति इस तरह भेद नहीं हो सकता; परंन्तु कार्य- 
ब्रह्म प्रदेशवान्‌ है,, इसलिए उनका गन्तव्य रूप से वर्णन किया जाता है। अतणएव 
ठान्दोग्य के वचन में जो ब्रह्मशब्द है, वह कार्यत्रह्य का वाचक हैं | छान्दोग्य के अष्टम 
प्रपाठक में ( ८।२।१ ) मुक्त पुरुष के वर्णन-प्रसंग में कहा गया है--सझ्ड्पादेवास्थ 
पितरः समृत्तिएन्ति' | यहाँ प्रश्न होता है कि ईश्वरमावापन्न -विद्वानके शरीर तथा 
इन्द्रियों की सत्ता रहती है या नहीं? बादरि कहते हँ--नहीं रहती ।” इसीलिए, 
छानन्‍्दोग्थ में ( ८१२।१५ ) कहा गया है कि 'मनसा एतान्‌ कायान्‌ पश्यन्‌ -। 

' ब्रादरायण ने आव्मरध्य का उल्लेख दो सूत्रों (बर० सू० १॥९२९, १।४।२०) में 
किया है । पूर्वोक्त प्रकरण में प्रादेशमात्र छब्द का व्याख्यान विलक्षण-सा है। वे कहते हैं कि 
परमेश्वर वस्तुतः अनन्त होने पर भी उपासक के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्र 
में आविभूत होता है; क्योंकि सम्पूर्णतः उसकी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता | छृदयादि 
उपलब्धि-खानों में, अर्थात्‌ प्रदेशों में परमेश्वर की उपल्तब्धि विश्ेप रूप से होती दे | 
इंसलिए मी परमेश्वर प्रादेशमात्र कह् जा- सकता है, यह आश्मरथ्य का वैकल्पिक 
व्याख्यान है | उनके मत में विज्ञानात्मा तथा परमात्मा में परस्पर भेदाभेद-सम्बन्ध है | 
'आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं मवति' - इत्यादि वार्क्यों में जो एक विज्ञान से 
सर्वविज्ञानवाद. की प्रतिज्ञा की गई है, उससे भी भेदामेदवाद सिद्ध होता है। 


शाइरवेदान्त आर अद्वैत प्रस्थान जप 


आय्मरव्यका भेदामेदवाद परवत्ती काल में वादव प्रकाश द्वारा परिपष्ठ हआ था, यह 
श्रुतिप्रकाशिकाकार सुदशनाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है !! मीमांसा-दर्शन में (६।५।१६) 
भी आब्मरथ्य का नाम आया है । 

आत्रेय के नाम का केवल एक ही स्थान में (अ० यू० ३४।४४) उल्लेख क्रिया 
गया है | अन्ञाभश्नित उपासना यजमान-कत्त.क तथा ऋत्विक-कत्तक दोनों प्रकार से कही 
जा सकती है| इसी से संशय होता है कि उनका फल क़िसकों प्राप्त होगा | इस विषय में 
आत्रेय का सिद्धान्त यह दे कि कर्म का फल स्वामी अथवा यजमान को ही प्राप्त होंगा 
ऋत्विक्‌ को नहीं हो सकता | मह्यभारत में (१३॥१३७।३) निर्गुण अक्मविद्या के उपदेश - 
रूप में एक आत्रेय क्र का नाम मिलता है, किन्तु यह निश्चित रूप से कहना कटिन दे 
कि ब्रह्मसन्नोक्त आत्रेय उनसे भिन्न हैं या अभिन्न। मीमांसा-दर्शन में भी ( ४३॥१८, 

8।२६ ) आत्रेय का उल्लेख मिलता है | 

आचार्य कादकृत्स्त ( ब्र० सू० १(४।२२ ) कहते हैं कि छान्‍्दोग्य उपनिपद के 
पट्ठ प्रयाठक से प्रतीत होता है कि परमात्मा ही जीवल्ओोक में अवस्थित है | जीव परमात्मा 
का विकार नहीं है। आचार्य शड्ढर कहते हँ--काझकइत्स्नस्थ आचार्यस्थ अविकृतः 
परमेश्वरों जीवः नान्‍्य इति मतम? | उन्होंने श्रुत्यनुसारी कहकर स्वयं इस मत को मान 
ल्या हद । 

औडुलोमिका नाम ब्रह्मसन्न में तीन जगह ( १४२१, ३॥४४५, ४४६ ) 
आया है | उनके मत में भेदाभेद अवस्थान्तर के अनुसार हैं, अथरत्‌सत्य संसार-द्या में 
जीव और ब्रह्म में भेद है | मुक्ति होने पर अमेद है | वाचस्पतिमिश्र ने भागती में 
मत का इस प्रकार अदर्शन किया है-- 

जीवों दि परमात्मनोस्थन्त मित्र एवं सन्‌ देददेन्द्रिय मनोचुद्ध्युपधानसम्पकति्‌ 
सर्वदा कलुपः, तस्थ च श्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानाव्‌ सम्प्रसन्नस्य देहेन्त्रियादि- 
सद्भातात्‌ उत्करमिष्यतः परमात्मना ऐक्योपपत्तें: इृदमभेदेनोपक्रमणम्‌ । एतदुर्क 
भवत्ति--भविष्यन्तम सेंद मुपादाय सेदुकाले5पि असेद उक्तः | यथाऊहुः पाश्वराप्रिका 


भामुक्तेभद एवं स्पात्‌ जीवस्प च परस्प च । 
मुक्तस्प तु न भेदो$स्ति भेददेतोरभावतः ॥ 


आचार्य कार्णाजिनि का नाम केबल एक सच्न में उललिखित दे ( ब्र०. सूछ 
३।१॥९ ) | मीमांसा-यत्र में भी ( ४४३।१७, ६७३५ ) कार्प्णजिनि का नामेछेख है । 
बादरायण के ब्रह्मसन्न में (शरारट, शशइहर, शाहाइ१, दाशमसट, इ३२॥४०, 
३४ २-७, ३॥४।१८, १॥४४०, ४३१२, ४॥४५, ४॥४११ ) जैमिनि का नाम 
सब॒से अधिक लिया गया है | 
शहर ने ( ब० सू० शादा३२ ) आलाय आदमरथ्य के मत का इस प्रकार उप्यास दिया देगा 
इमर्ध्यस्य तु ययपि जीवरय परस्माइनन्यलमनिप्रेत तथापि प्रतिशनिदेरिति सापध्त्गाव 
योतनात्‌ कार्यद्ारणनावः कियानपि अभिप्रेत रत गम्यते । 


भांरतीय संस्कृति ओर साधना 


प्राचीन काले में काश्यपाँ का भी संजग्रन्थ था, ऐसा प्रतीत होता है। भक्ति- 


सून्नकार झाण्डिल्य ने अपने सजग्रन्य में कांझ्यप तथा 'बादरायंण के मत का उल्लेखपूर्वक 
अपने सिद्धान्त का स्थापन किया है | उनके मत में' काझ्यप भेदवादी तथा बादरांयंण 


महाभारत (१३।३२१५।७५९) में जिन आचार्यों ने गन्वव विभावसु को पत्रविद्यति.तत्तों के अथवा 
पुरुष के रूप के विषय में उपदेश दिया था, उनमें काइ्यप-का नाम भी आता हैँ! प्राचीन 


साहित्य का अनुसन्धान करने से य्रन्थकार रूप में और,भी २३ क्ाइयपों का पता चलता है । 
' इनमें एक आचार्य, संगीत तथा अलझ्गारक्षाखर के प्रसिद्ध ग्न्थकार थे। अभिनवगुप्ताचार्य ने 


नायखशासत्र का टीका में इनके मत का प्रसदड्गतः उल्लेख किया हैं | हृदयहममा नामकं ग्रन्थ में 
काइ्यप, वरमति प्रम्ति के लक्षणशासत्र का उछेख मिलता हैं । किसी-किसी के मत में काश्यप ने 
सम्पूर्ण नाव्यशास का अवलखन करके ही ये ग्रन्ध बनाये थे, जिनमें संगीत और अलक्कार दोनों 
विपयों का वर्णन हू । राजा नान्यदेव ने स्वनिर्मित सरस्वतीह्दयालकह्तार नामक नाट्यक्षाख्र्रका 
में स्पल-स्थल पर काश्यप का उल्लेख किया हैं। और भी) एक काइयप का. लेख नान्यदेव के 
उक्त थन्‍्य में ही मिलता है । प्रथम काश्यप से इनमें पार्थक्ष्य या भेद-ज्ञापन के लिए इबत्काश्यप 
नाम से इनका उल्लेख किया गया है । एक और तीसरे काश्येप का पत्ता चलता हैं, जिन्होंने 


' निम्नविद्या के ऊपर एक ग्रन्थ बनाया था। झाण्डिल्यसभ्र में जिस काइयप का नाम आता है, 


वह महाभारतोक्त काइयप तथा शन तीन काइयपों में से किसी से अभिन्न हं या नहीं, इसका 
निश्रय करना कठिन हैं । 


बादरायण के विषय में शाण्टिल्य का यह मत भी विचारणीय हे.। शाण्डिल्य के वचन से इतना 
अवश्य सिद्ध होता है कि उनकी.द्ाप्टि में बादरायण अ्ैतवादी थे । झादुर सम्प्रदाय ने भी इसी 
विश्वास के ऊपर अद्वीित पश्च में उनके स॒त्नों का व्याख्यान किया हूँ । प्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित 
थीत्े ने शह्दराचार्य-कृत् भाष्य के सवरचित अनुवाद की भूमिका में शब्गराचार्य की व्याख्या के 
ऊपर कटाक्ष किया हैँ । उनका कहना यह हैं कि वादरायण का दाझ्यनिक सिद्धान्त झदइूराचार्य के 
सिद्धान्त से सवेधा भिन्न था, किन्तु शदराचार्य ने अपने शुष्क निर्विश्ेष' अद्गैत सिद्धान्त का 
प्रचार करने के लिए बादरावण के ऊपर अपने मत का आरोप किया है । इसीलिए, अद्ययृप्न के 
झाइरभाष्य को पढ़ने से सूत्नकार का वास्तविक. सिद्धान्त मालूम नहीं.हो सकता है ।' इनकी 


समालोचना के भाव को आहण करते हुए पखवत्ती बहुत समालोचर्कों ने आह्डुराचार्य की 


व्याख्या के विषय में ऐसा हो मत प्रकट किया है । प्राचीन काल में रामानुज आदि आचार्यों ने 
भी अद्यमृत्र के व्याख्यान के प्रसंग में शब्ूराचार्य के व्याख्यान के ऊपर विभिन्न स्थलों पर दोष 
दिखलाये हैं । रामानुजाचार्य के पूर्वर्ती आचार्य भास्कर ने अपने भाष्य के आरम्भ में स्पष्ट 


चाक्ष्यों में कहा हूं क्रि शक्राचार्य ने सन्नकार के अमिप्राय को गुप्त करके अपना सिद्धान्त 


बअह्यमृत्न के भाष्य के बहाने प्रकट किया है । उनका कहना हैं कि इस अपन्याख्यान का प्रदर्शन 
करके यथातथ रुप में भाष्य का आश्यय प्रकट करना ही उनके भाष्य का उद्देश्य हं-- 


सत्नाभिप्रायसंवृत्या स्वाभिप्रायप्रकाशनात्‌ | 

व्याख्यातं यरिदं शारं व्याख्येयं तन्निदृत्तये ॥ 
पूर्वोक्त आलोचना से इतना सिद्ध होता है कि ढॉ० थीबों तथा उनके अनुयायियों को प्रतिकूछ 
आलोचनाएँ सर्वथा अमिनव नहीं हैं; क्योंकि पूर्वकाल में भी ऐसी समालोचनाएं द्वोती थीं । 
परन्तु, झाण्विल्य के वचन में यह भी स्पष्टतः प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में बादरायण' के 
संत्रों का अभिप्राय अ#तपरक्क भी माना जाता था! दस प्रकार का मत केवल मभाध्यकारों 
का ही नहीं था, दिनत सन्नकारों का नी था।। 


शाइरवेदान्त और अद्वैत प्रधान ८१ 


अमेद्वादी थे, उनके जिन सूत्रों में कास्वपसिद्धान्त, बादरायणसिद्धान्त तथा अपने 
सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है, वे ये हैं-- 

१, तामैश्वर्यपरां काश्यपः परत्वात्‌ | ( २९ ) 

२. आत्मैकपरां बादरायणः | ( ३० ) 

३. उभयपरां शाण्डिल्यः शब्दोपपत्तिम्याम्‌ | ( ३१ ) 

इनके सिवा और भी अनेक ऋषियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने विभिन्न 
दार्शनिक ज्ञान का प्रचार किया था | असित, देव, गर्ग, जैगीपव्य, पराशर भ््गु 
इत्यादि ऋषियों के नाम इस प्रसह्ज में विशेष उल्लेखनीय हैं । 


प्राचीन चेदान्तमतत 


प्राचीन दर्शनशास््र के अध्ययन से भत्तु प्रपश्च, बहमनन्दी, टट्ध, गुहदेव, भारचि, 
कपदी, उपवर्ष, वोधायन, भच्तु हरि, सुन्दरपाण्ड्य, द्रमिलाचार्य, बह्मदत्त आदि वेदान्ता- 
चार्य्यों के नाम ज्ञात होते हैं। यह कहना कठिन है कि इन सभी ने त्रह्मसत्ञ के ऊपर 
भाष्य-स्वना की थी या नहीं | इनमें से किसी ने गीता के ऊपर भागष्य-रचना की थी 
और किसी ने ब्रह्मचत्र और गीता दोनों पर ही। उपनिषर्धश पर भी किसी-किसी का 
व्याख्यान प्रचलित था | परन्तु, इन सबका ठीक-टीक निर्देश करने के लिए इस समय 
कोई उपाय नहीं है | हाँ, इतना अवश्य प्रतीत होता है कि भू प्रपल ने कोपनिपद्‌ और 
बृहदारण्यक पर भाष्य-स्वना की थी। सुरेखराचार्य और आननन्‍्दगिरि के समय में भी 
भत्तुप्रपद्च का अन्य उपलब्ध होता था; क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार उनके मत का 
उपन्यास तथा प्रपश्चनन किया है, वैसा अन्थ के साक्षात्‌ समाठोचन के बिना हो नहों 
सकता। भर्त प्रपश्चन का सिद्धान्त ज्ञानकर्मसमुल्चयवाद रहा | यद्यपि झड्जराचाय ने 
बृहदारण्यक-भाष्य में कहीं-कहीं पर 'औपनिपदम्मन्य' कहकर उनका परिद्यास किया हैं, 
तथापि यह बात अवश्य ही माननी होगी कि उस समय दाशंनिक क्षेत्र में उनका 
पाण्डित्य तथा प्रभाव कुछ कम नहीं था । इसी कारण दढ्वुर के साक्षात्‌ शिप्य 
अपने वार्षिक में 'सम्प्रदायवित! तथा ब्रह्मयादी कहकर उनकी प्रशंसा करने के 
लिए बाध्य हुए थे। दाशंनिक दृष्टि से इनका मत द्वेताद्ेत, भेदाभेद, अनेकान्त 
आदि अनेक नाम से प्रसिद्ध था।' उनका मत दूँ कि परमाथ एक भी€* 
और अनेक भी--अहारूप में एक है ओर जगद्गभप में अनेक ६ । इसीलिए, एकान्ततः 
कर्म अथवा शान का स्वीकार न कर दोनों की ही साथकता मान ली गई हैं 





१. झाइराचार्य ने शारीरक भाष्य में (अ० खू० २१।१४) भत्तुप्रपज्ञ के भदाभेदमन का उपस्यास 
इस प्रकार किया है--( ननु ) अनेकात्मक मद, यथाइनेकश्ालों हृक्ष), एवमनेकशक्तिमवृत्ति- 
युक्त बहा । अत एकत्व॑ नानात्वज्ञोभमयमपि सल्यमेव। यथा दक्ष श्त्येकलन, झाग्म द्रदि 
नानात्वम्‌ ) यथा चर समुद्रात्मनकत्वन्‌, फेनतरब्ाधात्मना नानालम॥ यथा थे झंदाइमन- 
कत्वम्‌ घट्थरावादात्मना नानातवन्‌। तर्वेकलेनांशेन शानान्मोक्षब्यवहारः सेल्यनि, 
नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयी लोकिकवेदिकन्ववद्ारी सेल्यत इॉति । एवं ले खुदादिशबरता 
अनुरूपा भविष्यन्तीति । 

श्१्‌ 


८२ , भारतीय संस्कृति और साधना. 


ज्ञान और कर्म का समुच्चय मानने का यही मुख्य उद्देश्य है | भत्तु प्रपंच की दृष्टि से जीव 
अनेक और परमात्मा का एकदेशमात्र है---जैसे, ऊपर देश प्रथ्वी के एक देश में आश्रित है, 
वैसे ही यह भी है। विद्या, कर्म तथा पूर्वकर्म-संस्कार जीव में विद्यमान रहते हैं, अविद्या 
परमात्मा से अभिव्यक्त होकर जीव में विकार उत्पन्न करती हुई अनात्मखरूप अन्तः- 
करण में धर्ममाव से चर्त्तमान रहती है।. वे कहते हैं कि जीव परममोक्ष छाम करने के 
पहले हिरण्यगर्भ-माव को प्राप्त होते हैँ | हिरप्यगर्भत्व मुक्तावस्था नहीं है; किन्तु मोक्ष की 
पूर्वकालीन अन्तराल अवश्थामात्र है | इस अवस्था में परमात्मा का आमिमुख्य सर्वदा के 
लिए, वर्तमान रहता है। काम, वासना आदि जीव के धर्म हैं। जीव का नानात्व 
ओपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा दृष्टि के भेद से है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र- 
तरह के समान दँताद्वेत है। जैसे-अद्वेत भाव सत्य है, वैसे ही द्वैतभाव भी सत्य है। 
हवेतमाव की सत्ता से कर्मकाण्ड का प्रामाण्य खीकार करना आवश्यक होता है। कार्य- 
कारणमाव कल्यित नहीं है, किन्ठ सत्य है। मुमुश्षु तथा मुक्त पुरुष का आत्मदर्शन 
ठीक एक प्रकार का नहीं है। भत्त प्रपंच ने प्रथम दर्शन को परिच्छिन्नकर्मात्मदर्शन तथा 
द्वितीय प्रकार के दर्शन को अपरिच्छिन्न परमात्मदर्शन कहा हैं | परिच्छेदक विज्ञान ही 
अविद्ा है। 'अहमेव इदं सर्वम? इत्याकारक अर्थवोध परमात्मा में नित्य ही है, परन्तु 
तिरस्कृतविज्ञान सांसारिक आत्मा में इस प्रकार के बोध का अस्तित्व अनित है। 
अविद्ा के सम्बन्ध से परत्रह्म ही हिरण्यगर्भपद-वा च्य होता है| हिरण्यगर्भ सत्र व्यापक है 
यह निखिल सरत्तों का आत्मा अथवा जगदात्मा है। हिरप्पगर्भ के साथ आसत्ति के सम्बन्ध 
से जीवभाव का विकास होता है। आसझ्ढ या वासना अन्तःकरण का धर्म है, यह जीव में 
सडक्रान्त होकर जीव-घर्म वन जाता है। जीव ही कर्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता हैं | भच्तु प्रपंच 
की दृष्टि से जीव ब्रह्म का परिणामखरूप है। इनके मत में इन्द्रिय भौतिक है, आहड्लारिक 
नहीं है। मोक्ष दो प्रकार का है--( १) अपरमोश्न अथवा अपवर्ग, (२) परामुक्ति अथवा 
ब्रहभावापत्ति | इसी देह में ब्रह्म-साश्षात्कार होने पर प्रथम प्रकार का मोक्ष आविभू'त 
होता है| यद्द जीवन्मुक्ति के अनुरूप है, इसका नाम अपवर्ग है | वस्ठ॒तः, यह आसजझ्ज- 
त्यागनिमित्तक संसारनिव्वत्तिमात्र है | देहपात न होने से ब्रह्म में लय नहीं हो सकता, 
परन्तु देहपात के अनन्तर दूसरे प्रकार के मोक्ष का, परममोक्ष का, उदय होता है | 
यह ब्रह्म में जीव का छय अथवा जीव की त्रह्ममावापत्ति है| इस अवस्था का आविर्भाव 
अविद्यानिश्वत्ति का फलखरूप हैं। इससे सिद्ध होता हैँ कि भत्त प्रपंच के मत से 
ब्रह्मासाक्षात्कार होने पर भी, अर्थात्‌ अपरामुक्ति या अपवर्ग-द्मा में भी, अविद्या पूर्णतया 
निशचत्त नहीं होती | अविद्या-निद्धत्ति के साथ-साथ जीव के ब्रह्ममाव की उपलब्धि का 
प्रतिबन्धक दारीर छूट जाता है और परामुक्ति का अधिगम होता है | परमात्मा अथवा 
परवह्म नित्य पदार्थ है। इस अवस्था में सम्पूर्ण विश्येप अव्यक्त रहते हैं---जैसे समुद्र में 
ऊर्मियों का एकल है, वेसे ही अविश्येप अव्यक्त परमात्मावस्था में निखिल विश्येपों का 
एकल हैँ | तश्रह्म का परिणाम तीन प्रकार का है--(१) अन्तर्यामी तथा जीवसरूप में; 
(२) अव्याकृत, सत्र, विराद तथा देवतारुप में ; (३) जाति तथा पिण्ड रुपमें। 
ये आठ अवखाएँ ब्रद्य की ही हैं । इसी प्रकार, जगत्‌ आठ अकार से विभक्त है। 


शाइखेदान्त और थद्गेत प्रखान ८३ 


प्रंकारान्तर से.ये तीन मार्गों में विमक्त किये गये ई--(१) परमात्मराशि, (२) 
जीवरादि और (३) मूर्तमूर्त्तराशि। मच्तुप्रपंच प्रमाणसमुच्यबादी थे। ढौकिक 
प्रमाण और वेद दोनों ही सत्य हैं। इसीलिए, उन्होंने लौकिक-प्रमाणगम्ब भेद को 
और वेदगम्य, अभेद को सत्यरूप में माना है। इसी कारण इनके मत में जैसे केबल 
क़र्म मोक्ष का साधन नहीं हो सकता है, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्ष का साधन 
नहीं हो सकता । मोक्षग्आात्ति के लिए ज्ञान-कर्मसमुच्य ही प्रकृष्ट साधन दे | 
. . .. मर्चुमित्र का प्रसन्ट जयन्त-कृत न्‍्यायमज़्री (वृ० २१३, २९६) में तथा 
यामुनाचार्य के सिद्धित्रय (ँ० ४-५) में आया है | इससे प्रतीत होता है कि ये भी 
चैद्ान्तिक आचार्य ही रहे होंगे । भत्तृमित्र ने मीमांसा के विपय में भी रचना को थी। 
भड़्पाद :कुमारिल ने अपने इलोकवात्तिक (११११०; ११६।१३०-१६१) में 
इनका .उल्छेख किया है;--टीकाकार पार्थसारथिमिश्र ने न्‍्वायर्नाकर नामक 
थीका में ऐसा ही आशय प्रकट किया है। कुमारिल कद्दते हैं कि भचुमित्र प्रति 
आचारओों के अपसिद्धान्तों के प्रभाव से मीमांसा-शासत्र व्येकायतीकृत हुआ था | विशिष्ठा- 
द्वेतग्रन्थों में उछिखित मर्चुमित्र और छोकवात्तिकोक्त मीमांसक भच्तृ मित्र एक व्यक्ति थे 
या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है। परल्ठ, कुमारिल के समासयेचन से 
माद्म होता है कि ये दो प्रथक्‌ व्यक्ति थे । मकुछमड ने अपने अभिधाइत्तिमावृका 
ग्रत्थ में पृथक्‌ भ्तु मित्र का भी ( ५० १७ निर्णयसागर ) नाम-निर्देश किया हू 
मर्तहरि-भर्तु हरि का नाम भी यामुनाचार्य के अन्ध में उललिखित हुआ दे । 

इनको वाक्यपदीयकार से अभिन्न मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती। परल्त, 
इनका कोई वेदान्त-गन्थ अमी तक उपलब्ध नहीं हुआ | वाक्यपदीय व्याकरणविपयक 
ग्रन्थ होने पर मी प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रत्थ है। अद्वैतसिद्धान्त ही इसका उपजीब्य है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी-किसी आचार्य का मत है क भत्तुदरि के झब्दब्रहम 
बाद का प्रधानतया अवरूम्बन करके आचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्यसिद्धि नामक ग्रन्थ का 
निर्माण किया था। इसके ऊपर वाचस्पतिमिश्र की ब्रह्मतत्व-समीक्षा नामक एक 
टीका थी। उललाचार्य के गुरु काइ्मीरीय शिवाद्दैत के प्रधानतम आचार्य सोमा- 
नन्‍्द्रपाद ने स्वरचित शिवदष्टि नामक अस्ध में मचु हरि के शब्दाइववाद की विद्येप 
रूप.से समालोचना की है। शान्तरक्षित-क्ृत तलसंग्रह, अविमक्तात्म-इत इसे 
तथा जबन्त-कृत न्यायमझ्जरी में मी आव्दाद्वैतबाद का उल्लेख मिलता हैं। उठ 
तथा सोमानन्द के वचनों से ज्ञात होता है कि भर्चुहरि तथा तदनुसारी शब्द 
-ब्रद्वादी दाशनिक 'पश्यगन्ती! वाक्‌ को दी अव्दक्म-्ल्य मानते थे | यद्द भी प्रतीत 
होता है कि इस मत में पद्वन्ती ही परावाक रुप में व्यवद्रत होतीभी। बद वाद 
-विश्व-जगत्‌ का नियामक तथा अन्तर्वामी चितःवत्त से अभिन्न ह। 

. उप्वर्ष--आचार्य श्र ने ब्रद्ययत्न के भाष्य में कद्दी-कर्दी उपवष नामक एक 
प्राचीन इत्तिकार के मत का उल्लेख किया है। इस वक्तिकार ने दोनों ही मीमांगा- 
शार्त्रं पर बृत्तिग्रन्य बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता हैं| पण्टित लोग अतगान इज: 
कि ये 'भगवान उपवर्ष' वे ही हैं, जिनका उल्लेख झावसभाष्य ( मीण चह दाई। कम 


्टरे भारंदीय संस्कत और साधना 
स्पष्टठः किया गया है। झअड्डर (ब्र० सू० ३३५३ ) कहते हैं. कि उपवर्ष ने अपनी 
मीमांसा-इत्ति में कहीं-कहीं पर शारीरकसृत्र पर लिखी गई बृत्ति की वातों का उल्लेख - 
किया है| ये उपवर्षाचार्य शबरखामी से पहले थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु 
कृष्णदेव-निर्मित तन्त्रचूडआमणि नामक अन्थ में लिखा है कि झावरभाष्य के ऊपर 
उपवर्ष की एक इत्ति थी (द्रश्व्य--प्रां> तछ्क्यात पिछ। का बनाया हुआ 
पृत्रव65 40 5थाहंटा 20॥॥0500709,' 9. 462 )। कृष्णदेव के वचन का 
कोई मूल है या नहीं, यह कहना कठिन दे | यदि उनका वचन प्रामाणिक माना जाय, 
तो इस उपवर्ष से मिन्न मानना पड़ेगा । ह 

वोधायन--प्रसिद्ध है कि अहमसन्न पर बोधायन की एक बृत्ति थी, जिससे आचार्य 
रामानुज ने अपने भाष्य में वचनों का उद्धोर किया है ( द्वप्टव्य--9207९6 
007<8 04 6 95 ग्रन्थमाला में थीबों-लिखित वेदान्तशाडुरभाष्यानुवाद- 
भूमिका, ४० २१ ) | ' | 
| प्रसिद्ध जर्मन पण्डित सिल्यायक07 ]3००४ का मत है कि वोधायन ने 
मीमांसासत्र पर भी वृत्ति लिखी थी ( द्रप्ट््य--]0प्रगार्श 04 6 4पठप- 
८27 0:67 500८9, 9, 9. 7 ) | प्रपश्चद्ददयनामके गन्ध से भी 
यह वात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि वो धायन-निर्मित वेदान्ततृत्ति का नाम 
तकोर्टि! था ( द्रष्यव्य--7ए27079॥7 से प्रकाशित 'प्रपश्चद्ददय', ४० ३९ ) | 

ब्रद्दनन्दी--प्राचीन काल में एक वेदान्ताचार्य त्ह्मनन्दी' नाम से मी आविर्भत 
हुए थे । इनका मत मधुसूदनसरखती ने संक्षेपशारीरक की टीका (३-२१७ ) में 
डद्धृत किया है | इससे अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्वैतवेदान्त के 
आचार्य रहे होंगे | प्राचीन वेदान्त-साहित्य में अह्मनन्दी' छान्दोग्यवाक्यकार के अथवा 
कैवल वाक्यकार के नाम से प्रसिद्ध थे | 

थइ--श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के साहित्य में भी एक वाक्यकार का पता लगता है। 
उनका नाम “ट्क्क! है। विशिष्ठाद्वेती ब्रह्मनन्दी. ओर टठक्क को अभिन्न समझते हैं, 
परन्तु यह कहाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन है| 

अद्दादत्त--छड्डराचार्यजी के पूर्व समय में एक ओर अति प्रसिद्ध वेदान्ती ये 
उनका नाम ब्रह्मदत्त था |! सम्मव है, वे भी वेदान्तसंत्न के भाष्यकार रहे हाँ |।* परन्त॒, 
यह निश्चित रुप से नहीं कह जा सकता । ब्रह्मदत्त के मत से जीव अनित्य है, एकमात्र 
च्रह्म ही नित्य पदार्थ है । एक त्रह्मेव नित्य॑ तदितरद्खिलं तत्र जन्मादिभाग इत्यायातम्‌ , 
तेन जीवोषपि अचिदिव जनिमान!--यह मत बअहादत्त का है। इसे वेदान्तदेशिका- 
चार्य ने अपने तत्वमुक्ताकछ्प की टीका सर्वार्थसिद्धि में ( २-१६ ) उद्धृत किया हैं। 
ब्रद्मदतत कहते ईं---जीव तथा जगत्‌ दोनों दी ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो 
जाते हूँ | इनकी दृष्टि से उपनिषदों का यथार्थ तालये 'तत््वमसि? इत्यादि मद्दवा्क्यों में 
१. माध्वस्म्प्रदाय के मणिमश्री नामक अन्य में (६२-३१ ) लिखा दै--शइ्टराचार्य जद्गादत से 


मिलने गये थे, परन्तु यद्द वात प्रामाणिक मादम नहीं होती । 
२ सिद्धित्य (प्रारन्भ ) । 
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नहीं है, किन्तु 'आत्मा वा अरे द्रष्बव्यः' इल्ादि नियोग-वाक्यों में है। इनका कहना है 
कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होने पर मी जीव वस्तुतः अह्म से भिन्न नहीं है ) ब्रह्मदत्त के मत से 
साधक की किसी अवस्था में भी, कर्मो का त्याग नहीं हो सकता । गराचीन आचायों में 
आव्मस्य का सिद्धान्त था कि ब्रह्म से जीव उत्न्न होते ह और मुक्ति में अ्म में लीन 
हो जाते हैं | उसी प्रकार त्रह्मदत्त मी जीव की उत्पत्ति और विनाद मानते थे | परन्‍्त 
आश्मरथ्य मेदामेद-पश्ष के अनुकूल थे | बह्मदत्त अद्वेतवादी (नैप्कर्म्यसिद्धि १-६८) थे | 
शंकराचाय के मत में महावाक्यजन्य ज्ञान से अविद्या की निद्वत्ति होतो हैं। उनके 
मत में ज्ञान से उपासना भिन्न है। शब्डुर उपायना के विषय में विधि मानने पर भी 
( क्र० सू० १।१॥४ ) ज्ञान के विपय में विधि नहीं मानते हें। अविद्या की निद्गत्ति 
करनेवाल् यथार्थ ज्ञान वस्त॒तन्त्र या पुस्पतन्त्र है | इसलिए आत्मज्ञन के लिए विधि की 
कोई आवश्यकता नहीं है। और वेदान्ती ज्ञान और उपासना में इस प्रकार का मेद 
नहीं मानते हैं | वे लोग किसी-न-किसी प्रकार से आत्मशञान में भी विधि मानते ही दै | 
मीमांसक कहते हैं कि वेद का मुख्य तालर्य सिद्ध वस्तु के निर्देशमात्र में नहीं है, 
परन्तु शड्जरेतर वेदान्ती भी कर्म का उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते दें ) इन वेदान्तियों की 
दृष्टि से पूत्रे ओर उत्तरमीमांसा में यही भेद है कि पृत्रकाण्ड में कर्मनिथि है और 
उत्तरकाण्ड में भावनाविधि | इसीलिए, उपनिपद्‌ में आत्मा वा अरे इत्यादि कि: 
वाक्यों की ही प्रधानता माननी चाहिए; तिलमसि' इत्यादि वाक्यों का प्राधान्य 
नहीं है। वस्तु के स्वरूप-ज्ञान के विना भावना नहीं हो सकती। 'ततल्वमसि! आदि 
वाक्य वस्तु के स्वरूपमात्र के वोधक हैं, अतएवं आत्मा उपासना-विधि का झेप है | 
कंमकाण्ड और शानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हैं, सिद्धविपयक नहीं। सुरेखय- 
घार्य ने नैप्कर्म्ससिद्धि ( १-६७ ) में कहा है--किचित्‌ स्वसम्पदायवलावष्टम्मात्‌ आहुः 
यदेतत्‌ वेदान्तवाक्यादहं तह्योति विज्ञानं समुसगते, तन्‍्नेव स्वोयत्तिमात्रेण अज्ञा्न 
निरस्यति कि तहिं अहन्यहनि द्वाधीयसा कालेन उपासीनस्थ सतः भावनोपचबात्‌ 
निःशेपमज्ञानमपगच्छति, दिवो भूत्वा देवानप्येति' इति श्रुतेः ।7 शानाम्धवविद्यासुरसि- 
नाम की नेप्कर््यसिद्धि टीका में यह मत ब्रह्मदत्त का है, ऐसा निणय किया गया ६ | 
शंकराचार्य ने बृहदारष्यक के भाष्य (१४७ ) में ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख 
कियो है | इस मत में अज्ञान की निश्ृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से ही होती है --औप- 
निपद शान मुक्ति के लिए पर्यात नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान का छाभ करने पर भी 
जीवन-पर्यन्त भावना आवश्यक है। ब्रह्मदत्त कहते हँ---यद्यपि देह के अवस्थिति-काल में 
भी उपाय से देवता का साक्षात्कार हो सकता है, तथापि उनके साथ मिलन तभी हो 
सकता है, जब देह न रहे ) प्रारब्धकर्मलब्घ देह उपास्त के साथ उपासक के मिलन में 
प्रतिबन्धक है ( द्र॒एव्य--9० उ० वात्तिक, ४० १३५७ नैष्कम्यसिद्धिटीका चच्द्रिका 
१-६७ ) | जिस प्रकार मृत्यु के अन्तर ही स्वर्ग-व्यम हो सकता है, उसी प्रकार मे 
भी देह छूट जाने के पश्चात्‌ दी होता है। दोनों द्वी वैदिक विधि के पालन के पलट है| 
ब्रक्षदत्त ध्याननियोगवादी थे। वे जीवन्मृक्ति नहीं मानते में | शटराचाव के मठ सं 
मोक्ष दृएट फल है, परन्तु ब्रह्मदत्त के मत से यह अच्ट पक दे। दाइरूमत में कम ० 


<६, भारतीय संस्कृति और सांधना . 


विज्ञासा उसन होती है, मोश्न नहीं होता । जीवन्मुक्त को कंमों की आवश्यकता नहीं है ।. 
इस अवस्था- में, कर्मसंन्यास. स्वतः आस है। सत्तञद्धि अथवा वैराग्य होने पर 
श्र मत में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। इस अवस्था में कर्मसंन्यास- 
विधि-प्रात्त है ( द्र--ऐतरेय भाष्य, उपोद्धात )। इस. प्रकार की द्वितीयावस्था, में 
साधक को केबल ज्ञान के अर्जन में प्रयत्नशील होना चाहिए | ब्रह्मदत्त की, दृष्टि से 
साधनक्रम इस प्रकार है--पहले उपनिपद्‌ से अक्ष का परोक्ष ज्ञान छाम करना चाहिए । 
तदनन्तर “अहूं ब्रह्मास्मि' इत्याकारक भावना का अम्यास करना. चाहिए। इस 
अवखा में कर्म आवश्यक है; जीवन-पर्यन्त कर्म काः त्याग नहीं हो ता-। इसलिए, 
ब्रह्मदत्त का मत भी ज्ञानकर्म-समुच्चयवाद ही है। सुस्वराचार्य ने भी उनका उल्लेख 
समुच्चयवादी के रूप. में ही किया है। ज्ञानोत्तम ने नैप्कर्म्यसिद्धि की टीका. में 
उन्हें . ज्ञानकर्मसमुच्चचचादी कहा है--“वाक्यजन्यज्ञानोत्तरकालीनभावनो त्कर्पात्‌ 
भावनाजन्यसाक्षात्का रलक्षणज्ञानान्तरेणैव अज्ञानस्य निव्रत्तेः ज्ञानाभ्यासदण्ायां शानस्य 
कर्मणा समुच्चयोपपत्ति: |? ब्रह्मदत्त कहते हैं. कि मुमुक्षु को 'अहं बक्कास्मि! इत्याकारक 
अहइंग्रहोपासना करनी चाहिए .।. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १४७१०) -ें भी 
आत्मेत्येव उपासीत' इत्याकारक उपदेश मिलता है | प्रथ्न यह है कि जीव परमात्मा से 
परमार्थतः भिन्न है या अभिन्न | झड्ढर ने अभेदपक्ष माना है। परन्तु, किसी-किसी 
वेदान्ताचार्य का यह मत है कि जीव के ब्रह्म से .अभिन्न न होने पर भी अमभेद- 
मावना की आवश्यकता है ( द्रश्व्य--सग्बन्धवात्तिकश्लोक, ७०२,८४५; त्र० सू० 
भा०, ४१३; संक्षेपशारीरक १(३०७--३१ १; पश्चपादिका, ० २५२-२५३ ) | अहा- 
दत्त के मत में जीव और ब्रह्म का परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह ज्ञात नहीं होता ! यदि 
भेद हो, तो ऐक्यमावना के बल से मोक्ष में जीव का लय हो जायगा | यदि जीव ब्रह्म 
का अंश मान लिया जाय या दोनों में अभेद-हो, तो भावना से भेदभाव की निद्वत्ति, 
अमेद का स्करण या साक्षात्कार तथा अन्त में मोक्ष होगा | ब्रह्मदत्त की दृष्टि से 'तत्त्वे- 
मसि? आदि महावार्क्यों के श्रवण से आत्मस्वरूपविषयक अखण्डबृत्ति उत्पन्न नहीं-हो 
सकती; क्योंकि उन शब्दों में ताइश शक्ति नहीं है; परन्तु निदिध्यासन अथवा प्रसंख्यान 
में ऐसा सामथ्ये है। यदि प्रसंख्यान पूर्णतया सम्पन्न हो, तो इससे आत्मा का 
अखपण्डज्ञान आविर्भूत होता है ( द्रएव्य--त्र० सू० भा० नि० सा०, .१२८ से. १३० 
और १५३ ) | छा्भर के मत से इस मत का विरोध स्पष्ट ही प्रतीत होता है। सुरेधवरा- 
चार्य. ने नैप्कर्म्मसिद्धि ( १--६७ ) में तथा पद्मपाद ने पश्चणादिका ( 9० ९९ ) में, स्पष्ट 
ही कहा है कि महावाक्य से साक्षात्‌-अपरोश्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है |! | 

. भार्रचि--रामानुज-कृत वेदार्थसंग्रह ( ए० १५४ ) में प्राचीन .काल के छह 
वेदान्ताचायों के नाम का उल्लेख मिलता है। उन लोगों ने रामानुज से पहले वेदान्त- 
शास्त्रज्ञान के,प्रचार के लिए गन्थ-निर्माण किया था। आचार्य रामानुज़ के सत्कार- 
पूर्वक उल्लेख से प्रतीत द्योता है कि ये निर्विशेष अक्षवादी नहीं थे। इन आचार्यों 
१. परन्तु, मण्डनमिश्र का मत ( द्ृष्टन्य--है० भा० टीका ४४, इलोक ७९६ ) यद्द है कि शब्द से 

अपरोशक्षणान हो दी नहीं-सकता । 
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के नाम हैँ--भारुचि, टछ्छ, बोधायन, गुहदेव, कपदिंक और द्रमिदाचार्य ( दरविद्- 
चार्य ) |. श्लीनिवासदास ने यतीन्द्रमतदीपिका में ( पूना-सं०, पृ० २ ) व्यास, वोधायन, 
गुहृदेव, भारुचि, ब्रह्मनन्दी, द्रमिलचार्य, श्रीपरांकुश, नाथम॒नि, ज्योतिरीस्वर प्रभति 
के नामों का इसी प्रसज्ञ में उल्लेख किया है | इनमें ठकक और ब्रह्मनन्दी वेण्णवों के मत 
से अभिन्न हैं| इनका नाम तथा विवरण पहले दिया जा चुका है । 
रे भारुचि के विपय में विशेष परिज्ञान नहीं है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा ( १।१८ 

और २१२४ ), माधवाचार्यक्रत पराशरसंहिता की टीका (२३, ४० ५१० ) एवं 
सरस्वतीविछास ( अनुच्छेद १३३ ) प्रभति ग्रन्थों में एक धर्मशास्त्रकार भारचि का नाम 
उपलब्ध होता है | प्रतीत होता है कि इन्होंने विष्णुकृत धर्मसून्र के ऊपर एक टीका 
लिखी थी । श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भाराचि और धर्मशास्त्रकार भारचि यदि एक 
माने जायें, तो इनका समय खीशीय नवम झती के प्रथमार्द्ध में माना जा सकता हू 
( द्रशब्य-- 7, ५. (७॥९ कृत “घमंशास्त्र का इतिहास, ४० २६५ )। 

द्रविद्धाचार्य--द्भरविडाचार्य भी प्राचीन वैदान्तिक थे । इन्होंने छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ 
पर अतिबृहतू भाष्य लिखा था । वृहदारण्यक उपनिपद्‌ पर भी इनका भाष्य था, ऐसा 
प्रमाण मिलता है | माण्ड्क्योपनिपद्‌ के भाष्य ( श३२; २२० ) में शद्भर ने उनका 
(आगमवित” कहकर उद्छेख किया है और वृहदारण्यक उपनिपद्‌ के भाष्य में (४० ९९७, 
पूना-सं० ) उनका उल्लेख 'सम्प्रदायवित्‌' कहकर किया गया है। जहाँ द्वरविडा- 
चार्य का उल्लेख करना आवश्यक था, वहाँ सम्मान के साथ ही किया गया ६ै। कहीं 
भी उनके मत का खण्डन नहीं किया गया | इससे प्रतीत होता दे कि द्रविडाचार्य का 
सिद्धान्त शह्ढुर के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं था | छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में जो 'तित्वमसि' 
मद्दावाक्य का प्रसज्ञ आया है, उसकी व्याख्या में द्रविडाचार्य ने व्याध-संवर्धित राजपुत्र 
की आख्यायिका का वर्णन किया है। आनन्दगिरि कहते हैं कि तत्वमस्थादिवावत्र- 
मैक्यपरम्‌ , तच्छेषः संष्टयादिवाक्यम्‌ यह मत आचार्य द्रविड का अज्ञीकृत है । 

पहले कहा गया दै कि रामानुज-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी द्रविडाचार्य नाम के 
एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता है। किसी-किसी का मत यह है क्रि वे 
द्रविडाचार्य शह॒रोक्त द्रविड से भिन्न ये । उन्होंने पंचरात्रसिद्धान्त का अवसखन हर: 
इ्रबिड भाषा में अस्थ-स्वना की थी। यामुनाचार्य ने सिद्धित्रय में इन्हें आचार 5 
विपय में कहा हैः धगवता बादरायणेन इृदमथथमेव सूत्राणि प्रणीतानि विज्वतानि हे 
परिमितगम्भीरभाष्यक्ृता |” यहाँ पर 'भाष्कृत' झब्द से द्रविडाचार्य टिये गये है| 
किंसी-किसी का मत है कि द्रविडसंदिताकार अछबर, झठकोंप अथवा बढुढाभणण हैं 
वैष्णबग्रन्थों में द्रविडाचार्य नाम से प्रसिद्ध है | हा 2 8 
: .. इन दोनों द्रविर्डों की परखर मित्रता अथवा अमभिन्नता में अततक का: स 
सिद्धान्त तक नहीं. पहुँचा । सर्वज्ञात्ममुनि ने संक्षेपशारीरक ( इ।२९६ ) में सा 
ग्रन्थ का द्रविडभाष्य से जिन बचनों का उद्धार किया है, वे रामानुज से उद्दृत द्रविड 
भाप्य-चचनों से अभिन्न दीख पड़ते हैं । इसीलिए, किसी-किसी के मत 3: हो आल 
प्रसिद्ध द्रविड और रामानुज-सप्प्रदाय में प्रसिद द्रविई एक ही व्यक्ति है, भिन्न नहीं ६। 


८८ भारतीय संस्क्ृति और साधना 


मुन्द्रपाण्ब्य--भगवान्‌ झड्जर के पहले सुन्दस्पाण्ड्य नामक आचार्य ने एक 
कारिकाबद्ध वात्तिक की रचना की थी। यह वाज्तिक ब्रह्मयन्न के किसी प्राचीन भाष्य 
या बृत्ति का अवरूंबन करके वनाया गया था| परन्तु, इस जृत्ति या भाष्य का ठीक 
टीक पता नहीं छूगता | इस बृत्ति के निर्माता बोघायन थे, या उपवर्ष थे, अथवा और 
कोई प्राचीन आचार्य, इस विपय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 
परन्तु, समन्वयाधिकरण के माम्य के अन्त ( ११।४) में इस वात्तिक-अन्थ से 
शड्ढ॒राचार्य ने खयं अपि चा55हुः' कहकर तीन छोंक उद्धृत किये हैं-- 
“श्रपि चाउ5हु:-- ह 
गौणमिथ्पास्मनोइसत्वे. पुत्रदेहादियाधनात्‌ । 
सद्ब्रह्मास्माहमित्येवंबोघे कार्य कर्थ भवेत्‌ ॥ 
अन्वेष्टव्यास्मविज्ञानात्‌ प्राकू प्रमातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्टः स्पात्‌ प्रमातेव पाप्मदोपादिवजितः ॥ 
देहास्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेब कहिपतः । 
लोकिक तद्गदेवेद॑ प्रमाणं त्वाउल्मनिश्रयाव्‌ ॥ इति ॥ 

... इसका तातर्य यह है कि जबतक “अहं अज्यास्मि' इत्याकारक ब्रह्मशान का 
उदय नहीं होता, तबतक सब प्रकार की विधियाँ और प्रमांण सार्थक हैं। आत्मवस्तु 
हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं । यह अद्वैत है, इस प्रकार आत्मा के बोध में 
प्रमाण की अपेक्षा ही नहों है; क्योंकि उस समय प्रमाता भी नहीं रहता और विपय भी. 
नहीं रहता । वाचस्पतिमिश्र ने भामती में इन छोकों का अह्विदां गाथा! कहकर 
वर्णन किया है| परन्तु, पद्मपाद-कृत पश्चपादिका के ऊपर 'प्रबोधपरिशोधिनी' नाम की 
एक़ टीका है, जिसका रचयिता नरसिंहस्वरूप का शिष्य आत्मस्वरूप है| इस थीका से 
पता चलता है कि ये तीनों #ग्रेक सुन्दरपाड्य-कृत हैं| सृतसंहिता की माधवमन्त्रिकृत 
तातर्यदीपिका नाम की टीका में भी कहा गया हैं कि इन ख्छोर्का के अन्तर्गत तृतीय 
कओलोक--अर्थात्‌ दिद्ात्मप्रययों यद्दतः--सुन्दरपाण्ड्य-कृत वात्तिक से लिया गया है। 
अमलानन्द-कृत कल्यतरु ( ३३३।२५ ) में सुन्दरपाण्ड्य के “निःश्रेण्वारोहणप्राप्यम? प्रभ्नति 
और तीन वचन तथा तन्‍्त्रवात्तिक में (बनारस-सं०, ४० ८५२-८५३ ) ये तीन और तिन 
यद्यपि सामर्थ्यम! प्रति दो कुछ पाँच वचन उद्ब्ृत हुए हैं। न्‍्यायसुधा (प० १२२८) में 
ये पाँच ब्लोक दइद्धानाम! के नाम से उद्धृत किये गये हैं । किसी-किसी आचार्य के 
मत से सुन्दरपाण्ड्य को समय ६५० खीट्ब्द है| सुन्दर पाण्डय शव वेदान्ती थे, इस 
विषय में कोई सन्देद नहीं है | किसी पण्डित के मत में यह राजा नेड्डमारण नायनर का 
नामान्तर है ।! भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवात्तिक के दूसरे खान में ( पृ० २८०-२८१ 
३. इस विषय का विश्वेष विवरण म० म० कुप्पूखयामी शास्त्री के द्वारा लिखित “5076 90- 

जट्या5 ० [क्‍ल्ापोए गा धार एप्रापांगे लीड0ाज ०06 श्ालंटा। वरार्पी 
नामक लेख में देखना चाहिए | यह लेख ][०पराग्े 0६ (लय रटःटशाटा ॥/90735 


नामक पत्रिका के प्रथम खण्ड (पृ० १-१० ) में प्रकाशित हुआ था | प्रसज्तः उक्त लेखक का 
दूसरा लेख भी देखना चाहिए (7००66वांगड5 ० वात एंध्यांग एक्रॉलिथारट, 


शाइरेदान्त और अद्वित प्रस्थान ८९ 


था ३५७ ) में 'आह च! कहकर दो झ्छोक उद्प्त किये है| न्‍्वायसुत्रा के मत से 
ये भी बृद्धवचन है। ये बृद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही ढ़, दूसरा कोइ नहा । प्रतात हाता है कि 
सुन्द्रपाण्ड्य ने पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा पर एक वात्तिक को रचना का गे थो | 


शह्ूराचाय-इत अरद्यमृन्नभाष्य--त्रह्मस॒न्न॒ पर अनेक भाष्य हैं। परन्तु, उनमें से 
भगवान्‌ शइ्डराचार्य के भाष्य ने ही विश्येप ख्याति प्रात की है। झक्ढराचाय से प्राचीन 
आचायों की भाँति शड्जुराचार्य से अर्वाचीन विभिन्न आचाया ने विभिन्न पक्षों का अबटम्बन 
करके वेदान्तसुत्र के ऊपर अपने-अपने मत के अनुकूल भाग्य बनाये थ। प्राजान समय 
में उपंवर्ष, वोधायन, ब्रह्मदत्त, भक्त प्रपंच, भत्त हरि, द्रमिद्यचाय प्रति वेदान्ताचायों के 
नाम और, सिद्धान्त अर्वाचीन ग्रन्थों में संगहीत दोख पड़त हू। सम्भतर है, इनमें से 
कोई-कोई भाष्यकार भी रहे हों। अवाचीन समय में भास्करात्राय यादबप्रकाश, 
रासानज, श्रीकण्ठ, निम्बाक, मध्व आर वदलकम के नाम विशेष रुप से उल्देख- 
योग्य है | 
राचार्य ने बादरायण के सत्रो पर क्यों भाध्य निर्माण किया, यह शातत्य 
विपय है | माठ्म होता द॑ कि बाद आदि सम्प्रदायों के विस्तार से बदान्त के ये 
प्राचीन ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय प्रायः विच्छिन्न ही गये थे |इसलिए, भाष्यननमाण का हख्य 
प्रयोजन वैदिक धर्म का पुनरुजीबन ही प्रतीत होता है | तर्कपाद में जिन सम्प्रदायों 
का खण्डन हुआ है, वे सम्यूणतः या किसी अंश में अवेदिक हेँ। उन सब ग्रालान 
मर्तों का विश्येप प्रादुर्माव उसी समय में हुआ था, इसमे सन्देद नहीं । तात्कालिक 
वैदिक सम्प्रदाय ने बाद्ध, जन, पाश्चयपत, पात्र सांख्य-योग, न्याव-वेशापिद 
आदि सब मतों का वैदिक सिद्धान्त-रूप में ग्रहण नहां किया था। इनके अभ्युदव 
से वैदिक मत धीरे-धीरे म्लान हो रद्द था । इसलिए, उस समय यथायथमानर से वंदिक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करना आवश्यक प्रतीत हुआ था । 
शुझ्टर की गुरु-पसपरा-- भगवान, शह्ढराचार्यजी के गुरु का नाम गोविन्दयाद 
तथा उनके गुरु का नाम गाड्पादाचाव था | गौडपादाचार्य तक गुरूपरमसरा का 
ऐतिहासिक काल के अन्तगत मानने मे कोई मतभेद नहीं है। परन्तु, गाडपाद है गुर 
शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास इसी क्रम से प्राचीन गुरुपरमपरा वत्तमान ऐविहासक 
बिचार के बहिभूत है। यदि इस सम्प्रदाय को जिसका वणन साम्प्रदायिक ग्न्‍्या से 
मिलता है, सत्य मान लिया जाय, तो यह भी मानना होगा कि व्यासउत्र ठक सिद्ध 
शरीर में अथवा निर्माण-झरीर में आविभूत इँकि- गौडपादाचार्य को ब्रक्षविद्या का उपदश 
दिया था | जिस प्रकार परमि भावान्‌ कपिल ने निर्माणकाय अवह्खन कर: जिशामु 
शिष्य आसुरि को पश्तिन्त्र का उप दिया था, उसी रीति से भगवान 3 नभ्ागा 
39% 2740: 2.2: धन 


से भी परिखित थे 
पृ ० ४६४--४६८ ) | ये पाण्व्यराज कुब्जवद्धन डून अथवा कुलपाण्ड्य नाम ४ नीपा ह 
नमतान सम्प 2] 


किसा-किसी के मते में अरिकेसरी इनकी उपाधि थी । प्रसिद शवाचाय नि है 
समकालीन ये । इन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर सन्दरपाहद्य मे जनपर्नम को घोटर के ह 
धर्म का ग्रदण किया था और अपनी सापन-सम्पत्ति के नाव मे ६६ शीवाचायी के मे 
स्थान प्राप्त किया था । इन्‍्दंनि नोल-राजकुमारी से विवाद किया था । 


श्ब्‌ 


९० भारतीय संस्क्रति और साधना 


पादाचार्य को विद्योपदेश दिया होगा। गोविन्दभगवत्पाद ने किसी वेदान्त-अन्थ की 
स्वना की थी, ऐसी पसिद्धि नहीं है | रसहृदव नामक एक ग्न्थ गोविन्द्भगवत्पाद का 
बनावा हुआ अवश्य मिलता है, परन्तु वह रसायनशास्त्र का है। माधवाचार्य-कृत सर्व- 
दर्शनसंग्रह के ससेश्वरदर्शन प्रकरण में इस ग्रन्थ का प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। 
गोविन्दपाद नर्मदातठ पर रहते थे | वे महायोगी थे और उनका देह स्सप्रक्रिया से 
सिद्ध था, ऐसी किंवदन्ती अबतक साधक-मण्डल में सुनी जाती है। यह भी प्रसिद्ध है 
कि उनका देह वस्तुतः एक हजार वर्ष से स्थूल जगत्‌ में रहने पर भी ऐसा माल्म 
होता था कि उसमें किश्विन्मात्र भी जरा का आविर्भाव नहीं हुआ । थे नित्य ही पोंडश- 


वर्षीय प्रतीत होते थे | वस्लुतः, गोविन्दपाद कोन थे, इसका ऐतिहासिक विवरण प्राप्त 
करना असम्मव हैं ।' 


विद्यारप्पके मतसे गोविन्दपाद महाभाष्यकार पतज्ञलि के रुपान्तर हैं ।' आचार्य 
गौडपाद माण्ड्रक्यकारिकाओं के प्रणेता थे। माण्ड्क्योपनिपद्‌ दस उपनिपदों के अन्तर्गत है। 
यह ग्रन्थ परिमाण से क्षुद्र होनेपर भी अत्यन्त सारबान्‌ है। मुक्तिकोपनिपद्‌ में इसकी 
अत्यधिक प्रशंसा मिलती हैं ( १-२६--२९ ) | इसमें लिखा है कि एकमात्र माण्डूक्य- 
उपनिपद्‌ ही मुम॒क्षुओं को मुक्ति देने में समर्थ हैं। इस उपनिपद्‌ में केवल १२वाक्‍्य हैं | 
इनमें से प्रथम ७ वाक्य दरसिहपूर्वोत्तरतापिनी और रामोत्तरतापिनी में भी उपलब्ध होते हैं । 
इस उपनिषद्‌ पर आचार्य गौडयाद ने परिशिष्ट रूप से एक अच्छे कारिका-यन्य का निर्माण 
किया है | उन्होंने कारिकाओं को ४ प्रकरणों में विभक्त किया है--(१) आगम प्रकरण 
का० सं० २९, (२) वेतथ्य प्रकरण का० सं० ३८, (३) अद्वेत प्रकरण का० सं० 
४८, (४) अल्यतञ्ान्ति प्रकरण का० सं० १०० ] सब मितल्यकर २१५ कारिकाएँ हैं| 
इनमें अन्तिम ३ प्रकरणों की कारिकाएँ क्रमबद्ध हैं। परन्तु, प्रथम प्रकरण की 
कारिकाएँ माण्ड्रक्योपनिषद्‌ के वाक्यों के साथ मिली हुई हैं, पष्ठ वाक्य के बाद 


१. राजवाड़ेकेथा नामक अन्ध में लिखा है कि जिनसेन, ग्रुणभद्र और शदूराचार्य के गुरु 
गोविन्दपाद समकालीन थे । इस ग्रन्थ के अनुसार जिनसेन का छात्र ग्रुणभद्र था और उसका 
छात्र गोविन्दपाद । भ्टारक गोविन्द्रपुत्र हस्तिमछ्ल ने खरचित विक्रान्तकोरव नामक नाटक के 
अन्त में कवि-प्रशस्ति में लिखा है कि ग्रुणभद्र जिनसेन का शिष्य था और गोविन्द ग्र॒णभद्र को 
शिष्य-परम्परा में अन्यत्म था । यह गोविन्द पृथक आचाये का नाम था। इसमें सन्देद्द नहीं 
कि जिनसेन ने ७०५ शकाब्द में, अर्थात्‌ ७८१ सन्‌ में हरिवंश वनाया था। इस ग्रन्थ में लिखा है 
कि ये तीनों आचार्य धारापति भोज के सभा-पण्डित थे । परन्तु, यह लेख प्रामाणिक नहीं 
हो सकता; क्योंकि प्रसिद्ध राजा भोज का काल ११वाँ शताब्दी है । कोई-कोई समझते दँ कि 
ये मोज धारापति प्रसिद्ध भोज नहीं हैं, परन्तु कान्यकुब्ज के सुप्तवंशीय कोई राजा दूँ, इत्यादि 
द्रष्च्य--?70९९८पांग85 06 वफ्मनात 0पंदादोी एजाल्िशाए८, 9. 224) । 
प्रभावकचरित में लिखा है कि बष्पभट्टि, गोविन्द प्रद्तति समकालीन थे । ८३९५ खीछ्टम्द में 
बप्पभट्टि के मरण के अनन्तर गोविन्द को राजा भोज ने अपनी समा में बुलाया था। नष्पभट्टि 
का जन्मकाल ७४४ ख्री० है। ये गोविन्द लोकोत्तर पण्डित थे; यह वष्पभद्टि के वचन से भी 
प्रतीत होता दे । वष्पमट्टि ने वाक्‍्पति के पाण्डिल की प्रशंसा विशेष रूप से की हे । 

३६ द्ृश्ब्य--शादूरदिग्विजय, ५९४ । ह 


शाइरवेदान्त और अद्दैत पर्थान हे 


९ कारिकाएँ हैं, सत्तम के बाद ९, एकादश के वाद ५, तथा दयादझ के बाद ६| 
आगम प्रकरण की २९ कारिकाओं का ऐसा ही सन्रिवेश है। 

अद्ढ तमत में माण्ड्रक्य-उपनिपद्‌ के वाक्य श्रुति-रूप माने जाते दे और कारिकांगा 
गौडपाद-कृत है, परन्तु मध्य अथवा द्वैत-सम्प्रदाय के मत से प्रथम प्रकरण की का रिकाँ 
माप्ट्क्य-उपनिपद्‌ के अंश ओर श्रुति-रूप हैं--ये कारिकाएँ गौडपाद-कृत नहीं है | 
अन्तिम तीन प्रकरणों की कारिकाएँ गौडपाद-कृत हैं |! 

उत्तरगीता तथा सांख्यकारिका के टीकाकार भी गौडपाद है | परन्तु, ये माण्ट्क्य- 
कारिकाकार से अमिन्र नहीं प्रतीत होते हैं। रामभद्रदीक्षित के पतञ्नलिचरित नामक ग्रन्थ में 
लिखा है--आचार्य गौड़पाद भाष्यकार पतश्नलि के सिप्य थे। प्रसिद्ध हे कि पततञ्नलि 
पर्दे की आड़ से बहुत-से शिपप्यों को महाभाष्य पढ़ाते थे । किसी समय शिफ्यों ने उत्सुक 
होकर पढें के छिद्र से देखा कि स्वयं आदि शेप सहस्त मस्तक और सहस्त जिद्दाएं धारण 
किये वहाँ विराजमान हैं | शिप्यों के ऐसे व्यवद्यार से दोप-रूवी पतञ्नलि की क्रो धारिन प्रदीक 
हुई और उससे सब शिप्य दग्ध हो गये | परन्तु, शिप्य-मण्डली में से एक शिष्य पहले ही 
बाहर चल्ण गया था | उसने इस समय आकर क्षमा-प्रार्थना की | इस शझिप्य का नाम 


१. किसी-किसी पण्डित के मत से ये दोनों ही मत श्रान्त हैं । एस मत में गौडपाद केबल २१८ 
कारिकाओं के ही निर्माता नहीं हैं, वल्कि मां? उ० के १९ गयय-वाक्यों के निर्माता भो गौटपाद 
ही हैं। यहाँ जो कुछ कद्दा गया है, वह प्रचलित मत के अनुसार कद्दा गया है, ऐसा समझना 
चाहिए । परन्तु, पण्डित लोग गौडपाद के किपिय में एक मत नहों ऐँ। टॉ० बालेसर 
( ४४०॥65९०) कहते हैं (0९0 /८(८९८7८ ५८१०४॥०, 97: 5, ८६०.) कि माण्डूदय- 
कारिका ख्री० पष्ठ शताब्दी के वीच में वनी हुई है । इनके मत में गीडपाद किसी व्यक्ति का 
नाम नहीं, प्रत्युत एक सम्प्रदाय का नाम है। सुरेशराचार्य ने नैप्कर्म्मसिद्धि में कहा 
(४४१ आदि) कि ये सब कारिकाएँ गौडपाद के अभिमत हैं, द्रविट-सम्भदाय के अभिमन 
नही हैं । इसको देखकर डॉ० बेलवलकर और डॉ० रानाडे ने अपने झन्य में विशेष रूप से 
सन्देह किया है कि गोडपाद किसी व्यक्ति का नाम ऐ या नहीं! । वेंकरसुन्वय्य नामके पण्टिन ने 
यह दिखाने की कोशिश की है कि ( वावीशा श्रावप्रशए, 0००००, 933, 
77. 92-3 ) उक्त सन्देंह्द अमूलक है । नैप्करम्येसिद्धि में (६४१-४४ तक) लिखा ऐ-- 

कार्यकारणवद्धी ताविष्येते विश्वतेजसी । 

प्राज्षः कारणवद्धस्तु दो तो तय न सिद्यतः ॥ 

अन्यथा यृहृतःस्वप्न॑ निद्रातत्लमजानतः । 

विपरयासे तयोः क्षीणे तुरीय पदमइनुते ॥ 
तथा भगवत्पादीयमुदाहरणम:-- 

सुपुप्ताख्य॑ तमोश्ञानं वीज॑ खप्नप्रवीषयोर । 

आत्मवोध प्रदग्धं स्याद्‌ वीजज दग्धं यथाभवन्‌ ॥ 

एवं गौडेद्रोविडेने: पूज्यैरथ: प्रकाशितः । 
यंहाँ 'कार्यकारण' प्रमति दो इलोक गौडपादकारिका के प्रथम प्रकरण के ११वें मर १५वें शोक ६ । 

सुपुप्ताख्य॑तमोश्नानम/ यद इलोक शबूराचार्य-कृत उपरेश्नसाएस्ी के के प्रकरण र। 

र६वाँ इलोक है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत दोगा कि सुरेघराचाय ने मीट: पद से मोटपाइयाव 
और द्वाविरेश से शबराचार्य को रृक्ष्य किया ६&। अतणव, प्रकद कि थे दोनों पद सम्प्रशयः 
विशज्येष के वाचक नहीं हैँ । 


4२ भारतीय संस्कृति और साधना 


गौडपाद था | पतञ्लि ने उसे ब्रह्मराक्षत होने का श्ञाप दिया, परन्तु साथ ही यह भी 
कहा कि यदि किसो समय अच्छा शझिप्य मिल जायगा, तो तुम्हारी झआप-निव्रत्ति हो 
जायगी। इसके वाद यह शिष्य ब्रह्मराक्षस होकर लोगोंसे पूछता था--पच्‌! धातु का . 
निष्ठा में रूप क्या है ? ग्रायः सभी छोग उत्तर देते थे--'पत्चितम! होता है; किसीके 
मुँह से झुद्ध रुप 'पक्च्म? निकला ही नहीं | जिसका उत्तर अश्यद्ध होता था, उसको वह 
ब्रह्मराक्षस उसी समय खा जाता था | बहुत दिनेोंके वाद एक शिष्य से टीक उत्तर मिला, 
यह उज्जैन का एक ब्राह्मण था; इसका नाम चन्द्र था |? 

गौडपाद ने इन्हें महाभाष्य की पूर्ण विद्या दी | चन्द्र ने क्षिप्रता के साथ-सोरा 
महाभाष्य छिख ल्या | इसको लेकर चन्द्र उज्जैन को लौंट गया | प्रसिद्ध है कि 
चअन्द्राचार्य के--त्रह्मण, क्षत्रिय वैश्य तथा झूद्र जाति की कन्या के साथ--चार विवाह 
हुए थे | चार्ये स्त्रियों के चार पुत्र भी हुए थे। वे वरझचि, विक्रम, भट्टि और मंत्तहरि थे | 
भत्त हरि अत्न्त बुद्धिमान थे | चन्द्राचार्य ने. उन्हें महाभाप्य पढ़ाया था। भर्त्त हरि 
महावैय्ाकरण हुए, परन्तु अहंकार के आधिक्य से उनका, एक लाख २५ हजार 
कांरिकात्मक, अन्थ नष्ट हों गया | अब गौडपाद ने शापमुक्त होकर भाग्यवद् व्यासपुत्र 
शुक के दर्शन पाये ओर प्रार्थनापूर्वक उनसे यथाविधि संन्यास ग्रहण किया | अन्त में 
उन्होंने हिमालय में जाकर योगाभ्यास किया--ऐसी ग्रसिद्धि है | तक्षशिला के शाक्य- 
बंशीय राजा प्राइती ओर अयकुन्य, दामिश प्रभूति अपरान्तदेशीय योगी उनका 
बहुत सम्मान करते थे | उन्होंने हिमालय के बौद्ध राजा अयाचार्य को दीक्षा दी थी | 
ये सब विपय आत्मवोध के गौडपादोल्लास ग्रन्थ में लिखित हैं ।* गौडपाद ने चम्द्रा- 
चार्य को संन्यास देकर उनका नाम गोविन्द रखा | यही गोविन्द शड्जराचार्य भगवान्‌ 
के गुरु हैं | गोविन्द संन्यास लेकर नर्मदा-तठ पर पुत्र भत्तहरि के साथ वास करते थे 
और गोविन्द नाम का जब करते थे। झड्ढराचार्यजी, संन्यास लेने के लिए, इन्हीं के 
पास आये थे | 

भगवान्‌ शद्टराचार्य का आविर्धाव-कार---भगवान्‌ झड्जराचार्य का आविर्माव और 
तिरोभाव कब हुआ था, इस विपय में अनेक मतमतान्तर हैं | खी्र के पूर्व पष्ठ शताब्दी 
से खीए के बाद नवम छताब्दी तक किसी समय में इनका आविर्भाव हुआ था, 
यह सब लोग मानते हैं; किन्तु किस वर्ष में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसका अभी 
तक पका निश्चय नहीं हो सका है | 

पहला मत यह है कि झड्डराचार्य ने खी० पू० ५०८ वर्ष में जन्म-गहण किया था 
तथा खी० पू० ४७६ वर्ष में ( २६२५ कलिन्वर्ष में ), ३२ वर्ष की अवस्था में, 
देह-त्याग किया था। जो लोग इस मत को मानते हैं, उनकी दृष्टि में मचलित झड्डर- 
दिग्विजय आदि ग्रन्थों की अपेक्षा सर्वज्ञ सदाशिववोध-कृत पृष्यश्छोकमञ्ञरी, आत्मबोघ- 
रचित उसका परिशिष्ट, सदाशिवत्रह्म न्द्र-कत गुरुर्नमाल्ा तथा आत्मबोध-कृत गुरुरत्न- 
१. राजतरपक्‍्निणी (१७६) में लिखा ह .कि चन्द्राचार्य ने काइमीरराज अभिमन्यु के समय में 


काइमीर जाकर वहाँ मद्दाभाष्य का प्रचार किया था| क्‍या ये दोनों चन्द्र एक दी.व्यक्ति थे £ 
२. द्रष्टन्यू-एन्‌० वेंकटरमण-कृत श्रीश्द्धराचार्य, १० २५। 


शाह्ुरेदान्त और अद्वैत प्यान ९३ 


सात्यटीका सुप्रमा--इन ग्न्थों का प्रामाण्प अधिक दै। इन सभी अन्थकार्रो का 
काश्वीवर्ती कामकोटिपीठ से सम्बन्ध है | इस मत में ५ विभिन्‍न शाड्गें के नाम-साम्य 
से कुछ गड़बड़ होने के कारण आदिशड्डर के समय-निरूपण में कठिनाई पढ़ रही | | 
पहले जो समय बतलाया है, वह आदिशड्डर का दे | इसके पश्चात्‌ कृपागडुर (ति> का० 
१ खी० ), उज्ज्वल्याड्र (ति० का० ३६७ खी० ), मृकगझद्भर (ति० का ४३७ 
खी० ) और अभिनवद्चद्भर ( ति० का० ८४० खी० ) आविभृत हुए थे। ये काशी 
पीठाधीद सर्वज्ञात्मा से चथाक्रम सप्तम, चतुर्दश, अष्ादश और पदन्रिंय खानापन्न 
कामझ्लीमठ के अधघीश थे | 
काश्जीमठ तथा द्वारकामठ में जो गुरु-परम्परा-कार्क प्रसिद्ध है, उसके अनुसार दर 
खी० पू० पंचम झताब्दी के प्रतीत होते हैं | परन्तु एक मत में शड्डर का जन्मकाल ४७६ 
खी० पू० और दूसरे मत में उनका निर्वाण-काछ ४७५ खी० पू० ६, इतना ही कार्सी 
ओर द्वारका के मत में भेद है। 
किसी-किसी के मत से खी० पूृ० ४४ में घाड्ढडुर का आविर्भाव-काल माना 
जाता है| 
केरल्ेत्त्तिके मतानुसार शड्ढडर का आविर्भाव-काल खी० चतुर्थ दतक ८ | इस 
मत में दड्डुर का जीवन-काल ३२ वर्ष के खान में ३८ वष माना जाता ६ । 
पष्ठ शताब्दी के अन्त में बड्डराचार्य आविभृत हुए थे, वह मी एक मत ६ । 
बर्नेल ने अपने (50 पर वाताधा 88208790॥9? नामक ग्रन्थ से (पृ० 
३७--१११) तथा सिवेल ने ॥49६ 04 270 पएॉ४८४ 77 (80745? नामक 
ग्रन्थ में (प० १७७) कहा है कि शड्डराचार्य का आविर्भाव-काल खी० सप्तम शताब्दी ६ | 
वर्चमान समय में श्रीयुत राजेद्धनाथ घोप महाशय ने विभिन्‍न प्रकार के प्रमाणों से वह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि शब्डराचार्य ६०८ शकाब्द अथवा ६८६ ख्ीशब्द 
में आविर्भत हुए थे ।* वे कहते हैँ कि शह्ढराचार्य ने ३४ वर्ष की अवस्था में देदत्याग 
किया था | उनके कथन का मूल महानुभाव-सम्प्रदाय के दर्शनम्क्राश नामक अन्‍य में 
उद्धृत झड्डुर-पद्धति का वचन है | इस ग्रन्थ में शक्कर का तिरोभाव-काल थुग्मपयोधि- 
रसामित? शाक में कहा गया है | इससे उनका जन्मकाल ६४२ शाके संवत्तर में प्रात 
होता है | 'रसा' पद एक अथवा रसातल समझकर छह माना जा सकता ६ | धाप 
महाशय कहते हैं कि छह मानना ही युक्तिसज्भगत है। एक मानने में असम्भव दोप भा 
जाता है| इसके अनुसार ६४२ + ७८, अर्थात्‌ ७२० खीशब्द में बह्ढर का मत्यु-काट 
प्रास होता है | 





१. कान्ची की ग़ुरुपपरम्परा एन्‌० वेंकटरमग-कृत उ्या!797303793 ी€ दा८॥६ 8॥ ॥5 
50९८९४५०१७ 770 7०४९४? नामक ग्रन्‍्ध में (१९४३) और द्वारका को गुझेपरन्परामूटआ 
काल /]760909]79 पत्र के सोलहवें खण्ड का तृतीय तवा पंचम खख्या में दावू गोविन्ददास 
के लेख में देखना चादिए । 

२.. द्रष्ब्य--व्रिवीया थैपरधिवुप्ाए, 0.28:2. 

३. द्रणव्य--आचार्य शइुर भीर रामानुज (वैंगढा), पएृ० ७८७-८०७ |: * 


"९७ भारतीब संस्कृति और साधना 


शड्ढर अष्टम छताब्दी में थे, यह भी एक मत है। अध्यापक वेबर ने प्राचीन 
समय में इस मत का समथन किया था। [.८ए्ला5 रि८6 ने श्री मठ के 
गुरु-परम्परा-काल को एक-एक करके जोड़कर अनुमान किया था कि झाड्टर ७४० से 
७६७ के बीच में जीवित थे | 

एक मत यह भी है कि शड्ढराचार्य ७८८ खी० में आविर्भूत होकर ३२ 
वर्ष की अवखा में, अर्थात्‌ ८२० खीशब्द में तिरोहित हुए थे. आजकल अधिकांश 
प्रतनतत्ववित्‌ पण्डित इसी मत को मानते हैं | बाह्ढर के मुख्य शिष्य देवेश्वर, अर्थात्‌ 
सुस्वर आचार्य के श्िप्य सर्वज्ञात्मा ने संक्षेपशारीरक नामक एक अति उत्कृष्ट 
वेदान्त-ग्रन्थ की स्वना की थी। जिस समय मनुकुलादित्य राज्य-शासन करते थे, उसी 
समय उक्त ग्रन्थ का निर्माण हुआ था, ऐसा उसमें लिखा है-- ह 

श्रीमत्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये मुवं शासति । 

डॉक्टर भण्डारकर ने अपने 7297]9 त50079 ०६ !]6 ॥06८८०७॥ नामक 
ग्रन्थ में लिखा है कि यह मानव-बंश का राजा आदित्य चालक्य था--ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है। परन्तु, वश्तुतः चोलराजगण ही मनु से सम्भूत हुए थे, ऐसी 
प्राचीनकाल से प्रसिद्धि है। मनु चोल प्रसिद्ध ही हैं; शिल्यलेख आदि में भी मनुवंशीय 
चोल कहे गये हैं | इस वंद्य में तीन राजे आदित्य नाम से प्रसिद्ध थे, उनमें सबसे 


१. द्रश्न्य--र5 09 ०६ तथा विधिशापाद, 9, 5, 70(९. 
२, द्र॒ष्व्य--?70९९८0785$ 0 वग्याव 07ंथांगी (07०6९०॥८८, 0. 235. ; 
३. नीलकण्ठभट्ट-कृत शद्बूरमन्दारसीरम में भी यही मत गृहीत हुआ है (द्ृष्टन्य-आर्यविधा 
सुधाकर) । अध्यापक डीले ने अपने 0पच्चा6ढ 6 धा€ मांशणज 0० श्राल॑ंधा 
रिटा870॥8 नामक चन्ध (५० १४९१) में इसी मत का अद्दण किया है। खर्गत के” बी० 
पाठक को), बवेलगाँव में, तीन पत्नों की एक पुस्तक मिली थी । उसके अन्त में ऐसा लिखा था--. 
“दुष्टाचारविनाश्ञाय प्रादुर्भूती मद्दीतले । 
स एवं शब्ूराचार्यः साक्षात्‌ केवल्यनायकः ॥ । | 
निषिनागेभवहयव्दे (१८८५९ कल्यब्द  शकाब्द ७१० ८ खीघ्टाब्द ७८८) विभवे शाहुरोदयः 
अष्टवर्प चतुर्वेदानु छादशे . सर्वशास्रक्ृत्‌ । 
पोडशे कृतवान्‌ भाध्य॑द्वाजिशे मुनिरभ्यगात्‌॥ 
कल्यब्दे चन्द्रनेत्नाइवहयथब्दे (१९३१) गुहाप्रवेशः । 
वेशाखे पूर्णिमायान्तु झझ्रः शिवतामियात्‌ ॥” 
द्रष्व्य-के० बी० पाठककृत '7॥6 036 0 5ादिबटाोभाएश?! (दवा 
2700 ४४४०, 882, 97. 73--/5). कऋृष्णन्द्वानन्दक्ृत शझ्गूरविजय में भी शइर का 
जन्मकाल इस प्रकार दिया गया है । यथा-- 
“निधि नागेमवहयब्दे विमवे शहरोदयः । 
कली तु शझालिवाहस्य ससेन्दुझतसप्तके ॥ (७१०) 
कल्यब्दे :भृस्यझ्ञाग्निसम्मिते झाइरो थुरूः 
झालिवाहशके लक्षिसिन्धुसप्तमिते5भ्यगात्‌ ॥7 
अवएव, शइर का आविर्भाव-काल कल्यन्द १८८९५ अथवा दकाब्द ४७१० और तिरोभाव- 
काल कल्यन्द ३५२१ अथवा शकान्द ७४२ । 


शाइसखेदान्त और अद्वेंत प्रथान ब््‌ 


प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तक के पिता थे, जिनका काल प्रायः दशम शताब्दो के 
प्रथमार्ध में माना जाता है | इससे यह सिद्ध होता दे कि शद्भराचार्य नवम झताव्दी के 
प्रथमांश में ही जीवित थे। ह 
भगवान्‌ बड्ढराचार्य वस्तुतः किस समब ग्रादुर्भूत हुए थे, कब्तक जीवित 
रहे, कौन-कौन ग्रन्थ उन्होंने रे और कौन-कौन कार्य किये, इसका इस समय यथार्थ 
निश्रय करना अत्यन्त कठिन है। शब्बर के चरित-ग्रन्थों में कहीं इन सब विपयों में 
अद्याधिक आलोचना की गई है | परन्‍तु, इन सब ग्रन्थों में वर्णित बातों में परत्पर संवाद 
नहीं है | किसी-किसी अंद्य में वर्णित विपय की प्रामाणिकता के विषय में ऐतिहासिक लोग 
सन्देह प्रकट करते हैं। शह्बुर के आविर्भाब-काल आदि के बिपय में पहले जो विभिन्न 
मर्तों का उल्लेख किया गया ६, उससे प्रतीत होगा कि इस बिपय में भी पण्डितों का 
मतवेपम्य है। शक्ढर के काल-निरुपण के विपय में आलोचना करने के समय निम्नलिखित 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक दै--(क) शड्जर के प्रधान दिप्य सुरखराचार्य ने अपने 
ग्रन्थ में बौद्ध पण्डित धर्मकीति का उल्लेख किया है । ये धर्मकीत्ति प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक 
धर्मकीति से अभिन्न थे, इसमें कोई सन्देह नहों है ।' (ख) शक्बराचार्य ने स्वयं झारीरक- 


१. शदूर के चरित्र के विषय में ये सव ग्रन्थ विशेष रूप से उल्हेख-योग्य है) २--मापवाचार्य-कृत 
शब्बुरदिग्विजय । इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक गौख अधिक नहीं हैं; क्योंक्रि इसमें बाण, मयूरः 
दण्डी, अमिनवसुप्त तथा थीहर्प, शद्दराचार्य के समकालीन माने गये ई । कई पक विद्वानू इस 
माधव को भागवत्तचम्पूकार माधव से (जिसकी “नवकालिदास!ं की उपाधि दी यई थी) अभिन्न 
समझते हैं | यह ग्रन्थ विद्यारण्य का नहों दर । इसमें मद्ल-एइलोक ही केवल वियार्य का पे ॥ 
२--आद्गुरविजय-आनन्दगिरि-कृत । प्रसिद्धि ह कि ये आनन्दगिरि शदुर के प्रश्चिप्ध तथा 
श्रोटक के शिष्य थे । परन्तु, यह प्रामाणिक नहीं हैं; क्योंकि इस ग्रन्थ में उत्तर काऊ में आविर्भूत 
आचार्यों का भी उल्लेख है। ३--राजचूडामणि-कृत शद्गराभ्युदय। ४--चिडिकासेन्द्र-हरत 
शंकरविजय । “-सदानन्द-रखित शंकरजय । ६>सर्वश सदाशिववोधकृत पुण्यइलोकमशरी। 
ये ग्रन्थकार काञ्ची के शंकर-मठ के अध्यक्ष थे । इस ग्रन्व में १०५ इछोक है । ७--पुण्व- 
इलोकमशभ्नरीपरिशिष्ट--मदरदेवेन्द्रसरखतोशिप्य. आत्मवोष-कृत । ८--भुरुसतनमाला-- 
काच्चीमठाध्यक्ष परम शिवेन्द्रसरस्वतीशिष्य सदाशिवमद्िन्द्र-कूत । यह ग्रन्थ ८६ आयो ह्नदों में 
निवद्ध है । इस गन्‍्ध पर आत्मवोपकझृत टीका भी हूँ । इसका निर्माण १६४३ शकास्दर्भ 
हुआ था। इन अन्धों के अतिरिक्त स्कन्दपुराण के नवमांश में, मार्कण्टेय-संदिता में, 
शिवरहस्यपुराण में, गुरुमतमालिका में तथा गुरुपरम्परा-चरित में भी शहर का चरित वर्दित +। 
विद्यारण्य-कृत औविद्यार्णव तथा शक्तिसक्रमत्तन्त्र में भी प्रसक्वतः शझूर तया शझर-सम्पदाय का 
वर्णन हूँ । मलयालम भाषा में भी शंकर का एक चरित-अन्ध हू । 

२. धर्मकौरति का समय प्रायः ६१८ से ६५० माना जा सकता हैँ। ये धर्मकीत्ति नाहन्दाविश्व- 
विद्यालय के अध्यक्ष आचार्य धर्मपारकू के शिष्य थे और धर्मपराल के परवत्तों नाहन्द्रा दे 
अध्यक्ष आचार्य शीलमद्र के सहाध्यायी थे । ये पर्मकीत्ति प्रसिद वीद्ध नेयायिक्त डिददनाग के 
शिष्प ईश्वस्सेन के भी शिष्य थे। इन्होंने प्रमाणवात्तिक, प्रमागविनिश्चय) स्यायरिन्दु प्रदति 
ग्रन्‍वों का निर्माण कर बौद्ध न्यायशासत्र को विशेष रूप से गौरवान्ित किया था। इलेक- 
वात्तिक, तन्त्रवातिक, प्रदधति मीमांसा-मन्धों के रचयिता मट कुमारिद इनके समछात्ीन पे 
ऐसी प्रसिद्धि है । तिव्वतीय रामा तारानाव-कूत वीडपर्न के इतिदास में कुमारिल तथा 
धर्मदाति का पररुपर वैसा सम्बन्ध था, इस वियय में वदुत-लो बानें प्रतीत होतो है | पमझाति के 





९६ भारतीय संस्कृति और साधना - 


भाष्य के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के २८वें सत्न के भाष्य में धर्मकीति की एक. 
कारिका का कुछ अंश, योगाचार की समात्मेचना के प्रसज्ञ में, उद्धृत किया है | 
धमकात्त को कारिका यह हू-- 
सहोपलम्भनियमादरभेदो नीलतद्धियो: । 
' मेदइरच आन्तविज्ञानदंस्येतेन्द्राविवाहये ॥ 


... इस कारिका के 'सहोपल्म्मनियमादभेदं: इतने अंश का उल्लेख शड्डराचार्य ने 
किया € | (ग) दिद्लनाग की आलम्बने-परीक्षा से भी शह्जुर ने 'यदन्तज्ञैयरूपं तत्‌! इस 
वचन का उद्धार (२२।२८) किया है। (घ) ब्ह्मयत्न (२२२२ तथा २२२७) के 
भाष्य में शद्भराचार्य ने जिन दो वौद्धाचायों के बचनों का उद्धार किया है, उनमें से 
पहला चबंचन गुणमति-कृत (६३०-६४० खी०) अमिधर्मकोशव्यांख्या में मिलता है| 
(2) जनमतंखण्डन-प्रसज्ञ में शझ्ढुर ने जिस मत का उद्धार किया है, वह दिगम्बराचार्य 
अकलऊझ्डू के गुरु समन्तमभद्र का प्रतीत होता है । भामतीकार बाचस्पतिमिश्र ने इस प्रसड् 
में समन्तभद्र-रचित आप्तमीमांसा का वचन भी उद्धृत किया हैं--- 

स्पाद्वादः सर्वथक्रान्तत्यागात्‌ किंकृत्तचिद्विधेः | 
सप्तमज्ञनयापेक्षो द्ेयादेयविशेषक्ञत्‌ ॥ (२।२।३३) 
अकलड्ढ साहसतुज्ञ राजा के सभासद थे | यह राजा साहसतुज्ञ राष्ट्रकूटराज 
दन्तिदुर्ग का नामान्तर है। इनका झासन-काछ ६७५ शकाब्द अथवा ७५३ 
खीशब्द है। वे अकलड्ढू अश्साहस्तीकार विद्यानन्द के गुरु थे ।* 
आदिशह्डराचार्य ने कौन-कौन अन्य बनाये थे--आदिशड्डराचार्य ने कौन-कौन 


प्रत्यक्ष लक्षण-- कल्पनापोठमश्रान्तम्‌! (द्रष्टव्य--न्यायविन्दु, ११ वनारस)--का श्लोकवार्तिक 
में खण्डन किया गया है । यद्द लक्षण धर्मकीर्सि का ही है, दिदनाग का नहीं; क्योंकि 
दिद्लनाग के प्रत्यक्षलक्षण में 'अश्नान्त' यह विशेषण नहीं था | दिडनागाचा ये के प्रमाणसमुच्चय 
नामक यन्य में प्रत्यक्ष-लक्षणकारिका इस प्रकार दी गई हँ-- 
नापि पुनः प्रत्यभिशाइनवस्था स्यात्‌ स्मृतादिवत्‌। 
प्रत्यक्ष कल्पनापोर्ट. नामजात्याधसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
(दृष्टन्य--दिडननाग-कृत प्रमाणसमुखय, मैसर-संस्करण, ९४०, ८) 

२. इप्त इलोक को प्रथम पदक्ति धर्मकीत्ति के प्रमाणविनिश्चय तथा दूसरी पदुक्ति उनके प्रमाण- 
वात्तिक में मिलती है ! 

२. महामहोंपाध्याय सतोश चन्द्र विधाभूषण का मत है कि अकलछ्ू राष्ट्रकूटराज शुभतुक्क अथवा 
प्रथम कृष्णराज के (७०३--७७७) समकालोन थे | प्रसिद्ध है कि मान्यखेट के राजा शुभतुद्द 
के दो पुत्र थे। प्रथम का नाम अकलझ्टू और दूसरे का निष्कलक्टू था। अकलझू तीत्र 
चेराग्यवान्‌ थे । उन्होंने राज्य-सम्पत्ति का परिहार करके त्यागी का जीवन ग्रहण किया-था । 
सुप्रसिद्ध दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की आप्तमीमांसा पर उन्होंने अष्टश्मती नाम की .एक टीका 

- लिखी थी ।(१) न्यायविनिश्चय, (१) तत्त्वाथंवात्तिकब्याख्यानालझ्ार अम्ृति अनेक ग्रन्थ उन्होंने 
बनाये थे । समन्तभद्र ने उमास्वाति-कृत तत्त्वार्थाघिगमसम्र के ऊपर एक चुद्दद्‌ साष्य बनाया था, 
जिसका नाम गन्धदृस्तिसद्वाभाष्य रखा था 3 यद्द पुस्तक शस समय लुप्त दो गई है। इसीका 
उपोद्धातांश देवागमस्तोत्र अथवा आप्तमीमांसा नाम से असिद्ध है। 


शाडरेदान्त और अद्वेत प्रसान १७ 


. अन्थ रचे, यह ठीक-टीक कहना कठिन है, झाडराचार्य की कृति-रूप से प्रायः २०० 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इनके प्रकरण-न्य, भाग्य, स्तोत्र प्रति नाना प्रकार के केस और 
रचना इन्हीं २०० के अन्तर्गत हैं। झड्डराचार्य-नामधारी अनेक व्यक्ति हो गये है । 
आदि गड्ढराचार्य द्वारा स्थापित मठों में जो आचार्य-पद पर अभिपिक्त होते थे, वे सभी 
गड्ढराचार्य नाम से प्रसिद्ध होते ये। वर्त्तमान समय में भी यही प्रगाली प्रचलित है | 
अतणव, शह्डराचार्य नामधारी बहुत व्यक्तियों की रचनाएँ एकत्र हो गई ह। उनमें से 
आदि शह्ढर की रचनाओं को प्रथक्‌ कर लेना अत्यन्त कठिन दे [यहाँ पर यही शातब्य है 
कि ब्रह्मसूत्र पर शारीरक भाग्य का निर्माण करनेवाले शहद्गराचार्य ने कान-कीन गअन्य 
बनाये थे | प्रसिद्धि है कि प्रख्ानत्रयी पर ही उनके भाष्य हैं । ब्रह्ययत्र, श्रमकगवरद्गीता! 
तथा प्रधान कुछ उपनिपदों' पर ही उनके भाष्य हैं | गौडपाद-झत माण्ड्क्य-कारिका पर 
भी उनका भाष्य है। विष्णुतहस्तननाम-भाष्य और सनत्मुजात-भाप्य भी प्राचीन काल से 


१. गातामाधश्य के विषय में भी विभिन्न प्रकार के मन हैं। अधिकांश पण्टितों का मत हे कि 
यह आदि शदूर का ही अन्य है, किन्तु इस प्रस॒ह् में विशेष विवरण जानने के लिए 3, 7४. 
दिपशाधशाप्रा। का लेख देखना चाहिए (काए5 06 छाधाप॑भद7 धपाट, 
ए०. 4. 933, 07. 39--..60) . 

२ केनोपनिपद पर पदभाष्य तथा वाक्यभाष्य शदूराचार्य दारा निमित हैं, ऐसी प्रस्तिद्धि ६ । 
परन्तु, वाक्यभाष्य शंकर की रचना नहीं है, पण्डितों को ऐसी शंका है । किसी-किसी का काना एँ 
कि वाक्यभाष्य विद्याशंकर-कृत हैं । एक ज्यक्ति दारा उनका बनाया जाना सम्भव नहों ईः 
क्योंकि किसी-किसी स्थल में दोनों भाध्यों में मूल की व्याख्या परस्पर भिन्न और बिसुझध प्रतीत 
होती है (द्रष्टन्य--४७३२ और २॥१॥२) । मूल २२ का पाठ पदभाष्य-मत में 'नाएमँ, किन्तु 
वाक्यभाष्य-मत में 'नाह! है। इवेताथतर-उपनिषद्‌ का भाष्य भी आदि शंकर-कृत नहा हूं; 
क्योकि उसमें एक स्थान पर गीडपाद की एक झारिका (३३०) का, तथा चे शुकशिषप्यों 
गौडपादाचार्य कहकर उद्धार किया गया है । शंकर जैसे महापण्टित, शिप्यों के आनार के 
विरुद्ध, अपने परमगुरु का नाम इस प्रकार लेंगे, इस पर विश्वास नहों क्रिया जा सकता । 
शंकराचा ये ने अद्यसत्र-भाष्य में ((४॥२५; २॥१॥९) “सम्प्रदायविदर्श तथा विदास्तार्धसम्भदाय- 
विद कहकर गौडपाद का उल्लेख किया है। पण्डित छोग कहते हू कि माण्दूकय-उपर्निषर 
का भाष्य भी आदि शंकर का नहीं हैं ( दृष्य--9त 2ै5प/0थ्ञ8 कैफिप्ध 5 5्पष्टा 
उफाहर एक्क्रायटायण/श2 ४07 एणेएणाव, ि-07ववाशोींग, शत 2, 09: 
03--]!0 )। इसके दो मइलू-इलोक रचना की दृष्टि से भाषा में अश्न्त अपकृष्ट है । 
ट्ितीय श्लोक में छन्द्रोमज् भी हैं । प्रथम तीन पढ़ फ़ियाँ मन्दाकान्ता छन्द में है तथा चनु् 
पड क्ति स्नग्रा छन्द में । अन्त में जो तीन इलोक दिये गये है, उनमें व्याकरण की अशुर्दधि 
भी है। शंकर ने अपने ग्रन्थों में प्रायः कहाँ महलाचरण किया हो नहीं हूँ। सेत्तिरीयभाष्य छा 
मइलाचरण भा प्रश्षिप्त हो है। नृतिहतापिनी-उपनियद्‌ के भाष्यकार भी एक शंदार ६ । नही 
प्पञ्नसार के भी रचयिता हैं। इस भाष्य में प्रपल्चसार के छह बचन उद्पूत हुए है । 
नृसिंहतापिनी उपनिषद्‌ के भाष्य में भी व्याकरण की अशुद्धियों बहुत है। माप्दूस्थकारिशा 
को टीका में व्याकरण की अशुद्धियाँ है, किन्तु अपेक्षाकृत कम ह। प्रपत्नसार भी ब्याकृएय 

. तथा छन्द्र की अशुद्धियों से परिपूर्ण है, इस विषय में विशेष लिखना अनावश्यक अं । 
कठ, प्रदन, मुण्डक, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहद्राग्ण्यक पर जो गंदएन्वाप्य ४, बंद सर 
विदित दी है । 
श्ट 


बट मभांरतीय संस्कृति और साधना 


ही आदिशड्र की इति के रुप में प्रसिद्ध है | हस्तामलक के ऊपर जो शड्डर-कृत भाग्य 
मिलता है, वह वस्तुतः शइर-कृत दे वा उनके शिप्य का बनाया हुआ है अथवा किसी 
अन्य झड्डर का बनाया हुआ है, इसका निर्णय करना कठिन है। संन्‍्यासिसम्परदाय में 
यह झड्ढराचार्य की ही रचना मानी जाती है | झद्ढभराचार्य का गायत्री-माष्य प्रसिद्ध है| 

मण्डल्त्राक्षणोपनिपदंके ऊपर राजयोंगमाप्य नामक एक व्याख्यान मिलता हैं । यह भी 
आदिदाइर-कत ही है, ऐसा ग्न्थ देखने से प्रतीत होता है। यह ग्रन्थ मैंसर से प्रकाशित 
हो गया हैं| सांख्यकारिका के ऊपर जयमड्डलानामक जो टीका प्रकाशित हुई हे, किसी- 
किसी के मत से वह भी दाड्डर-कृत ही है| परन्तु, इन पंक्तियों के लेखक ने उस अन्य 
की भूमिका में यह प्रतिपादन करने का प्रवत्न किया है. कि वह टीका उन झढ्ढराचार्य 
नामक पण्डित की रचना है, जिन्होंने और-ओऔर ग्रन्थों पर भी जयमझ्जछा नाम की 
टीकाएँ बनाई हैं | विश्वास ही नहीं होता कि यह टीका आइिश्वद्धर-कृत है। इनके 
अतिरिक्त विवेकचूडासाणि, सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-संग्रह, उपदेशसाहली अझद्डराचार्य की 
ब्रनाई है । प्रवश्चसार, सोन्दर्यलहरी प्रभ्गति ग्रन्थों के साथ झक्कुर का नाम संसष्ट है, 
किन्तु ये सब ग्रन्थ आदिद्द्वुर-रचित हैं या नहीं, इस विषय में विविध कारणों से ऐति- 
हासिक विशेष रूप से सन्देह करते है| ग्रन्थ की ग्ुष्पिका से ज्ञात होता है कि 


१. उपदेशसाइसाी से सुरेथराचार्य ने नैष्कर्म्यसिद्धि में (अ० ४) अनेक वचनों का उद्धार किया है । 
(इस ग्रन्थ के ऊपर शुद्धानन्द के शिष्य आनन्दशान की, हृष्णतीर्थ के शिष्य रामतीय को आर 
विद्याधाम के शिष्य वोधनिधि की टीकाएँ हैं ) 

२. परन्तु अमलानन्द ने वेदान्तकल्पतरु नामक भामताी की टोका में (१३३३) प्रपन्‍्चसार को 
शक्राचार्य-कृत माना हैँ। यथा--“'तथाचावोचब्नाचार्याः प्रपल्चसारे--अवरनिजलानलमारुत- 
विहायसां शक्तिमिश्र तद्विम्बः । सारूप्यमात्मनश्र प्रतिनीत्वा तत्तदाशु जयति सुधीः ॥” यहाँ पर 
विम्व झब्द से भूतमण्डल(अर्थात्‌ , चतुरस्न धनुपाकार, त्रिकोण पट्कोण ओर विन्दु)) शक्तिशब्द से 
निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, चान्ति और शान्त्यतीत ये पाँच प्रकार की पृथिन्यादि शक्तियाँ समझनी 
चाहिए (अप्पय्यदीक्षित-कृत 'परिमछः द्रष्टव्य) । प्रपन्नतारविवरण में .लिखा है कि स्वयं शिव ने 
ही दादूराचार्य रूप में अवतीर्ण होकर प्रपश्नसार नामक ग्रन्ध लिखा था। शारदातिलक के 
टीकाकार राधवमट्ट, परचक्रनिरूपण के टीकाकार काछीचरण अ्रमृति तक्त्विद्‌ पण्डितों का 
भी यहा मत है कि ग्पनश्नतार आदि शक्कर का ही बनाया हुआ है। विददर ीगिएए 
2ए2]07 ने भी किसी-किसी अं में इस सत का समर्थन किया हूँ । अमरग्रकाशर्तः 
उत्तमब्ीधाचार्य ने प्रपत्नतार-सम्बन्धदीपिका नाम की टीका में लिखा हँ कि प्रपत्नसार 
प्रपन्नागमनामक किसी प्राचीन अन्य का सारसंग्रह है (द्ृष्टन्य--मद्रास की सूची, सं० ५२९९) | 
यह वस्तुतः झडूर-रचित कोई अभिनत्र अन्य नहीं है । प्रपंचतार के ऊपर पश्मपादाचार्य की 
टका है । यदि इन पश्चपादाचार्य को आदि शंकर के मुख्य शिप्य पंचपादिकाकार पत्मपादाचार्य 
से अभिन्न माना जाय, तो अपंचसार की आदि झक्कर की रचना मानना ही अंधिक समृत होगा, 
किन्तु सापा तथा रचना-दैली से आधुनिक समालोेचकों की धृष्टि में यह चनन्‍्य शारीरकमाध्यकदच् 
का प्रतीत नहों होता। गीर्वाणेन्रसरस्वती-कृत प्रपहसार का एक सारसंग्रद अन्य प्रसिद्ध ई | 
ललितात्रिशती के ऊपर मी शंकराचार्य के नाम से एक भाष्यग्रन्थ प्रसिद्ध है। यह भी प्रिपुरा- 
सम्प्रदाय का हो दे । दक्षिणामूर्तिस्तोत्र के आदिय्ंकर-कृत दने में कोई सन्देश नहीं है। 
उसके ऊपर लुसेथराचार्य-कृत मानसोहासवात्तिक हं। परन्त, उसके पर्यालोचन से शात 
होता है कि यह पटत्रिशत्तखबादा आगम के मतानुसार दही लिखा गया था । दवागम के कुछ 
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सर्वसिद्धान्तसंग्रहनामक एक अन्ध घड्ढराचार्य-कृत है । किन्त, बद ग्रन्थ भी आदिशइर 
का नहीं हैं; क्योंकि इस ग्रन्थकार के मत में पृर्तमीमांसा, उत्तसमीमांसा तथा देवता- 
काण्ड ( सड्ड्यणकाण्ड )--ये तीनों ग्रन्थ एक झास्त्र के अन्तर्गत ह | परन्‍त, शारीरक- 
भाष्य के शड्गराचार्य ने दिखाया है कि ( त्र० सू० ११३१ ) पूर्वमीमांसा और उत्तर- 
मीमांसा अमिन्न शात्र नहीं है | 

शड़राचार्य ने बहुसंख्य छोटे-छोटे अन्धों की स्वना की थी, जिनमें वेदान्ता- 
घिकार के साधन, वैराग्य आदि सम्पत्तियों का वर्णन किया गया है। इन अ्न्धों के 
कत्तत्व तथा प्रामाण्य के विपय में ठीक-टीक विचार करना कठिन है | परन्‍त, प्राचीन 
काल से ही विभिन्न प्रदेशों में मिन्‍न-भिन्‍न लिपियों में लिखे गये जितने ग्रन्थ गोविन्द- 
भगवत्मादक्िप्य शड्गर-रखित कहे गये हैं, यथासम्भव उनकी एक सजी नीचे देने का 
प्रयत्न करता हूँ। यह सूची सर्वथा अपूर्ण है, इसमें कोई सम्देद नहीं । विभिन्‍न 
ग्रन्थागारों की हस्तलिखित पुस्तकों का अन्वेषण करने पर सम्भव है कि इस प्रकार के 
और भी अन्धथ मिल सके। परनन्‍्त, जहाँतक प्रसिद्ध श्षुद्र अन्यों का नाम-संग्रद हो 
सका है, उतना ही यहाँ लिखने का प्रयत्त किया गया है। ऐतिद्वासिक दृष्टि से इस 
संग्रह पर विचार करने का अवसर नहीं है | शुद्ध श्र के नाम से ये अन्ध संखए्ट दें 
इसीलिए इनके नाम यहाँ दिये गये हैं | 

१--एकब्छोकी । इस नाम से प्रथक्‌ पृथक्‌ दो ब्लोक बेदान्त के इतिहास में 
प्रसिद्ध हैं | उनमें एक के ऊपर गोपाल्योगीद्ध के शिप्य स्वय॑प्रकाश यति का 'स्वात्म- 
दीपन ! नामक व्याख्यान है | 





पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मी मूलस्तोत्र तथा वात्तिक में मिलता है। सौन्दर्यलूदरी के 
विषय में यह मत है कि यदह्द आदि दापुर-कृत स्तोम्न है। प्राथीन समय से लेयर विभिन्न 
टीकाकारों ने इसी मत का समर्थन किया है । ओविदय्ार्णनामक नन्त्रन्यन्ध में दंकर तारिक: 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक क्दे गये हैँ और उसमें तान्भिक गुरु-परम्परा का भी उस्लेख किया गया ८ । 
शक्तिसक्ष्म आदि तन्त्र-मन्थों में भी शंकर का सम्बन्ध विशेष रूप से दिखलाया गया ९ । शहर 
के परम भुरु गीटपाद की सुभगोदय नामक तान्त्रिक स्तुति प्रसिद्ध ह। गौट्पाद-कृत श्रीविधा- 
रत्नसूत्न भी तान्त्रिक ग्रन्थ ६ । परन्तु, यह स्थान इस विपय की विशेष आडोचना का नहीं ६ 
अतएव इस विषय का अधिक विस्तार यहाँ पर नहों किया एै। तन्व्रशास में और शगराचायों 
का भी पता लगता एऐ--तारारहश्यजृत्ति वासनातत्तवोधिनी) कर्ता शंकराचार्य का नाम तत्त्र थे 
इतिहास में मिलता है। किन्तु, इन्दोंने उक्त ग्रन्थ को पुष्पिका में अपना परिचय दामसादरपुष्त 
और हछम्बोदर-पौत्र कहकर दिया है। सम्भव है, इन्दों घादुर ने शिवाचनमशारत्न) कुतमृल्यवसार- 
क्रमस्तव आदि अन्य बनाये हों | पट्चक्रमेद-टिप्पणी भी इन्द्रेनि बनाई शोगो। ये दंगाटी ये । 
इन्होंने अपना परिचय गौटदेश-निवासी महाम्रोपाध्याय श्रीझदुरागमाचार्य! झुएवर दिया ई । 
ये कौल थे। इन्होंने कहा ऐ--कुडागम अथवा कुलतन्ध का आश्रय लिये बिना जिसी को 
सायुम्यमुक्ति नहीं मिल सकती । इनका मत हूँ कि वामाचार, दक्षिणाचार तथा सिशास्ताचार 
से केवल सालेक्यमुक्ति छ्ोती ऐ। इस ग्रन्ध को एक प्रति नेपाल्इरबार के मन्पागार में एं; 
इसमें प्रतिलिपि करने का समय छ० सत्‌ ५११, अर्थात्‌ १६३० सन्‌ किखा ४ । तारारइस्थ- 
वृत्ति में तारापज्यविकास्तोत्र नाम से एक झज॒रझ्त स्‍्तेव का उस्हेज ६ किस्तु मे इन 
शबूर ईं, इसका पता नहीं चलता । 
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२--कौपीनपश्चक । इसका -नामान्तर यतिपश्चक' है।.. 
३--अद्वैतपश्चरु्न । कहीं-कहीं पर यह पुस्तक आत्मपंश्चक' अथवा “अद्दैत- 
पश्चक' नाम से भी कही गई है। पश्चक नाम होने पर भी किसी-किसी स्थान में एक 
इलोक अधिक दीख पड़ता दे | 
४--आत्मब्ोध । गीबंणिन्द्र के शिष्य बोधेद्ध ने इसके ऊंपर “भावप्रकाशिका? 
नामक एक टीका छिखी थी। ये गीवणिन्द्र किसी अद्बैत पीठ के अध्यक्ष थे, 
ऐसा प्रतीत होता दै। टीकाकार वोधेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के उपासक थे | इन्होंने अपनी . 
टीका में लिखां है-- ह तक "2 
श्रीचक्रम ध्यनिलया समस्वतगुणतेविता । 
सा देवी त्रिपुरा तुष्टा वीक्षतां मत्क्ृति वराम ॥ १॥ . 


(द्रशब्य-+तज्ञौर-कैटलाग, पु० सं० ७१७४) 

५--अद्वैत्ानुभूति । 

६--अद्वैतरसमझरी | सदादिवेन्द्र सरखती ने भी इस नाम से एक पुस्तक 
स्वीथी। 

७--अपरोक्षानुभृति | “अपरोशक्षानुभवामृत!' नाम से भी एक शजह्जुर-रचित 
प्रकरण का पता चल्व्ता दे | 

८--निर्वाणपटक | इसका -नामान्तर आत्मप्ट्कों ओर “चिदानन्दंपटको 
भी है| 

९--पशञ्चरुन । इस ग्रन्थ का नामान्तर “उपदेशपश्चक', 'पश्चरत्नमालिका' 
अथवा 'साधकपश्वक! है| रा 

१०--निरज्ञनाष्रक | 

११--खात्मप्रकाशिका | 

--आर्यापंचक | इस पर सच्चिदानन्द सरस्वती की एक टीका है। 

१३--विज्ञाननोका अथवा स्वरूपानुसन्धान | 

१४--अनात्मश्रीविगहणप्रकरण | 

 १५७--जीवम्मुक्तानन्दलहरी । 

१६-शुर्वष्टक । 

१७--केवल्ेब्हम | 

१८--परापूजा | इसका दूसरा नाम “आत्मयूजा' है | | 

१९---चर्पण्पन्ञरिका । कहीं-क्ीं पर द्वादशमज्लरी' अथवा द्वादशपशञ्ञरिका' 
नाम से भी यह ग्रन्थ प्रसिद्ध है। यह कहीं 'मोहमुद्रर भी कहा गया है। किसी- 
किसी खान में इन इल्लेकों के बदले दूसरे प्रकार के ब्लोक 'मोहमु द्वर' में प्रसिद्ध हैं 

२०--निर्गुणमानसपूजा | 

- २१-प्रीढानुभूति । न 
२२--वच्वोपदेश । ४ ४ 
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२३--प्रश्नो त्तरस्नमालिका | 
३४--अहानामावछीमाल (अथवा बह्मजानावली माल्य) 
--निर्वांणमझ्जरी । 
२६--प्रातःस्मरणस्तोत्र | 
२७--धन्याष्टक | 
८--मणिर्नमाल | 
२९--मठाम्नाय । इसमें कुल ६५ ब्लोक दे | 
३०--अह्मानुचिन्तन अथवा आत्मानुचिन्तन | 
३१--मनीपापश्चक | इसमें चण्डाल-रूपी शिव का ( झड़राचार्य के सद्दित 
संवाद-रूप में) तत्तोपदेश है | इसके ऊपर सदाशिवेन्द्र की एक थीका है। “मथुमझरी' 
नाम से गोपाल्याल यति-क्ृत एक और भी टीका दे, जिसके निर्माता ने अपना परिचय 
जगन्नाथ मुनि का शिष्य कहकर दिया है। यदि ये जगन्नाथ मुनि काशी के प्रसिद्ध 
जगन्नाथाश्रम से अभिन्न हों, तो वे थीकाकार दसिहाश्रम के सतीर्थ ही होंगे। शस 
मनीपापश्चक' से विलक्षण एक ओर भी 'मनीपापञ्चक! कह्दी-कहीं पर दीख पड़ता हे । 
मनीपापश्चक' के ऊपर हृस्तामठक की टीका भी किसी-किसी संग्रह में उपलब्ध 
होती है | 
३२--सदाचार | 
३३--सहजाएक | 
३४--स्वात्मनिरूपण । इसका नामान्तर 'वेदान्ताया, वोधाय्या, भाव्मबोध 
या 'अनुभूतिख्नमाला' है | 
--दघब्लोकी अथवा निर्वाणदशक | इसके ऊपर प्रसिद्ध वेदान्तानार्य 
मधुसूदन सरस्वती ने 'सिद्धान्तबिन्दु' नामक व्याख्या लिखी दे | 
३६--सा रतत्त्वोपदेश | 
३७--वेदवेदान्ततत्वसार | 
३८--वाक्यबत्ति । इसके ऊपर महायोगी माधवप्राज्ञ के शिप्प विश्वेखवर पष्डित 
की प्रकाशिका' नामक टीका है। रामानन्द यति की भी टीका है| 
३९--योगतारावली | इससे भिन्न भी एक 'योगताराव छी' है, जिसका सवयिता 
नन्दिकेश्वर है | 
४०--लघुवाक्यवृत्ति | इस पर पृष्पाज्ञलि'! नाम को एक दोका ६। इस 
टीकाकार का समय ज्ञात नहीं है, परत इन्होंने विद्यारण्य का निर्देश किया है, अत 
जनके ये परवर्ती होंगे । 
४१--ज्ानसंन्यास | 
४२--वालबोधिनी । 
४३--चिदानन्दात्मकस्तोत्र | 
४४--महावाक्यमन्त्र | 
४५---महावाक्यविवरण अथवा महावाक्थदर्पण । - 
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४६--महावाक्थविवेक | 
 ४७--अष्ब्लोकी । 
४८--द्वादशमदहावाक्यविवरण | 
१--अश्चीकरण प्रकरण । इसके ऊपर गोपाल्योगीन्द्र के शिप्य स्वयंग्रकाद ने 
“(विवरण नाम से एक टीका लिखी है। स्वयंप्रकाश ने शिवराम, पूर्णानन्द तथा पुरुषोत्तम 
नामक आचार्यों को अपना गुरु माना है। झड्डर के शिष्य सुरेश्वर ने इसके ऊपर एक 
वात्तिक की रचना की दे | इस वात्तिक के ऊपर विवरण! नाम की एक टीका शिवराम- . 
तीर्थ की बनाई हुई है | उस टीका के ऊपर 'आभरण नाम की एक और भी टीका - 
मिलती है । 
५०--आ त्मानात्मविवेक | 
. ४१-प्रवो घसुधाकर । 
५२--दक्षिणामूर्चिस्तोत्र | इस.स्तोन्र के ऊपर सुस्वराचार्य ने 'मानसोल्लास 
नाम से वार्त्तिक तथा कैवल्यानन्द के शिष्य स्वयंप्रकाश यति ने 'तत्तसुधा” नामक -एक 
टीका बनाई दै। 


५३---वाक्यमुधा | वस्तुतः, यह ग्रन्थ छड्डुर का नहीं है| यद्यपि इसके:टीकाकार 
मुनिदास भूपाल ने--वाक््यसुधा के रचयिता शड्जर ई--ऐसा स्वीकार किया है (तञ्जौर- 
कैटलाग, पु० सं० ७३७४), तथापि यह कथन प्रामाणिक नहीं है |  ठीकाकार ब्रह्मा- 
नन्‍्द भारती का मत है कि भारतीतीर्थ तथा विद्यारण्य ने मिलकर इस ग्रन्थ की रचना 

थी (द्रशव्य--तज्जौर-कैटलाग, पु० सं० ७३६८), परन्तु स्वयंग्रकाश के प्रशिप्य तथा 
हयग्रीव के दिपष्य विश्वेश्वर मुनि ने स्वरचित वाक्यसुधा टीका में छिखा है कि वाक्यसुधा 
का: रचयिता अकेला विद्यारप्प ही है| 
४--परमहंससन्ध्योपासन | 

५०--गायत्रीपद्धति । इसमें विश्वामित्रसंहिता का उल्लेख है| 

८५६--अज्ञानव्रोधिनी ( आत्मबोधटीका )। यह पुस्तक चतुर्थ संख्या में उक्त 
पुस्तक से भिन्न प्रतीत होती है। 

५७--त्रिपुटीप्रकरण | इसपर आनन्दजान को टीका दै । 

५८--दक्षनामामिधान | इसका किसी-किसी अंश में मठाम्नाय से काफी 
सम्बन्ध है, ऐसा जात होता दे । 

५९--सवववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह | 

६०--केरलाचारसंग्रह | 

६१--सामवेदमन्त्रमाष्य | 

६२--वबज्जसूच्युपनिपत्सार । 

३--इरितत्तमुक्ता बली । 

६४--जीवम्नज्नैक्यस्तोत्र | 

६५०--मायापश्चक । 

६६--शानगह्लाशतक- | 
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६७--झतइलो की | 

६८--संन्यासपद्धति | 

६९--सर्वसिद्धान्तसंग्रह । 

७०--मवरत्नमाला | 

७१--सर्वप्रत्ययमाला | 

७२--मन्त्रार्णवस्तुति । 

७३--मन्त्रमातृकापुष्पमाला | 

७४--अवधूतपदक | 

७५--ज्ञानगमीता | 

७६--सिद्धान्तपञ्नर | 

प्रसिद्धि है कि शह्जराचार्य ने वहुत-से स्तोत्र-प्रन्थों की रचना की थी। ये परमार्थतः 
अद्भैतवादी होने पर भी व्यवहार-भूमि में देवताओं की उपासना तथा सार्थकता खूब 
मानते थे और स्वयं भी ल्येकशिक्षा के लिए वसा ही आचरण करते थे | उनके विश्ञाल 
हृदय में साम्प्रदायिकता के क्षुद्रभाव के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए खसिब, 
विष्णु, शक्ति प्रति नाना देवताओं के और उनके विभिन्न रुपों के स्तोत्र उनकी 
रचनावली में दीख पड़ते हैं | अवश्य ही इनमें से बहुत-से स्तोत्र पसतत्तीं झद्ग॒रों के द्वारा 
से गये होंगे । परन्तु, ये सब आदिदाड्भर में हो आरोपित किये गये हैं । जो छोग 
इस विपय का विशेष रूप से अनुसन्धान करेंगे, वे प्रतिस्तोत्र का प्रामाण्य विचारपूर्वक 
काल-निर्णय तथा कर्चा का निश्चय करने के लिए प्रयत्न करेंगे | केवल बरद्गराचार्य के 
नाम के साथ सम्बन्ध है, इसीलिए इन स्तोत्रों का यहाँ उल्लेख किया गया है। इनमें 
से दो-एक स्तोत्रों के नाम पूर्व सूच्री में भी आये हैं, इसीलिए उनको पुनरुक्ति नहीं 
की गई है । 





१, शिवस्तोत्र 
७-काठमैरवाधटक 


१-शिवभुजड्डप्रयातस्तोत्र 
८-शिवपादादिकेशान्तस्तोत्र 


२-शिवा ४क 
३-द्वादशज्योतिलिझ्नस्तोत्र १-शिवकेशादियपादान्तस्तोत्र 
४-दक्षिणामूर्चष्टक (१) १०-दक्षिणामृत्तिवर्णमाला 
०५-शिवपशाश्षरस्तोत्र ११-वबेदसारशिवस्तोत्र 
६-म्त्युज्यमानसपूजा १२-शिवज्ञानदकारिका 

२. शब्स्तोत्र 
१-अम्बाश्क ६-माना क्षीपद्धरत्न 
२-त्रिपुरसन्दर्यट्टक >नचात्मपश्चरत्न 
३-ललितापश्चरत्न' ४-प्रिपुरनुन्द्रीमानसपूजा 


४-राजराजेश्वरीस्तोतर 
५-मीनाक्षीस्तोत्र 


९-निएुरसुन्दरीयेदपाद 
१०-अन्नपूर्णा त्तोन 
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११-मातड्रीस्तोत्र 

2२-देवीमुजड्प्रयात 

£ ३-देवीपश्च रत्न 
-देवीस्नुति 

४ ५-गारीददयक 

£१३-भवान्यष्रक 

१७-भवानीमुजड्जडप्रयात 

१८-हुर्गापराधभज्जनस्तोत्र 

१९--तारापज्यटिका 


१-कृण्णाप्टक ( दो प्रकार का ) 
“ २-बालकृंण्णाप्टक 
“ इ-क्ृष्णदिव्यस्तोत्र 
 ४-अच्युताप्रक 
"-चक्रपाणिस्तोत्र 
. ६-विष्णुपटपदी 
“ ७-नारायणस्तोत्र 
८-गोविन्दाष्टक 
९-आर्तत्राणनारायणाष्टादश 
१०-विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्र 
१ १-हरिमीडेस्तोत्र 


१-गणेशमुजड्डप्रयात 
२-चरदगणेशस्तोत्र 


०-गिरिजादशक 
१-कालिकास्तोत्र * 
२-काल्यपरा धमज्ननस्तोत्र 
३-देवीचतुःपप्य्युपचारपृ जास्तोत्र 
४-दारदाभुजह्नप्रवात: 
२८-कमरक्षीस्तोत्र *« 
२६-चश्यामासानसार्चन 
२७-भ्रमराम्बा्टक 


हु 
| 
हि 
ट््ज 
ञ 
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र्‌ 


७, विष्णुस्तोत्र 
'१२-जगन्ना थाश्रक 


१३-जगन्नाथतस्तोत्र 
१४-भगवन्मानसपूजा : 
श्पनयाण्डरज्ञाधक 
१६-मुकुन्दचतुर्द श 
७-हरिनामावलीस्तोत्र 
१८-संकय्हरण स्तोत्र 
१९-रामाश्टक 
२०-राघवाष्टक 
२१-राममुजड्डप्रयात 
२२-रामत रत्न 


४८, गणेदस्तोत्र 


३-गणेशाष्टक 
४-गगणेशपश्चरत्न 


७, युगरुदेवतास्तोत्र 


१-अधनारीश्वरस्तोत्र ४-हरिहरस्तोंत्र 

२-उमामहेश्ररस्तोत्र ८५-हरगौ यंप्टक 

३-ल्य्मीद्सिहपश्वरत्त ६-सडझ्डुटनाशनल्य्मीदसिंहस्तोत्र 
६, नदी-तीर्थविंषयकस्तोत्र 

१-गन्जञाश्टक ६-काशझीपश्चक 

२-गज्जास्तोत्र ७-पुष्कराश्रक 

३-यमुनाष्टक ( दो प्रकारका -) ८-नत्रिवेणीस्तोत्र 


४-नर्मदाष्टक 


“-कऋाश्ीस्तोत्र ( विश्वनाथनंगरीस्तोत्र ) 


*-मणकर्णिकास्तोतच्र * 
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७, साधारणस्तोन्र 


१-सुब्रह्मण्यभुजड्डप्रयात ६-मुबरणमालस्तोत्र 
२-दत्तमुजन्नप्रयात ७-महद्दपुरुपस्तोत्र 
३-दत्तमहिम्नस्तोत्र ८-अश्मानन्दस्तोत्र 
४-कनकधा रास्तोत्र ९-हनुमत्यश्चक 
५-क्रल्याणबषिस्तोत्र १०-अज्ञनिस्तोत्र 


श्रोशकूराचार्य का शिष्परर्ग--शड्ढराचार्य जैसे अर्लाकिक बुद्धि-सम्पन्न थे, उनके 
शिप्यों में सुरेथराचार्य तथा पद्मपादाचार्य भी किसी अंश में बेसे ही बुद्धि-सम्पन्न थे। 
इस्तामलक तथा त्रोथ्काचार्य के विपय में विशेष ज्ञातव्य बातों को जानने का कोई 
उपाय नहीं है | 
सरेश्वराचार्य ने नेप्कर्मसिद्धि, तैत्तिरोयोपनिपद्लाप्यवात्तिक, वृहदारप्यफोप- 
निपद्धाप्यवात्तिक, दक्षिणामृत्तिस्तोत्रवात्तिक अथवा मानसोल्लास, पश्मीकरणवात्तिक 
काशीमृतिमोक्ष-विचार आदि ग्रन्थों का निर्माण किया था। वेदान्तशास्त्र के इतिहास में 
वात्तिककार पद से केवल सुरेश्वराचार्य का ही बोध होता है। मुरस्ेखर केवल वेदास्तन्ञ 
ही नहीं थे, किन्तु धर्मशास्र में भी उनका अगाध पाडित्य था। याशवस्क्यस्मृति पर 
धबालकीडाः टीका, जो विश्वरुपाचार्य की कृति-रुप से प्रसिद्ध है, सुरेखराचार्य की दी 
कृति है, ऐसा प्रत्नतत्तवित्‌ विद्वानों का मत है। उक्त मत के अनुसार विश्वरूप मुरेखरा 
चार्य का ही नामान्तर है ।! बालक्रीडा थैका के अतिरिक्त धर्मझ्ास्त्र में उनके और भी दो 
ग्रन्थों का परिचय मिलता है| उनमें एक श्राद्धकलिका है, जिसमें श्राद्ध का विश्येप ल्‍प से 
वर्णन है | दूसरा एक सद्यपद्मात्मक निवन्ध है, जिसमें आचार आदि का विशेष रूप से 
प्रतिपादन किया गया है | श्रीस्थुनन्दन भद्मचार्य के उद्दाह-तत्त्य में जो विश्वसूपसमुच्चय 
नामक एक संग्रह-ग्रन्थ का उच्लेख मिलता है, सम्मव है कि यह निवनन्‍्ध वही हो | 
वेदान्तशासत्र के इतिहास में प्रसिद्ध है कि सुस्धर का ग्रहस्थाश्रमावस्था का नाम 
१, पण्डितवर 7 ४. रथा८ ने 77907 ० शिाधाा॥व३७ी8६४79 नामक ग्रन्य में अनेक 
प्रमाणों से विश्वरूप और सुरेश्वर का अभिम्नता का प्रतिपादन किया ईँ। माधवानार्य ने 
परादरस्द्ृति की टीका में सुरेखर के शहृदारण्यकमाष्य-ात्तिक से एक वचन श्स प्रद्भार उसछ्त 
किया है--'वात्तिके विश्वरुपाचार्य उदाजदार-- 
आशम्रे फलायें शत्यादि प्ापस्तम्बस्तृतेनेचः । 
फलभावत्व समाचष्टे निद्यानामपि कर्मगान्‌ । ऐ 
विवरण प्रमेयर्संयद् में भी शृहदारण्यकभाध्यन-्वात्तिक का एक बचने उद्धृत छुआ हू। हऋूष्या- 
नन्दभारतो ने अपने पुरुषार्यप्रवोष नामक ग्रन्थ में सुरेदर-कृत नैष्कर्तासिद्ध को विश्वदप को 
कृति कहा ह-- 
“इस्पेव् नेप्कर्त्तसिदी अद्यांशमंद्रवित्तमः । 
ओमझ्विविरूपाण्यराचायें: करुणा्णदः ॥ इत्यादि । 
रामतीये के मानसोल्लास, पृत्तान्तविदास और सुरबंशकाब्य में नी ऐसा एँ: 
जाता है । 3 
१छ 


जज 


््स्ता 
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मण्डनमिश्र था | यह भी प्रसिद्धि है. कि सुरेश्वर पहले कुमारिल के शिप्य और कर्मवादी 
मीमांसक थे । श्रीशड्डराचार्य के संसर्ग में आकर और बाद में पराजित होकर श्रीशड्डरा- 
चार्य के शिप्य बन गये | उनका संन्यासाश्रम का नाम सुरेश्वर पड़ा | इस मत के अनुसार 
मण्डन के नाम से जितने ग्रन्थों का प्रचार है, वे सभी सुरेश्वर द्वारा ग्रहस्थाश्रमावस्था में 
रे गये हे | मण्डन ओर सुरेश्वर का यह अभेदवांद दाड्डूरदिग्विजय के आधार पर है। 
इसी कारण इतने दिनों तक पण्डित-समाज में यह बात प्रामाणिक मानी जाती थी, परन्तु 
आजकल नवीन पण्डितों ने विशेष रूप से पर्यालोचन कर यह प्रायः सिद्ध कर दिया है कि 
मण्डन और सुरेश्वर एक ही व्यक्ति नहीं हैं | ये दो प्रथक्‌ व्यक्ति थे और इनका समय 
भी एक नहीं है | मण्डन प्राचीन थे और सुरेश्वर अर्वाचीन | अतएव, दोनों के विपय में 
अभेदोक्ति सर्वथा निमूल है । 


मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि| नामक एक उच्चकोटि का .वेदान्त-ग्रन्थ बनाया था | यद्यपि 
यह ग्रन्थ अद्वैत-सिद्धान्त का ही प्रतिपादक है, तथापि यह अद्वेतवाद नेष्कर्म्मसिद्धि दथा 
उपनिपद्धाष्यवात्तिकों में सुरेश्वराचार्य से प्रतिपादित अद्वैतवाद से सर्वथा भिन्न है | माध्व- 
सम्प्रदाय के मणिमज्ञरी नामक अन्य के अनुसार भी मण्डन और सुरेश्वर प्रथक्‌ प्रतीत 
होते हैँ | मण्डन सुरेश्वर से प्राचीन थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु, वे, शक्भर के 
समकालीन ये अथवा झड्डर से भी प्राचीन थे, इसका निर्णय करना कठिन है। यह 
प्रसिद्ध है कि मण्डन कुमारिल के शिष्य थे', परन्तु सुरेश्वर साक्षात्‌ अथवा परम्परा से 
कुमारिल के शिप्य थे, यह प्रतीत नहीं होता । उन्होंने तैत्तिरीयवात्तिक 
(१-९, १०) में कुमारिल के इल्येकवात्तिक की 'ोक्षार्थी न प्रवत्तेत'--इत्यादि 
कारिका को (सम्बन्धाक्षेपपरिहार १०) उद्घृत कर कुमारिल को "मीमांसकम्मन्य 
कहा है। शिष्य की गुरु के विपय में इस प्रकार आक्षेपपूर्ण उक्ति सम्भव नहीं है | 
विधिविवेक, भावनाविवेक, विश्रमविवेक, मीमांसानुक्रमणी और स्फोटसिद्धि ये सब्र 





१. बअ्रष्मसिद्धि के ऊपर वाचस्पतिमिश्र ने अद्यतत्वसमीक्षा नामक एक टीका लिखी थी। 
परन्तु, यह टीका अभी-तक उपलब्ध नहीं हुईं। भागती में इसका उल्लेख है। अह्यमसिद्धि 
उपलब्ध हो गई ऐ और अ्रकाशित भी हो गई ह। मण्डनमिश्र का अद्वैतवाद भर्तंहरि के 
अग्वैतवाद के अनुरूप है। यह एक प्रकार से शब्दबह्माइयवाद का ही भेद हूँ। 
मण्डन स्फोय्वादी थे और स्फोट को सिद्ध करने के लिए स्फोटसिद्धि नामक एक ग्रन्थ भी 
उन्हूंने बनाया था। परन्तु, शझूराचार्य ने शारीरकभाश्य में स्फोट का विशेष रूप से खण्डन 
किया है । 


रे 


आनन्द्गिरि के मत से मण्डनमिश्र कुमारिल के मगिनीपति (हनोई) थे, परन्तु यह कथन 
विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः, मण्डल कुमारिल के शिष्य थे या नहीं, यह भी 
विश्वासनयोग्य नहीं है । इल्णेकवात्तिक के टीकाकार उस्बेकाचार्य ने, जो खयं कुमारिल के 
शिष्य थे, अपने सतीय मण्डनमिश्र के ग्रन्थ--भावनाविवेक पर कुमारिल के मत का 
खण्डन भी किया ६। कुमारिल ने इलोकवात्तिक में जिस स्फोय्वाद का खण्टन 


किया है, मण्टनमिश्र ने रफोश्सिडि, नामक भपने ग्न्ध में उसो का विशेष रूप से मण्डन 
क्रिया हूं । 


शाड्ररवेदान्त और अद्देत प्रखान १०७ 


ग्रन्थ मण्डनमिश्र-कृत हैँ। इनमें विधिविवेक के ऊपर वाचस्पतिमिश्र' ने स्यायकणिका 
नाम की टीका लिखी है। भावनाविवेक पर उम्बेकाचार्य' की टीका मिल्ती है। 
स्फोटसिद्धि पर गोपालिका टीका प्रकाशित हुई है। मीमांसानुक्रमणिका पर म० म० 
गद्जानाथ झा की नवीन टीका प्रकाशित हुई है। 


३ 


सुरेधराचार्य ने नैप्कर्म्पसिद्धि में तीन प्रकार के समुच्यवाद का उल्लेख करके 


१. वाचस्पतिमिश्र ने मण्डन के एक मीमांसा-ग्रन्थ पर और एक वेदाम्त-ग्रन्थ पर टीका लिखी थी । 


वाचस्पतिमिश्र मण्डनमिश्र के भक्त थे, इसमें कोई सन्देद्द नहों पऐ। किसी-किसी पण्टिल का यह 
विश्वास है कि वाचस्पतिमिश्र ने भामती पर बहुत स्थर्छों में मण्डनमिश्र के सिद्धान्त का अनुसरण 
करते हुए व्याख्या की है। उनको व्याख्या सर्वत्र ठीक-दीक शाइर के मत के अनुदूल्ट भी 
नहीं दै। शबुरवेदान्त का भागती प्रस्थान कितने अंश में मण्टनमिश्र के मत के अनुकूल 
इसकी आलोचना का यह अवसर नहीं द। परन्तु, प्रतिढंद्धी विवरण-प्रग्थान की सत्ता से 
प्रतीत होता है कि पश्चपादाचार्य की धारा से अथवा वारक्तिक की सरणि से मिन्न रूप में 
चलने का कोई कारण होना चाहिए | मण्डन के सिद्धान्त के प्रति विशेष अनुराग दी शसका 
कारण प्रतीत होता है । 

उम्बेकाचार्य-कृत टीका-समेत भावनाविवेक वनारस संस्कृत-कोलेज, सरस्वती भवन, संस्कृत-मन्प- 
माला से प्रकाशित द्वो चुका ऐ | प्रसिद्धि ऐ कि उम्बेक कुमारिल के शिष्य थे । उन्होंने शोक- 
वात्तिक पर एक टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख शाखदीपिका की रामकृष्ण-कृत युक्तिस्नेए- 
प्रपूरणी व्याख्या में है । शान्तरक्षित ने तच्वसंग्रद में इलोकवासिकरीकाकार रूप से जिस 
उवैयक का उल्लेख किया है, वे वस्तुतः ये छी उम्बेकाचार्य हैं । इनफा नाम विभिन्न ग्रन्थों में 
कहीं उवेक, उवेयक, उम्बेक इस तरह नाना प्रकार का उपलब्ध होता है | कमल्शील ने भी 
अपनी पज्निका में उम्ब्ेक का वचन उद्धृत किया है। सम्पूर्ण इलोकबरार्शिक की टीका उन्देक ने 
अकेले ही बनाई थी या जयमिश्र की सद्दायता से बनाई थी, इसका निर्णय करना कठिन ई, 
किन्तु अधिकांश स्थलों में यह उम्बेक के नाम से दी अधिक प्रसिझ ऐ । नित्मुखाचार्य-कृून सत्त- 
प्रदीषिका की नयनप्रसादिनी टीका (४० २६७) में टीकाकार प्रत्यकृस्वरुपाचार्य ने, उम्ेक 
भवभूति का नामान्तर है, ऐसा निर्देश किया एं। मवभूति कुमारिल के शिष्य थे, यद भी किसी- 
किसी का मत दू। मालतोमाधव की एक हृस्तलिखिन प्रति से ज्ञात हुआ ६ कि यह नाटक 
कुमारिल-शिष्य उम्बेकाचा्य से रचा गया था--दइति श्रीकुमारिलसवामिप्रसादप्राप्तवाग्यमव- 
श्रीमदुम्पेकाचार्यविरचितमालतीमाधवे पष्ठोड्य ममुः ।! (दृष्टच्य--वव0परणाणा. (0 
(32900999]0, 706 ]५०.4, ?, 206) . उम्बेक-कूत इछोकवात्तिक टीका के आरम्न में 
मालतीमाधव का--ये नाम केचिदिए नः प्रथयन्त्यवश्षान्‌', यह इलोक दीख पहला है । पं० ५, 
2. रिश95फ्क्षाएं 9॥9507 ने खसम्पादित तस्वदिन्‍्दु की भूमिका में उम्देंक और मवभूति 
की अभिन्नता के विषय में कुछ सन्देद् प्रकट किया ए। वे कहते हैँ कि भवभूति ने अपने नाटक 
में शाननिधि को अपना गुर बतलाया ऐ। वद्द कुमारिल का छी नामान्तर ए, शसमें भी कोई 
प्रमाण नहीं द। पश्चान्तर में उम्वेक भी सत्य शी कुमारिल के शिष्य थे या नदों। यद भी 
निश्चित नहीं हद; क्योंकि उन्होंने इलोकवार्तिक की टीका में वातिक तथा भाप्य दोनों में दोष 
दिखलाया है और प्राचीन आपरपवचन की प्रतिध्वनिरुप में कद्ा ६--गुरोग्प्यवलिसप्तस्थ 
कार्योकार्यमजानतः । उत्पयं प्रतिपन्नस्थ परित्यागों विधीयते ॥' कुमारिल उनके गुण थे, इससे 
यह सिद्ध नहों दोता, इसमे इतना दी प्रकाशित होता ऐ कि वे उम्रेक के युग्स्थानीय ये । 
तथापि उनके मत में दोप देखकर विना संकोच उन्होंने उसका खंडन करने दा प्रयान 
किया था । 


१०८ : भारतीय संस्कृति और साधना 


खण्डन किया है। इनमें से प्रथम मत ब्रह्मदत्त- का है (यह बात नैप्कर्ममसिद्धि की 
विद्यासुरभिर्टका में, १६७, कही गई है। आननन्‍्दज्ञान ने सम्बन्धवात्तिक में, ७९७, 
इसका समर्थन किया है), द्वितीय मत मण्डनमिश्र का है (सुसेवर ने वाक्तिक में, 
४४|७८६--१ ०, इस मत का खण्डन किया है | आनन्दज्ञान की टीका से ज्ञात होता है 
कि यह मण्डन का मत है) और तृतीय मत भत्त्‌ प्रपश्च का है। ब्रह्मदत्त कहते हैं कि 
अज्ञाननित्रत्ति मावनाजन्य साक्षात्कारात्मक ज्ञान से होती है, वेदान्तवाक्य-जन्य ज्ञान से 
नहीं होती | वेदान्तवाक्य-श्रवण करने पर “अहं त्ह्मास्मि! इत्याकारक ज्ञान उलन्न होता है | 
इसके पश्चात्‌ दीर्शकाल तक उपासना करनी पड़ती है। इस प्रकार भावना के उत्कर्प से 
अपरोश्ष ज्ञान आविर्भूत होता है, जिससे अज्ञान पूर्णतया निश्नत्त हो जाता है। 
ब्रह्मदत्त का कथन है कि इसी कारण ज्ञानाभ्यास के समय कर्म के साथ ज्ञान का 
समुच्चय असंगत नहीं है । देवों भूत्वा देवानप्येति' यह श्रुति ही इसमें प्रमाण है। 
इसका आशय यह दे कि भावना के उपचय से देवभाव का साक्षात्कार होता है, उसके 
पस्चात्‌ देहपात के अनन्तर उपास्य देवभाव की प्राप्ति होती है।. ब्रह्मदत्त के मत में 
कर्मकाण्ड के सह्झ उपनिपद्‌ भी विधिप्रधान है, परन्त यह विधि कर्मविधि नहीं है, . 
उपासना-विधि है | उपासना का नामान्तर भावना अथवा ग्रसंख्यान है। आमेत्यु- 
पासीत' इत्याकारक उपासना-विधि में ही उपनिषद्‌ वारक्यों का ताल है। तत््वमसि 
इत्याकारक वाक्य मुख्य नहीं हैं; क्योंकि इनसे उपासना का विपय-निर्देश्वमात्र होता है । 
इसीलिए, बेदान्तवाक्य-जनित ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किन्तु प्रसंख्यान की आवश्यकता 
होती है | जबतक अविद्या-निश्वत्ति अथवा त्रक्मसाक्षात्कार न हो जाय, तबतक कर्म 
आवश्यक है--यह ब्रह्मदत्त और शड्डर दोनों ही मानते हैं; परन्तु शड्ढडर कहते ह कि 
“तत्वमसि' इत्यादि वेदान्तवाक्य-जन्य ज्ञान से उत्तम अधिकारी पुरुष अविल्म्ब ब्रह्म- 
साक्षात्कार कर सकते हैं, किन्द॒ ब्रह्मदत्त के मत में उस ज्ञान के पश्चात्‌ उपासना 
अथवा ध्यान की आवश्यकता होती है | अतएणव, ओपनिपदिक ज्ञोन और मुक्तिग्राप्ति के 
मध्य में वेदिक कर्मों का अनुष्ठान अपेक्षित है। इसीलिए, वे ज्ञान के साथ कर्म का 
समुच्चय मानते हूँ । ह 
मण्डन के मत में भी क्रिया अथवा उपासना में ही उपनिपद-वार्क्यों का 
तालर्य है | 'तत्वमसि! आदि वाक्य विधिवाक्य के अधीन हैं | उनका भी यही कहना है 
कि श्रावण ज्ञान के अनन्तर उपासना अथवा ध्यान आवश्यक है; क्योंकि वेदान्त- 
वाक्य से जो “अहं ब्रह्म इत्याकारक ज्ञान उत्तन्न होता है, वह संसर्गात्मक है, अतः 
उससे आत्मा के स्वरूप की ठीक-ठीक ग्रतिपत्ति नहीं होती । निरन्तर इसका अभ्यास 
करने से एक प्रथक ज्ञान उत्न्न होता दे, जो वाक्यार्थ रूप नहीं है; उसी से अज्ञान की 
नवृत्ति होती है| विज्ञाय प्रज्ञां कु्वीत ब्राक्षण यह श्रुति हो इसमें प्रमाण है। इसका 
अभिप्राय यद्द है--विज्ञान के अनन्तर, अर्थात्‌ संसृष्ट रूप ब्रह्म को जानकर, प्रज्ञा का 
साधन करना चाहिए, अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक अथवा असंसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर 
अभ्यास करना चाहिए | इसीलिए, समुचय की आवश्यकता होती द्वे | मण्डन के मत से 
लौकिक अथवा वैदिक सत्र प्रकार के वार्क्यों से द्वी संसर्गात्मक वाक्यार्थज्रोध होता है | 
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अतः तत्वमस्यादि वाक्यों से “अहं ब्रह्म' इत्याकारक संसर्गात्मक ज्ञान पहले उत्पन्न 
होता है। इसके अनन्तर प्रत्यगात्मविषय्क “अई ब्रह्म! इत्याकारक आवाक़्यार्भरूप 
ज्ञान जबतक आविर्भत न हो, तबतक निदिव्यासन का अभ्यास करना चाहिए | 
इस ज्ञान से ही केवल्य का आविर्भाव होता दहे। मण्डन का कहना है कि जब संसर्ग- 
बुद्धि को उत्तस्न करना दी शब्द का स्वभाव है, तब उससे अवाक्यार्थ-प्रतिपत्ति की क्या 
आशा हो सकती है | इसीलिए, शब्दज्ञान का अभ्यास अपेक्षित है | इसो से तृतीय शान 
उत्पन्न होता है, जिससे अवाक्यार्थ-परतिपत्ति हो सकती है | 

भठ्ृप्रपश्च के मत में मी समच्चच आवश्यक है| ये मेदाभेदबादी या अमेकान्त- 
बादी थे | इनके मत में भेद और अमेद दोनों ही सत्य है। भेद के सल होने के 
कारण कर्म सदा अपेक्षित है और अभेद के सत्य होने के कारण उसकी उपलब्धि के 
लिए ज्ञान की अपेक्षा है। मुक्त तथा मुमक्ष॒ सबको ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय की 
आवश्यकता होती है | अभेद न मानने से अहं ब्रह्मास्म यह ज्ञान उपपन्न नहीं हो 
सकता | इसीलिए, त्रक्ष उनके मत में भिन्नाभिन्‍्नात्मक है । 

मुर्य्चर ने तीनों मर्तों का खण्डन करके झघड्ढर का मत-ख्थापन किया है । उन्होंने 
दिखलाया दे कि प्रसंख्यान, उपासना अथवा ध्यान की आवद्यकता झद्दर भी 
मानते ई | लेकिन शह्बुर का कथन यह है कि एकमात्र उपनिपद्-बाक््य से ही साक्षात्‌ 
रूप में ब्रद्मस्वरूप का परिज्ञान होता है, उसके लिए ध्यान की अपेक्षा नहीं है। वाक्य 
से संसष्ट का ज्ञान होता है या असंखण्ट का ? परोक्ष शान होता है या अपरोक्ष ? इसका 
निश्चय प्रमेय के अधीन दे | असंख ब्रह्म वस्तुतः प्रत्मगात्मा से अमिन्‍न होने के कारण 
(तत्वमसि! आदि वाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान होने में कोई बाधक नहीं दै। अतएव, 
बेदान्त-ज्ञान के लिए प्रसंख्यान की सहकारिता अपेक्षित नहीं है | किन्तु, निम्न अधिकारी 
के लिए प्रश॑ख्यान के द्वारा अधिकार-रूप बल की बृद्धि होती है, जिससे महावाक्यों के 
यथार्थ अर्थ को जानने का सामर्थ्य प्राप्त होता है | प्रसंख्यान से प्रतिबन्ध की निर्शान 
होती है | प्रतिबन्ध के अमाव में इन्द्रिय अथवा दद्दात्मक प्रमाण नि्पेक्ष होकर दी 
प्रमेव को प्रकाशित करता दे । जिसमें यह श्षक्ति नहीं है, वह बलुतः प्रमाण ही 
नहीं है | अतएव, प्रसंख्यान अथवा निदिध्यासन आत्मज्ञान का परवर्त्ती नहीं £ैं, किन्तु 
पूर्ववत्ती है | 

पूर्वोक्त संक्षित आल्मेचना से प्रतीत होगा कि मण्दन और सरेखर अभिन्न 
व्यक्ति नहीं हे ओर इन लोगों का सिद्धान्त भी परस्पर विभिन्न टै। आनुपद्विक भाव से 
मण्डन की दृष्टि से शह्बर-सम्प्रदाव की दृष्टि का वेलक्षण्य भी इससे ज्ञात होगा | 

मठाम्नाय के अनुसार सुरेवराचार्य दारका-मठ के प्रथम अधिणता भे, परन्तु 
इस विषय में बहुत अधिक मतभेद दै । 

पद्मपादाचार्य का वधार्थ नाम सनच्दन था | उन्होंने शारीरक-भाप्य के प्रथ्रमांश 
की पश्पादिका नाम से प्रसिद्ध व्याख्या करके उसका प्रचार किया था। प्रकाझमात्म- 
यति ने उस पर पश्चपादिका-विवरण नामक व्याख्या लिखी थी। पंर्रयादिद्या-विवरुण पर 
माधवाचार्य का विरणप्रमेब-संग्रह तथा अखण्डानन्द का वत्तदीपन प्रसिद ब्याख्यान- 
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ग्रन्थ ई । वेदान्त के विवरण-प्रखान का मूल आधार पश्चपादिका ही है। मठाम्नाव के 
अनुसार प्मपादाचार्य पुरीस्थ गोवर्द्धन-मठ के प्रथम अधिण्ठाता ये ।! 
त्रोय्काचार्य अथवा तोटकाचार्य का प्रसिद्ध नाम आनन्दगिरि था ।' परन्तु 
यद कहाँतक विश्वसनीय है, कहना कठिन है। लेकिन, इतना निश्चित है कि टीकाकार 
आनन्दगिरि तोय्काचार्य से बहुत अर्वाचीन ये। तोटक-ने कौन-कौन ग्रन्थ बनाये 
इसका टीक-टीक पता नहीं है। प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई बृहद ग्रन्थ नहीं 
बनाया था [! ह 
हस्तामलक का दूसरा नाम प्रथ्वीधराचाय था | हस्तामछक के नाम से सम्बद्ध 
इस्तामलकस्तोच्र नाम का एक द्वादगब्लोेकात्मक स्तोत्र प्रसिद्ध है। उसके ऊपर 
आचार्य गद्जर का भाष्य मिलता है [* किन्तु, इसकी परामाणिकता में सन्देह होता है। 
यह भी हो सकता है कि स्तोत्र छड्डराचार्य का बनाया हो और उस पर हस्तामल्क ने 
भाष्य सवा हो अथवा दोनों ही शड्गुर के ही हां । इस पर वेदान्तसिद्धान्तदीपिका 
नाम से प्रसिद्ध एक टीका है (द्रषटव्य 0७॥, (०४४,, ४०, ), 9. 765) | मठाम्नाय 
के अनुसार हस्तामलकाचार्य शज्ञेरीमठ के प्रथम मठाभीश थे, किन्तु यह मत भी 
निर्विवाद नहीं 
श्रीशझ्ूराचाये का मत-स्थापन और घर्म-प्रचार . 


प्राचीन समय से ही ऐसी प्रसिद्धि है कि बौद्ध आदि अचैदिक धर्म के प्रचार 
तथा तदनसारी दर्शनों के प्रावल्य से जिस समय भारतीय वर्णाश्रमधर्म में विप्लव 


१, प्मपादाचार्य काइयपगोत्रीय ऋग्वेदी आह्मण थे । मठाम्नाय में लिखा ऐ-- 
गोवर्द्धाममठे. रम्ये. विमलापीठसंशके । 
पूर्वाम्नाये भोगवारे ओऔमत्काश्यपगोत्रजः ॥ 
माधवस्य सुतः श्रीमान्‌ू सनन्‍्द्रन इति श्रुत्ः । 
प्रकाशनहचारी च ऋग्वेदी सर्वशास्रवित्‌ ॥ 
श्रीपझ्पादः प्रथमाचार्यत्वेनाम्यपिच्यत्त । 
श्रीपअ्पादाचार्य ने विशानदीपिका नामक एक अन्ध और बनाया था, ऐसा किसी-किसी 
विद्वान्‌ का मत ६ । यह अन्य नेपाल-राज्य के अन्थागार में सुरक्षित है । इसमें विशेष रूप से 
कर्म का विचार तथा कर्मनिवृत्ति के उपाय का आलोचन किया गया हैं । इस यन्ध के आधार पर 
म० म० डॉ० उमेद्य मिश्र ने 7]९ 8॥7॥9680॥ 0 76977727 नाम से एक लेख 
लिखा था, जो सप्तम वर्ष के 07ंथांब (07/८८१८८ नामक अधिवेशन में पढ़ा 
गया था। (ट्ृष्टब्य--20९€८तााह25 0० 56फएथाती 0मंथांशे एएावटिवधाए८ट, 
77-457-480.) 
२. मठाम्नाय में लिखा ई--तोटक॑ चानन्दमिरिं प्रणमामि जगदशुरुम्‌ ! 
8 #प्रतव्णा के (४४०2४ (०००३० प॥ में तोटक के' नाम के साथ काल-निर्णय, 
तोटक- व्याख्या, तोटक-'छोक; श्रुतिसार-समुद्धरण आदि का उल्लेख मिलता दे । 
४. जीवानन्द वियासागर ने १८७५ ६० में “सुदोधिनी टीका-सद्दित वेदान्तसार के परिदिष्ट रूप में 
(प० ४९-६०) इसको प्रकाशित किया था । 
५. यह मी अम्म्भवे नहीं ई कि इस स्तोत्र का दृस्तामठको यह नाम झआदुराचार्य के शिष्य से 
. सम्बद्ध दी न दो । 


शाइरवेदान्त और अद्वैत प्रखान श्श्र 


उपस्थित हो रहा था, उस सभव भद्नकुमारिल, मण्डनमिश्र, झदुराचार्य आदि 
महापुरुषों ने बिझरद्ध मत का निरसन करते हुए वेदिक मत की पुनः खापना की थी। 
किसी-किसी का मत दे कि इन्हीं के पराक्रम से बोद्धधर्म भारत से निर्वासित दोकर 
डत्तपाय हो गया |! इस मत के सम्यूर्णतया तथ्य न होने पर भी इसमें सन्देह नहीं 


कि 
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बीद्धर्म भारतवर्ष से निकाला नहीं वया था, किन्तु रुपान्तर में परिषत शोक्र यही वियमान 
रहा। यवर्नों के अद्याचार से बीदछ भिप्ठु विभिन्न विहारों से शास्त्रीय ग्रन्व आदि हेकइर 
नेपाल, तिब्बत आदि देशों में चठे गये थे--यह दूसरी बात ६ । मं? म०? हरप्रसाद शाररी, 
प्राच्यविद्यामहा ण॑ंव नगेन्द्रनाथ बसु आदि पण्डितों ने श्स विपय में बहुत आलोनना की ई 
धदख्य-- पति, 9. 80357, क्‍05८0ए४८०४ ०६ 7/।ंसाहु छि0ताांघा 7 ठिटा23, 
रेड, 8759, '०तला। उप्रवतांधा वा (07553) । परन्तु, कुमारिल, शझुर, उदयन 
प्रश्तति आचारयों के ग्रन्थ-निर्माण के प्रभाव से बीद्ध. पण्टित-समाज बदुत अंझों में कमहोर ऐो 
गया था । वीद्धर्म की अवनति के वास्तविक कारण थे ईैं-- 

(१) वाद्धसंव का संगठन आर प्रवन्ध खराब हो गया था । 

(२) भिन्न-भिन्न समय में बहुत अयोस्थ लोग वीदरर्म में प्रतिष्ट हो सये थे । इन खोगों को 
नवुद्ध में श्रद्धा थी और न॒पर्म में आस्था । बदुत-्से लोग केबल अपनी यूत्ति के लिए या 
रोग से मुक्त होने के लिए अथवा कठिन कर्चब्यों के भार से छुटकारा पाने के लिए इौद्धर्म का 
शरण लेते थे । इस प्रकार के क्त्रिम लिश्नधारी लोगों के संसर्ग से बौद्ध विहार का सैतिझ उग्र 
आदर्श नष्ट हो गया था । नैतिक वल का एास होने से जनता के ऊपर उनका प्रभाव अपने- 
आप कम होता गया | 

(३) कालक्रम से योग्य पुरुषों का न्यूनता होने के कारण बीडधर्म का आध्यात्मिक उद्ेर्स 
और महत्व लोग भूल गये थे। क्रमशः मिन्न-मिथ संघ परस्पर सम्बन्धाीन ऐोकर विक्िटट 
हो गये थे। ठीक-दीक अनुष्ठान न होने के कारण, बुद्ध के उपदेश का तात्पय क्या है, इसमें 
भी लोगों को सन्देह होने रूगा था; क्योंकि उक्त उपदेश का पालन करनेवाले बदुत कम छोग 
रह गये थे । 

(४) यदपि विदेशीय राजा वोडधर्म को उत्साहित करते थे, तथापि ते छोग स्वयं उसमें 
पूर्णरूप से विश्वास नहों रख सकते थे; क्योंकि ये सव राजा बीद्धर्म ग्ररण करने पर भी अपने 
पूर्व धर्म का पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करते थे । इससे भी बीडधर्म की हानि हुई थी । जैसे 
कि भ्रीक थिश्याशावंटा (मिलिन्द), कुशनराज कनिश्क आदि के उदम से ययावि भारतीय 
यवन अथवा कुशन लोग बीद्धूर्म ग्रदण करते थे, तथापि उनको ग्रीक प्रकृति नहीं हटलों थी । 
धीरे-धीरे इस प्रकृति की प्रवलता से बीद समाज के ऊपर भी विदेशीय भाव का कुछ-कुए प्रभाव 
पड़ा था । यद्यपि कनिष्क बौद्ध हुए थे, तथापि वे शरानी धर्म का पालन नो सावन्माय 
करते थे । वे ग्रीक, भारतीय ओर बीद्ध देवताओं पर समान आदर रखने थे । 

(७) बोद्धर्म में ईश्वर का अभाव । इखर को सत्ता न मानने के कारण जनता मे उसझा 
आकर्षण धीरे-धीरे कम हो गया था । 

(६) तान्प्रिक उपासना के बहाने से तान्विक बीझ इतना अनाचार करते थे आर 
इतने दुर्नीतिपरायण हो गये थे कि जन-समाज में उन स्थैगों दी बुत रदनानी हो गई श४। । 
यप्मपि ये सब अनाचार वेयक्तिक दोय के भीतर ऐी परिमणनीय हे, तथाएं साधारण होय इन 
सदका दौद्धपर्म के ऊपर आरोप करते ये । दीउपर्म से समान छो धद्वा के शिविक हं। जाने का 
यह भी एक कारण ई । 
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न 


कि आचार्य छइर के ही प्रभाव तथा प्रयत्न से वैदिक घर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई थी | 
उनके ब्रह्मचर्य, विद्या, घी, प्रतिमा तथा तपश्चर्या का बल समस्त देश को अवनत 
मस्तक से मानना पड्टा था । यद्यपि वे्णव, शव, झाक्त, तान्त्रिक आदि सभी सम्प्रदाय 
उनके द्वारा प्रचारित अद्वैत-सिद्धान्त के विरोध में सैकड़ों वर्षों से घोरतर विरोध करते 
आ रहे हैं, तथापि यह निश्चित है कि इससे उनका प्रताप तथा प्रभाव क्षुण्ण नहों हुआ । 
शद्ठुयाचार्य जिस समय प्रादुर्भत हुए थे, उस समय की देश की अवस्था का यथार्थ ज्ञान 
न होने से उनके कार्यो तथा महत्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता | 

बड्डराचार्य ने शांसत्रीय विचार से विभिन्नमतावलम्बी सब विपक्षियों को 
पराजित किया था। जो सब पुप्पक्षेत्र उस समय विधघर्मियोंके अधीन हुए थे, उन्होंने 
यथाझक्ति उनका उद्धार किया था। खर्य ग्रन्य आदि की रचना कर तथा शिप्यों द्वारा 
ग्रन्थों की रचना कराकर शा््रों के सिद्धान्त की यथार्थ व्याख्या करते हुए आचार्य 
शड्र ने वेदिक धर्म तथा उपनिपदादि के निगृढ रहस्य को समझने के लिए मार्ग 
परिष्कृत कर दिया था | उन्होंने ऐसा प्रवन्ध कर दिया था, जिससे समग्र देश की जनता 
उनके द्वारा प्रचारित धर्म का मर्म ग्रहण कर सके | यदि श्रीविद्यार्णव का मत सत्य मान 
व्था जाय, तो मानना होगा कि उन्होंने जैसा एक ओर झहत्यागी संन्यासियों के लिए 
शुद्ध ज्ञानमार्ग का उपदेदय दिया था, वेसे ही पक्षान्तर में गहस्थों के लिए. उपासना-मार्ग. 
भी प्रकाशित किया था | प्राचीन समय में बौद्ध समाज में भी प्रावः ऐसी ही व्यवस्था थी | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने भी बीद्धों के समान संन्यासियों को संघवद्ध करने की चेश् की थी 
और भारत के चार कोनों में चार धामों की स्थापना की थी। इनमें ज्योतिर्मट-- 
जोशीमठ बदरिकाश्रम के सन्नरिकट है, शारदामठ द्वारकाधाम में, छज्जेरीमठ रामेश्वर- 


इन सव आम्यन्तर कारणों से धर्म का मूल सवंधा शिथिल हो गया था। पक्षान्तर में शदूर, 
आर कुमारिल जेसे महापुरुषों के पविन्न जीवन और उन्नत आध्यात्मिक उपदेश से लोगों का 
चित्त सहज में ही उन लोगों की ओर विश्येप रूप से आक्ृष्ट हो गया था । यदि बौद्धों का.प्राचीन 
आदेश नष्ट न होता, तो केवल धर्मप्रचारकों के ग्रन्ध-निर्माण अथवा उपदेश-प्रचार का उनपर 
उतना प्रभाव न पड़ता । क्योंकि, यदि भीतर दोप-सन्नय न होता, तो इस प्रकार के आगन्तुक 


कारणों से सकें वर्षों से वद्धमूल धर्म का ऐसा परिणाम न होता । 


शदुरदिग्विजय में लिखा हैं कि बौद्धों के ऊपर ब्राक्षण-सम्पदाय ने अत्याचार 
किया था। राजा सुधन्वा के अत्याचार की वात पसिद्ध हो है । इसका कुछ ऐतिहासिक मूल रू 
या नहीं, यह कहना कठिन हैं। यह सत्य हो या न हो, कोई राजा अत्याचारी रहा, इसमें 
कोई संदाय नहीं हूँ । हिन्दू राजा पुष्यमित्र के अत्याचार का विवरण दिन्यावदान में है | हूण 
राजा मिहिस्युल आद्मणों के पक्षपातो थे। ये दीव थे । श्रीनगर में मिहिरेशवर नामक शिवजी की... 
इन्होंने स्थापना की थी (राजतरद्निणी) । प्रसिद्धि है कि इन्होंने मी वौद्धों के ऊपर घोर 
अत्याचार किया था । कर्णमुवर्ण के राजा आशादई का वर्णन भी प्रायः ऐसा ही मिलता है । ये 
इपे्दन फे समकालीन और विरोधी थे । सम्भवतः ये शव थ्े--यह सव सच हो सक्षता है 
अथव्रा नहीं भी हो सकता, परन्तु यह विश्वासयोग्य नहों है कि २-४ व्यक्तियों के अत्याचार के 
फारण किसी द्वमृल धर्म का देश से उच्छेद दो जाय | अतणव, बीड्पर्म की भीतरी अवनति दी 
इस परिषान का प्रधान कारण दूँ । : * 
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क्षेत्र में और गोवर्द्धनमठ पुरुपोत्तमश्षेत्र में विद्यमान है। आचार्य ने इन सब मठों में 
वाय्काचाय, हस्तामलकाचाय, मुरेश्वराचाय तथा पद्मपादाचार्य इन चार जिप्यों को 
अपने ग्रतिनिधि-रूप में स्थापित किया था | कु, काइमीर काय्मीर, कम्बोज, पाश्चाल आदि 
अथात्‌ भारतवष के उत्तर तथा पश्चिम का अधिकांश भू-भाग वदरीधामस्थ ज्योतिर्मठ 
के शासनाधीन हुआ, उसी प्रकार सिन्धु, सावीर, साराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रद्मति देश, अर्थात्‌ 
भारतंवप का पश्चिम भू-साग शारदामठके शासनाधीन हुआ; आन्ध्र, द्राविद, कर्णाट, 
केरल प्रभ्नति देश, अर्थात्‌ भारत का दक्षिण भू-भाग श्वेरीमट के झासनाधीन हुआ 
एवं अज्ञ, वज्ञ, कलिज्न, मगध, उत्कल तथा वर्बर देश, अर्थात्‌ भारतवर्ष का पूर्व 
भू-भाग गोवर्द्धममठ के झासनाधीन हुआ | इस प्रकार की व्यवा का उद्देश्य यह था 
कि आचाय शड्डर के निर्वाण के अनन्तर भी समग्र देदा में वर्णाश्रमधर्म वेदान्त के हृद 
आश्रय में सुरक्षित रहकर ततू-तत्‌ मठ के अनुकुल ख्र रहे | प्रत्येक मठ का कार्यप्रत्र 

पृथक प्रथक्‌ था| अत्येक सठाधिकारी का यह मुख्य कर्तव्य था कि अपने मठ के अर्धान 
देशों के वर्णाश्रम्र्मियों को धर्मोपदेश करना तथा स्वधर्म में प्रतिष्ठर र्बना। इन 
मर्ठों के अध्यक्ष शह्गराचार्य के प्रतिनिधि होने के कारण शइराचार्य कहलाते दूँ | 

इसी प्रकार मठ-स्थापन के विपय में भी सर्वत्र ऐकमत्य नहीं दीख पढ़ता । 
पुरीस्थ गोवर्द्धनमठ से प्रकाशित मठाम्नाय में चार मठों का जैसा परिचय मिलता £, 
उसके अनुसार यहाँ पर मर्ठों का संक्षित परिचय दिया गया है। किन्तु, व्यासाचलीय 
तथा केरलीय शड्भरविजय आदि में लिखा है कि आचार्य घड्टर ने अन्यान्य खदों में 
मठ-स्थापन करने के पहले निम्ब॒ुदेरी (नम्बूदरी) ब्राह्मणों के संस्कार के लिए अपने 
जन्मदेश में मठ-स्थापना की थी। उसके पश्चात्‌ शज्ञेरी आदि चार खानों में तथा 
काशीधाम में शह्डराचार्य ने सठठों की थापना की | काशी-स्थित मठ में आचाय शहःर ने 
महेश्वर नामक अपने शिष्य को मठाथीश नियुक्त किया था। अपने रहने के लिए 
आचार्य शट्टर ने काश्ची-कामकोटि-पीठ में ही स्थान बनाया था । प्रसिद्ध है कि का्ी में 
कामाक्षी देवी के मन्दिर में जहाँ पर आचार्य शक्भलरजी की परापाणमं्री मृत्ति है, उसी 
स्थान में उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी । है 

आदि शह्डुराचार्य से दिया गया पच्चीस छोकों का एक महानुग्यासन सम्प्रदाय में 
प्रसिद्ध है | उक्त महानुशासन में मठ से सम्बन्ध रुखनेवाले अनेक उपदेश हं। इसका 
तातर्य यह है कि प्रत्येक मठ के आचार्य को चाहिए कि सर्वदा पर्यटन करते हुए अपनी 
अधिकार-सीमा के अन्दर आवश्यकतानुसार तत्‌-तत्‌ दे में धर्मानुशासन करे | सठा- 
ध्यक्षोंकोीं सर्वदा मठ में ही नहीं रहना चाहिए | वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करने के लिए जिस 
खान में जिस प्रकार के उपाय का अवलम्बन करना उचित हो, उसका उन्हें अवलम्दन 
करना चाहिए। एक आचार्य को दूसरे आचाय के विमागों में प्रतेश नहीं करना 
चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर--सन्देद्यास्यद विषयों के उपस्थित होने पर--सख्यर 


; दिस 


मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए। इसका विद्येप रूप से ध्यान रखना चाहगाक हिसा 
समय किसी की मर्यादा नष्ट न हो; क्योंकि सर्वादा का नाश होने पर शम बिययों के 
उप्त होने की आशजइा होती है। पीठाभीश के हिए सेठ, सेदान्त भादि सब 
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शाइरवेदान्त और अद्वेत प्रस्थान ध्श५्‌ 


शा में योग्यता प्राप्त करना, योग से अपरोश्ष ज्ञान प्राप्त करना, संबम, सदाचार, 
नीतिपरायणता, ये सभी सद्गुण आवश्यक थे। जिनमें इन गुणों का अस्तिल नहीं देना 
जाता था, उन्हें पीठ्च्युत करने का जनता को अधिकार था। आादि श्र ने विद्येप 
रूप से जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया था कि पीठाघीश वस्तुतः उन्हीं का प्रतिनिधि दे । 
मठ का डच्छेद न हो, इस पर भी दृष्टि रखना पीठाधीश का मुख्य कर्तव्य था । 


श्रीविद्यार्णयनामक ग्रन्थ के अनुसार शह्लुर-सम्प्रदाय का विचरण 


शाक्तागम-साहित् में श्रीविद्यार्णण नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसमें श्रीविद्या की 
उपासना के श्रम का अवलूम्बन करके तव्र-श्ास््र के सम्पूर्ण सिद्धान्तों का भी भाँति 
प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में श्रीदाइ्ड॒राचार्य की गुरु-्यरम्मरा तथा शिप्य 
परग्परा का भी कुछ वर्णन किया गया है। यह अभी तक सर्वत्र प्रसिद्धि में नहीं आया 
इसलिए, संक्षेपतः इस विपय में यहाँ पर कुछ लिखना उचित प्रतीत द्ोता है। ऐतिटदरासिक 
इृष्टि से इस विवरण का कितना गीरब है, इसका निर्णय ऐतिहासिक विद्वान करेंगे । 
किन्त॒, तान्त्रिक समाज में शड्ढुराचार्य और उनके सम्प्रदाय की जो प्रसिद्धि हैं, उसका 
कुछ परिचय पाठक-समाज को प्राप्त होना चाहिए | श्रीविद्या की उपासना के साथ 
चाड्डराचार्य का घनिए्ठ सम्बन्ध था | इस विषय में तान्त्रिक ग्रन्धों में सर्वत्र ही प्रमाण 
मिलता दे | शड्टूर के मठविद्येप में जो श्रीयन्त्र है, उसका तो सबको परिज्ञान £ै ही | 
सौन्दर्यलहरी आदि जिन-जिन तान्त्रिक ग्रन्थ से दाड्बुर का नाम संसष्ट हे, थे प्रायः 
समी त्रिपुरातन्त्र के ग्रन्थ हैं| ललितात्रिशती आदि मी इसी कोटि के म्न्‍्ध हूँ । 
इसलिए, त्रिपुरा-सम्प्रदाय के ग्न्थ में निबद्धः झक्लुरविषयक ऐतिहासिक जनश्रुति का 
प्रकाशित होना उचित ज्ञात होता है | 
इस ग्रन्थ के अनुसार शद्यराचार्य गोडपाद के प्रशिप्य नहीं थे। गीडपाद से 
दाड्डुराचार्य तक सात पुरुषों के नाम मिलते हैँ | वे क्रमझः इस प्रकार दें --गीटपाद, 
पावक, पराचार्य, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोविग्द और आचार्य । इससे प्रतीत होता £ै 
शद्भर के गोविन्द-शिप्य होने में कोई संदेह नहीं है, किन्तु वे गीडपाद के प्रश्चिप्प 
नहीं थे । प्रचलित ग्रन्थों में गीडपाद, व्यासशिप्प शुकदेव के साक्षात्‌ झिप्य भाने जाते £ | 
परन्तु, शुकदेव और गीडपाद के बीच में दीबकाल का व्यवधान होने से ऐतिहासिक ढोग 
शुक के साथ गीडपाद का साक्षात्‌ गुरुशिप्य-सम्बन्ध मानने में संकोच करते दँ । बहुत 
ल्येग कल्पना करते दे. कि शुकदेव के वाद अद्वेतशञन की धारा एक प्रकार 'उच्छिन्त 
हो गई थी | गौडपाद ने सम्भवतः किसी अलोकिक उपाय से आविर्भूत शकदेच की टी 
दिव्यमूर्सि से इस ज्ञान का पुनरुद्धार किया था। इसी प्रकार शुक्क के साथ उनका 
गुरुशिप्य-सम्बन्ध भी खिर होता है। परन्तु, साधारण ऐतिहादिक छोग इसको प्रमाण- 
रूप में महण नहीं कर सकते । इस ग्रन्थ में गोडपाद के पृथवर्त्ती गुुभा की भी 
१, यद ग्रन्थ काश्मीर से मुद्रित न छुआ, इसको एक रंम्पू्षे एस्तिमित प्रति कश्मीर मे 
विद्यमान है (इछब्य 9था। सादब व बनाया हुआ जम्मूरघुनाथ-मन्दिरत्प पुस्तताव्य झा 


सूचीपतच) । यद अति बृट्टद्‌ ग्रन्थ हैं । इसका फुथबार कोईकीई अंग सिश्नननन्न गुरतकाटदी मे 
उपलब्ध होता 


श्शछ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


नामावली दी मई है, जिसको देखने से झकदेव और गौडपाद के . मध्य में बहुत-से 
पुरुषों का व्यवधान दीख पड़ता है। आदि विद्दान्‌ कपिल से ही झड्डर-सम्प्दाय की 
प्रवृत्ति हुई है, यह इस ग्न्थकार का मत है | कपिल से गौडपाद तक गुरुओं के नाम 
क्रमदः इस प्रकार दँ--कपिल, अन्रि, वसिठ, सनक, सनन्‍्दन, भगु, सनत्सुजात, 
वामदेब, नारद, गौतम, झौनक, शक्ति, मार्कण्डेय, कोझिक, पराशर, झुक, अज्विरा, 
कप्ब, जाबालि, भरद्यज, बेदव्यास, ईशान, रमण, कपदी, भूधर, सुभट, जलज, भूतेश, 
परम, विजय, मरण, पश्मेश, सुभग, विद्युद्ध, समर, वेकल्य, गणेश्वर, सपाद, विद्ुध, 
योग, विज्ञन, अनंग, विश्रम, दामोदर, चिदाभास, चिन्मय, कल्यघर, वीरेश्वर, 
मन्दार, त्रिदश, सागर, झड, हर्ष, सिंह, गौंड, वीर, घोर, श्रुव, दिवाकर, चक्रघर, 
प्रथमेण्य, चतुर्भज, आनन्दमैरव, घधीर, गौडपाद |! 

इस ग्रन्थ के अनुसार दद्जराचार्य के १४ शिप्य थे। ये सब देनी के उपासक 
और निग्नहानुग्रह करने में समर्थ अल्लैकिकशक्ति-सम्पन्न थे, ऐसा वर्णन है | १४ शिप्यों में 
५ दिप्य संन्यासी थे ओर ९ गहस्थ थे। ५ संन्यासी शिप्यों में एक शिष्य का नाम 
शड्भर भी था, अवशिष्ट चारों के नाम--पर्रपाद, बोध, गीर्वाण और आननदतीर्थ हैं | 
गहस्थ्र शिर्पपों के नाम थे--मुन्दर, विष्णुशर्मा, लक्ष्मण, मल्लिकार्जुन, त्रिविक्रम, श्रीधर, 
कपदी, केशव और दामोदर | 

पद्मपाद के छह शिप्य थे, उनके नाम ये दँ--माण्डल, परपावक, निर्वाण, 
गीर्वाण, चिदानन्द और शिवोत्तम | ये सब संन्यासी थे। बोधाचार्य के बहुत दिप्य थे | 
लिखा दे कि सब देशों में उनके दो ग्रकार के शिप्य थे--संन्यासी और गही। 
गी्ाणेन्द्र के मुख्य थिप्य का नाम विद्द्वीवाण था | विद्वद्वीबाण के शिष्य का नाम 
विवुधेन्द्र, विज्ुधेन्द के शिप्प का नाम सुधीन्द्र और सुधीन्द्र के शिष्य का नाम 
मन्त्रीगीवांण था । मन्‍्त्रीगीवाण के णही और संनन्‍्यासी दोनों प्रकार के शिष्य थे। 
आननन्‍्दतोर्थ के सभी शिष्य गही थे । वे छोग पाडुकापीठ की आराधना करते थे | 
सुन्द्राचार्य के तीन प्रकार के शिप्य थे--प्रीठनायक, संन्यासी ओर णही | विष्णुद्र्मा के 
शिप्य का नाम प्रगब्भाचार्य था। विद्यार्णवश्नन्थकार प्रग्भाचार्य के शिष्य थे। 
ग्रन्थ में लिखा है कि इस गअन्ध के पूर्ण होने पर जगद्धात्री महामाया उनके सामने 
प्रकट होकर बोली--वत्स ! वर माँगो [? जगद्धात्री को सामने खड़ी देखकर उन्होंने 
कहा--हे माता, यदि कोई साधक केवल हमारे ग्रन्थ के आधार पर गुरुक्रम और 
मन्त्रादि देखकर मुझे गुरु मानते हुए भक्तिपूर्वक जप करे, तो दीक्षित न होने पर भी 
डसको सिद्धि प्राप्त हो । देवी ने तथास्तु' कहकर उनका अनुमोदन किया | 

लट्ष्मणाचार्य की तपस्या, विद्या और श्री असाधारण थी। चोथी अवख्ा में वीतयग 


३. इस नामावली के किसी-किसी अंश में विनिन्रता देख पढ़ती हे। १--श्क्ति और पराझ्नर में 
आलनन्तर्य नहों ईै, वीन में दो पुरुषों का व्यवधान एैँ। २--पराझ्षर और झुक के बीच 
वेदब्यास का नाम नहीं है, परन्तु शुक के पिता वेदव्यास का नामोब्लेख झुक के चार शिर्प्यों के 
बाद किया गवा है । 


शाड्ररवेदान्त और अद्दैत प्रखान ५१७ 


होकर वे इधर-उधर देशाटन करते थे | इसी समय में घूमते-घृमते वे एक दिन थीददेय 
नामक किसी राजा की राजधानी में पहुंचे । पोढदेव ने उनके लिए रहने का स्थान, 
अन्न, भूपण ओर परिचारकों का पवन्ध कर दिया। एक दिन राजा की सभा में जिस 
समय लक्ष्मण उपस्थित थे, उस समय बणिकों ने द्वीपान्तर से प्रात हुई बल्मादि बहत-सी 
बहुमूल्य वस्तुएं, राजा को भेंट कीं। राजा ने उन लोगों के द्वारा दिये गये मूल्यवान 
वस्त्र आचार्य रूक््मण को दे दिये । आचार्य रूक्ष्मण उन्हें डेकर अपने वासस्थान पर 
चले आये | कुण्ड में अग्नि की खापना करके उन्होंने अग्नि में बस्नों की आहति दे 
दी | प्रौददेव के पास जब यह खबर पहुँची, तब उन्होंने बच्चन लौटाने अथवा उनका 
मूल्य भेज देने की प्रार्थना करते हुए उनके पास दूत द्वारा सन्देश भेजा । यद्द सुनकर 
लक्ष्मण को क्रोध आया; उन्होंने अद्वस्वापहारका कहकर राजा को झाप दिया कि 
तुम निर्वेश हो जाओ | इसके वाद लक्ष्मण ने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके बस्तर 
लौटा दिये | इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण प्रीददेव के नगर को छोड़कर दक्षिण को ओर चले 
गये । लक्ष्मण की अलोकिक शक्ति की बात सुनकर ग्रोढदेव का चित्त उद्विग्न हुआ 
और उनके पास जाकर उनके क्रोघ की झान्ति के लिए उसने विनयपूर्वक बहुत 
प्रार्थना की । उसकी प्रार्थना से सनन्‍्तुष्ठ होकर लथ््मण ने उससे कहा कि वुम्हें पृत्र 
होगा, परन्तु उससे तुम सुखी नहीं होगे। तदनन्तर, समय पाकर सिद्ध महात्मा के बर के 
अनुसार राजा के एक कुमार उत्पन्न हुआ । लेकिन, पुत्र होते दी राजा का देद्वावसान 
हो गया | प्रसिद्धि दै कि उस समय इस ग्रन्थ के स्वयिता प्रजा के अनुरोध से राजकुमार 
के प्रतिनिधि-रूप में राज्य-मार लेकर उनका शासन करने लगे और उन्होंने श्रीचक् के 
आकार में नगर स्थापित कर उनका श्रीविद्यानगर नाम सवा | उसके बाद राजकुमार 
के वयःस्थ होने पर अम्बदेव नाम से उसे राजगद्दी पर बैंठाया और उसी के आदेश से 
उसकी सभा की विद्वन्मण्डली की प्रार्थना से आदेश लेकर प्राचीन आगम-अन्य' 
यामल-यअन्थ प्रद्मति का विद्येप रूपसे आलोचन करते हुए तथा कादि मत ओर 
हादि मत दोनों के सक्षम रहस्प का अनुसरण करते हुए उन्होंने इस विशिष्ट ग्रन्थ 
का निर्माण किया | 

मल्लिकाजुन के अधिकांश शिप्प विन्ध्यदेश में रहते थे | इसी प्रकार, तिविकम 
के शिष्य जगन्नाथ-क्षेत्र में, आऔधघर के शिप्व गीड, मिथिल्य तथा वंगदेदा में ओर करी 
के शिष्य काशी, अयोध्या प्रभति देश में रहते थे | 

केशव और दामोदर के विपय में ग्रन्थ में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता ।' 


१, तन्त्रराज, मातकार्णव, लिपुराणंव, योगिनोहदय शत्यादि । 
२. गध्य्लरी नाम से भीविया का एक पद्धतिग्रन्थ उपलब्ध शोता हूँ इस घन्प के रचयिता का 
नाम श्रीनिजात्मप्रकादानन्द्रनाथ मल्लिकाजुन योगीन्द्र एं। यद्द ग्रन्ध १४२८ इशकाब्द में, 
अर्थाव्‌ १५१३ खीष्टाच्द में ( शके वाणत्रिवेदशशिसम्मिते ) टिया गया था ऐसा पन्‍्प से 
दी पता चलता एँ। यद श्रीय्राचार्य वो सम्प्रराय का तारिमिक घन्ध एं। इसके प्रार्न ने 
दइादुर की गुरूपरम्परा तथा शिष्य-परम्परा का कुछ वर्णन मिलता £। पायवा की छोल्युर-- 
निवृत्ति के लिए उसका तारांध यहाँ पर दिया जा रदा एे। श्स मत मे शाइरनदसप्रराप ई 
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पार्थक्य का उल्लेख है | यह काल्मुख-सम्प्रदय छागुड का ही नामान्तर प्रतीत होता है; 

क्योंकि आगमग्रामाण्य से ही माठ्म होता है कि ये लोग ल्युड घारण करते थे. और 

कपाव्यात्र में मोजन करते थे । कापालिक सम्प्रदाय से भी इन लोगों का कुछ 
साहय्य था !! असली बात यह है कि काछामुख अथवा लाग्रुड, कापालिक और 
पाग्यपत--इन तीनों सम्प्रदायों में परस्पर घ्रनिष्ठ सम्बन्ध था। श्रीभाष्य में रामानुजा- 
चार्य ने आंब, पाशुपत, कापाल ओर कालामुख के भेद से चार प्रकार के शेव 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। यहाँ पर भी काछामुख शब्द से लछागुड अथवा 
ल्कुलीग-सम्पदाय द्वी समझना चाहिए | 

संभव है कि प्राचीन पाशुप्त मत ही धोरे-घीरे दो या अधिक विभिन्न 
सम्प्रदायों में विभक्त हुआ हो | कापाल्कि और लकुलीश-सम्प्रदाय के दार्शनिक मत 
में कुछ भेद था, इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है ।' 

पाग्यपत्त मत अवैदिक था, यह एक प्रकारसे निश्चित ही है। महिम्नःस्तोत्र के त्रयी 
साख्यं योगः पश्मपतिमतं वेष्णवमिति' इत्यादि छोक में त्रयी पद से वैदिक मार्ग का 
अहण होनेपर सांख्य, योग, पाशुपत और वेण्यव मत वेदवाह्य ही मानने पड़ते हैं। 
तर्कपाद में भी ये मत वस्त॒तः बेदबाह्म-रूप में ही प्रतिपादित हुए हैं ।१कूर्मपुराण में पाग्पत 
मत को स्पष्ट रूप से वेदवाह्य कहा गया है, किन्तु अप्पयदीक्षित ने श्रीकण्ठभाष्य की 
शिवार्कमणिदीपिका नामक टीका ( १२२८ ) में कहा दे कि पाशुपत मत वैदिक और 
अवैदिक भेद से दो प्रकार का है। उनमें वेदिक मत ग्रमाण है और अवैदिक 
मोहझास्त्रस्वरूप एवं अग्रमाण है--क्रूर्मपुराणे प्रमाणभूतं॑ वैदिक पाश्ुपतमुक्त्वा. 

१. कूर्मपुराण में वाम, पाझुपत, सोम, लाइल और भैरव इन सब वेदवाह्य सम्प्रदायों (मतों) का 
उल्लेख है । वहाँ भी पाशुपत से लाइल या लागुड का एथक्‌ निर्देश है। स्कन्दपुराण की 
यूतसंहिता (२२१ यश्ववैभवखण्ड) में भी कापाल, लाकुल, पाशुपत और सोम मत का एथक्‌: 
रूप से उल्लेख किया गया दै--“कापाल छाकुलं चेव तयोर्भेदान्‌ हदिजर्पम । 

तथा पाशुपतं सोम मैरवप्रमुखागमान्‌ ॥” 

२. अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (आ० ३७) में पाशुपत मत को अपने अद्दत मत के अनन्तर ही 
उच्च स्थान दिया है । उन्होंने कहा है कि यह मोक्षप्रापक् मार्ग है। उनकी दृष्टि से पाछ्ुपत 
मार्ग से अपना मार्ग इसी अंश में श्रेष्ठ है कि वह भोग और मोक्ष दोनों का ग्रापक है और 

- पाशुपत मार्ग केवल मोक्षप्रापक दी हे। अभिनव का अपना सिद्धान्त अद्वैतपरक है, परन्तु 
पाशुपत मत द्वैतादैत-परक दे और अष्टादश आगममूलक है । अभिनवगुप्त ने द्वैतवादी सिद्धान्ती 


देवों के मत का खण्डन किया है (ष्टब्य: हि, 0, एथशाव८ए, 809॥॥787920799, 
२. 304)। 


३. महिम्नातोत्र में त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत और वैष्णव मत-स्र प्रकार पाँच तरह के 
प्रस्थानों का निर्देश है | मद्दाभारत के शान्तिपर्व में वैद्यम्पायन ने त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत 
और सात्वत (वैष्णव अथवा पाज्नरात्र) इस तरह पाँच प्रकार के शान का उल्लेख किया है । 
अदिवुध्न्य-संद्दिता के १२वें अध्याय में भी ५ सम्प्रदा्यों का वर्णन मिलता'हँ। अहिरवुध्न्य- 

. संध्दिता के मत से (११ अ०) अपान्तरतपा (वाच्यायन) ने तीनों वेदों का, कपिल ने सांख्य का, 
दिरण्यगर्भ ने योग का, द्िव अथवा अद्दिवुध्न्य ने पाहुपत का तथा नारायण ने पान्चरात्र का 
उद्धार किया था । 
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वाम॑ पाशुप्त॑ सोम! मिति मोहशास््ररूपमबैदिक पाग्ुपतमन्यत्‌ सट्डीसितम्‌ |? 
प्राचीन काल में उच्च कोटि के लोग भी कहीं-कहीं वेद और आगम को समान 
इृष्टि से देखते थे, ऐसा प्रमाण भी मिलता है। उन लोगों का मत यह है कि वेद 
और शिवागम दोनों ही एककर्च क दैँ--दोनों के निर्माता एक परमेश्वर ही हैं । डन 
लोगीं के मत में शिवागम दो प्रकार का है--१. तैवर्णिकविपय, इसी का नामान्तर 
वेद है, ओर २. निर्विशेष सर्ववर्णविषयक, इसका नाम आगम ह | इस प्रसह्न में 
श्रीकण्ठाचार्य ने कहा है--“वर्य तु वेदशिवागमबोर्भेद न पश्चयामः | वेदेडपि 
शिवागम इति व्यवहारों युक्तः, तस्य तत्कचुँकत्वात्‌। अतः शिवागमो द्विविध:-- 
तैवर्णिकविपयः सर्वविपयस्चेति । वेदास्व्रैवर्णिकविपया: सर्व॑विषयश्वान्याः, उभयोरेंक एव 
शिवः कर्ता, अतः कर सामान्यात्‌ उमयमप्येकार्थपर प्रमाणमेव ( २।३७ ) ।”? 
पाशुपत लोग पॉच पदार्थ मानते हैं--कार्य, कारण, योग, बिधि आर दुः््बान्त | 
जो कुछ भी परतन्त्र है, वह कार्य है | कार्य तीन प्रकार के हैं. £, विद्या, २. कला और 
३, पशु | विद्या पद्मु का गुण है, विद्या परतन्त्र तथा अचेतन है | निम्बिल जगत्‌ की 
सष्टि, स्थिति और संहार करनेवाला साक्षात्‌ महेश्वर कारण है। वह बलत॒तः एक होने 
पर भी गृणगत तथा कर्मगत भेद से विविध रुप से कहा जाता है। चित्त द्वारा आत्मा 
और ईश्वर के सम्बन्ध का जो हेतु है, उसे योग कहते हैं। योग दो प्रकार का है-- 
एक क्रियात्मक और दूसरा क्रिया का उपरम ( निरोधात्मक ) है । जिस व्यापार से 
धर्म और अधर्म की उत्त्ति होती दे, वह विधि है। प्रवानविधि और गुणविधि के 
भेद से विधि भी दो प्रकार की है। भस्मस्नान, शयन, उपहार, जप और प्रदक्षिणा--- 
ये ब्रत ही प्रधानविधि कहे जाते हैं | क्राथन, स्पन्दन, मन्दन, »ज्ञारण; चित्तलन और 
अविद्धापण ये सब गुणविधियाँ द्वार हैं | अनुस्नान, भैश्ष्य, उच्छिए अद्यन, निर्माल्य-घारण 
आदि व्यापार गुणविधि के अन्तर्गत हैं | दुःखान्त भी दो प्रकार का है--१. समस्तदुःख- 
निवृत्ति और २. पारमेश्चर्य-प्राप्ति । लेकिन, पाशुप्त प्रथम प्रकार को उच्च कोटि का 
दुःखान्त नहीं मानते । वे कहते हैँ कि पारमैस्वर्य-प्रात्ति ही दुःखान्त का वथार्थ स्वरूप | 
किन्तु; जबतक पश्चुत्व की निव्वत्ति नहीं होती, तबतक परमेश्वर से तादात्म-लाभ 
नहीं हो सकता | इन व्येगों के मत में ईश्वर निरपेक्ष निमित्तकारण है। सिद्धान्ती दीव 
लोग ईश्वर के निमित्तत्व को कर्माधीन मानते हैं, परन्तु पाग्ुपर्तों का मत है कि परम 
खातन्ध्य ही ईश्वर का खमभाव है | इसीलिए, ईग्वर में किसी प्रकार भी कर्मसापेश््य नहीं 
माना जा सकता | 
पाशुपत के सदश पाश्वरात्रा मत को भी आचार्य झद्गर ने अवेदिक ही 
३. अहायन्न के (राहाबर ७७४) अधिकरण में झदूराचार्य ने भागवत और पाल्चरात्र शब्द का 
पर्यायवात्री रूप में प्रयोग किया है। ४२वें सूत्र के भाध्य में उन्होंने तत्र भागवता मन्यन्ते! 
कहकर और परवत्तों सृत्न में 'वर्णयन्ति च भागवताश कहकर भागवत्त सिद्धान्त का ही उपन्यास 
किया है। परन्तु, ४४वें यृत्ञ में न थे पान्चरानसिद्धान्तिमि/ कहकर उसी सिद्धान्त का उलदेस 
किया है । आगम-प्रामाण्य में यामुन मुनि ने भी पाज्नराजमत का भागवत मत से अभिन्न 
रूप से वर्णन किया हैं | यधथा-८ 
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माना £ | प्रसिद्ध है कि समग्र वेद का अध्ययन करने पर भी जब महर्पि शाण्डिल्व को 
परमा्थ की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने पाग्चवरात्रशासत्र का अध्ययन किया। उसके 


क्दिह भागवत गतमत्सरा मतमिद् विमृद्चन्तु विपश्चित' इत्यादि । 


परन्तु, रामकृष्णगोपाल भण्डारकर प्रदृति पण्डितों का मत है कि प्राचीन समय में भागवत 
सम्प्रदाय तथा पास्चरात्र सम्प्रदाय दोनों परस्पर मिन्न थे, लेकिन उत्तरकाल में सम्मिलित हो गये । 
जीवगोस्वामी आदि का मत मभौ प्रायः ऐसा ही प्रतीत होता है । 


२. झादूर मत में पान्चरात्र-सिद्धान्त का कुछ अंश वेद्िक सिद्धान्त के अनुकूल माना गया है, 
उसको आचार्य छघाझुर उपादेय मानते हैं। जेंसे (१) परमात्मा का केवछ अपनी इच्छा से 
अनेक रूप धारण करना (जो चतुर्व्यूदवाद का मूल है) और (+) दीर्घकाल-पर्यन्त्र अनन्यचित्त 
होकर भगवान्‌ का भजन करने से क्शनिदृत्तिपृवक भगवत्प्राप्ति अथवा मीक्षठाम होता है। 
पाज्चरात्रियों का अभिगमन (काय, वाक्‌ तथा चित्त, को अवहित करके देवगृह में गमन करना), 
उपादान (पूजा-दल्य का अर्जन अथवा संग्रह करना), इच्या, स्वाध्याय (अष्टाक्षर आदि म्त्रों का 
जप) और योग (ध्यान) ये पाँच व्यापार ईश्वर-आराधन के स्वरूप के ही अन्तर्गत हैं। ईदइवर- 
प्रणिधान वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। किन्तु पास्चरात्र सिद्धान्त का कुछ अंश वेदविरुद्ध है, 
अतण्व शझूराचार्य ने उसका ग्रहण नहीं किया। जैसा कि शक्गुर ने कहा है--पाब्चरात्र 
मत में वासुद्रेव नाम के प्रथम व्यूह से संक्रपंण नामक ब्यूह की उत्पत्ति होती दे। वासुदेव 
परमात्मा का तथा संकर्षण जीवात्मा का नामान्तर हैं | इस कथन से सिद्ध हुआ कि पान्चरात्र 
मत में परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है । परन्ठु, वैदिक सिद्धान्त के अनुसार जीव 
नित्य है, जीव की उत्पत्ति दो है नहीं सकती। अतणव, जीवोत्पत्तिवाद अवेदिक होने के 
कारण शि्टों के ग्रहण-योग्य नहीं हैं । शद्दुराचार्य ने भागवत तथा पान्चरात्र मत का जैसा 
उपन्यास किया है, उससे शात होता है कि इस मत के अनुसार ईश्वर जगत्‌ की प्रकृति तथा 
अधिष्ठाता, अर्थात्‌ उपादान तथा निमित्त कारण है । ईश्वर ही निरक्षत, शानस्वरूप परमार्थ- 
तत्त्व है । उनका साम्प्रदायिक नाम भगवान्‌ वासुद्रेव अथवा नारायण है । ये चतु््यूंह रूप में 
अपने को विमक्त कर अवस्थित हैं । चतुव्यूंह का नाम--(१) वासुदेव (यह भगवान्‌ का स्वरूप 
ही है), (२) संकर्पण (यह जीव हैं), (३) प्रधुम्न (यह मन है) और (४) अनिरुद्ध (यहद्द 
अदहदड्वार ६) | इन चारों में परमात्मा परा प्रकृति रूप हैँ तथा जाव आदि उनके कार्य हैं । 
पाज्चरात्र सिद्धान्त का यह दझाद्ूर-प्रदर्शित रूप प्रसिद्ध पाल्चरात्र संहिताओं में प्रायः नहीं मिलता; 
क्योंकि प्रसिद्ध पान्चरात्र आगम के अनुसार संकर्पण, प्रधुम्न तथा अनिरुद्ध भगवान्‌ का दी 
रूपविशेष है, जीव, मन अथवा अहक्ार का नामान्तर नहों है । परन्तु, मदहामारत शान्तिपर्व के 
अन्तर्गत नारायणीय उपाख्यान में आर के वर्णन का कुछ-कुछ पूर्वरूप मिलता हैं. और 
लक्ष्मीतन्त्र (६।१-१४) में लिखा है कि संकर्पण, प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध मानों क्रीडाशील 
वासुदेव के जीव, मन और अद्दद्भार हैं । वस्तुतः, संकर्पण आदि समष्टि जीव, समष्टि मन तथा 
चमष्टि अहक्लार के अधिष्ठता परमात्मा के ही रूप हैं | जो लोग इस्त विषय में विशेष रूप से 
छान-वीन करना चार्हे, उनको वेदान्तदेशिक आचाय॑ के पात्वरात्रविषयक अन्य तथा अद्दिवुध्न्य- 
संद्दिता, जयाख्यसंहिता आदि पान्चरात्र ग्रन्थ देखने चाहिए। प्रसइ्तः 707. (0॥६७ 
50॥7984९7 लिखित 77#7007007 ६0 7?87८॥9/9079 नामक पाण्डित्यपूर्ण ग्न्ध भी 
देखना चाहिए । 


आचाय रामानुज ने वेदान्तयत्न के पान्चरात्राधिकरण का दृसरे प्रकार से व्याख्यान 
किया ६ । आचार्य शदझुर का मत हें कि यद्द अधिकरण पान्चरात्र अथवा भागवत मत के 
सण्टन के लिए वेदान्त-दर्शन में गृदहीत हुआ दे, किन्तु रामान॒ज का कथन है कि जद्षयत्रकार के 
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ा 


अनुसार उपासना करने पर उन्हें परम शान्ति मिली। शर्डुर स्वयं, यह वेदनिन्दा है 
ऐसा समझते हैं |* 





मत से पाज्चरात्र सिद्धान्त खण्डनीय हो नहीँ है, प्रत्युत उन्होंने पान्वरात्र सिद्धान्त पर 
अन्य लोगों द्वारा किये गये आश्लैपों का निराकरण किया है । निम्त्रार्क, केशवकाइमीरी तथा 
मध्वाचार्य का मत यह है कि यह अधिकरण पान्‍न्चरात्र मत के खण्डन अथवा मण्डन के लिए 
नहीं लिखा गया था । इस अधिकरण से पाम्चरात्र मत का कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं, किन्तु 
यह अधिकरण प्राचीन शक्तिपाद के खण्डन के लिए तर्कपाद में जोड़ा गया है | शाक्त अथवा 
शव सम्प्रदाय में जद्दाँ-जदाँ शिव और शक्ति का अभेद माना गया है, वहाँ खण्डन की 
आवश्यकता प्रतीत नदी हुई; परन्तु शाक्तों में जो लोग शक्ति का खातन्त्य मानते हैं, उनके 
मत का खण्डन करने के लिए इसकी प्रवृत्ति हुई है। र. [0. ((727037 ने शक्तिपक्ष का 
ही, संगत समझकर, ग्रदण किया है । द्र॒ष्व्य ६ 2 एणाएशा50त॥ 0६ ६८ 
छ8॥99ाए४5५ 0०६ 5[वावा, रिशाधाए), पिंधा0॥8, ५४०)]४०॥9 णा 5076 
लाएटं॥] 5725, 0. 62. 
आचार्य शहर ने अपने भाष्य में पाक्षरात्र के जिस वेदनिन्द्रामूचक वचन का उद्धार किया है, 
वह यह हे--च्लुर्पु वेदेपु पर अयो5लब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमघिगतवान्‌! ( ब्र० सृ० दरार 
४५७ ) । रलप्रभाकार ने इस प्रकार के और वचन भी दिखलाये हैं | यथा--एकस्यापि तस्त्रा- 
क्षरस्याध्येता चतुर्वेदिभ्योडपिकः ।! आनन्दरगिरि ने इसी प्रसइ में उपर्युक्त वचन से मिलते-जुलते 
एक दूसरे वचन का उद्धार किया हे। यथा--खाश्यायमात्राध्येतुविशिष्यते भागवतशाखा- 
क्षरमात्राध्येता / ये सव वचन कहाँ से उद्धुत किये गये हैं, इसका पता नहीं चलता, किन्तु 
पान्चरात्र के विभिन्न स्थलों में वेद के अपकर्ष का ख्यापन दीख पड़ता है। अहिर्वुध्न्य-संहिता में 
( अ० ४५१८ ) लिखा है कि राजा कुशध्वन ने अपने गुरु से परा और अपरा दोनों विद्याएँ 
प्राप्त की थीं और साक्षात्‌ अग्नि के सध्श परा विधा से उसके कर्म नष्ट हुए थे । उसी ग्न्ध के 
थे अध्याय में वेदादि अपर विद्या और पाज्रात्र परमशानरूप के गये हूँ । इस कथन से यही 
सिद्ध होता है कि श्स मत में वैदिक शान से कर्म-निबृत्ति नहीं हो सकती हैं । कुछ लोग 
कहते हैं कि गीता भी एकायनशास्त्र के अन्तगगंत है, अतएव पाजन्नरात्न के सिद्धान्त से उसका 


, सिद्धान्त भिन्न नहीं हैं। यामिमां पुण्पिता वाचम' इत्यादि ख्ल में जो वेद की अथवा 


वैदिक कर्मों की निन्‍्द्रा का आभास दीख पता है, उसे भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 
'सर्वर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज” गीता के इस वचन से भी पाजरात्र अववा एकायन- 
शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रपत्ति अथवा शरणागति ही उपदिष्ट हुई हैं। किसी-किसी के 
मत में सर्वधर्मत्याग का अर्थ नाना प्रकार के वैदिक कर्म आदि का ही त्याग समझना चाहिए । 
विष्वक्सेन-संद्विता में भगवान्‌ के वचल-रूप से स्पष्ट ही लिखा दै-त्रयीमार्गेंपु निश्णाताः फलवादे 
रमन्ति ते। देवादीनेव मन्‍्वाना न च मां मेनिरे परम्‌।” यहाँ पर भ्रयीशब्द से वेदान्त ही समझना 
चाहिए; क्योंकि उसी ग्रन्थ में 'विदनिष्णात' तथा विदान्तनिष्णात' इस प्रकार वेद और वेदान्त में 
परस्पर भेद दिखलाया गया है। छान्द्रोग्य-उपनिषद्‌ के भूमविद्याप्रसह में नारद-सनत्कुमार- 
संवाद ( ७१) में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। वहांपर सम्पूर्ण वेद और समल शास्त्रों का 
अध्ययन' करने के अनन्तर भी नारद ने यही कहा हूँ कि मुझे मन्त्रशान ही प्राप्त हुआ ई 
आत्मशान नहीं प्राप्त दुआ । परन्तु, आत्मशान के विना दुःखनिदृत्ति नहीं हो सकती । वस्नुतः 
यह निन्दरा नहीं है । रामानुज ने भो इसका इसी प्रकार व्याख्यान किया £&॥ शादर के इस 
वचन का मूल क्‍या है। यद कहना कठिन है। पाज़रात्र-संदिताऑ-कपिणल। विष्यु 
मर दथश्ञीप-संहिताओ--में एवं अभ्निपुराण में भी एक शाण्डिल्य संदिता का उन्हेग ४ । 
१७ 


१३७०: भारतीय संस्कृति और साधना- 


पाग्चरात्र- मत अत्यन्त प्राचीन है; क्योंकि महाभारत, शान्तिपर्व में-इस मत का 
उल्लेख है | यह मत सर्वथा वेदिक रहा या नहीं, यह नहीं कह सकते; किसी-किसी: 
प्रसंग में यह वेद का सार-रूप कहा गया है। ईश्वर-संहिता में लिखा है कि द्वापरयुग के 
अन्त में और कलियुग के आरम्म में मह्यमुनि शाण्डिल्य ने तोताद्रिशशिखर पर समाहित- 
चित्त होकर, कठिन तपस्या करके, . साक्षात्‌- संकर्पण- से एकायन नामक वेद. प्राप्त 
किया था:और- सुमनन्‍्तु; जैमिनि, भगु, औपगायन- और. मौज्ञायन को-उसकी- शिक्षा 
दीथी। मुम॒क्षु के लिए यही विद्या: एकमात्र मार्ग है; इसीलिए. इसका नाम एकायन 
पड़ा | संसारी जीरो का उपकार करने के लिए, मूल वेद का- अनुसरण करते हुए सात्वत, 
पीौषप्कर, जयाख्य आदि एकायन-झआात्त्र बनाये गये थे। ईश्वर-संहिता के ही दूसरे प्रकरण में 
कहा गया है कि शाण्डिल्य, औपगायन, मौज्ञायन, कॉशिक और मरद्राज नामक 
योगियों. ने तोताद्वि में तपस्या करके एकायन नाम से प्रसिद्ध रहस्याम्नायसंशक 
आदि-वबेद प्राप्त किया था। पाआ्रात्र शब्द की व्युत्पक्ति विभिन्न स्थानों में. विभिन्न 
प्रकार से की गई है, यहाँ पर उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। पाद्मःतथा 
ईश्वरसंहिता के अनुसार पाशञ्वरात्रआखत्र चार विभागों में विमक्त है--(१) आयगम- 
सिद्धान्त;(२) मन्त्र-सिद्धान्त, (३) तन्र-सिद्धान्त और (४) तत्रान्तर-सिद्धान्त । पाग्चरात्र में 
कितनी संहिताएँ हैं, यह ठीक-टठीक कहना कठिन है; कपिज्ञल-संहिता के अनुसार 
पाग्वग़त्र की संहिताओं की संख्या १०६ है, पाझसंहिता के अनुसार ११२, 
विष्णुतन्त्र; के अनुसार १४१, हयशीर्प-संहिता के मत से. ३४ और- अग्निपुराण 
(अध्याय- ३९) के अनुसार २५ संहिताएं होती हैं। नारद पाश्चरात्र में केवल. ७: ही 
संहिताओं का नामनिर्देश है। सब मिलाकर और भी कुछ-ामों को उनमें जोड़कर 
707. 5007306/ ने एक सूची बनाई है |! 

प्राचीन अद्वैवदाद के साथ शहूर के अद्वेतवाद' का' सम्बन्ध--अद्वेतवाद' भारत- 
वर्ष में अति प्राचीनकाल से ही प्रचलित है | उपनिपर्दों में यत्र-तत्र अब्वेतपरक- श्रुतियाँ 
दीख पड़ती हैं | मन्त्रसंहिताओं में अद्वैतमत-प्रकाशन का अवसर न रहने पर भी जहाँ-तहाँ 
प्रसंगतः उसका स्पष्ट आभास दृष्टिगोचर होता है। महाभारत आदि ग्रन्थों में अन्यान्य 
मर्तों के सच्य अद्वैतवाद का भी परिचय मिलता है| प्राचीन वेदान्त-्सन्रकारों में 
कोई-कोई अद्वैतवादी थे, यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है'। इसके अनन्तरः बौद्धमत में -माव्यमिक 
तथा योगाचारी अद्वेतवादी थे। इसी कारण बुद्ध का एक नाम अद्ययवादी भी 
पड़ा था| वैयाकरण, शाक्त, शैव--ये सभी अद्वेतवाद को मानते थे | शद्भर के पहले 
वेदान्त में भी अद्वेंतवाद अपरिचित नहीं था | मण्डनमिश्र ने त्रह्मसिद्धि में अद्वेतवाद-का ही 


दूसरो मी एक शाण्टडिल्य-संहिता हूँ, जो इस समय वनारस संस्कृत-कॉलेज की संस्क्ृत- 
अन्थमाला में प्रकाशित हुई है । भक्तियत्रकार झाण्डिल्य भी पाशरात्र-सम्प्रदाय के हीं हं। 
यामुनाचार्य ने आगम-प्रामाण्य में शाण्डिल्य-संदहिता का एक वचन उद्भधुत किया हैं; परन्तु वह 
पूर्वोक्त शाण्डिल्य-संद्दिता का हैँ अथवा नहीं, यह कहना कठिन है । 
१ .द्रष्टन्य--07. 0. उदाखवेल,, वपा]0क्‍7८व०ा ६० धीढ शवाणाक्ष०/9, 9. 5, 
- 5-2. 
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समर्थन किया है | दिगमराचार्य समन्तमद्र ने आप्मीमांसा (छोक २४) में 
अद्वैतपक्ष का उल्लेख किया है-- 


'अद्वेतिकान्तपक्षेषपि दृष्टो मेदों !विरुष्यते.। 
कारकाणां -क्रिययोश्र 'नैक॑ <सवस्मात्‌ प्रजायते ना 
समन्तमद्र इ्डर से प्राचीन हैं | इससे आ्तीत होता है कि अद्वैतवाद उनसे 

'( शंकर-से ) प्राचीन था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आन्तरक्षित .ने तत्वसंग्रह में 
:( ३१८-२२९ ) प्राचीन अद्वेतमत का वर्णन किया है | करमल्शील ने इन 
लेगों का--अद्वैतदर्शनावलम्बिनश्रौपनिपदिका” कहकर उलच्लेख किया है | 
शान्तरक्षित का वचन यह है--- 

नित्यज्ञानविचत्तोज्य. क्षितितेनोनछादिकम्‌ । 

आत्मा तदात्मकश्वेति सहै्लिरन्तेब्परे पुनः॥ 

अआह्यलक्षणसंयुक्त न किश्विदिंद विचते। 

-विज्ञानपरिणामोज्यं तस्मात्सवं!.. समीक्षते ॥* 


कमलशील ने इन कारिकाओं की व्याख्या करते हुए कद्दा है कि क्षिति आदि 
प्रपश्च-विज्ञन प्रतिभास-खरूप है। शान्तरक्षित के बचन से यह प्रतीत होता है कि उनके 
मत से विवर्त और परिणाम ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं; क्योंकि उन्होंने प्रथम हक में 
क्षिति आदि को नित्यज्ञान का वबिवर्त कहकर दूसरे इब्लोक में उन्हें विज्ञान-परिणाम 
कहा है | इस मत में आत्मा नित्यज्ञानख्प है और स्षिति आदि जगत्‌ इसी का परिणाम 
अथवा विवर्तत है। भवभूति भी इस ग्राचीन विवर्तवाद को जानते थे | उत्तरराम- 
चरित में उन्होंने कह है--त्रह्मणीब विवर्त्तानां क्रापि प्रविक्य: कतः ।! इस वचन से 
शात होता है कि विवरत्त ब्रह्म में लीन होता है ओर ब्रह्म से ही वह आविभूत होता है। 
उनकी दृष्टि में विवर्त और परिणाम दोनों ही एकार्थक हैं। 'एको रसः करण एव 
विवत्तमेदात! इत्यादि #्ेक से मी सिद्ध होता है कि विवरत्त शब्द का नवीनबेदान्त-सम्मत 
अर्थ उन्हें शञात नहीं था | कुमारिल्मद् ने भी आ्ओेकवात्तिक में वेदान्त के अद्देंतवाद का 
उल्लेख किया है | योगवासिष्ठ रामायण का रचनाकार पंरिज्ञात नहीं है | यदि इसका 
रचनाकाल इछ्कुर से पूर्व माना जाय (जैसा कि डॉ० -भीखनलाल आत्रेय ने प्रतिपादन 
करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया है), तो उसके अद्वेतवाद को भी प्राचीन अद्वेत- 
वाद का ही प्रकारभेद मानना होगा | 
परन्तु ये सब अद्देतवाद एक ही प्रकार के नहीं हैं | माध्यमिकों का श्ृन्याहय- 
वाद, योगाचारों का विज्ञानाइयवाद, शाक्तों का शक्त्यद्यवाद, वेयाकरणों का और 
मण्डन-सम्तत प्राचीन वेदान्तियों का झब्दाइयवाद-न्यद्यपि ये सब अद्दैतवाद ही ईँ, 
तथापि इनमें परस्पर कुछ-म-कुछ वैशिष्य्य है । दड्डर तथा शहर के परमगुरु आचार्य 
गौडपाद द्वारा प्रचारित अद्वैत इन सव अद्वैतवादों से किसी-किसी अंद्-में विलक्षण दे | 
१. अश्ञाकरमति ने झान्तिदेव-कृत वोधिचर्यावतार की ख्वरचित पशिकारका मेंये शोक उद्पृत 
किये दे । परन्तु, उसमें कुछ पाठभेद है । 


श्श्३ मारतीय संस्कृति और साधनां 
'पूर्वोक्त मतों में से किसी मत का ग्रमाव छड्डर-मत पर पड़ा है या नहीं, यह कहना 
कठिन है | परन्ठु, अन्य मत का प्रभाव मानने पर भी यह अवश्य ही खीकार करना 
पड़ेगा कि शड्डर-मत का अन्य मतों की अपेक्षा असाधारण वैशिप्स्य है | 
किसी-किसी पण्डित का विश्वास है कि झड्डराचार्य ने वौदमत का अनुसरण 
करते हुए ही वोद्धमत का खण्डन किया है | 'मायावादमसच्छास्त्र प्रच्छन्न बौद्धमेव चा 
इत्यादि पीराणिक बचन इसी मत के परिपोपक हैँं। इन लोगों का कहना है कि 
गीडपाद की कारिका का विशेष रूप से पर्यालोचन करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि 
वह अन्ध वस्तुतः औपनिपद ब्रह्मवाद-स्थापन के लिए ही प्रदत्त हुआ था, तथापि 
भाव तथा मापा में यह आदि से अन्त तक माध्यमिक दर्शन के प्रमाव से मरा 
पड़ा है | इस ग्रन्थ में आत्मा के विपय में अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, 
इन चार कोटियों का उल्लेख है-- 
अखि नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति था पुनः । 
घलस्थिरो भयासापेराब णोत्येप वालिशः ॥ 
कोव्यश्रतत्न एुतास्तु अधर्यासां. सदाबुतः । 
भगवानामिरस्टष्टो येन दृष्टः स स्वच्क्‌ ॥ 


इनका सारांश यह दै कि आत्मा सत्‌, असत्‌ , सदसदुभयात्मक तथा 
सदसब्विलक्षण --इन चार कोटियों में से किसी भी कोटि से स्पृष्ट नहीं है | इस प्रकार 
चतुप्कोटि-विनिर्मुक्त आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, वे ही सर्वदर्शी अथवा 
सर्वज्ञ कहलाने योग्य हैं | गौडपाद से बहुत पहले नागार्जुन ने भी माध्यमिकका रिका में 
यही बात कछ्दी थी-- 
न सनन्‍तासन्न खसदसन्‍न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमुक्त तत्त्व॑ साध्यमिका बिदुः ॥ 


गौडपाद की उक्ति नागाजु न के इस वचन की प्रतिध्वनि-मात्र है। नागाजु न 
और गौडपाद दोनों ही परमार्थतत््व को चदठ॒प्कोटि-विनिर्मक्त कहते है। इसी का 
अनुसरण करते हुए नैपधकार श्रीहर्ष ने भी कहा है--- 

साप्तुं प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां तलाभशंसिनि न पशन्चमकोटिसातन्रे । 
श्रद्धां दथे निषघराड्‌ विमती मतानामद्वेततत्व हृव सत्यतरे5पि छोकः ॥ 
( १३॥३२६ ) 

अद्वेतशिरोमणि खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहर्ष ने अपने नैपधचरित (२१८८) में 


बुद्ध का भी विधृतकोटिचतुप्क तथा अद्ययवादी रूप से वर्णन किया है [! इस वर्णन के 
अनुसार झृत्यवादी का झृत्य अथवा तत्व और आचार्य गौडपाद का आत्मा प्रायः 





१. एकलित्तततिरद्रयवादिन्न श्रयी परिचितोष्थ वुद्धस्त्वम्‌ । 
पादि मां विधुतकोटिचतुष्कः पश्चचाणविजयी पडमिज्ञः ॥ 
(नैपघ० १९८८) 


शाइरवेदान्त और अद्गत प्रस्मान श्३३३ 


एक द्वी प्रकार का है। इन समालेचकों का यह भी कथन है कि गौडपाद का 
अजातवाद मी नागार्जुन-रचित माध्यमिककारिकामूलक ही है | नागार्जुन ने क्या टै-- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाम्यां नाप्यहेतुतः । 
उस्पन्ना जातु विद्यन्ते सावा: क़चन केचन ॥| 
(म० का० १|७) 
(द्रषव्य--मध्यसकद्ृत्ति, प्ृ० १९, 379]076८9 2960|॥08 में 7070- 
4८5567 20प5$9 का संस्करण) | गोडपाद ने अल्यतशान्ति-प्रकरण में कहा है-- 
स्वतो वा परतों धापि न किन्नचिद्वस्तु जायते। 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किझ्चद्‌ वस्तु जायते ॥ 
माध्यमिक मत में परमाथंतत्व जेसा मन, वाक्त्र और प्रपश् के अतीत है 
शड्डुर-मत भी इस अंदारमें ठीक वैसा ही है। सब वस्तुओं का मायिकत्त और 
स्वाप्नत्व दोनों दर्शनों में समान-रूप से माना गया है] सत्ता का पारमार्थिक तथा 
व्यावहारिक रूप से जो विभाग झंकर-दर्शन में मिलता है, वह बीडदर्गन के आधार पर 
दी प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। परमार्थ-सत्ता तथा व्यावहारिक सत्ता, इस प्रकार 
बौर्दों का सत्ताभेद अति प्राचीन पालि-साहित्य में ही मिलता है| यह भेद और किसी 
दर्शन में नहीं है। इसके अतिरिक्त माण्ड्क्यकारिका में ऐसे पारिभाषिक झब्दों का 
प्रयोग मिलता है, जिनका उल्लेख केवल वौद्धदर्शन-मन्धों में ही है । इन्हीं सब विपयों का 
सूक्ष्म रूप से पर्यालोचन करके आधुनिक पण्डितों ने सिद्धान्त स्थिर किया है कि झादुर- 
दर्शन बौद्ध झत्ववाद का औपनिपद संस्करणमात्र है | 
पक्षान्तर में किसी-किसी का यह मत है कि अतिप्राचीन शिवाहयवाद का 
अवल्म्बन करके शह्डराचार्य ने अपना सत-स्थापन किया था| प्रसिद्धि है कि उन्होंने 
सतसंहिता का अश्दश बार आलोचन करके शारोरकमाप्य की रचना की थी-- 
तामष्टादशधाकोच्य. शइझरः सूतसंहदिताम । 
घक्रे शारीरक भाष्यं सर्ववेदान्तनिर्णयम्‌ ॥) 
सूतसंहिता प्राचीन शिवाद्देत-सम्प्रदाय का ग्रन्थ है| इसके भाष्यकार माधवमन्नी 
सुप्रसिद्ध शैवाचार्य क्रियाशक्ति पण्डित के शिष्य थे। झड्डर के दक्षिणामृत्तिस्तोत्र और 
सुरेशवर-कुत उसके वात्तिक के अवल्येकन से ज्ञात होता है कि दिवागम के साथ 
शद्डुर का विशेष परिचय था, अतएव॒ छ्कर का अद्वेत शिवागम के प्रभाव से प्रभावित 
होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । 
इन सब अद्दैत सिद्धान्तों का ज्ञान शड्भुर को अवश्य था, ओर यद भी सम्मव है 
कि इनमें से किसी-किसी के सिद्धान्त का प्रभाव भी थोड़ा-बड़ुत उनपर पड़ा हो। 
२६ 75 हा 606फथा9 ० जीधादिव उपत्तांजा वा] प50पॉ5८! नामक छेंय 
((एस्‍श9 ][०0णगाश 0 िज्वांट 50069, रण. 24, 3२०. 4-2, ]0४-- 


06००८ 933) में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि शदूर के अशतवाद का भापार 
दौद्धों का विशानवाद या शुन्यवाद नहीं हँ। किन्तु अति प्राचीन अईतवाद है । 


३३४ ह मारतीब संस्कृति और-साधना 


'.किन्त, आड्डर ने इनमें से किसी मत का “अवलमग्वन करके अपने अद्वैतववाद का प्रचार 
“किया, यह मानना क़िसी ग्रकार मी-संगत नहीं हो सकता । झबड्जुर के सह महाज्ञानी 
तथा महायोगी पुरुष ऐसा क्यों करने लगे ! -देश में जिस समय के वातावरण में जिस 
प्रकार के भावों तथा पारिमापिक शब्दों की व्याति रहती है, उस समय बनाये गये 
ग्रन्थों में तथा चिन्तनद्ील -(विचारणशील) व्यक्तियों के चित्त में उनका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पड़ता ही है | यह वस्त॒ुतः ज्ञानपूर्वक आदान-प्रदान-व्यापार नहीं है ।! 

यहाँ पर हम नाना प्रकार के अद्वेत का संक्षेप में परिचय देने का प्रयत्र 
करेंगे | इसे देखने से शड्ढुर-मत के जानकार पाठक उन अनेक मतों से शह्ढर-मत का 
विवेचन कर सकेंगे | 

बौद्धों के अन्दर झूत्यवाद तथा विज्ञानवाद--माध्यमिक और योगाचार- 
सम्प्रदार्थों के सिद्धान्त हैं। अद्वैतवाद इन दोर्नों वार्दों -का प्राणमूत है ।' शून्यवाद 
“प्राचीन मत है। नागाजुन तथा उनंके अनुगामी आयेदेव आंदि आचायों स्‍ने प्रज्ञा- 
पारमिता आदि शार््रों के आधार पर उसका प्रचार किवा था। इन-ल्ोगों का कथन है 
“कि सद्‌ , असद्‌ आदि चार कोटियों से झूत्य, निंविकल्पक, निष्पपश्न, आकाश के 
समान निर्लेप और असंग -सत्य ही झूत्वपदवाच्य है | वह अनुतपन्न, अनिरुद्ध, अनुच्छेद, 
अश्याश्रत इत्वादि विशेषणों द्वारा -वर्णित होता है। -वही पारमार्थिक सत्यहै और 
बुद्धि का अगोचर है | सत्य का एक दूसरा भी स्वरूप है, वह बुद्धि अथवा 'सेंड्ंति 
नाम से परिचित है ।' बुद्धिमात्र ही विकल्पात्मक है और :विकल्प अवस्त॒ग्राही होनेसे 


१. किन्‍्दोंने व्यासदेव के पातश्ललभाष्य का भली भाँति अवलोकन किया है और वौद्ध दार्शनिक 
घन्यों का भी अध्ययन किया है, उन लोगों की ध्ष्टि में दोनों में वहुत साध्इय प्रतीत होता है । 
हृष्टान्त-रूप में दम भवप्रत्यय तथा उपायप्रत्यय इन दोनों -स्थछों में प्रत्ययश्चच्ध का, 
अनाभोगशब्द का, धर्ममेखशव्द का, भुवनश्वानविषयक सूत्र के भाष्य .में वर्णित विभिन्न 
प्रकार के देवताओं की संशाओं का, परिणाम, ताप, -संस्कार भेद से त्रिविष दुख्खों के .नाम 
का, निर्माणचित्त तथा निर्माणकाय का उछेख कर सकते हैं । 

२, वोधिचित्तविवरण में लिखा है कि बुद्धदेव शिष्यों की योग्यता के अनुसार उन्हें उपदेश देते थे ! 
जिसमें जैसी शक्ति देखते थे, उसे वेसा उपदेश देते थे; किन्तु उपदेशगत इस प्रकार का भेदभाव 
केवल आपातततः प्रतीत होता है; क्योंकि उपदेशा-का तात्पय झन्याब्यसिद्धान्तों में ही था-- : 
भ्ज्नापि देशनाइमिन्ना शून्यताइदयलक्षणा / किन्तु, वोधिनित्तविवरण :माध्यमिक 
- सम्प्रदाय का झन्‍्ध है। माध्यमिक छोग जिस भाव से इसे समझते हैँ, -योगाचार छोग ठीक 
उसी अमभिप्राय से इसे नहीं मानते । 

३. आर्यसत्वावत्ार और पितापुत्रसमागम में, साक्षात्‌ बुद्धदेव के वचन-रूप में पूर्वोक्त दो प्रकार के 
सत्य का वर्णन मिलता है । उनमें से प्रथम में लिखा है कि जो परसत्य है, वह काय, मन तथा 
वाक्य का अगोचर 'सर्वव्यवद्दारसमतिक्रान्त' तथा निर्विशेष हैँ । उसकी उत्पत्ति और निरोध 
नहों होते, अभिषेय-अंभिषान सम्बन्ध त्तथा -शैय-श्ञान इत्यादि कारक-्मेद भी उसमें नहीं हा 
पितापुत्र-समायम में स्पष्ट दी लिखा है कि ये दोनों सल द्वी शेय हैं | बुद्धदेव ने इन दोनों का 
शन्यरूप में साक्षात्कार किया था, इसीलिए वे सर्वश होने में समर्थ हुए थे.। परमार्थसत्य 
नमाध्यमिक ग्रन्थों में अनभिलाप्य, अनाज्ञिय,.अपरिश्षेय, अविश्वेय, -अद्देश्वित, .अप्रकाशित तथा 
अक्रिया-रूप में निवेधरूप से वर्णित है । 


गरः अद्दैत 
शाइरेदान्त ओर अद्वेत प्रस्यान श्२५ 


के 


अविद्यात्मक है। अविद्या संद्ति का ही नामान्तर है। अतएवं, यह निश्चित है 
कि बुद्धि में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, जिससे वह पारमार्थिक सत्य का बयार्थ रुप में 
ग्रहण कर सके | यथार्थ बात यह है कि पारमार्थिक पदार्थ सांदृतिक ज्ञान का विपय 
ही नहों हो सकता | जो पदार्थ सांबृतिक ज्ञान का विपव होता है, वह परमार्थ से 
विल्क्षण है। अविद्या या संद्ृति का कहीं-कहाँ मोह अथवा विपर्यास रुप से भी वर्णन 
मिलता है। आर्यशाल्स्तिम्ब यन्न में यह तत्त्व से अप्रतिपत्ति, मिथ्याग्रतिपत्ति तथा 
अज्ञान शब्द से कही गई है। माध्यमिक लोग इस अविद्या के दो कार्य मानते दँ-- 
१ स्वभावदर्शन का आवरण, २ असलदार्थ स्वरूप का आरोपण । 
अभूतं ख्यापयत्यर्थ/ भूतमादृत्य वत्तंते । 
अविद्या. जायमानेव कामलातइटबूत्तिव्रत्‌ | 

यही अविद्या का वर्णन है|! संदृति दो प्रकार की है: £ तथ्यसंब्रति-- 
प्रतीत्यसमुत्पन्न घट, पथ आदि वस्तुओं का स्वरूप जिस समय अआदुष्ट इन्द्रियां से 
उपलब्ध होता है, उस समय लोकिक हष्टि से वह सत्य माना जाता हैं, यही तब्य- 
संबृति है | २ मिथ्यासंब्ृति--मायामरीचिका, प्रतिब्रिम्म आदि प्रतीत्यजात होनेपर भी 
जब दुष्ट इन्द्रियों से उपलब्ध होते हैं, तब लोकिक दृष्टि से भी मिथ्या कह्दे जाते ईं, 
इसी का नाम मिथ्यासंत्रति है | संबृति सत्य का स्वरूप लोकिकर्प्ट से अवितथ, अर्थात्‌ 
सत्य ही है | परन्तु पारमा्थिक दृष्टि से वह सत्य नहीं है । इसीलिए, यद्यपि वह किसी 
प्रकार सत्य कहा गया हैं, तथापि परमार्थ सत्य तथा तत्व में उसका परिगणन नहीं 
होता । पारमार्थिक सत्य आर्यगण तथा योगियों के लिए विसंबादण्यत्य सत्य है। इन 
दोनों सत्यों के आधार पर ही बुद्ध लोग जीवों को धर्मापदेश देते हूं ।' बाह्य अथवा 
आध्यात्मिक सभी पदा्थों के दो स्वभाव हें--१ संजतिक और २ परमाभिक ।' 
इनमें से एक की सत्ता प्रथगूजनों के मिथ्यादर्शन के विपवरूप में प्रकाशित होती है । 
ये सब एथगजन अमूतार्थदर्शी हैं; क्योंकि उन लोगों का बुद्धिनेत्र अविद्यारुपी 
अन्धकार से आच्छन्न रहता हैं। दूसरे की सत्ता तत्त्वित्‌ आयों के सम्बगदर्शन के 
विपयरूप में आविर्भूत होती हैं। इन लोगों का सम्बगज्ञान-रूप नेत्र अविद्या-पटल के 
प्रविचय ( विवेकशञान ) रूप अज्ञन-शलाका से छिन्‍न होने के कारण उनमीलित 
रहता है | 

दुःख, समुदय ( दुःख का कारण ), निरोध ( हुःखख-निद्नत्ति ) और मार्म 
( दुःख-निवृत्ति का उपाय )--ये चार आर्यसत्व भी वास्तव में दो ही हैं; क्योंकि दुःख, 
समुदय और मार्ग ये तीन संबृतिस्वभाव होने के कारण संइतिसत्य के अन्तभृत दें । 
एकमात्र निरोध परमार्थ सत्य है। सक्ष्मदष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता दे कि ये 


१. द्रष्टव्य--प्रक्षाकरमत्रि-कृतत वोषितर्यावतारपल्िका, ए० २०२ ॥ 

२. द्रष्टन्य--मध्यमकमूल, २४।८। 

३. सम्यइ्मपालब्धभाव॑ रूपइयं विश्वत्ति सर्वभावाः । 
सम्यग्ध्शां यो विंपयः स सत्य नृपाइशां संदतिसयमुक्तम्‌ ॥ ( मब्यमकझावतार ६२३ ) 
(संसारम्रवरत्तक अविया अथवा वृष्पा प्रकृति कही जाती ह£ ) 


१३६ भारतीय संस्कृति और साथना 


दो सत्य भी वास्तविक नहीं हैं; क्योंकि संत्रति छौकिक प्रतीति के अनुरोध से ही सत्य 
कही गई है, वस्तुतः परमार्थ ही एकमात्र सत्य-है--वस्तुतस्तु परमार्थ एव एक सत्यम्‌ , 
अतो न काचित्‌ क्षतिः | यथोक्त भगवता--एकमेव भिक्षवः! परम सत्यं यदुताप्रमोष- 
धर्मनिर्वाणं सर्वसंस्काराश्व रुपामोपघर्माणः ।? 


अतएव, सिद्ध होता है कि माध्यमिक-मत में वस्तुतः अद्दय ही तत्त्व है। वह 
यद्रपि अवाच्य है, तथापि दृश्टान्त द्वारा उसका वर्णन किया जाता है-- 


अनक्षरस्थ धर्मस्य श्रुत्तिः का देशना च का। 
श्रुयते देइयते चार्थ: समारोपादनक्षरः ॥ 


व्यवहार के आधार पर परमार्थ का उपदेश किया जाता है। परमार्थ की 
उपलब्धि होनेपर निर्वाण-प्राप्ति होती है। परमार्थ सत्य आया के लिए संविदित - 
स्वभाव है, इसी लिए वह प्रत्यात्ममोध कहा जाता है। एकमात्र योगी ही उसके 
ज्ञाता हैँ। परत, सांगतिक सत्य के ज्ञाता प्राकृत जन हैं।' सर्वधर्मानुपलम्म- 
रूप समाधि ही योग! पद से कही जाती है। उक्त समाधि से सम्पन्न पुरुष ही 
माध्यमिक शास्त्र में योगी कहा गया है | प्राकृतजर्नों का अनुमव योगियों के अनुभव से 
बाधित होता हैं। निर्मल होने के कारण योगी का ज्ञानचक्षु अनाखव ज्ञानमय है | 
परन्तु, यह स्मरण रखने योग्य वात है कि यद्यपि शुद्ध होने के कारण योगी का शान 
प्राकृत जनों के ज्ञान को बाधित कर देता है, तथापि योगियों में भी परस्पर तारतम्य है| 
इसमें हेतु यह है कि सब योगिर्यों में प्रश्ञा अथवा समाधि सम्पत्ति का प्रकर्ष समान 
रूप से नहीं रहता | जिनके ज्ञान-नेत्र से जितना अधिक आवरण उन्मरक्त हुआ 
रहता है, उनमें उतना ही अधिक उल्कर्ष होता है, जैसे प्रमुदिता भूमि ( प्रथम 
भूमिका ) के ज्ञान आदि से विमल्य भूमि के ज्ञान आदि अधिक उत्कृष्ट हैं | यही बात 
ध्यान में भी समझनी चाहिए | | 

यह अद्बय परमार्थसत्व ही झूत्यवादियों के धार्मिक साहित्य में तथागत-धर्म के 
नाम से प्रसिद्ध है। जितने स्वहिंत और परहित हैं, उन सबका यही एकमात्र आधार है; 
क्योंकि जबतक इसका अवल्म्बन नहीं मिलता, तवतक न अपना कल्याण-लाम 
होता है और न दूसरे के कल्याण-साधन में सामर्थ्य ही होता है। अविद्या से अस्पृष्ट 
होने के कारण वह सब प्रकार के मलों से उन्मुक्त है | एक ओर क्लेश-रूप आवरण से 
ओर दूसरी ओर शेय-रूप आवरण से वह मुक्त है। पुद्वल-नैरात्म और धर्म-नैरात्य-- 
इन दो प्रकार के नेरात्म्यों की प्राप्ति ही उसका स्वभाव है। 

सम्यक्‌ संवोधि के बिना इस अद्बब-तत्त की उपलब्धि नहीं हो सकती। सम्यक्‌ 
संबोधि को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। बौद्ध लोग कहते हैं कि श॒प्क 
प्रज्ञा से कोइ लाभ नहीं हो सकता । पृष्पसंभार तथा ज्ञानसंभार से ही प्रज्ञा की उत्पत्ति 
होती है | दान, झील तथा क्षान्ति के दीर्घकालीन अम्यास के प्रभाव से पुष्पसंभार का 
उदय होता है| वीर्य और समाधि के अभ्यास के प्रभाव से ज्ञनसंभार उत्तन्न होता है | 
इन दोनों से विश्युद्ध प्रज्ञा का उन्मेषप होता है। धीरे-धीरे प्रत्म की निर्मल्ता का 


शाइ्डुखेदान्त और अददैत प्रान १३७ 


सम्यादन करना पड़ता है| प्राथमिक प्रज्ञा हेतु अथवा साधन स्वरूप है, उसके फल- 
स्वरूप यथार्थ प्रज्ञा का विकास होता है | साधन-प्रज्ञा भी पहले श्रुतमयी, चिन्तामयी 
तथा भावनामयी रूप में प्रकट होती है । इस अवस्था में साधक अधिमुक्तचरित कहा 
जाता है| इसके वाद अपरोश्ष ज्ञान के आविर्माव के साथ-साथ प्रज्ञा वोधिसच्भूमि में 
प्रविष्ठ होकर क्रमशः निम्नवर्त्ती भूमियों का परिहार करती हुई ऊर्ध्य भूमि को ग्रात्त कर 
प्रकृषता छाम करती है। पर्यवसान में, अर्थात्‌ अन्तिम भूमि में राग आदि पश्चक्लेश- 
रूप क्लेशावरण तथा पग्वविध ज्षेयावरण के छूट जाने पर बोधिसत्तभूमि अतिक्रान्त 
: हो जाती है। इसी के साथ ही द्वैतभाव की समाप्ति होती है। एवं फलभूत 
बुद्धत्वरूप अद्गैत प्रज्ञा आविर्भूत होती है | साधारणतः बोधिसत्वभूमियाँ दस 
मानी जाती हैं !! बुद्धल्ल ही प्रज्ञा का आत्यन्तिक उत्कर्ष है। आध्यात्मिक लोग 





१. वोधिसस्वभूमियाँ कुछ कितनी हैं, इस विषय में संदेह है । महायान-साहित्य में प्रायः दस 
भूमियाँ मानी गई हैं । दशभूमियत्न में इसका विशेष विवरण मिलता एँ-प्रमुद्दिता, 
विमला, प्रभाकरी, अर्चिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दूरक्ममा, अचला, साधुमतो और धर्ममेघा-- 
इन दस भूमियों के वाद तथागत-भाव--चुद्धल्व का विकास होता हैँ। पहली भूमि में 
विश्येषह्वप से दानपारमिता का, दूसरी भूमि में शौरूपारमिता का और तोसरी भूमि में क्षान्ति- 
पारमिता का अभ्याख करना पड़ता है। इस तोौसरी भूमि में ही चार रुप-धयानों, चार 
आरुप्य-समापत्तियों, चार ब्ह्मविहारों ओर पाँच अभिज्षाओं का लाभ होता हूँ। कामाम्नव, 
भवास्त्र और अविद्यास्रव छूट जाते हैं। चौथी भूमि में १७ वोधिपक्षपर्मो का और वीर्यपारमिता 
का अभ्यास करना पड़ता है। पॉचयों तथा तथा छठठीं भूमि में ध्यान तथा प्रशापारमिता 
का अभ्यास आवश्यक है। छठीं भूमि में हो योगी प्रतोत्यममुद्याद--कार्यक्रारणभाव का 
स्वरूप समझ सकते हैं । उस अवस्था में संसार तथा निर्वाण दोनों ओर चित्त का आमभिमुख्य 
रहता है । सातवीं भूमि में योगी को शात होता है कि संत बुद्ध ही धर्मघातु की दृष्टि से एक 
अद्देत और अखण्ड तच् है| बुद्ध के अनन्तगुण उन में प्रकट होने लगने है । असंख्य स्थार्नों में 
उन्हें अपने असंख्य शरीर दौखने रुगते हैँ । इस भूमि में दस पारमिताओं का अभ्यास प्रत्येक 
क्षण में होता है । यहाँ पर शीरूभ्यास की समाप्ति होकर मुक्ति प्राप्त होती हैँ । बोषिसस्‍्त उस 
समय इच्छा करने पर निर्वाण में प्रविष्ट हो सकने दे, किन्तु समस्त जगत का कक््याण छझरना 
ही उनका मुख्य उद्देश्य हैं, अनएव वे निर्वाण नहीं महण करते, अनन्त बुद्धपान में प्रविष्ट दो 
जाते हैं। उस समय चार्रों प्रकार के विपर्यास उनमे निवृत्त हो जाते है । उस क्षण उपायकोी शस्य- 
पारमिता का अभ्यास होता हैं.। आठवीं भूमि में अनुपपत्तिक धर्म-श्षान्ति की प्रप्ति होती ६) 
जिसके प्रभाव से किसी प्रकार का कर्म उनका स्पर्श नहीं कर सकता । इस अब॒स्था में चारों 
ओर के बुद्ध आकर उन्हें अनन्त घान में दीक्षित करते है। उस दीक्षा के बल से दो वें 
परोपकार करने का सामथ्य प्राप्त करते हैं। अन्यथा, निर्वाण से बचना उनके लिए असम्भव दो 
जाता । इस भूमि में सत्र प्रकार के वशित्व का लाम द्वोता है और प्रणिधानपारमिता का अन्यास 
चलता है। नवों भूमि में योगी और भी आये बड़ जाते है। उस समय योगी चार 
प्रतिसंविदों को प्राप्तकर वहुत समाधियों को स्वायत्त कर लेते ह। धारणा से उनको 
आत्मरक्षा होती है और वहुपारमिता का अभ्यास चलता है । इसके वाद दक्वी में अथवा 
अन्तिम मूमि में उनकी अभिषेक-किया निःपत्र दीती हैं । उस समय दिव्य, उज्स्यद दंग उन 
प्राप्त होता है, रत्लमण्डित दिव्य कमल के; ऊपर उनका आसन दोता ए और इनके विशुद 
ज्योतिर्मेय देह से रश्मियाँ विकीर्े होने लगती हैँ, मिनके प्रभाव से जीवों को दुःख-निरर्त्ति 

श्८ 
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इस प्रज्ञा का सर्वाकारोपेत, सर्वधर्मग्नन्यताधिगमस्वभाव और निर्विकल्यक कहते हैँ। 
इस अवस्था के प्राप्त होने पर स्वदुःख ओर परदुःख सदा के लिए निवृत्त हो 
जाते हैँ | समस्त धम स्वभावद्दीन हैं, यही झन्यता-है | बुद की अवस्था को प्रास हुए 
चिना इसकी यथार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती | ; 

झून्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद ने विशिष्ट दाशनिक प्रस्थान में स्थान प्राप्त 
किया । परन्तु, विज्ञानवाद का सिद्धान्त ,लड्जावतारसूत्र, सन्धिनिर्माचनयूत्र प्रभति 
ग्रन्थों में पहले ही किसी-न-किसी रूप में विद्यमान था । साधारणतः मैत्रेयनाथ और 
आचार्य असंग विज्ञानवाद के विशिष्ट प्रचारक माने जाते हैं | उत्तर काल में असंग के 
आता वसुबन्धु भी वेमापिक सिद्धान्त का परिहार कर योगाचार-मत का ग्रहण करते 
हुए विज्ञानवाद के प्रचार में तत्पर हुए थे | 

लक्षवतार में भी परमार्थ तथा संब्रति का भेद दिखाया गया है, परन्तु 
नागार्जुन के माध्यमिक सम्प्रदाय के ग्रन्थों में इस विपय पर जितना सरश्टम विचार है, 
लड्ञवतार में उतना सृश्ष्म विचार नहीं मिलता | संब्रतिसत्य परिकल्पित तथा - परतन्त्र 
सत्य ख्माव के साथ संपृक्त हैँ । इन दोनों प्रकार के ज्ञार्नों के बाद परिनिणन्न ज्ञान 
होता है, जिससे परमार्थ सत्य का सम्बन्ध माना जाता है। परमार्थ का नामान्तर 
भेतंकोटिं---संजति उसी का प्रतिबिम्ब-मात्र है। लक्लावतार-मत में बुद्धि दो प्रकार की 
मानी गई है | १ प्रविचय बुद्धि, और २ प्रतिष्ठापिका बुद्धि | प्रविचय बुद्धि से 
पदार्थों के तत्त्व का ग्रहण होता है | समी पदार्थ सत्‌ , असत्‌ आदि चार्रों कोटियों से 
मुक्त हैं। प्रतिण्ठपिका बुद्धि से भेदप्रपश्च॒ आभासित होता हैं और सतरूप से प्रतीत 
होता है। यह आपेक्षिक है। यह प्रतिष्ठापन व्यापार-समारोप कहा जाता है। लक्षण, 
इष्ट, हेतु और भाव, इन चार्रों का आरोप होता है--जिसके प्रभाव से विवाद और 
विरोध का सन्नपात होता है| इसी लिए, दोनों पक्षों से बाहर रहने---&ल्‍्द्वातीत होने--के 
लिए योगी को चाहिए, कि प्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिक्रमण कर ऊपर उठ जाय । 
परतन्त्र स्वभाव की क्रिया वाह्मसत्यसापेक्ष है। किन्तु, परिकल्पित केवल अमूलक कल्पना- 
मात्र है। परतन्त्र उतना दूषणीय नहों है, परन्तु परिकल्पित के सम्बन्ध से दोष का 
आविर्भाव होता है। इन दोनों का खभाव एक दूसरे के अधीन है। परतन्त्रलक्षण 
स्वयंभूत नहीं है, किन्तु हेतुप्रत्यवजन्य है | परिकल्पित लक्षण में ग्राह्मग्राहक-भाव का स्पष्ट 
प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान के स्वरूप में वस्तुतः न ग्राह्मत्व है और न ग्राहकत्व । 
ग्राह्माव ओर आहकभाव दोनों ही परिकल्पित हैं| जिस समय ग्राह्म अथवा ग्राहक- 
भाव निद्रत्त हो जाता है, उस समय को अवस्था परिनिष्पन्नलक्षण कही जाती है। 
परतन्त्र की सवंदा परिकल्पितस्वभावद्दीनता ही परिनिष्पन्नता है। इस प्रकार, विविध 
सत्ता का विवरण विद्येव रूत से ददर्यंगम होना चाहिए, नहीं तो लक्लावतार के 
तात्पर्य का ग्रहण करना कठिन हो जायगा | जैधाठुक, अर्थात्‌ काम, रूप तथा अरूप 





होती हं। असंख्य निर्माणकरायों के द्वारावे उपदेश देते हैं और शानपारमिता का अभ्यास 
चलता दे । दस भूमियों के अतिक्रान्त होने पर वे दशभूमीखर' कहलाते हैं। यद्द चुद्धल- 
लाभ ह-झसी का दृसरा नाम पृर्णता हूँ । 
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जगत में विद्यमान चित्त और चैत्त ही अभृतपरिकल्प्य हैं | पहले जो परिनिष्षन्न, परतन्त्र 
तथा परिकब्यित इन तीन प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया गया है, बहू सब इसी का 
समझना चाहिए | 

लक्षावतार के मत से सम्पूर्ण भाव निस्लमाव दँ। समग्र प्रपश्य मेब, अलातचक्र 
अथवा गन्धर्वनगर के सद्झ है | कहीं-कहीं यह अनुपम मायामरीचिका अथवा स्वप्न- 
रुप में भी वर्णित हुआ दै। बाह्य वस्तु अनादिकाल से ही श्रान्तिजन्य मनो- 
विजुम्भणमात्र है। ल्क्डावतार का मत है कि इस दृष्टि से वाह्म सत्ता को देखने से 
विकल्प का वन्धन टूट जाता दै | तव समझ में आता है कि देह, मोक्ष और प्रतिश, 
अर्थात्‌ समग्र जमत्‌ आल्य-विज्ञान अथवा चित्त का परिणाममात्र है। उस समय द्रश 
और हृथ्य के ज्ञान की निद्ृत्ति होने पर निराभास अवस्था का, जिसमें द्वैतवभाव का 
ले तक नहीं रहता, प्रस्फुणण होता है। तन्‍्मयता के साथ-साथ चित्त अमेद को प्राप्त 
हो जाता है| जन्म, स्थिति और नाश सब अपने चित्त के ही भाव हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है, इसलिए उस समय नाम आदि का ज्ञान नहीं रहता। इस अवस्था के 
उदय से संसार तथा नि्ांण में भी साम्यचष्टि हो जाती है | 

महाकरुणा, उपाय तथा अनाभोगचर्या--जिस प्रकार सूर्य सत्र वस्तुओं के 
ऊपर समान रूप से अपनी किरणों को फेंकते है, किसी पर पश्षपात नहीं करते, ठीक 
डसी प्रकार वोधिसत्व सब कुछ देखते हूँ और जानते दे कि यहद्द विश्वप्रपश्न 
मायिक है, छाया के सहृदा अलीक है; क्योंकि यह कारण के विना उद्भूत है 
(अकारणक्लप है) | वे जानते हैं कि चित्त के बाहर जगत्‌ को सत्ता नहों दै। 
इसके अआनन्‍्तर क्रमशः उच्चतर भूमि में आरूद द्ोकर इस प्रकार की समाधि की 
प्राप्ति करते है, जिससे अपरोक्षतया अनुभूत होता है कि तीनों घाव दी, अर्थात्‌ 
जगत्‌ ही चित्तमात्र है। इस समाधि का नाम भायोपम समाधि है। इसके 
अनन्तर वज्विम्बोपम समाधि का आव्रिर्माव होता है, जिसके बल से चित्त के सब 
आकार निन्वत्त हो जाते हैँ, अर्थात्‌ चित्त निराकार हो जाता है, ज्ञान पूर्ण हो 
जाता है ओर सब वस्तुओं में अजातत्व स्पए्तवा अनुभूत होने छुगता हैँ) बुद्धकाय- 
प्राप्ति का यही समय है । यह भूततथता में अवस्थिति है | इस अवस्था में योगी १० बर्लो, 
६ अमिज्ञुओं और १० वशितलों को खायत्त करते है और एक साथ असंख्य रूप में 
प्रकट होते हैँ | वे उपाय के बल से सब बुद्धक्षेत्रों का दर्शन करते हैं. और दानिक 
मतवाद, चित्त के मल और विज्ञान से मुक्त होकर अपने भीतर 'पराइत्ति! का अनुभव 
करते हैं | इसके अनन्तर धीरे-धीरे तथागतकाय में, अर्थात्‌ बुद्धकाय में विशुद्ध रूप से 
अवस्थित होते हैँ | बुद्धकाय में अवस्थान होने के लिए स्कन्ध, धातु, आयतन, कारण, 
कार्य, नीति, जन्म, खिति तथा विना्य, इन सब से दूर रहते हुए चित्तमात्र में 
प्रतिष्ठित होना आवश्यक है । संसार अनादिकाल से संचित वासनारओं के प्रभाव से 
चित्तमात्र से ही विकव्पवश्न उदभूत हुआ है | परन्तु, चुद्धत्व निशभास, अजात तथा 
खयवेद्य है । चित्त के पूर्ण संघम और अनामोगचर्या के द्वारा बंढभाव का अधिगम 
होता है | लछ्कावतार में वर्णित ५ घर्मो में तथता ही श्रेट्ट ६। मन जिस समय नाम 
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( संकेतमात्र ) और निमित्त ( इन्द्रियग्राह्म विषयों का गुण, जैसे रूप ) खखूप दो 
धर्मों के द्वारा स्पष्ट न होने के कारण झान्त रहता है, उस समय इस अवस्था का उदय 
दोता है| सम्बकज्ञानरूप धर्म द्वारा नाम और निमित्तमय जगत्‌ का पर्यवेक्षण करने से 
ज्ञात होता है कि यह सब सद भी नहीं है और असद भी नहीं है, यह सव समारोप - 
और अपवाद से परे है, अर्थात्‌ इसके विपय में न कुछ विधान ही किया जाता है और 

निषेध ही किया जा सकता है | विकल्परूप धर्म भी उस समय नहीं रहता; 
इसीलिए वस्तु ओर गुण का परस्पर भेद-अहण भी नहीं रहता । 


निर्वाण के विपय में इस ग्रन्थ का कथन है कि वह यथाभूताथस्थानदर्शन से 
ही प्रासत होता है | यह सब प्रकार के विकल्पों से अतीत है | 

आलय-विज्ञान में अनादिकाल से असंख्य वासनाएँ विद्यमान रहती हैं | ये 
वासनाएँ जबतक अविद्या, मिथ्यादष्टि, अमिनिवेश आदि से रज्ञित रहती हैं, तबंतक 
सत्य का, अर्थात्‌ तथता का स्वरूपदर्शन ठीक-ठीक नहीं होता, इसीलिए, निर्वाण भी 
नहीं हो सकता | इसीसे उच्छेददृष्टि, शाश्रतदष्ट, मव्ष्ठि ओर अमवदृष्टि--इन सब 
तिकर्व्पों का परिहार करके आल्य का संशोधन करना चाहिए। यही आश्रय- 
परात्ृत्ति है। महायान-मत में वस्तुतः संसार और निर्वाण में किसी प्रकार का भेद . 
नहीं है, इसलिए वे जागतिक सत्ता का आत्यन्तिक विनाश नहीं मानते हैं। जिस 
मार्ग अथवा योग से संसार से निर्वाण-प्रास्ति होती है, उसके प्रभाव से उस सत्ता का 
ध्वंस नहीं होता | केवल आश्रय की पराद्ृत्तिमात्र होती है, अर्थात्‌ वह सत्ता बुद्धकाय- 
घटक उपादान में परिणत हो जाती है [! उस समय सब पदार्थ ही झूत्य, अर्थात्‌ 
स्वभावरहित प्रतीत होते हैँ । यही नित्य अपरोक्षदर्शन का स्वरूप है। आश्रयपरात्रत्ति 
की सिद्धि होने पर ज्ञात होता है कि निर्वाग निर्भमक तथा निर्विशेेप है| इसमें न 

लाभ है, न हानि है, न त्याग है, न ग्रहण है, न एकल है और न नानात्व ही है ।' 
ऊपर संक्षेप से लझ्लवतारसूत्र के दार्शनिक सिद्धान्त के विपय में कुछ 
आल्येचना की गई है। सन्धिनिर्माचनसूत्र में भी योगाचार-मत ही आलोचित . 
हुआ है। इसके बाद वोधिसत्त्व मैत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु आदि दार्शनिर्कों ने 
योगाचार-सिद्धान्त का विश्येप रूप से परिष्कार कर विभिन्न प्रकार के ग्रन्थों का 
निर्माण किया था | मैत्रेयनाथ के पाँच अन्थ विद्येव रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें 
१. मद्यायान-संग्रह् में आश्रयपरावृत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया द--थातु अथवा सत्ता का 
जिम्र अंश में आवरण-संस्कार और संक्लेश विधमान दे, यदि उस अंश का द्ेतुफलभाव निवृत्त हो 
जाय, यद्दि धर्म से आरोपित भाव घितृत्त हो जाय, तो सब प्रकार के आवरणणों से मुक्ति 
होती दे और सब घर्मो के ऊपर अपना प्रभाव या खामित्व (वश्शवर्तित्व) अधिगत होता है । 


और उसी के माव से धर्म का दूसरा खमाव ( जिससे शुद्धि अथवा व्यपदान! द्वोता है) 


अभिव्यक्त द्ोता है। परावृत्ति का विशेष विवरण असंग-कृत मद्दायानसत्नालद्भार में देखना 
चादिए । 


२. दीनयानिरयों का निर्वाण संसार से विलक्षण है, किन्तु लड्भावतार के मत में संसार और निर्वाण में 
- बस्तुतः कोई भेद नहीं है ;$ 
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मध्यान्तविभागसूत्र अन्यतम है। महायानसत्नालझ्लर का कारिकांश भी मैत्रेयनाथ 

द्वारा रचित है, यह ?2707 सर, एा, ने अच्छी तरह से प्रमाणित किया है | 
साधारणतया यह गन्थ असंग-क्त माना जाता था। योगाचार अथवा योगाचार्य 
भूमिशास्र भी मैत्रेयनाथ-रचित ही है। सुप्रसिद्ध बोधिसल्वभूमि नामक ग्न्ध 
इसी का एक भाग है। असंग का महायान-संग्रह एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। बमुबन्धु ने 
अपने ज्ये.्ठ भ्राता के लोकोत्तर प्रभाव से प्रभावित होकर जिस समय सर्वास्ति-सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध-विच्छेद किया था, उस समय उनके आदेद्ा से वे योगाचारसिद्धान्तप्रतिपादक 
अन्यों के निर्माण में प्रदनत्त हुए थे। विंशिका तथा त्रिंशिका नामक विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि की 
दो पुस्तक, मध्यान्तविमागसूत्र का भाष्य, मद्ययानसत्रारुड्भारत्रत्ति--ये सब ग्रन्थ 
चसुबन्धु के है । स्थिस्मति ने बसुबन्धु-रचित ज्रिंशिका और महायानसूत्नालझ्ाखत्ति 
पर माप्य बनाया था और मध्यान्तविमागसतन्नभाष्य पर टीका भी लिखी थी | 

विज्ञनवादी योगी के मत से क्‍्लेशाबरण तथा ज्ञेयावरण की निद्वत्ति से ही 
परमार्थ-लाभम हो सकता है। जबतक ये दो प्रकार के आवरण रहते हे, तबतक 
किसी भी उपाय से मोक्ष तथा सर्वशल्व-छाभ नहीं हो सकता। क्लेश मोक्ष का 
अन्तराय है। क्लेशनिश्वत्ति सिद्ध होने पर ही मोक्षव्यम होता दै। परन्तु, सर्वज्ञत्व 
तबतक प्रास नहीं हो सकता, जबतक हितीय आवरण, अथांत्‌ शेयावरण पूर्णरूप से 
कट न जाय | अक्िलिए और क्लिए्र भेद से अज्ञान दो पकार का है | क्लिए अज्ञान की 
निवृत्ति क्लेद के साथ-ही-साथ हो जाती है | परन्त॒, क्लेशों का उपशम होने पर भी, 
अर्थात्‌ मुक्तावस्था में भी अक्लिष्ट अज्ञान रह द्वी जाता है| जब उसका भी निरोध 
हो जाता है, तभी सर्वाकास्क आसक्तिहीन तथा अप्रतिदत ज्ञान की प्रत्नत्ति होती है । 
सर्वज्ञत्व॒ लाभ करने के लिए यह प्राथमिक अवस्था है । 

आत्मदृष्टि से राग आदि क्लेश उत्न्न द्वोते हैं। जब साधक को पुद्गल- 
नैरात्म ज्ञान में प्रतिष्ठा प्रात होती है, तब सत्कायदष्टि अथवा देहात्मबोध की निद्गत्ति 
होकर तन्मूलक सव क्लेशों की निद्वत्ति हों जाती है। यहीं मुक्ताबस्था है। इसक्रे 
अनन्तर पर्मनैरात्म्यज्ञान से द्वितीय प्रकार का आवरण, अर्थात्‌ ज्ञेबावरण कट जाता है | 
इससे सर्वशत्वमाव अधिगत हो जाता है । 

आत्मा, जीव, जन्तु, मनुप्य--ये सब आत्मोपचार हैं | स्कन्ध, धातु, आयतन, 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान--ये सब धर्मोपचार हँ। ये दोनों प्रकार के 
उपचार ही वस्तुतः विज्ञान के परिणाम हैं | विज्ञान के बाहर इनकी सत्ता नहीं है, 
अर्थात्‌ विज्ञान के परिणाम के अतिरिक्त आत्मा या धर्म नहीं माना जा सकता । 
अन्यथाभाव का नाम ही परिणाम है। आत्मादि-विकल्पयवासनाओं की पुष्टि होने से 
आल्य-विज्ञन से आत्मादि का निर्मासमय विकल्प उत्पन्न होता है| इसी प्रकार 
रूपादिविकत्यवासना की पुष्टि से आलय-विज्ञान से ही रूपादि निर्भासमय विकल्प उलन्न 
होता है। इस रुपादि निर्भास को अथवा आत्मादि निर्भास को विज्ञान से बद्दिभृत फे 
सहद मानकर रूपादि उपचार-व्यपरदेश--अनादिकाल से ही ग्रइृत्त है। स्यादि या 
आत्मादि के न रहने पर भी ताइश उपचार अनादि काल से ही हैं। वल्ठ॒तः, जहाँ 
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जो वस्तु नहीं है, वहाँ उसका उपचार होता है । विश्ञेप रूप से यदि विचार किया: 
जाय, तो माद्म पड़ता है कि आत्मा तथा धर्म न विज्ञान के खख्प में हैं, न विज्ञान के 
बाहर हईँ--थे दोनों ही परिकल्पित हैं। इसीलिए, ये पारमार्थिक या सत्य नहीं हैं । 

कोई-कोई लोग समझते हूँ कि विज्ञान तथा विज्ञेय दोनों ही सत्य हैं । परन्तु, 
यह एकान्तवाद टीक नहीं है; क्योंकि पहले कहां गया है आत्मा तथा घ॒र्म, परिकल्पित 
होने के कारण, विज्ञान के स्वरूप में अथवा बाहर हैं ही नहीं, इसी कारण से विज्ञेय, 
अर्थात्‌ आत्मा या धर्म सत्य नहीं कह्दा जा सकता। परन्तु, उपचार निराधार नहीं 
होता दै। इसीलिए, मानना पड़ता है कि वस्तुतः यह विज्ञान का परिणाम है, जिसमें 
आत्मा तथा धर्म का उपचार हो सकता है | 

कोई-कोई लोग यह भी कहते दें कि जैसे विज्ञेब सांब्रतिक अथवा मिथ्या है, 
तद्गत्‌ विज्ञान भी मिथ्या है | परन्तु, यह मत ठीक मादम नहीं पड़ता; क्योंकि उपादान 
संत्रति-रूप मानने के योग्य नहीं है, इसीलिए विजश्ञनवादी आचायों का सिद्धान्त है-- 

सर्व विज्ञेय॑ परिकविपरितस्व भावत्वात्‌ वस्तुतो न विद्यते, चिज्ञानं पुनः प्रतीस्य- 
समुत्पन्नत्वात्‌ द्रव्पत अस्ति इत्यम्युपेयम्‌ । 

परिणाम शब्द से माद्म पड़ता है कि विज्ञान प्रतीत्यसमृत्यन्न है। वाह्म अर्थ के 
व्यतिरेक से भी विज्ञान स्वयं ही अआर्थ के रूप सें परिणत होता है। विज्ञान के 
आल्म्बन प्रत्यय-रूप में बाह्यार्थ माना जाता है, इसमें संशय नहीं दे। परन्तु, इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि विज्ञान वाह्मार्थ से उत्पन्न होता है। सिद्धान्त यह है कि 
बाह्यार्थ खाभास ज्ञान का जनक है; क्योंकि कारणता आलूम्बन प्रत्यय के 
अनुरूप समानान्तर आदि सभी प्रकार के प्रत्यर्यों में समरूप से ही वर्त्तमान है। 
विज्ञन का परिणाम विपाक, मनन तथा विपय-विज्ञप्ति रूप से तीन प्रकार का है। 
कुशल तथा अकुशल कर्मवासना के परिपाक से आतक्षेपानुरूप फलामिनिश्वत्ति विपाक 
नाम का परिणाम हैं| इसी का नामान्तर आल्य-विज्ञान है। जितने प्रकार के क्लिष्ट 
धर्म है, सव इसी बीज से उत्पन्न होते हैं| कारण-रूप में सब धर्म में ही इसकी उपलब्धि 
होती है । इस आल्य-विज्ञान की प्रव्वत्ति दो प्रकार से होती है--(१) आध्यात्मिक 
अथवा आम्यन्तरीय और (२) बाह्य | प्रव्नत्तिविज्ञन तथा आल्य-विज्ञान में कुछ 
भेद है। प्रद्नत्तिविज्ञन का आल्म्बन तथा आकार परिच्छिन्न है। परन्तु, आलय- 
विज्ञन का आकार जैसा अपरिच्छिन्न है, वैसा ही इसका आलूम्बन भी अपरिच्छिन्न है | 
विज्ञन-परिणाम का द्वितीव भेद सनन अथवा क्लिए मन है। सर्ववा मनन करना ही 
क्लि्ट मन का स्वभाव है, इसलिए इसको मनन कहते हैं । जैसे, चक्षुरादि विशान के 
आश्रय चन्षुरादि इन्द्रियाँ और उसके आल्म्बन-रूप आदि विपय हैं, उसी प्रकार क्लि्ट 
मन का भी आश्रव आल्यविज्ञान है; क्योंकि आल्य-विज्ञान अथवा विपाक जिस 
धातु में या भूमि में रहता है, उसी घाव या भूमि में क्लिए मन भी रहता है। किलि्ट 
मन की इत्ति आलय-विज्ञान से नियत सम्बद्ध है, अर्थात्‌ आल्य में आश्रित होकर दी 
क्लिए मन अपना कार्य करता है। क्लिट मन का आल्म्बन आल्य-विज्ञान ही है। 
सत्कायद९, देद्ध्यास प्रभ्ञति के सम्बन्ध से 'अहम!, मम! इत्यादि आकार में आलय-. 
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विज्ञन का आल्मन से क्लिए मन काम करता है । जिस आल्य या चित्त से मनो- 

विज्ञन उत्न्न होता है, उसी चित्त को उस मनोविज्ञान के लिए आलम्बन मानना 

चाहिए, | मननाख्य विज्ञन का ही नामान्तर मन दे | यह जैसे आलदब से पृथक है 

वैसे ही प्रव्ृत्ति-विज्ञान से मी प्रथक्‌ हे | मनन इसका स्वभाव है | यह विज्ञानात्मक दे 3 

इसीलिए सब प्रकार के चित्तवर्मों से इसका सम्पवोग होता है। चित्तवर्म दो 

प्रकार के ई--(१) क्छेश, (२) क्लेशमिन्न | छह प्रकार के छेशों में चार प्रकार के 
छेशों के साथ मन का सम्बन्ध रहता है--(क) अविद्या अथवा आत्ममोह, यह आत्म- 
विपयक अज्ञान का नामान्तर हैं, (ख) आत्मदृष्टि, यह उपादान-स्कंध में दर्खन का 
नामान्तर है, सत्काय इष्टि भी इसी को कहते हैं; (ग) अस्मिमान अथवा आत्ममान, 
आत्मर्वष्ट से चित्त की जो उन्नति होती दे, वह अस्मिमान कहल्यती है; (व) तृष्णा 
अथवा आत्मस्नेह, पूर्वोक्त तीन छेशों के रहने से आत्माभिमत वस्तु में जो अभिषक्ष 
उतन्न होता हैं, उसे तृष्णा कहते हे | आल्य-विज्ञान के खरूप में सम्माह होकर उसमें 
आत्मदृष्टिलाभ होता है | आत्मद्ष्टि से चित्त में अस्मिमान का उदय होता £ | छुश 
अकुशल ओर निव्वताव्याकृत रूप से दो प्रकार का दे | 

विज्ञान-परिणाम का वृतीय भेद विपय-विज्ञति है | चल्षुत्िज्ञानाद छह प्रकार के 

विज्ञान का अथवा विपयग्रत्यवमास का ही नाम विपय-विज्ञति है । रुप, शब्द, गन्ब, 
रस, स्प्वव्य और धर्म, यह छह प्रकार की विपयोपलब्धि बीद्धमन्थों में तृतीय प्रकार का 
विज्ञान-परिणाम मानी जाती है। यह उपलब्धि कुशछ या अकुशल हो सकती दया 
उभयमाव से भिन्न अव्याकृत भी हो सकती है। अलोम, अद्वेप आर अमोद्द से युक्त 
विपयोपलब्धि कुशल है तथा लोभ, ठेप और मोहयुक्त उपलब्धि अक्ुदल है | इस तृतीय 
प्रकार के विज्ञान-परिणाम, अर्थात्‌ विपय-विज्ञान में दो प्रकार के धर्म रूते एँ-- 
(£) सर्वन्नग धर्म, जैसे कि स्पर्श, मनस्कार, वित्‌ , संज्ञा और चेतना | ये पाँच प्रकार के 
धर्म आल्य में, क्लिए्ट मन में तथा प्रह्नत्ति-विज्ञान में सर्वत्र रहते हैँ | (२) बिनियत धरम, 
ये धर्मविशेष विद्येप विपय में नियत हूँ, ये सर्वत्र नहीं रहते | जैसे कि छन्‍्द (अभिग्रेत 
वस्तु के प्रति अभिलापा), अधिमोश्ष (निश्चित वस्तु में अवधारण), स्मृति (संस्तुत वस्तु में 
चित्त का असंप्रमोप अथवा अमिल्पनता), समाधि (उपपरीक्षणीय वस्तु में चित्त की 
एकाग्रता), धी, अर्थात्‌ प्रज्ञा ।' 

१. दर्शन, श्रवण आदि क्रिया के विषय-रूप से जो वस्तु अभिमत हैं, उसे अभिप्रेत बरतु कदते हूँ । 
ऐसे वस्तु के विपय में दशन श्रवण आदि की प्रार्थना या दच्छा का नाम छन्द्र है। युक्ति अथवा 
आप्तोपदेश से जो वस्तु असंडिग्ध रूप से ग्रद्मत होती है, उसे निश्चित वस्तु कहते दे। जिस 
भाकार में ( जैसे अनित्य अववा दुःखमय दृत्यादि ) कोई वस्तु निश्चित होती है, उसी आकार में 
हो उस वस्तु का चित्त में जो अमिनित्रेश किया जाता है) अर्थात्‌ यह वस्तु ऐसी ही एँ, दसरे 
प्रकार को नहों हैं, उसको अधिमोश्न कहते दे । साधक्र दोषकाल तक अन्यास करके अधिमुक्ति- 
अवस्था के श्राप्त होने पर प्रवादिगण, अर्थात्‌ दसरे सिद्धान्त में आग्रह रखनेवाड़े लोग उसे 
अपने सिद्धान्त से हद नहां सकते। पूर्वानुमूत वस्तु को संस्तुत बस्तु काने &। आाहस्पन- 


कक 


ग्रहण के नष्ट न होने से असम्प्रभोप होता हएँ। पृवंगृद्ेत वस्तु का पुना आलम्बन दे 
आकार में सारण करना अभिव्पनता £। इस अवस्था के प्रतिष्ठित होने पर दित दस 
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इस प्रज्ञा या ज्ञान को विवेक कहते हैं। इसका विपय स्वलक्षण भी हो सकता है 
और सामान्यलक्षण भी हो सकता है। वोडदर्शन में इसका नामान्तर धर्मविचय है| 
यह सम्बक्‌ , मिथ्या अथवा संकरीर्ण हो सकता हैं। यह ज्ञान कदाचित्‌ बोस से 
उतलन्न होता है, कदाचित्‌ अयोग से उत्पन्न होता है ओर कभी-कभी इन दोनों प्रकारों से 
विल्क्षण है| आतोपदेश, अनुमान ओर प्रत्यक्ष--इन तीनों को योग कहते हैँ | इनमें 
आतवचन-जन्य बोध श्रुतमयी प्रज्ञा है, युक्ति-प्रयोग से उत्पन्न बोध को चिन्तामयी प्रज्ञा 
कहते है, और समाधिजन्य बोध भावनामयी प्रज्ञा कहछाता है अनासम्तोपदेश, अनुमाना- 
भास और मिथ्याप्रगिहित समाधि से जो ज्ञान उत्तन्न होता है, वह अयोगज ज्ञान में 
परिगणित दै | उपपत्तिग्रतिलम्मिक ज्ञान--अर्थात्‌ सहज ज्ञान या वह ज्ञान, जो जन्म के 
साथ ही साथ उत्तन्न होता दै--योगज नहीं है और अय्रोगज भी नहीं है। लीकिक- 
व्यवह्स्मूलक ज्ञान भी इसी कोटि का है। प्रज्ञा के द्वारा धर्म का प्रत्निचय करने से 
जो निश्चय प्राप्त किया जाता है, उससे संशय की निश्वत्ति होती हैं | 

ये पॉँच धर्म, जिनका वर्णन क्रिया गया है, सब परस्पर व्यावृत्त रहते हैं, अर्थात्‌ 
जहाँ एक धर्म रहता है (जैसे अधिमोक्ष), वहाँ अन्यान्य धर्म नहीं रह सकते | इन 
सर्वत्रग ओर बिनियत धर्मों के अतिरिक्त श्रद्धादि ग्यारह कुशल धम्मों का वर्णन भी 
योगा चास्यग्रन्थों में मिलता है | ' । 

विज्ञनवादियों के मत से जो तीन प्रकार के विज्ञान-परिणाम की वात कही 
गई है, वही विकत्य है | अर्थ का आकार धारण करता हुआ विज्ञान ही समंस्त विश्वरूप 
विकत्य बनता है | आल्य-विज्ञन का, छिए मन का और प्रद्गत्ति-विज्ञान का स्वंभाव के 
भेद से विकल्प तीन प्रकार का दै। त्रैधात॒ुक विश्व जिस प्रकांर विज्ञानात्मक है, वैसे ही 
आसंस्कृत धर्म भी विज्ञानात्मक ही है। अनधिष्ठित मूल विज्ञान में कारंगण के विना 
विकर्ल्यों की प्रशत्ति कैसे होती है ! इस प्रकार का प्रदन हो सकता है। विज्ञानवादी का 
समाधान यह है कि आलय-विज्ञान में सर्वधर्मात्पादन-शक्ति निहित है, अतएव यह 
सर्ववीजरूप है। आम्यन्तरीय अन्योन्य संत्रप से यह आलय-विज्ञान ही अनन्त आकार्ये को 
धारण कर तत्‌ू-तत्‌ विकर्व्यों के रूप में परिणत होता है | 

थोगाचारों का निर्वाणल्वर्य घर्मबातु परमार्थ सत्य है। यह - अद्वब या भेद- 
हीन तत्त्व है | इसमें ज्ञातृ-जेयरूप अथवा और किसी प्रकार का भेद नहीं है। योगी 
इस परिनिणन्नस्वभाव घर्मघातु का ध्यान करते-करते इसमें समाद्दित हो जाते हैं. और 
इसके साथ तादात्म्य लाभ करते हैँ, जल के जल में मिलने से जैसे तादात्म्य हो जाता है, 





आजझार में विश्विप्त नहीं होता । वस्तु-ग्रुण अथवा दोप का निरूपण हो उपपरीक्षण हूँ । एकाग्रता 
दोने पर चित्त के आलम्बन में मेद अथवा मेंदाभास नहों रद सकता । इससे, अर्थात्‌ समाधि के 
ठीक-ठीक अभ्यास से यथाभूत परिशान होता है, अर्थात्‌ यथार्थ जान का उदय होता है | छन्द 
प्रभृति नियत धर्म का जो संश्षेप में वर्णन क्रिया गया है, उसकी सार्थक्ता और प्रयोजनवत्ता 
कुछ दिन के अभ्यास से ही प्रतीत होने लगती हैँ। छन्द्र के अभ्यास से वीये का उदय 
होता दे,  अभिमोश्न से स्थिरता होती है, स्मृति से विश्ेप-निवृत्ति द्ोती है और समाधि से 
शान का उदय होता ६ । 
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यह भी ठीक वैसे ही है। यही विश्वद्ध अद्वैत-परिस्थिति है। परिकब्पितभाव वाह्य 
जयत्‌ है, जिसमें सत्त्व (द्रव्य), गुण आदि का आरयेप होता है| परतन्त्रखभाव क्षणिक 
विज्ञानात्मक है | 
शब्दाहइबबाद वेयाकरणों का सिद्धान्त है। भत्तहरि का वाक्यपदीब ही इस 
समय इस मत का मूल ग्रन्थ है | महाभाष्यकार पतञ्जलि के दार्यनिक मत ने ही प्राचीन 
व्याकरणागम में स्थान ग्रात्त किया था | परन्तु, इस समय उन सब आकस्आअर्यों की 
उपलब्धि नहीं होती, अतः प्राचीन सिद्धान्त के विषय में विद्येप बातों को जानने का 
कोई उपाय नहीं है । व्याडि का वृहत्संग्रह ग्रन्थ, रावण का आगम ओर इसी प्रकार के 
अन्यान्य ग्रन्थों का पुनरुद्धार होने पर इस मत के विपय में अनेक ज्ञातव्य बातों का पता 
चलेगा। आचार्य झड्जर से पहले ही इस मत की स्थापना हुई थी | हर्पचारित में अन्यान्य 
सम्पदायों के साथ-साथ शाव्दिकों का भी उल्लेख (प्र० ६३२, जीवानन्द-संस्करण) 
मिलता है | जयन्तमद्ट ने न्यायमन्नरी (५० ५३१ से ५३६) में, श्ान्तरक्षित ने तत्त्व- 
संग्रह में एवं प्राचीन जैन दाशनिकों ने भी अपने-अपने ग्रन्थों में शाब्दिकों के मत का 
उल्लेख क्रिया है। ये लोग स्फोयवादी थे। सम्भव है कि मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि में 
इसी के अनुरूप अद्वेतवाद का प्रतिपादन किया हो | मण्डनमिश्र भी स्कीय्यादी ही थे | 
परन्तु, शह्लर, कुमारिल आदि ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार स्फोट-सिद्धान्त का 
खण्डन किया था | प्रकरण-पश्चिका (प० १५४, १५५) में शालिकनाथ ने जिस अद्वैतत- 
मत का खण्डन किया है, संभव है, वह मत मण्डनमिश्र का हो, आचार्य शब्भुर का 
नहीं है। भवभूति ने उत्तररामचरित में जो अद्वेतवाद का आभास दस्साया है, संभव हैं, 
वह भी मण्डन का ही अद्वेत हो, शड्ढर का नहीं हे |! 
चैयाकरण सिद्धान्त के अनुसार पश्यन्ती वाक्‌ हो परा स्थिति रूप है। अक्षर, 
शब्दब्रह्म, परत्रह्म या परा वाक्‌ इसी के नामान्तर हैं । ज्ञात होता दे कि वेयाकरणों की 
दृष्टि में शब्दत्रक्न तथा परत्रह्म में विशेष भेद नहीं है। शब्दत्रह्म में निष्णात होने पर 
पख्रह्म-प्राप्ति होती है, यह एक प्रकार से वैयाकरण लोग भी मानते हैं | परन्तु, अन्यत्र 
इसका जिस प्रकार उपपादन देख पड़ता है, व्याकरण आगम में उसका कोई स्थान 
नहीं है | पद्यन्ती वाक्‌ चैतन्यस्वरूप है | वह अखण्ड, अमित्र, अब परमतत्त्व है | उसमें 
ग्राह्मय तथा आहक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता | इसी प्रकार, देशगत तथा कालगत 
क्रम का आभास भी उसमें नहीं है | इसीलिए, यह किसी स्थान में अक्रमा आर किसी 
स्थान में प्रतिसंहतक्तमा कह्दी गई है। नामान्तर से इसे आत्मतत्व भी कद सकते हूं | 


१, मण्डनमिश्र और शालिकनाथ का समकालोन होना असंभव नहों ह। मण्टनमिश्र ने विधि 
विवेक (१० १०९) में इदती से जिन वचनों का उद्धार किया ह--कित्तेब्यताविषयो नियोगः, 
न पुनः कर्तव्यतामाह /” वाचस्पतिमिश्र ने न्‍्यायकथिका (१० १०५) में इनके व्याख्यान- 
प्रसह् में कहा हे--जरत्ममाकर और नवोन प्रभाकरों को व्याख्या भिम्ननभिन्न है। उन्होंने 
नवीनों की व्याख्या का जो उद्धरण दिया है, वह ऋजुविमला में मिलनी हैं। अन्य, चाह 
सिद्ध हुआ कि शालिकनाथ वानरपतिमिश्र के पृव्ववत्ती थे । उन्हेंने बहुत स्थार्नों में कुंम रिलि 
वे वचनों का उल्लेख किया है । 

१९ 
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वैयाकरण लोग कहते हैँ कि यद्यपि इसमें मेद अथवा क्रम की स्कूत्ति नहीं है, तथापि यह 
अवश्य मानना पढ़ेगा कि इसमें क्रमशक्ति का समावेश. ई--प्रतिसंहतक्रमापि अन्तः 
सत्प्यमेदे समाविश्क्रमशक्तिः पश्वन्ती / व्याकरण-सिद्धान्त में पश्यन्ती चलाचल, 
संनिविष्लेयाकार, प्रतिलीनाकार, निराकार, परिच्छि्नार्थप्रत्मवभास, संसष्ठार्थप्रत्मववभास, 
प्रशान्तसर्वार्थप्रद्ययमास आदि विभिन्न प्रकार के .विद्येपणों से विभूषित देखी जाती है। 
रुप, रस आदि विपयों में अर्वाग्दर्शियों की जो विश्वित बुद्धि उद्धित होती है, 
वह मी वस्त॒ुतः वाक्‌ से अमिन्न है। जो लोग झआब्दयोग का अवल्म्बन करते हुए 
चित्त का समाधान करनेमें समर्थ हुए है, उन योगियों को पश्यन्ती वाकू का स्वरूप 
अनाबृत दीख पड़ता है, परन्ठु जिनको वाग्योग में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, अतएव 
जिनकी दृष्टि में पश्यन्ती के झुद्धरूप का ग्रतिभास नहीं हुआ, उन लोगों के लिए पश्चन्ती 
आवृतस्वरुपा ही है, अर्थात्‌ यह अपभ्रश्ञों से संसष्ठ ह्वी उन्हें प्रतीत होती है-- 


ते तामक्रमाँ वाच वेदयन्ते 
अपम्रंदोर्विविक्तां यथा वेयाकरणाः । 


ज्ञान में जैसे सर्वदा ज्ञेब का आकार अनुस्यृत रहता है; क्योंकि लौकिक शान 
कृदापि निर्विप्रक नहीं हो सकता, उसी प्रकार झब्द में भी--अर्थात्‌ पश्चन्ती वाक्‌ के 
स्वरूप में भी--सर्वदा अर्थ का आकार अनुस्यूत ही रहता है। सष्टि-काल में यह 
आकार विमिन्न-सा ग्रतिमासमान होता है । पश्यन्ती वाक़्‌ को सन्निविष्जेयाकार कहने 
का यहीं हेतु है | परन्तु, आकार रहने पर भी अव्यक्तता के कारण उनका निश्चय नहीं 
होता | इसीलिए, कहीं-कहीं पद्यन्ती प्रतिछीनाकार मी कही गई है | सूक्ष्मता के कारण 
जब्र वाकूतत्व का ही अवधारण नहीं होता, तब तदाओ्रित धर्मों का तो कहना 
ही क्या दै। इसीलिए, कहीं-कहीं यह निराकार भी कही जाती है| परस्पर-विरुद्ध 
स्वभाववाले अर्थों का आभास इसमें होने के कारण यह परिच्च्िन्नार्थप्रत्यवमास रुप से 
वर्णित होती दे । पश्यन्ती के खरूप में शब्द और अर्थ का परस्पर पार्थक्य नहीं रहता | 
दोनों की हो संभिन्नरुप से प्रतीति होती है, इसीलिए यह संखट्ार्थप्रत्यवभास कह्दी 
जाती है | और, जिस समय वावतीय अर्थों की प्रतीति का उपराम हो जाता है, उस 
समय पश्यन्ती की अवस्था प्रश्ञान्तसर्वार्थप्रत्मवभास कही जाती है | 

यह पशस्चन्ती-रूप शब्दतत्त्व-विवक्षा से, अर्थात्‌ अर्थ-प्रतिपादन की इच्छा से मनो 
विज्ञन का रुप धारण करता हैं| इसी का नाम मध्यमा वाक है--यह अन्तःसज्ञत्प- के 
स्वरुपा है; क्योंकि इस अवस्था में व्रिन्दु और नादरूप प्राण और अपान वायु के उल्लास से 
क्रम का आविर्भाव होता है | इस आभासमान क्रम में क्रहीन पश्यन्ती अथवा स॒पुग्गा 
प्रच्छन्न रूप में अन्तराल में रहती है। मध्यमा वाक में जो क्रम का परिग्रह होता है 
वह आभासमान है; क्योकि बुद्धि जब एक और अभिन्न है तथा झब्द जब्र बुद्धि से 
अतिरिक्त नहीं दे, तब भेदमय क्रम को आभासमान ही कहना पड़ेगा, उसे वास्तविक 
नहीं कद्द सकते | परमार्थ दृष्टि से उसमें क्रम नहीं है | प्राण की सृध्ष्म व्रत्ति के अनुसार 
इस क्रम का अविर्भाव होता है। परन्तु, जिस समय कारण-समृह के अमिवात से 


शाइरजेदान्त और अद्दित प्रस्यान श्ड७ 


प्राण में स्थूल ब्रत्ति का उदय होता है, उस समय वेखरी वाक्‌ का आविर्भाव होता है| 
इसमें स्थूलत्व के कारा क्रम स्पष्ट दी माद्म पड़ता हैं। वस्त॒तः, पस्यन्ती द्वी मुख में 
आकर कण्टादि स्थान के विभाग से बैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। क्रमदझः वाद्यार्थ- 
वासना अथवा अविद्या के प्रभाव से वह घट, पट आदि अर्थ के रुप में विद्रत होकर 
चक्षुरादि इच्द्रियों की गोचर होती है; अर्थात्‌ शब्दत्रह्म अनादि अविद्यावासमात्मक 
उपप्लव के कारण मेद को प्रास होकर अर्थरूप में विवर्तित होता है | वस्तुतः, वाचक से 
पृथग्भूत वाच्य है ही नहीं | वाच्यवाचक-विमाग काल्पनिक है। परन्तु, कात्यनिक या 
अविद्याजन्य होने पर मी विद्या के उपाय-रूप में इसका अ्रहण करना पड़ता है। शान- 
मात्र ही वागात्मक है, इसीलिए वाक्स्वरूप ही परमार्थ सिद्धान्त है। 
पूर्वोक्त पद्यन्ती वेयाकरणों का व्रद्मतत््व है | वह निराकार, नियतरुप-हीन, देश, 
काल आदि परिच्छेद-रहित, अक्रम तथा अनवच्छिन्न है--यही अद्वैततत्व है| क्रम अथवा 
भेदामास ही संसार का रूप है--क्रमद्दीन पश्यन्ती खरूपतः संसार से उत्तीर्ण है ।! 

प्राचीन काल में शैवागम में अद्वैतवाद का विद्येप विवरण मिलता है। काश्मीर में 
प्रतिज्ञा तथा स्पन्ददर्शन के नाम से दौवागम, शिवसूत्र, शिवदृष्टि आदि 
ग्रन्थों के आधार पर जिस दर्दानशास्त्र का ग्रादुर्भाव हुआ था, वह अद्वैत प्रस्तान के 
ही अन्तर्गत है, परन्तु शह्लुराचार्य के अद्वैतवाद से किसी-किसी अंद्य में वह विलक्षण है | 
बद्भराचार्य शौवागम मानते थे, इसमें कोई सन्देद नहीं है। दक्षिणामूचिस्तोत्र तथा 
सुरेश्वर का मानसोछास देखने से यह सिद्ध द्ोता है। परन्त, खच्छन्दतन्त्र और क्षेमराज- 
कृत उसकी उद्योतटीका तथा इस ग्रकार के और-और द्यवागम के ग्रन्थों के समा- 
लोचन से शिवाद्वीतवाद का वैशिप्ट्य कुछ-कुछ द्वदय में आता है। आगम-मत में 
आत्मा का परम रूप चिदानन्द्घन, स्वातन्त्मसार तथा परमशिवात्मक है। आगम- 
विद्यों के मत से सांख्य के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्मतत््व में भी आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप प्रकाशमान नहीं है; क्योंकि पुरुष वहुसंख्य हैँ और ब्रह्म विमर्शद्दीन हैं| इस 
दृष्टि से सांख्यशासत्र के पुरुष की अवस्था एक प्रकार विज्ञानकैवल्यावस्थामात्र हैं | 
अवश्य, यह केवल्यावस्था है, परन्तु यह आत्मा का स्वरूप नहीं है | विवेकख्याति-हूप 
विज्ञन से इस कैवल्य का आविर्भाव होता है, इसीलिए. इसका नाम विज्ञानकंवल्य 
कहा जा सकता है।। हाँ, इसमें भी दो मार्ग हँ--एक अघधः और दूसरा ऊर्ध्य। अघो- 
मार्ग में--यह अवस्था सांख्य के कैवल्य से अभिन्नप्राय ई--पश्मुत्र की निद्ृत्ति नहीं 
होती, इसलिए कैवल्य होने पर भी यह अश्यद्धावस्था है | इस अवत्या में जाणव मल रह 
ही जाता है। यह अवस्था माया के अन्तर्गत है। परन्तु, दीक्षा के प्रभाव से जिस समय 
१. व्याकरण-सिद्धान्त के प्रधान आचार्य भत्ते दरि अद्दैतवादी थे, यद्द तो स्पष्ट दी ऐ । उमामदेश्वरने 

स्व॒रचित तत्वदीपिका नाम के घन्थ में छिखा ऐ-- 

“पद्दाभाष्यं ज्याचक्षाणो भगवान्‌ भत्तुं दरिर्प्यद्रैतमेवान्युपगच्छति यथोक्ता शब्दगीरतुने 
स्फोय्वादान्ते--तदेव॑ पक्षमेंद्रे अविधेव वा अद्दीव वा स्फुटल््थेष्स्मादिति ब्युत्पत्त्या र्फोड इृवि 
स्थितन्‌। आह च-शाखस्त्रेपु प्रक्रिवानेदरवियेवोपचण्यंते --मोध8त35 उययाचागांश 
(४(&02५८, (४०. 5436. 


१२८ भारतीय संस्क्ृति और साधना 


जीव समना के ऊपर उत्तथित होकर समग्र .अध्वाओं का अतिक्रमण करते हैं, उस समये 
कार्म मल, मायामठ और आणव मल इन तीनों प्रकार के मरते के समष्टि रूप निखिल- 
बन्धन टूट जाते हूँ, सब तरह की वासनाओं की निद्वत्ति हो जाती है | उस समय आत्मा 
अपने सत्तामात्र स्वल्य में प्रतिष्ठित हों जाता है। यह सत्ता प्रकाशात्मक है, इसके 
प्रतियोगी भावान्तर नहीं दें | यह श॒द्ध विज्ञन केवल्यावस्था है और . सांख्य के कैवल्य से 
विशिष्ट है । इस अवस्था में परम शिव के सहृझ्य सामरस्य अवस्थितिमय ज्ञानक्रिया के न 
रहने पर भी आत्मा में स्वमावानुरूप ज्ञानक्रिया की ही अभिव्यक्ति रहती है। ज्ञानक्रिया 
ही चेतन्य है, अतएव इस प्रकार के विश्वुद्ध कैवल्य में चेतन्य की किश्वित्‌ स्फूर्ति 
रहने के कारण यह सांख्य के मलिन केवल्य से विशिष्ट है; क्योंकि आगमविदों के 
मतानुसार सांख्योपदिष्ट केवल्य में ज्ञानक्रिया नहीं रहती । यह अवस्था माया के ऊपर 
की है, नीचे की नहीं है । जिस ज्ञान के प्रभाव से कैवल्य की प्राप्ति होती है, वह सब 
अवस्थाओं का संबेदनात्मक ज्ञान है। अर्थात्‌, जवतक आदि से अन्त तक समस्त 
अध्याओं का अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष न किया जाय, तवतक उस शुद्ध केवल्यावस्था की 
अनुभूति नहीं हो सकती | परन्तु, जिस ज्ञान के प्रभाव से सांख्य का कैवल्य 
आविर्भूत होता है, वह इससे मिन्न प्रकार का ज्ञान है। वह माया और पुरुष का 
विवेकात्मक ज्ञान है । इस प्रकार, कैवल्य में ज्ञेय से सम्बन्ध न रहने के कारण यह 
सदाशिवतल्लान्तर्गत मन्त्र तथा मन्‍्त्रेश्वर की अवस्था से भी प्रथक्‌ है। अथच, इसमें 
स्वच्छन्द, चिदानन्दधन, परमशिवावस्था की भी अभिव्यक्ति नहीं है। आत्मा इस 
भूमि में वोद्धा-मात्र दै | आत्मव्याप्ति के द्वारा आत्मा इस विद्युद्ध कैवल्य में व्यास होकर 
डन्मना-पद में आरोपित होता है और उसके अनन्तर चिदानन्द्धन शिवमय परम- 
तल में प्रतिष्ठित होता है | चुद्ध केवल्य में समना-पर्यन्त सभी तरह के बन्धन उपस्यान्त 
रहते हैं | परन्तु, उपशम का संस्कार ज्यों-का-त्यों बना रहता है। उस समय में उसी को 
अवच्छेदक मानना पड़ेगा । इसलिए, केवल्यावस्था भी सोपाधिक कोटि में गिनी 
जा सकती है| परन्तु, विद्यामयी उन्‍्मना शक्ति की व्याप्ति के प्रमाव से जब हम 
अवच्छेदक की निद्त्ति हो जाती दे, तव अनवच्छिन्न, स्वतन्त्र, चिन्मय तथा आनन्दमय 
शिव-माव का उदय होता है | यह दक्ला विश्वमयी होती हुई भी विश्व से उत्तीर्ण है। 
शेवाचार्य सांख्य-्योग के पुरुष तथा वेदान्त के त्रह्मै को आत्मा की अपरा- 
बस्था में मानते हैं | इनके मत में त्रह्म आत्मा की परापरावस्था भी नहीं है, परावस्था की 
तो बात ही क्या है? परमशिवावस्थ्रा ही आत्मा की परावस्था है। शव लोग कहते हैं 
कि ताह्थावस्था वेदान्तादि शास्रों में वर्णित नहीं हुई है | वस्तुतः, वही अद्वव-तत्त्व है | 
जीव की पुर्यट्क अथवा लिड्द्रीर में “अहं?-प्रतीति रहती है। जबतक जीव की 
आत्तच्याति, विद्याव्याप्ति तथा ग्िवव्याप्ति पूर्णतया नहीं होती, तवतक आत्मोपासना से 
ज्ञान की प्राप्ति होने पर परमशिवपद में प्रतिष्ठित होने की सम्भावना नहीं है-- 
०तै। चैवपाशुपतलाकुठादिमिः नानात्मवादिमिः शिवत्व॑ कब्पितम्‌ । आस्मनां 
ब्यापकत्वनिस्यत्वामृत्तंत्वचित्वस्रप्टत्वाच्यनन्तधर्मणामेव शिवेकरूपाणामपि_ केनचित्‌ 
कस्पनामात्रेण नियुंक्तिकेन मिन्नशिवरूपत्थमुच्यते । ते सर्वे व्याख्यातब्यापिकारमो 
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पासकाः शेवेअस्मिन्‌ू अद्वयनये परमश्षिव व्याख्यातखरूप न गच्छन्ति, न तन्मयी- 
भवन्ति । सांख्ययोगवेदान्तवाद्यादयस्तु अपरदशावस्था एवं, इति केन तेपामियरपद- 
प्राप्तिसस्भावनापि !! ( खच्छन्दतन्त्र के ऊपर क्षेमराज-कृत उलद्योतटीका, 
४।३९१-२९२ )। 

शिवाइय-मत में परमार्थ खतख्र चिदात्मा है, इसीलिए अज्ञान का स्वरूप इस 
दृष्टि से शाझ्लुस्मत से किश्वित्‌ भिन्नरूप से वर्णित होता है | इस मत में मी अज्ञान ही 
संसार का एक मात्र हेठ है और ज्ञान सोक्ष के प्रति एकमात्र कारण है | इस आगम में 
मूल अज्ञान आणव मल नाम से प्रसिद्ध है। बोध अथवा चिद्धाव में खातन्त्य की हानि 
एक प्रकार का अज्ञान है तथा खातन्त्य में बोध का अमाव अथवा जडत्व 
दूसरे प्रकार का अज्ञान है | अज्ञान अपूर्ण ज्ञान का नामान्तर है। एकमात्र परमेश्वर के 
स्वातन्त्त से ही इसका आविर्माव होता है। यह परमेश्वर खरूपगोपनात्मक दे | 
इससे आत्मा तथा अनात्मा का अन्यथा अभिमान होता है। पहले जो अज्ञान दो 
प्रकार का बताया गया है, उसी को तान्त्रिक परिभाषा से पौरुष तथा बौद्ध अज्ञान 
कहते हैं | दीक्षा प्रमति के द्वारा पौर्ष अज्ञान की निश्वत्ति होने से और तदनन्तर 
बौद्ध श्ञान के आविर्भाव होने से जीवन्मुक्ति दशा का आविर्माव द्ोता है। 
केवल बौद्ध ज्ञान से विशेष फल नहीं होता | परन्तु, पीरुप ज्ञान निरपेक्ष होता हुआ 
मोक्ष का कारण होता है। दीक्षा में पुरुषगत पाश का ही शोधन होता है, बु्धिगत 
पाश का शोधन नहीं होता । बौद्ध अज्ञान दुरध्यवसायात्मक है | बौद्ध अज्ञान कर्म का 
कारण नहीं है, परन्तु कर्म ही बौद्ध अज्ञान का कारण है। केबल बीद्ध अशान के 
निनत्त हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती | इस बौद्ध अज्ञान की निश्ृत्ति के अनन्तर 
बौद्ध ज्ञान का प्राहुर्भाव होता है। यद्यपि यह शुद्ध है तथापि यह विकव्पनात्नाक दूँ 
और विकल्पमात्र ही संसार है। बुद्धिगत अज्ञान के--अनिश्चय तथा बिपरीत शान 
ये दो खभाव हैं | विकल्प अथवा सझ्लचित ज्ञान ही पुरुषणत अज्ञान का खरूप है। 
इसीलिए, संसार के मूल कारण-रूप में इसका निर्देश किया जा सकता है । दीक्षादि से 
इसकी निवृत्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है | परन्तु, अनच्यवसाय-रूप बीछ अज्ञान 
जबतक निव्वत्त नहीं होगा, तबतक दीक्षा की सम्मावना ही कहाँ ! तल्श॒द्धि तथा 
शिवसंयोजन ही दीक्षा का स्वरूप है। देय तथा उपादेय का पहले निश्चय होने से ही यह 
हो सकती है। इसीलिए, इस दृष्टि से अध्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रधान माना जाता है 
पुनः-पुनः अभ्यास के फल से बौद्ध ज्ञान पौरुष अज्ञान का भी नाश कर देता है । 
विकल्प ज्ञान की पुनः-पुनः आज्त्ति से पर्यवसान में अविकल्पक शान का आविर्भाव 
होता है। आत्मा प्रकाशस्वरूप है, इसमें विकल्पजन्य सक्लेच के न रहने से इसे 
शिवस्वभाव मान सकते हैं | अतएव, सर्वथा सभी वस्तुओं में निश्चयात्मक सम्यक्‌ शान 
अपेक्षित है । 

जिस समय पुरुष का पश्ुसंस्कार क्षीण हो जाता है और डसके आणब, 
फार्म तथा माय इन तीनों प्रकार के मर का क्षय हो जाता है, उस समव सब तरट् के 
वन्धनों की निवृत्ति हो जाने से पुरुष पर संवित्‌ के साथ तादात्य-लाभ करता ६£। 


१५०: भारतीय संस्कृति और साधना - 


उस क्षण उसमें निर्विकल्यक ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। (पूर्णोज्डम! इत्याकारक 
विम् ही इसका स्वख्य है | ऋत्रिम अहंकार प्रति विकत्य के अन्तर्गत हैं। परन्तु, 
इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता--इसी को पौरुष ज्ञान कहते हैं | दीक्षादि से 
पौदप अज्ञान की निवृत्ति होने पर ताहश अज्ञानाभावरूप आत्मज्ञान अमिव्यक्त नहीं हो 
सकता; क्योंकि झरीरात्मक कार्म मल आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति में प्रतिबन्धक है |. 
देहान्त होने पर उक्त प्रतिबन्ध के न रहने के कारण आत्मज्ञान अमिव्यक्त होता है--- 
दिवलत्र का व्यम हो जाता है | ह 
परमेश्वर की शक्ति का संचार (शक्तिपात) दीक्षा के निमित्त है और दीक्षा 
मुक्ति का निमित्त है-- 
तस्माव्‌ प्रविततादस्मात्‌ परस्थानविबोधनात्‌ । 
दीक्षेव मोचयत्यूदूध्व॑ शै्च॑ घास नयत्यपि ॥ 
शक्ति-संचार के तीमत्व में तारतम्य हो सकता है | तीव्रतम शक्ति के संचार से 
अनुपायादि-क्रम से दीक्षा होती है, जिससे उसी क्षण केबल्य प्राप्त हो जाता है | 
दिवादहयशास्त्र के श्रवण से जिस बौद्ध ज्ञान का उदय होता है, उससे अज्ञान-' 
जुम्मित बौद्ध ज्ञान वरिलीन होता है और जीवन्मुक्ति का उदय होता है । परन्तु, 
अदीक्षित को यह बोद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता; क्योंकि उसे तो झास््र के श्रवण में ही. 
अधिकार नहीं है | इसीलिए, उसे शास्राववोधनिमित्तक बौद्ध शान नहीं हो सकता |: 
विशेषतः जिसका पौरुप अज्ञान निद्वत्त नहीं हुआ है, उसको वौद्ध ज्ञान से ताइश फल 
भी नहीं मिल सकता | ५ 
शक्त्यद्यसिद्धान्त के विपय में इस समय प्रायः सभी लोग विस्मृत हो गये हैं 
परन्तु प्राचीन काल में इस सिद्धान्त का प्रमाव दाशनिक तथा धार्मिक साहित्य के- 
ऊपर था। हम पहले संक्षेप में शिवाद्यवाद के विपव में कुछ कह आये हैं। वस्त॒तः 
शिवाद्ययसिद्धान्त से चाक्ताद्वैतमत का मूलतः कोई विशेष भेद नहीं है, जो कुछ है वह 
उपासना का वहिरज्ञ भेदमात्र है| इसीलिए, सोमानन्द-कृत शिवदृष्टि की टीका में 
उत्पलदेव ने शाक्तों का 'स्वयूथ्यानद्यवादिनःः कहकर वर्णन क्रिया है, खण्डन.नहीं 
किया | उसमें लिखा है--- 
यस्या निरुपाधिज्योतीरूपाय्राः शिवसंक्षया । 
व्यपदेशः परां तां त्वामम्त्रां नित्यमुपास्महे ॥ ॒ 
शाक्त लोग शक्तिव्यतिरिक्तरूप से शक्तिमान्‌ का स्वीकार नहीं .करते। 
वे लोग कहते है कि दाक्तिमान्‌ अथवा शिव वलतुतः शक्ति का ही उपाधिद्यीन 
परग अवस्थामात्र है | 
शाक्ताईत का विद्येप परिचय प्राप्त करने के लिए पाठकों को चाहिए कि 
माल्नीविजय, स्वच्छन्दतन्त्र, चक्तिसूत्र, परात्रिशिका, तन्त्रा्यक, मातृकाचक्रविवेक 
योगिनीहदय, त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड), वरिवस्थारदस्य आदि ग्रन्थ देखें। यद्यप्रि इनमें 
दा-एक ग्रन्थों के सिया शोष समी ग्रन्थ झड्र से अर्वाचीन ही हैं, तथापि इससे सम्प्रदाय के * 
अविच्छेद के कारण शाक्त सिद्धान्त की प्राचीन धारा का परिचय मिल जायगा | 


शाद्रवेदान्त और अद्वेत प्रथ्यान 


ऋषि 


५१ 


है. 


प्राचीन अद्वेतवाद की आलोचना के सिलसिले में नाथ-सम्प्रदाय के चिपय में भी 
दो-एक बातें कह देना अग्रास्षिक न होगा | नाथ आचार्य कद्दते हैं कि इस मत के 
आदि गुरु नाथरूपी परमेश्वर हैं। मत्स्वेन्र, गोरक्ष, जालन्धर, चर्पटी, चतुरद्जी, 
विचारनाथ प्रम्नति सिद्धाचार्यों ने अपने अल्येकिक जीवन तथा झ्ान-ऐश्वर्य के 
प्रमाव से इस मत का बहुत प्रचार किया था | अमिनवगुपाचार्य ने तन्‍्व्रालोक में जो 
अद्धत्यम्बकमाग अथवा तुरीयमाग का उल्लेख किया है, किसी के मत में, चह नाथ- 
मार्ग का ही प्राचीन रूप ६ै। किसी-किसी स्थान में यह मत अतिमार्ग नाम से भी 
पुकारा जाता था । मैरव और भेरवी के अनन्तर लीकिक जगत्‌ में मीननाथ (मच्छन्द) 
ही इसके आदि प्रचारक थे | ज्ञात होता है कि कामस्पक्षेत्र! इस मत का आदिग्रचार 
स्थान है। सिद्धसिद्धान्तपद्धति, सिद्धसिद्धान्तसंग्रह, विवेकमात्तंण्ड, नाथसम्न, मोरक्ष- 
उपनिपद्‌ , निरज्ञनपुराण, योगवीज, अमनस्क आदि गअन्थ इसी सम्प्रदाय के हैं | किन्‍्नु, 
ये सब ग्रन्थ घड्ढर से प्राचीन दहं वा नहीं, इसमें संशय है | अवधूत-सम्पदाय के साथ 
नाथों का सम्बन्ध था | यत्रवि कहीं-कहीं कापालिकों की निन्‍दा भी इस सम्प्रदाय के 
ग्रन्थों में दीख पड़ती है, तथापि कुछ देतुओं से अनुमान किया जाता है कि किसी विपय में 
कापालिकों के साथ नाथथों का सम्बन्ध भी था। बह प्रकृए अद्वेतवाद है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं हैं। आचार्य नित्यनाथ ने सिद्धसिद्धान्तपद्धति में खष्टि के पूर्व की सख्रिति का 
जो वर्णन किया है, उससे वह बात स्पष्ट हो जाती है | उन्होंने लिखा है कि उस समय 
ब्रह्मा आदि देवगण नहीं थे, एथिवी, जल आदि पाँच भूत भी नहीं थे, देश और काल 
भी नहीं थे, वेद तथा प्राज्, चन्द्र, सर्य, विधि, कल्प आर नियति ये सब कुछ मी 
नहीं थे, उस समय केवल एकमात्र स्व्बकाश सत्‌ बल्तु ही थी, उसी को परम 
पद कहते हैं । उसका स्वरूप सबचिदानन्दमय दे | इस ग्रन्थ में कर्मखण्ड, शानखण्ड, 
तत्वखण्ड और निरज्जननख्ण्ड, इस क्रम से अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त का निर्णय 
किया गया है। नाथमत में परतत्व या परबरहा अव्यक्त, अनाम ओर अनादिनिधन 
कहा गया है। उसकी एक खरुपमृता शक्ति (निजश्नक्ति) है, यह उससे सर्वथा 
अभिन्न है | साधारणतः इसका इच्छारूप से ज्ञान किया जाता हैँ | खातन्त्य ही उसका 
खरूप है। उससे उन्मेपफलखरूप पराशक्ति का आविर्भाव होता है। परा झक्ति का 
विकास अपरा शक्ति है। अपरा भूमि के अनन्तर अहन्ता की इद्धि से यूश्ष्म शक्ति का 
उल्लास होता है और उसी से संवेदनशीला कुण्डलिनी शक्ति का उन्मेप होता है | इन 


२. तन्त्रमार्ग के साथ-साथ कुलमार्ग भी अनादिकाल से ही प्रचलित ६ । यह कुलमार्ग अतिनय 
अथवा कालीनय भो कहीं-कहां कहा गया है | रहस्यविदर हानियों में यद अ्ध्यस्थव्मद्का 
नाम से प्रसिद्ध था। भैरव दक्षिणपीठनावक)-*रवी-सिदमीन या नच्टन्द्र इस ऋम से 
यह मत जगत्‌ में पहले प्रवृत्त हुआ था। तन्त्रालोक की थीका में मच्छन्द्र तुरोयनाथ नाम से 
कट्दे गये हैं; क्योंकि ये चतुर्थ मठ के अध्यक्ष थे । 

२. न ब्रष्मा विष्युरुद्रा न सुरपतिसरा लव पृथ्वी न चापो, नास्निर्वायुर्न थे गंगनत्ं नो दिशों 
नेव काल । नो बेदा नेव प्राणा न च रपिशशिनी नो विधिनंव वहपः, स्ण्योतिः सत्वमेंग 
जयति तब पद सचिदानन्यमूस्ते ॥ ( सिडसिडान्तपड़ति; प्रारग्भ ) 
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पाँच प्रकार की झक्तियों में से प्रत्येक अक्ति में पॉच-पॉँच सु्णों के रहने से समग्र 
झक्तिवत् में पद्नविद्वति गुण माने जाते ढदँ। झक्ति के स्फरण की पूर्वावस्ा में ब्रह्म 
निग्ुण है--अक्ति की स्कूर्ति तथा गुर्णो का आविर्माव समार्थक्र है । झक्ति के सहश 
अनादि पिण्ड मी खलूपतः निमु ण॒ है, परन्तु झक्तिविमाय के साथ-साथ उससे क्रमश: 
गुणमय परमानन्द, प्रवोध, चिद्रंप, प्रकाश तथा सो5हं माव का विकास होता है। यहाँ 
मी प्रत्येक भाव में पॉच-पाँच सुर्णों का आविर्माव होता है। इसीलिए, सश्िमार्ग में 
अनादि पिण्ड मी पंचर्विश्वतिगुणविश्निष्टठ हो जाते हैं| इस विपय का विस्तृत विवरण 
यहाँ पर देना अनावच्यक दे । 

शड़र से पसवर्दी प्राचीन वेदान्त--अड्डर के पच्चात्‌ भशद्टमास्कर तथा बादवप्रकाशञ 
का नाम विद्येप रूप से उल्लेख-वोग्य है | मद्मास्कर ने दिदण्डी मत के अनुसार वेदान्त- 
सत्र पर एक भास्य की रचना की थी। इनका आविर्भाव-काल निश्चित नहीं है। 
परन्तु, नवम झताद्दी में वे जीवित थे, ऐसा अनुमान होता है ।* ये भी भक्त प्रयश्च के 
सच्य समुचयवादी थे। भत्तु प्रपश् का मत समुचयवाद हैं, जिसका वर्णन पहले 
किया जा छुका है। भास्कर का मत यह है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो 


सकठा, कर्म की भी आवस्वकता है। छान की उत्रत्ति कर्म से नहीं होती, श्रवण- 


१. कोईकोई लोग इन्हें दक्षन झताव्दी का लेखक समझतें हैं (द्ृष्टव्य--वड़ौदा से प्रकाशित 
आनन्दश्ान-कृत वेदान्त के तर्कंसंग्रह को भूनिका, पृ० १६ ) । उदवनाचार्य ने कुछुमाझलि के 
दविदोय स्तवद्न में अह्यपरिणतेरिति मास्करयोंद्रे छुब्बतों कहकर उनके नाम तथा नऋहा- 
परियानवाद का उस्डेख किया है । उदयन ने ९०६ झकाव्द या १०८४ खोद्च्द में रुक्षयावद 
की रचना की थी, अवद्व दशम झताद्दी के पूर्व, अथच झकुर के अनन्तर इनका आविर्माव 
हुआ था । परन्‍्छु, किसोी-किसी का मत है कि भास्कर झझुर के समकालोन थे और उसी समय 
उन्होंने अह्ुर मत का खण्डन क्रिया था। इन छोयों के मत में झद्गराचार्य ने गातासास्य के 
द्विताव अच्याय के प्रारन्न में जो छानक्र्मसमुच॒यवाद का वखम्डन किया है, वह भास्कर का 
मत है। मास्कराचार्य वाउत्पति के पूर्वी थे, इसमें तो कोई सन्देह हो नहों हो सकता। 
अह्ययद्ध के साध्य (३8 | २९ ) में मास्कर का वचन हँ--यर्दि ए॒ुण्यमपि निवर्चत क्षिमर्या 
तहिं जातिः 2 इत्याछक्‍क््य उच्चतें इत्यादि। वाचस्पतिमितन्र ने मामती में उसका उल्लेख 
किया है | वधा--वि तु पुण्यनपि निवर्चते क्रिमयों तहिं जाति, इत्वाश्नडक््य सत्रमवतार्वन्ति 
इत्यादि ! वहाँ पर ये! इस पद से सास्कराचार्य हो अमिग्रेत हैं, इसमें कोई झन्देह नहं हैः 
क्योंकि यह वचन मास्कर-माष्य नें मिलया हँ। वाचस्पति का सनव ८९८ संवत्‌ या ८४१ 
ई० हैं | इससे यह सिद होता है कि मास्कर इउसे पहले हो विद्यमान थे और इससे पहले ही 
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उन्होंने झपने अन्य की रचना दो थी । गीता के कपर पक नाच्कर-नाष्व को एुस्तक्न मिलती है | 


इसकी हसलिखित ग्र्ति कल ग अल 3..." कीॉडे लता: अतारईंज 2. विद्यमान थे ड्स्च्ु अतिरिक्त 
्द्त् इस्तांल्ांचित ग्राते गदबनंद संस्छत कोलेंड, इनारख नें विद्यनान है ! इक आतार 
दिाकरमट्ट के पुत्र श्रीकप्ठ के सिघ्य एक ओर मट्टमास्कर नामक काचार्य का पता चलता हे | 
उन्होंने शिवदत्ध पर एक वाचिक दनाया था। वे काइनीर के चैवाचायों में कन्‍्यतन थे । इनका 


उजनन्‍्म्काल झमिनवनप्त हि पूर्व न 3० कक. संता >> व्पर एक रत्नों स्पा 
जन्न्स्का अभिनवनुप्त छे वहा इन्होंने नी गाता के ऊपर एक मसाध्य को रचना को थी+ 


क्विन्तु वह पुलतक इस समय उपलब्ध नहीं हू । गाता के ज० १८ के इल्परेक्त * को यौका में 
अमिनव्रमप्लाजर्व ने पक्र और नास्कर का उल्लेख किया है । ये वेदान्दी जास्कर थे अथवा 
औव नान्कर थे, इसका त़िश्वव नहीं है । ह 


शाइरवेदान्त और अद्वैत प्रथान १८३ 


मनन-रूप साधन से ही होती है। अतएबं, जैसे ज्ञान के लिए यावज्ञीवन शम, 
दम. आदि का अनुष्ठान आवश्यक है, नहीं तो अपबर्ग नहीं मिल सकता, बसे ही 
उसके लिए आश्रम-कर्मानुष्ठटान भी आवश्यक है। कर्मों का त्याग किसी अबस्ा में 
उचित नहीं है | श्रुति में कहीं पर भी सभी कमों के त्याग का उपदेश नहीं मिलता । 
धुत्रेपणायाश्र वित्तैपणायाश्र लेकैपणायाश्र व्युत्यायाथ मिक्षाचय्रे चर्रान्तः, इस श्रोत 
वचन से शाइ्डस्सम्प्रदायवाले अनुमान करते हैं कि निश्िल कर्म का त्याग ही श्रुति का 
सिद्धान्त है | परन्तु, भास्कर का कथन यह है कि इसमें कर्मत्याग का प्रसज्ञ ही नहीं है | 
इसमें पुत्रादिलिज्ञक गाहंस्प्य आश्रम से आश्रमान्तर की प्रतिपत्ति की बात कही 
गई है। स्मृति में इसकी व्यवस्था भी है। उसीके अनुसार इस बचन का आशय 
समझना चाहिए, नहीं तो 'मिक्षाचर्य' पद से बीद्ध, जैन प्रभति अवेदिक सम्प्रदायों का 
मिक्षाचरण मानना पड़ेगा। स्प्रति में त्रिदण्ड, यशेपवीत प्रभृति की व्यवा उत्तम 
आश्रम के लिए है। सर्वकर्मत्यागी केवल ज्ञान से ही अपवर्ग-छाभ करते हैं, यह कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि श्वेताश्वतर का वचन वस्तुतः इसका समर्थन नहीं करता -- 


तपःप्रभावाद देवप्रसादाच्च ब्रह्म व्वेताइचततरोअ्थ विद्वान । 
अस्पयाधमिस्पः परम पवित्र प्रोवाच सम्यश्पिसदजुश्टम्‌ ॥ 


उपनिपद्‌ का यह वचन कर्मत्याग के अनुकूल नहीं माना जा सकता; क्योंकि 
आश्रमलद्ननकारी को अत्याश्रमी कहने से भाषा का अपव्यवहार ही होता है ] अपराधी 
प्रायश्रित्ताई है, उसकी योग्यता किसी दृष्टि से नहीं मानी जा सकती। आर, 
पक्षान्तर में यदि “अत्याश्रमी' शब्द से ज्ञानी का ग्रहण किया जाय, तो बह भी ठीक 
नहीं माढ्म पड़ता; क्योंकि उस अवस्था में 'प्रोचाच' पद का प्रयोग नहीं हो सकता। 
भास्कर ने युक्तियों से सिद्ध किया है कि कर्म का त्याग नहीं हो सकता, ओर शास्त्र का 
भी उस प्रकार का अभिप्राय नहीं है। वेदान्तवाक्य से केबल अर्थशान होता है, 
उससे सांसारिक सब कुछ निद्वत्त नहीं होता | जबतक उपासना अथवा निदिध्यासन 
आदि नहीं किये जाते, तबतक क्लेशों का बीज दग्ध नहीं होता । विद्या अथवा 
शान अपवर्ग के उपयुक्त साधन हैं, इसमें कोई सन्देह नहों है। परन्तु, भास्कर के मत में 
विद्या का फल शह्ढुस्मत से विलक्षण हैं, क्योंकि भेदशान-रूप अविद्या की निम्नत्ति करके 
विद्या मुक्ति की साधक नहीं होती है | वाक्यार्थशान से निम्बिल देतशान निव्नत नहीं 
होता | जबतक शरीर का सम्बन्ध रहता है, तबतक शरीर, इन्द्रिय, मन प्रभति से रुप 
रस आदि का ज्ञान अचस्य ही उत्पन्न होगा | परन्तु, देंहपात के डानन्तर भेदज्ञान पृूण 
रूप से निवृत्त हो जाता है और सर्वज्ञ प्रभात पारमेखवर धर्मों का आविभाव 
होता है--लोकिक तथा अलौकिक सभी कर्म उस समय निइत्त हो जाते दे | अतएब, 
जबतक मेरा शरीर! इत्याकारक बोध रहेगा, तवतक आश्रषमोचित कर्म करना ही 
पड़ेगा | कत्त त्व, भोक्तुत्व प्रभति औपाधिक है । जबतक उपाधि-आरीर--बत्तमान 
रहेगी, तवतक अपाय नहीं हो सकता। परन्तु, ज्ञानी को कच त.में अभिमान नहीं 
रहता और अज्ञान के लिए. अभिगान खाभाविक दे, यही दोनों में भेद £। 


र्छ 
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भास्कर के मत में जीवद्शां में ठीक-ठीक मुक्ति नहीं होती | रागद्वेष से किसी प्रकार से 
छुटकारा अवश्य मिल जाता है, किन्तु आत्येन्तिक मुक्ति अथवा त्रह्मभावापत्ति नहीं 
होती | उसके लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही अपेक्षित हैं| ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति _ 
होती है, परन्तु भेदज्ञान निवत्त नहीं होता । प्रारूव्ध कर्म रह ही जाता है। पूर्व 
जन्मों का--वर्त्तमान जन्म के ज्ञानोदय के पूर्ववर्त्ती समय का--संचित कर्म नष्ट होता है, 
तथा ज्ञानोदय के उत्तरकालीन कर्म से सम्बन्ध नहीं होता | परन्ठ, ज्ञानशक्ति से 
प्रारंव्ध का नाश नहीं होता हैं। यथा--अग्निः अम्नपटर्ल॑ न दहति, इन्धनं तु दहति, 
कोउत्र पर्यनुयुज्येत, विचित्रा हि शक्तयो भावानाम्‌ !! प्रारव्ध का नाश न होने से 
देहावस्थाकाल में जीव का कर्तत्व और भोक्त॒त्व अनुबत्त ही रह जाता है। अतएव 
कर्मसंहित विद्या ही अपवेर्ग की साधन है, केवल विद्या नहीं--समुच्चिताभ्यामेव 
ज्ञानकर्मभ्यामविद्यां निवृत्तिद्वारेण अपवर्गों व्यज्यते नान्यतरेण | 

भास्केर कहते हैं कि श्रवण और मनन का पुनः-पुंनः अभ्यास करने से 'तत्‌' 
और '्वम? पदार्थ की व्युत्पत्ति होकर आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है | यह सबको नहीं 
होता | जिसके चित्त में संस्कार अपडु है, वह एक ही बार में त्रह्मात्ममाव का अनुभव 
नहीं कर सकता । जबतक अविद्या रहती है, तबतक कर्त्तव्य रह ही जाता है। इसके 
निवृत्त हो जानें पर जब ब्रहमाव का उदय होता है, तब किसी प्रकार का कर्त्तव्य शेष 
नहीं रहता । भास्कर का कहना है कि साक्षात्कारात्मक ज्ञान के लिए केवल एक ही 
बार श्रवण अथवा मनन करना पर्यात नहीं है | 

उनके मत में प्रपश्च परंमात्मा का अवस्था-विश्येष है | यह सत्य है तथा भेद भी 
सत्य है | इसका आश्रयण करके ही सभी व्यवहार निष्पन्नं होते हैं। जीवांत्मा तथा 
परमात्मा में खमावतः, अमेद ही है, परन्तु उपाधि के कारण भेद आ जाता है| 
उपाधि के निद्वत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है--यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्म- 
रूप में स्थिति है | 

भास्कर ब्रह्म का खाभाविक परिणाम मानते हैं। ब्रह्म के शक्ति-विक्षेप॑ से ही 
सृष्टि और स्थिति का व्यापार निरन्तर चल रहा है। जैसे, सूर्य अपनी रश्मियों का 
विक्षेप करते हैं, वेसे ही अह्म भी अपनी अनन्त और अचिन्त्य शक्तियों का विश्षेप 
कंरते हैं | ब्रह्म के एताइश परिणाम-व्यापार का फल ही यह जगत्‌ है। परिणाम ब्रह्म का. 
खमाव है | निरवयव वस्तु का परिणाम नहीं हो सकता, यह बात टीक नहीं है; क्योंकि 
परिणाम का एकमात्र प्रयोजक खमाव है, सावयवत्व नहीं है। क्षीर से दधि-रूप 

परिणाम होता है, उसका यह कारण नहीं है कि क्षीर सावयव है, परन्तु यह उसका 
स्वभाव ही है | यदि सावयवत्व को परिणाम के कारण-रूप से स्वीकार कियां जाय, तो 
जल के दधि-रूप परिणाम का प्रसंग आयगा | भास्कर कहते हैं कि वस्त॒तः सूक्ष्म 
विचार करने से प्रतीत होता है कि सावयव वस्तु का परिणाम हो ही नंहीं सकता, 
निरवयव का ही परिणाम होता है-- 
अग्रच्युतस्वरूपस्प शक्तिविक्षेपलक्षण: । 
परिणामों यथा तस्तुनाभस्य पटतन्तुब॒त ॥ 
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जैसे, अच्युतस्वरूप तन्तु ही पटरूप में अवस्थित होता है,और जैसे अच्युतखभाव 
आकाश से ही बायु की उत्तत्ति होती है, वैसे अच्युतसख्वमाव ब्रह्म से ही जगत्‌ का 
आविर्भाव होता है--चेतनस्य सर्वज्ञस्त्र॒सर्वशक्तेः स्वतन्त्रस्थ शास्रेकसमधिगम्पस्प 
जगत्कारणस्यथ परिणामों व्यवस्थाप्यते, स हि स्वेच्छथा खात्मान कोकद्दितायें 
परिणमयन्‌ स्वशक्‍त्यनुसारेग परिणमयति। साधारण मनुष्य की बुद्धि में ऐसा 
सामर्थ्य नहीं है, जिससे वह वस्तुशक्ति का परिच्छेद कर सके | परमेश्वर की 
स्वाभाविक शक्ति अचिन्त्य है| कार्यकारणभाव के विपय में भास्कर कहते दूँ कि कार्य 
सत्‌ है, कारण ही तत्‌-तत्‌ अवस्था को प्राप्त होकर कार्य का रूप धारण करता है। 
अवस्था और अवस्थावान्‌ में-धर्म और धर्मी में आत्यन्तिक भेद नहीं है, दोनों 
एक ही बस्तु हैं| गुणहीन द्रव्य तथा द्रव्यद्दीन गुण--दोनों ह्वी सम्भव नहीं है। 
उपलब्धि से भेदाभेद का पता चलता है | समुद्र जलरूप में एक है, किन्तु तरज्ञादि- 
रूप में अनेक है । परन्तु, तरज्ञादि समुद्र के ही धर्म है, समुद्र तरजादि का धर्म नहीं है। 
इसीलिए, ये समुद्र के शक्तिरूप में माने जाते हैँ। शक्ति और शक्तिमान्‌ में अनन्यत् 
और अन्यत्व दोनों दी सिद्ध हैँ | शक्तिमान्‌ के एक होने पर भी शक्तिगत भेद का प्रत्या- 
ख्यान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए, भास्कर ने कहा है--तस्मात्‌ सर्वमेका- 
नेकात्मकम, नात्यन्तं मिन्नममिन्‍्नं वा ।? 

कारण की दो प्रकार की अवस्था है, एक खसूपावस्था और दूसरी कायविस्था । 
ईश्वर की शक्ति भोक्‍त्‌ और भोग्यरूप से दो प्रकार की है। उसकी भोक्तृद्याक्ति जीव- 
रूप में अवस्थित रहती है और भोग्यशक्ति आकाशादि अचेतन-रूप में परिणाम को 
प्राप्त होती है । 

पहले कहा गया है कि उपासना अथवा योगाम्यास के बिना अपरोक्ष ज्ञान का 
लाभ नहीं होता, इसका खरूप क्या है, यह जानना चाहिए । भास्कर ने अमने ग्रन्थ में 
इसका परिचय दिया है | वाक्‌ , मन, बुद्धि, महान्‌ आत्मा और आान्‍्त प्रपश्चातीत 
ब्रह्मतत्त--भास्कर के मत में निश्वत्ति-मार्ग का यही क्रम है। सबसे पहले वाकू अथवा 
निखिल बाह्येन्द्रियों के व्यापार का सन के अन्दर संयमन करना होगा | संकल्य, काम, 
स्मृति प्रमति बत्तियों का जो आश्रय है, वही मन है। इन्द्रिय-व्यापार के निरुद्ध दो 
जाने पर मन का श्ञानात्मक बुद्धि में उपसंह्र करके घुद्धि का महान्‌ आत्मा या 
भोक्ता में स्थापन करना चाहिए। सबके अन्त में इस मद्दान्‌ आत्मा को, अर्थात्‌ 
जीवात्मा को थ्ान्त प्रपश्चातीत सर्वव्यापी अम्ृतरस परमात्मा के साथ संयष्ट करना 
चाहिए और 'स एवाहमस्मि! इत्याकारक भावना करनी चाहिए, यद्दी योग अथवा 
१. भार्वरमतानुसार भेदामेद में जो विरोध है, उसते दानि नहीं द। .कर्योकि प्रमाण से प्रतीति- 

सिद्ध द्ोनेपर विरोध अथवा अविरोध का विचार अनावश्यक ऐ-- 
“प्रमाणतश्वेत प्रतीयेत को विरोधोष्यमुच्यते । 
विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥” 
२. भास्कर के मत में अध्यवसाय इसका खरूप और अदंकार इसका धर्म ए। भारकर कहते ६-- 
अन्तःकरण दो प्रकार का द--बुद्धि और मन्त । 


श्द्दि : भारतीय संस्कृति और साधना 

उपासना है, जिसका फल अपरोक्षश्ञान अथवा विष्णु के परमपद की प्राप्ति है | सनकादि 
कृत योंगशास्त्र में भी यही योग कहा गया है; क्योंक्रि उंस मत में ध्यान, धारणा तथा - 
समाधि ही योग के अंग है। इसमें अमिप्रेत ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चित्त को 
एकांग्रता को ध्यान कहते हैं। प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि और मन॒के  युगपत्‌ संधान को 
धारण कहते हैं। श्रद्धा और प्रयत्न के साथ-साथ नित्य चिन्ता को समाधि: कहते हैं। 
भास्कर ने अपने ग्रन्थ में सनक के योग-महत्त्वव्यंज़्के वचन का भी उद्धारं किया है। 

'  जयतीर्थ की गीता टीका (२।५४)'से प्रतीत होता है ' कि भास्कर के ' मतानुसार 
ब्रह्मा, विष्णु ' और शंड्डर ये तीनों देव परमात्मा के स्वरूप नहीं हैं, किन्दठ॒ अवयवमभूतं हैं। 
यही त्रिमृत्ति-उत्तीर्ण-अह्मवांद नाम से प्रसिद्ध है| वासुदेवं अंथवां कृष्ण परमात्मा नहीं हैं- 
इस प्राचीन मत का जयंतीर्थ 'ने अपनी गीता टीका में उद्धार ' किया है (गीतो 
टीका १३१२) | किसी-किसी का विश्वास है कि यहं प्राचीन मत ब्रह्मसृन्न माष्यकार 
भास्करांचार्य का ही है। जयतीर्थ ने उसी टीका में (२४७) भास्कर के निष्काम कर्म- 
विपयक मत का भी उद्धार किया है | कक 

मांस्कर के मत में सश्टिक्रम यों है--(१)- अव्याकृत आकाश अथवो भूत- 
सूक्ष्म | सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा प्राणियों के भोगकाल को समासन्न समझकर पहले 
इनकी स॒ष्टि करते हैं| (२) दिरण्यगर्भ | (३) दिरण्यगर्म में अनुप्रवेश तथा उसी 
'रूपमें अवस्थिति । (४) आकाशादि क्रम से त्रह्माण्ड-सष्टि | (५) स्थावरान्त समग्र 
जगत्‌ की खष्टि | सष्टि प्राणियाँ के कर्म का अनुसरण करनेवाली और खामभाविक है। - 
सष्टि के आरम्म में पर्रह्म के अनुग्रह से उसमें प्रतिष्ठित वेद प्रजापति के भन में 
आविर्भूत होता है। साष्टि के साथ-साथ वेद का भी आविर्भाव हो जाता है। 
मुक्ति दो प्रकार की है--(१) सद्योमक्ति और (२) कममुक्ति | दोनों ही 
उपासना के फलरूप और अनाजृत्ति की साधक हैं, अर्थात्‌ दोर्नों प्रकारों में किसी 
प्रकार की मुक्ति का लाभ होने से मानव-आवर्त में लोटकर आना नहीं पड़ता | जो 
सक्षात्‌ , अर्थात्‌ कारण ब्रह्म के उपासक हैं, वे सद्मोमुक्ति-लाम करते हैं | जो परम्परा से 
ब्रह्मोपासना करते हैं, जो कार्यत्रह्म के उपासक हैं, वे सवसे पहले अर्चिरादि मार्ग से 
(देवयानपथ से ) हिरप्पगर्भ में प्रवेश करते हैं | इसके वाद अन्तःकरण के शुद्ध होने पर 
वे ही ज्ञान-प्रकर्ष प्रात्त कर हिरण्यगर्भ के साथ-साथ एकत्र मुक्तिलाम करते हैं | हिरप्य- 
गर्भ ही कार्यत्रह्म है | महाप्रल्य में कार्यत्रह्म के नष्ट हो जाने पर हिरप्यगर्भ जिस समय 
परम पद को प्रात होते हैं, उसी समय हिरण्यगर्भ के अद्भीभूत पूर्वोक्त जीव भी परमपद को 
प्राप्त होते हैं | मुक्त पुरुर्षों में जो लोग परम कारण-समुच्य को प्राप्त होते हैं, उनके 
ऐश्वर्य की अवधि नहीं रहती, परन्तु जो मुक्त होकर भी पथक्‌ रहते हैं, जिनकी कार्यत्रह्म में 
अवस्थिति होती है, उनके ऐश्वर्य की अवधि है |! इसीलिए, ताइश मुक्त पुरुष जगत्‌ के 


१. कार्य-अह्यलोक में मुक्त पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण.-और परिहार मी कर 
_.. सकते हैं । उसय अवस्था में दी काम--विषयों का भोग--मन के द्वारा होता छे ! शरीरी अवस्था 
: में जाग्मदवस्था के स्श स्थूल भाव से उपयोग दोता दे और विदेद अवस्था में स्वेप्नवंद 


होता है| 
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व्यापार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एकमात्र नित्यसिद्ध परमेश्वर का ही इसमें 
अधिकार है | अणिमादि सिद्धियाँ इनके ऐश्र्य हैं । स्वातस्त्यात्मक ऐश्वर्य एकमात्र 
: परमेश्वर का ही है। सूर्गमण्डल ही आधिकारिक मण्डल है; क्योंकि यह अधिकार में--- 
लेकानुग्रहव्यापार में--प्रव्ृत्त है। इसका नामान्तर संवत्सर-चक्र अथवा बेराज 
दरीर है | इसमें सब लोक, सब बेद तथा सब देवगण पूर्णतया संनिविष्ट हैं। कार्य- 
ब्रद्मन्नेक-पर्यन्त द्वी लिज्ञशरीर रहता है | इसीलिए, वस्तुतः यह भी संसार-मण्डल के 
ही अन्तर्गत है। लिझ्ञ सूक्ष्म होने के कारण शीघ्र लीन नहीं होता, परन्तु कार्य-अद्धा- 
लोक के अतिक्रमण करने से लि की निद्वत्ति हो जाती है | उस समय करण-वर्ग नहीं 
रहता | करणावस्था में सब एकाकार हो जाता है| मास्कर के मत से मोक्ष ससम्बोध है, 
अर्थात्‌ मोक्ष में ज्ञान रहता है। वे कहते हैं कि यही श्रीत मत है। सोक्ष के विपय में 
शह्राचार्य के निःसम्बोध पक्ष को मास्कर मानते ही नहीं | 
यादव भी भेदाभेदबादी थे । यह कहना कठिन दे कि ये यादवाचार्य 
(११०० ई०) रामानुज के गुरु काश्वीनिवासी यादवप्रकाश से भिन्न हैँ या नहीं | श्रुत- 
प्रकाशिकाकार सुदर्शन का मत यह दे कि ब्रह्मसत्र (१।४।२०) में जो आश्मरध्य का मत 
कहा गया है, उसी के आधार पर यादवप्रकाञ का सिद्धान्त प्रकाशित हुआ था | 
वेदान्तदेशिकाचार्य ने अपने परमतमज्ञ नामक ग्रन्थ में भास्कर तथा यादवप्रकाश के 
मर्तों की समालोचना की है। व्यासराज ने तालयंचन्द्रिका में भी यादवप्रकाश के 
मत का उल्लेख किया है | यादवप्रकाश ने ब्रह्मसूत्र तथा गीता के ऊपर भेदाभेद- 
पक्ष के अनुसार भाष्य-रवना की थी | यादव निर्गुण ब्रहा तथा मायाचाद नहीं मानते थे । 
इनके मत में ज्ञानकर्मसमुच्चय ही मुक्ति कासाधन हदै-शुद्ध ज्ञान अथवा शुद्ध कर्म से 
मुक्ति नहीं हो सकती है | इनके मत में भेदज्ञान से [संसार की प्रब्नत्ति होती है और 
भेदाभेद-बोध से संसार की निश्ृत्ति होकर मोक्ष प्राप्त होता है। भेद तथा अभेद 
समरुप में सत्य हैं | चित्‌ और अचित्‌ में कोई वास्तविक भेद नहीं है| यादव कहते हैँ 
कि इसीलिए, साधन-बल से अचित्‌ ऋमदाः चित्‌ में परिणत हो जाता दै। दोनों दी 
अनादि काल से ब्रह्म के विकास-रूप में वर्त्तमान हूँ | भास्कर तथा यादव में यह भेद है 
कि भास्कर सत्य उपाधि स्वीकार करते हूं, परन्तु बादव उपाधिवाद मानते ही नहीं । 
ब्रह्म मिन्नामिन्न हैं । व्रह्म का स्वरूप सन्मात्र है। चित्‌ू , अखित्‌ तथा ईश्वर ब्रढ्म का 
ही उपभेद है। ईश्वर स्वप्रकाश, सर्वश्ञक्तिसग्पन्न तथा आनन्दमय दे, परन्तु 
जीव खण्डभावमात्र है| बहा अपनी परिणाम-शक्ति से अपने को बहुत बना लेते 
हैं--े प्राणमयरूप में चित्‌ तथा अचित्‌ के प्राण हैं। यादवप्रकाश भी और-ओऔर 
प्राचीन आचायों के समान जीवन्मुक्ति नहीं मानते | ये परिणामवादी थे (सर्वार्थसिद्धि, 
पृ० १३) ॥ 
पिशाचभाष्य के विपय में मध्व-सम्प्रदाय में प्रसिद्धि है कि पिशाच ने 


१, इनका कालतत्वविषयक वचन--कालोड्त्यन्तोडजस्रपरिणामी मुद्ूर्ताहोरात्रारिविनागसुद् 
सर्वेषां परिणामद्देतु: ।7 (सर्वार्थसिद्धि, ए० ६३१) । 
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बादरायग-कृत बह्मसूत्र के ऊपर एक भाष्य बनाया था | पिशाच का गीतामाप्य तो 
प्रसिद्ध दे ही | ह 

श्वराचार्य से रत्नप्रमाकार-पर्यन्त अद्वैतवेदान्त का इतिहाप--अड्डुराचार्य के साक्षात्‌ 
शिप्यों तथा ग्रन्थों के विपय सें पहले ही कुछ कह जा चुका है। सुरेश्वराचार्य के शिप्य 
सर्वज्ञात्ममुनि थे। इन्होंने ब्रह्मसृत्र के ऊपर सच्लेपशारीरक नाम का एक सुन्दर 

पद्मात्मक व्याख्यान बनाया था। इस अन्ध में अ्रन्थकार ने अपने गुरु का देवेश्वर . 

नाम से उल्लेख किया है | दीर्घकाल से इस अन्थ-का पठन-पाठन चला आ. रहा है। 

आअतएव, इस पर अर्वाचीन अनेक विशिष्ट वेदान्तातायों कीः टीकाएँ विद्यमान हैं । 
उनमें से दर्सिद्ाश्रम की तत्तवोधिनी, मधुसूदनसरस्वती का ,सारसंग्रह, युरुषोत्तम- 
दीक्षित की सवोधिनी ओर रामतीर्थ की अन्वयार्थप्रकाशिका ही प्रधान हैं. राघवानन्द- 
सरस्वती-कृत विद्यामृतवर्षिणी तथा विश्ववेद-कृत सिद्धान्तदीप अमी तक प्रकाशित नहीं 
हुए | पश्चप्रक्रि नामक एक और अन्य भी सर्वज्ञात्मम॒नि-रचित है (द्रएव्य--)6 80785 
पशा॥9] (89]02 7९, ४०. 369 8), परन्तु. उसका प्रामाण्य सर्वथा 
निश्चित नहीं दै।.. | 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पतिमिश्र का नाम भारतीय दर्शन के इतिहास में बड़े 
सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने वैशेपिक दर्शन को. छोड़कर और सभी 
दर्शनों पर उत्कृष्ट व्याख्यान-अन्थ बनाये थे। वेदान्तशास्त्र में वाचस्पतिमिश्र के दो 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ | एक मण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि के ऊपर ब्रह्मतत््तसमीक्षा नाम की 
टीका और दूसरी शड्डराचार्य के शारीरकभाष्य के ऊपर भागमती ।' ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा इस 
समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु भामती सर्वत्र प्रसिद्ध है। न्‍्यायकन्दलीकार श्रीधराचार्य ने 
भी अद्ययसिद्धि नामक एक वेदान्तग्रन्थ का निर्माण किया था (द्रशव्य--न्यायकन्दली, 
पृ० ५) | अब्ययात्मा के शिष्य विमुक्तात्मा प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य 
हो गये हैं | इनका इश्सिद्धि नामक अन्य शाह्ुरवेदान्त के मूल ग्रन्थों में परिगणना. के 
योग्य है | मधुसूदनसरस्वती ने अपनी अद्वैतसिद्धि का सिद्धिनामान्त चतुर्थ अन्थ-रूप में 
उल्लेख किया है। ब्रह्मसिद्धि (मण्डन-कृत), नेप्कर्म्मसिद्धि (सुरेश्वर-कृत), इंष्टसिद्धि 

(विमुक्तात्म-कृत), इन तीन प्राचीन सिद्धिनामान्त ग्रन्थों की अपेक्षा ही उन्होंने अपने 

ग्रन्थ को चतुर्थ कहा है | इश्टसिद्धि के ऊपर आचार्य ज्ञानोत्तम की टीका ने प्राचीन 

१. द्रषन्य--2. ऐ. &िएं579 प्रा 580॥779 द्वारा सम्पादित चतुः्सत्ती सध्वभाष्य- 
भूमिका, लॉ जर्नल प्रेस, मैलापुर, मद्रास, १९३४ ई० । 

२, भामती के ऊपर अमलानन्द अथवा ब्यासाश्रम-रचित कल्पतरु असिद्ध टीका है, मुद्रित भी हैः 
परन्तु इसके अतिरिक्त भामतीतिलक नाम की एक और टीका मिलती है, जिसके रचविंता का 
नाम अल्लाल है! अल्लाल के पिता का नाम त्रिविक्रमाचाय और माता का नाम 
नागमाम्बा था । ये किस देश और किस समय के थे, इसका अमी तक निर्णय नहीं हुआ है । 
नाम से प्रतीत द्ोता द्वे कि ये दाक्षिणात्य थे। अपने गुरु व्यासाश्रम को उन्होंने नमस्कार 
किया है, इससे यद्द प्रतीत होता है कि ये कल्पतरुकार से अर्वाचीन थे । इनके गुरु का नाम 
प्रशानारण्ययोगी था, ऐसा प्रतीत होता है । 

३. बड़ीदा से गायकवाड-अन्थमाला में ज्ञानोत्तम की टीका के साथ इष्टसिद्धि का प्रकाशन हुआ है । 


शाइरबेदान्त और अद्वित प्रस्यान १९५९ 


है 


काल में ही अधिक ख्याति प्रात कर ली थी। ज्ञानोत्तम ने इस टीका के अतिरिक्त 
नैप्कर्म्मसिद्धि पर चन्द्रिका और तह्मसत्रशारीरकभाप्य पर विद्याश्री नाम दो थैकाएँ 
रची थीं | वे ज्ञानोत्तम चित्सुखाचार्य के गुरु गौड़ेश्वराचार्य ज्ञानोत्तम से भिन्न रद ।वचे 
चोलदेशवासी थे | उन्होंने उसमें अपने पिता का नागेश नाम से उल्लेख किया है । 
अतएव, किसी-किसी का मत है कि उन्‍होंने यह टीका गहस्थाश्रमावखा में ही 
बनाई थी | यदि वे संन्यासावस्था में ठीका लिखते, तो पिता का नाम निर्देश न कर 
गुरु का नाम निर्देश करते | प्रसिद्धि है कि ये ज्ञानोत्तम, सर्वज्ञात्मा और तत्लबोध के 
बाद काशी सर्वज्षपीठ के अध्यक्ष हुए थे । 

शड्डूर के साक्षात्‌ शिप्य पद्मपादाचार्य ने झारीरकमाप्य के एक भाग पर पश्च- 
पादिका नामक एक व्याख्यान लिखा था। उसके ऊपर परमहंसपरित्ताजकाचार्य 
अनन्यानुभव के शिप्य यतिवर प्रकाशात्मा ने विवरण नाम से एक उत्कृष्ट व्याख्यान- 
ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ का महत्त्व इतना अधिक हो गया था कि वचेदान्त- 
दर्शन के इतिहास में भामती-प्रस्थान के अनुरूप विवरण का एक प्रथक्‌ प्रस्थान ही 
प्रकाशित हो गया | प्रकाशात्मा ने शारीरकमाप्य के ऊपर न्यायसंग्रह नाम की एक 
टीका लिखी थी। शाब्दनिर्णय नाम से प्रकाशात्मा का एक और भी ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध होता है। न्यायसंग्रह और शाब्दनिर्णय के प्रकाशित हो जाने पर वेदान्त- 
शास्त्र के प्राचीन समय का बहुत-सा विवरण मात्यम हो जायगा, ऐसी आशा है। 
उत्तमामृतयति के शिप्य ज्ञानामृतयति ने मुरेथर-कृत नेप्कर्म्यसिद्धि के ऊपर विद्यासुरभि 
नामक एक सुन्दर टीका-अन्य की रचना की थी | इस समय यह ग्रन्थ उपलब्ध तो है, 
परन्तु अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ | 


नैपधचरित के कर्ता श्रीहर्प का नाम सर्वत्र ख्यात ही है; क्योंकि अति प्राचीन 
काल से ही इस काव्य-ग्रन्थ के पठन-पाठन का सम्प्रदाय चला आ रहा है। श्रीहर्प ने 
खण्डनखण्डखाद्य नाम से एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक प्रकरण-अन्थ की रचना की थी । 
यद्यपि अभिनव वाचस्पतिमिश्र ने खण्डनोद्धार नामक ग्रन्थ में तथा और भी कई एक 
नैयायिकों ने विभिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस ग्रन्थ के निराकरण के लिए 
यक्ञ किये थे, तथापि खण्डन की कीत्ति लेद्मात्र भी मलिन नहीं हुई | झद्गुरमिश्र जैसे 
नेयायिक ने खण्डन के ऊपर टीका लिखी थी, यद्द खण्डन के ही महत्त्व का परि- 
चायक है | अद्ययाश्रम के शिप्य रामाइय ने वेदान्तकीमुदी नाम की ब््मसन्न के प्रथम 
चार अधिकरणों के ऊपर एक आलोचनात्मक टीका बनाई थी | सिद्धान्तलेशसंग्रह तथा 
अन्यान्य पखत्ती अ्म्थें में कोम॒ुदीकार के नाम से जिस आचार्य के मत का उब्लेस्व 
किया गया है, वे वेदान्तकौमुदीकार रामाइय ही हैं | 

शारीरकभाप्य के ऊपर रामानन्दतीर्थ के शिष्य अद्दैतानन्द का ब्रह्मविद्याभरण 
नामक उच्च कोटि का एक व्याख्यान-अन्थ है (कुम्मकोणम्‌ से वह ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है)। आत्मवास के शिष्य आनन्दवोधमगझरक तो एकमात्र न्यावमकरन्द के नाम ने 


१. यद्द ग्रन्थ भी उपलब्ध ऐ, परन्तु इ सका प्रकाशन अनी तक नहों दुआ र्ट्‌। 
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ही अमर हो गये हैं| चित्सुख आदि बड़े-बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएँ लिखी हैं 
न्‍्यायदीपावली, प्रमाणरत्रमाला तथा प्रकाशात्मयति के शाब्दनिर्णय प्रर दीपिका 
नाम की टीका--ये इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। चित्सुखाचार्य के गुरु गौडेश्वराचार्य 
ज्ञानोत्तम के किसी ग्रन्थ की उपलब्धि अभी. तक नहीं हुई है। परन्तु, शानोत्तम भी 
उस काल में प्रसिद्ध अन्थकारों में गिने जाते थे। चित्सुख की तत्त्वप्रदीपिका से पता 
चलता है कि शञानोत्तम ने न्‍्यायसुधा नामक एक दर्शन-अन्थ की रचना की थी। इसी 
प्रकार ग्रत्यकस्व॒रूपाचार्य-कृत नयनप्रसादिनी टीका से भी जश्ञानोत्तम-कृत ज्ञानसिद्धि नामक 
दसरे ग्रन्थ का परिचय मिलता है। चित्सुखाचार्य तत्वदीपिका नामक एक ही ग्रन्थ से 
जगद्दिख्यात हो गये हैं | इस समय भी वेदान्तज्ञ-समाज में इस ग्रन्थ का प्रचार तथा 
समादर अतुलनीय है | परन्तु, चित्सुख ने और भी बहुत-से गन्थ बनाये थे। उन्होंने 
शारीरकभाष्य के ऊपर भाव-प्रकाशिका, मण्डन की ब्रह्मसिद्धि और सुरेश्वर की नेप्कर्म्य- 
सिद्धि पर क्रम से अभिप्रायप्रकाशिका नामक टीकाएँ लिखी थीं। आनन्दबोध के न्याय- 
मकरन्द तथा प्रमाणरज्लमाला के ऊपर उनकी एक टीका मिलती है। प्रकाशात्मा के 
पञ्चपादिकाविवरण पर चित्सुख की भावद्योतनी नाम की टीका है। इसके अतिरिक्त 
अधिकरणसझ्जति तथा अधिकरणमञ्जरी नामक छोटे-छोटे और दो ग्रन्थ उनके हैं। 
चित्सुखाचार्य ने विप्णुपुराण तथा श्रीमद्धागवत्त पर सुन्दर व्याख्यान लिखे थे। 
इन्होंने खण्डनखण्डखाद्यके ऊपर एक उत्कृष्ट व्याख्यान लिखा था, जो काशी- 
संस्कृत-कलिज से प्रकाशित हुआ था | विज्ञानात्म भगवान्‌ नाम से ज्ञानोत्तम के 
एक और दूसरे शिष्य का पता चलता है। इन्होंने श्रेताश्वतर, तैत्तिरीय प्रभृति 
उपनिपर्दों पर विवरणात्मक टीकाएँ बनाई थीं। चित्सुखाचार्य के प्रधान शिष्य थे 
सुखप्रकाश, उन्होंने आनन्दबोधाचार्य के न्‍्याय-मकरन्द तथा. न्यायदीपावली पर 
टीकाएँ बनाई थीं। अपने गुरु की तत्त्वप्रदीषिका के ऊपर उन्होंने भावद्योतनिका 
नामक जिस व्याख्यान की रचना की थी, उसके प्रकाशित हो जाने पर चित्सुख का 
सिद्धान्त समझने में विशेष रूप से सहायता मिलेगी । अधिकरणरत्नमाछा नामक उनका 
एक अन्य और भी उपलब्ध है | 

अनुभवानन्द के शिष्य व्यासाश्रम अथवा अमलानन्द ने भामती के ऊपर 
वेदान्तकव्पतर नामक एक टीका बनाई थी। भामती-प्रस्थान में उसकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि है ।' संक्षेप से भाष्य के अनुसार तब्रह्मयूत्र का अभिग्राय समझने के लिए. अमला- 
ननन्‍्द ने शास्त्रद्षण नाम से ब्रह्मयूत्र के ऊपर एक खतन्‍्त्र वृत्ति-ग्रन्थ का निर्माण 
किया है | ग्रन्थ के क्षुद्र होने पर भी इसका महत्त्व किसी अंग में न्यून नहीं है। .. 


१२. ये दो अन्य मद्रास से प्रकाशित [०५४०७] ०६ (07700/8] १८५८४॥८॥ के पश्चम खण्ड में 
प्रकाशित हुए हैं । काश्ी-संस्कृत-कॉलेज में अधिकरणमश्नरी की १५२५ संबत्‌ में लिखी गई 
एक प्रति है, उसमें उसका नाम अधिकरणमणिमञ्जरी लिखा है । | 

- इसके ऊपर अप्पयदीक्षित के परिमल की छोड़कर और भी कई एक टौकाएँ थीं, जिनमें से 


वैधनाथकृत करपतरुमश्षरी की अधिक प्रसिद्धि है। इसकी एक प्रति का कुछ अंश गवर्नमेंद 
संसकृत-कॉलेज, वनारस में दे । 


शाइरेदान्त और अद्वैत प्र्मान श्द्ः 


अनुभूतिस्व॒रुपाचार्य यति ने गाडपादीय माण्ड्रक्यकारिका के झाह्रभाषप्य पर 
टीका लिखी है। आनन्दवोध-रचित प्रमाणरत्नमाल्ला पर भी उनकी एक टीका 
मिलती है | अनुभूतिस्वरूप के शिप्य जनार्दन-कृत तत्त्वाद्येक एक समय अति प्रसिद्धि को 
प्रास हुआ था | अब भी इस ग्रन्थ का सर्वथा लोप नहीं हुआ है। इसके प्रकाशन से 
मध्ययुग के वेदान्त के इतिहास पर विश्येप प्रकाश पड़ेगा। नरेन्‍्द्रनगरी के शिप्य 
प्रकाशानन्द ने तत्त्वाछोक पर तत्वप्रकाशिका' नाम की एक उत्कृष्ट दीका की रचना 
की थी | आनन्दशैल या आनन्दगिरि के शिप्य अखण्डानन्द ने पद्चपादिकाविवरण के 
ऊपर तत््वदीपन' और भामती के ऊपर ऋजुप्रकाशिका टीका लिखी थी, अर्थात्‌ इन्होंने 
वेदान्त के भामती-प्रस्यान तथा विवरण-प्रस्थान पर अपना पाण्डित्य प्रकट किया था | 
प्रत्यक्स्वरूपाचार्य की चित्सुखी की टीका मानसनयनग्रसादिनी अलम्त प्रसिद्ध अन्य है | 
प्रत्यकस्वरूप का समय ज्ञात नहीं है, परन्तु उनके ग्रन्थ की १५५२ सं० में लिखी 
गई एक प्रति मिलती है | 
जनार्दनसर्वज्ञ के पुत्र स्वामीन्द्रपूर्ण के शिप्य विष्णुभद्ट उपाध्याय ने पश्चपादिका- 
विवरण के ऊपर ऋजुविवरण नामक एक टीका की रचना की थी । विद्यातीर्थ, भारती- 
तीर्थ, विद्यारप्यस्वामी प्रभ्भति का नाम वेद्यान्तदर्शन के चौदहवें शतक के इतिहास में 
विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है | विद्यातीर्थ ( या विद्यायद्वर ) परमात्मतीर्थ के दिप्य थे | 
उनका यद्यपि कोई विशिष्ट ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, तथापि माधवाचार्य या विद्यारप्प- 
स्वामी ओर सायणाचार्य के ऊपर उनका जो असाधारण प्रमाव था, उसी से उनके 
मद्दत्व तथा गौरव का अनुमान किया जा सकता है। भारतीतीर्य भी एक प्रकार से 
माधवाचार्य के गुरुस्थानीय ही थे। कुछ अन्य मारतीतीर्थ तथा माधवाचार्य दोनों के 
संयुक्त नाम से प्रचलित हैं| भारतीतीर्थ के परमानन्दतीर्थ और रामानन्दतीर्थ दो 
शिष्य थे । परमानन्द की अवधूतगीता पर एक टीका है और रामानन्द ने विष्णु- 
भह्कृत ऋजुविवरण के ऊपर त्रय्यन्तभावदीपिका नाम की टीका बनाई थी। माधवाचार्य 
और उनके श्राता सायणाचार्य के विपय में बहुत वक्तव्य होने पर भी ख्थानाभाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता ।'* माधवाचार्य संन्यास लेने के पश्चात्‌ विद्यारप्यत्वामी 
नाम से प्रख्यात हुए थे। इनके रचित वेदान्तविपयक अन्थ ये हैं--विवरणप्रमेयसंग्रह, 
बृहदारप्यकवात्तिकसार, अनुभूतिप्रकाश, पग्रदशी, जीवन्मुक्तिविवेक, वेयासिकन्यायमाला 
तथा ब्रह्मगीताटीका | इनमें से किसी-किसी ग्रन्थ को बनाने में उन्हें भारतीतीर्थ का 
सहयोग प्राप्त हुआ था | विद्यारण्य के शिप्य रामकृष्ण ने पंद्रदशी पर जो थैका 
लिखी है, वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आनन्दाश्रम के शथ्िप्य शह्लरानन्द की कंदस्यो 
१. तच्चालोक तथा तत्तप्रकाशिका के विपय में वेलाइरकइत उिणा३9 रिए:व० 28गाए 
5006४ को ग्रन्थमूची, नं० ११०६, देखनी चाहिए ! 
२. काशी-संस्कृत-कॉलेज में तत्वदीपन की १०४३ शकाब्द में लिखी गई एक प्रति विद्यमान ईैं । 
2. जिनको इस विपय में विशेष जिशासा हो, उन्हें आर० नरसिंदाचार्य-्कृत 00903 ९5२ 
270 ॥5 (४४० 90275 नामक उत्कृष्ट एवं विस्तृत प्रबन्ध गतवीका धाधपृए्ठधाओ़ 
नामक पत्र में देखना चाहिए। 
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-श्द्वर भारतीय संस्कृति और साधना. 


पनिषद्‌ ., कौषीतकी- उपनिपद्‌ , उसिंहतापनीय, ब्रह्म, नारायण आदि मिक्न-मिन्र 
-डुपनिषर्दों पर-दीपिका- नामक टीकाः है। ह 
माघवमस्त्री-के समकालिक एक और माधव का पता लगता है|: ये आज्विरस 
“गोत्र के थे | इनके पिता-का नाम चोण्डभट्ठ और माता का नाम माचाम्रिका थाः। ये 
प्रसिद्ध शैवाचार्य काशीविव्यस क्रियाशक्ति-पण्डित के शिष्य-थे । ये प्रथम- बुक तथाः द्वितीय 
. हरिहर के अधीन गोआ का शासन करते ये | ये साधारण: योड्ा थे--भुवनैकवीर', 
:छपनिपत्मार्गप्रतिष्ठापनगुरु' ऐसी इनकी प्रसिद्धि थी। प्रसिद्ध: नैयायिक्‌ उपस्कारकर्त्ता 
शब्बुरमिश्र ने. खण्डनखण्डखाद्य के. ऊपर एक टीका बनाई थी यह प्रकाशित हो 
चुकी है | शहर ने. भेदरत्नप्रकाश की स्वना करके अद्वैततत का खण्डन करने का 
प्रयत्न. किया था | इस प्रकार एक प्रसिद्ध नेयायिक का वेदान्त पर दीका लिखना 
'जल्लेख-योग्य है। .परमहंसपरित्राजकाचार्य आनन्दपूर्ण अथवा विद्यासागर का नाम 
सर्वत्र परिचित है | एकमात्र खण्डन की टीका से ही इनका यश चारों ओर फैल गया | 
इन्होंने. और भी बहुत-से अद्गैत वेदान्त के अन्थ बनाये थे, ब्रह्मसिद्धि की टीका--भाव- 
शुद्धि, बहदारण्यकवारत्तिकटीका--न्यायकल्पलतिका, पश्रपादिकाटीका, पश्चपादिका- 
विवरणटीका--टीकारत्न, ये सब इनके प्रसिद्ध टीकाग्रन्थ हैं | इन्होंने व्यायचन्द्रिका 
नामक एक प्रकरण-मन्थ भी बनाया था | इस ग्रन्थ के चार परिच्छेद हैं. |. आनन्द- 
पूर्ण के समय का अभी तक निश्चय नहीं हुआ है | इन्होंने अपने अ्रन्थ में वादीन्द्र, 
वासुदेवसूरि, विष्णुभद्न, सानमनोहर, नीतितत्त्वाविर्भाव, न्यायलीलावती प्रभ्ति ग्रन्थकार 
तथा अन्यों का उल्लेख किया है। झुद्घानन्द के शिष्य आनन्द के भी अनेक, ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं । प्रायः ये सभी ग्रन्थ टीकात्मक ही. हैं | उनकी बनाई हुई शारीरकमाप्य की 
टीका ( न्याय-निर्णय ), गीताभाष्य की टीका, पश्चीकरणविवरण, उपदेशसाहखी टीका, 
न्यायर्नदीपावली व्याख्या, वाक्यबृत्ति, त्रिपुणी आदि ग्रन्थों की टीका, मुख्य-मुख्य 
उपनिषदों के भाष्यों की व्याख्या विशेष-रूप से उल्लेख-योग्य- है | इनकी उपदेशसाहली 
ठीका की एक प्रति काशी-संस्कृत-कॉलेज-पुस्तकाल्य में विद्यमान है। उक्त प्रति-का 
लिपिकांल शक-संवत्सर १४७३ है। वेदान्तरिद्धान्तमुक्तावलीकार प्रकाशानन्द ने 
दृष्टिसश्चाद के ऊपर उत्कृष्ट अन्य का निर्माण कर वेदान्त के मुख्य सिद्धान्त का सर्वत्र 
. युक्तिपूर्वक प्रचार करने का प्रयत्न किया था। उनके शिष्य नानादीक्षित ने उस 
ग्न्थः के ऊपर सिद्धान्तदीपिका नामक एक व्याख्या लिखी थी। ईशबीय सोलहर्वी 
शताददी. में सघुसूदूनसरखती तथा दर्सिहाश्रम अन्यान्य पण्डितों से अधिक प्रसिद्ध थे | 
मघुसूदनसरस्वती के संक्षेपशारीरक व्याख्यान की वात पहले-कही जा चुकी है। उसे छोड़कर 
गीताशीका--गूढार्थदीपिका, दशइलोकीटीका--सिद्धान्तबिन्दु, मुक्तिखरूपालोचनात्मक 
वेदान्तकल्पलतिका, अद्वैतरत्नरक्षण आदि ग्रन्थ वेदान्तशास्त्र के इतिहास में प्रसिद्ध हैं | 
अद्वैतरत्नरक्षण शट्डुरमिश्र. के भेदरत्न का प्रतिवाद-रूप है। परन्तु, मधुसूदन की प्रधान, 
कीति है--अद्वैतसिद्धि | यद्यपि यह अन्थ मध्व-सम्प्रदाय के ग्न्थविशेष के खण्डन के 
१. स्याख्यारत्नावली नाम से प्रसिद्ध विद्यासागर की एक महाभारत टीका उपलब्ध दोती है । 
काशिका-व्याकरण के ऊपर भी इनकी प्रक्रियामज्जरी नामक एक्र टीका दै । 


. शाइरेदान्त ओर अद्वेत प्रस्थान १६३ 


लिए बनाया गया था; तथापि साधारंणतः अद्वैत सिद्धान्त को परिप्कृत नेयायिक रीति से 
जान॑ने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ वेदान्त-अन्थ है। मधुसूदन के भक्तिस्सावन, महिम्नः- 
स्तोन्र की टीकां आदि की आल्ेचना करने की वच्योँ आवश्यकता नहीं है। मधुसूदन 
काशी में ही रहते थे--अपने समय में संन्वासी-सम्गदाव के अग्रणी थे। जगन्नाथाश्रम 
तथा गीवाणेन्द्रसरखती के शिष्य नृरसिंदश्रम की कीत्ति भी वेदान्त में सर्वत्र व्यास्त है | 
उनका वेदांन्ततत््वविचेक सं० १६०४ वि० अथवा १५४७ ई० में सवा गया था। 
उसिदह्ाश्रम ने इसपर दीपन नामक एक टीका खय॑ लिखी थी। इनकी तत्तवोधिनी--- 
संक्षेपशारीरक की टीका के विषय में पहले ही कहा जा चुकां है! हसिंह-रंचित अन्यान्य 
ग्रन्थों में अद्धैतदीपिका, भेदघिफार, पश्चणादिकाटठीका--वेदोन्तरत्नकोप, पंञ्चपादिका- 
विवरणटीका--प्रकाशिका तथा अखंण्डानन्द-कंत तत्वदीपन की टीका--भाव्रप्रकाशिका 
विशेपरूप से प्रसिद्ध हैं | इनका इसिंहविज्ञापन नामंक एक छोटा ग्रन्थ प्रकाशित शो 
चुका है। ये प्रथम अवस्था में दक्षिणनिवासी थे, कुछे काल के पंश्चात्‌ काशी आये 
और यहाँ रहने लगे | भद्टोजिदीक्षित के घर के प्रायं: समी लोग इन्हीं के प्िषप्य थे | 
प्रसिद्ध है कि विख्यात मीमांसक और शैवाचार्य अपयदीक्षित ने मी इन्हीं के प्रभाव से 
शाहइ्ुर मत का ग्रहण किया था। इसिंह के दिप्य नारायणाश्रम ने भेदघिकार के ऊपर 
सत्करिया' नामक एँक टीका बनाई थी। नारायण के दिप्य माधवाश्रम ने स्वानुभवादर्श 
ग्रन्थ बनाया था| सदानन्द का वेदान्तसार भी इसी शताब्दी के प्रारम्भ में बना था, 
ऐसा प्रतीत होता है | 

कृणातीर्थ के शिष्य रामतीर्थ मथुसूदन सरस्वती के समकालिक थे | उन्होंने भी 
संक्षेप शारीरक पर एक टीका लिखी थी | उसके विपय में पहले कहा जा चुका हैं | 
उनके प्रसिद्ध अन्थों के नाम ये हँ--अक्मसृत्रभाष्ययीका--आारीरकरहस्यार्थप्रकाशिका, 
उपदेशसाइस्ती गीका--पदयोजनिका, वेदान्तसारटीकां--विद्वन्मनोरज्ञिनी, दाक्षिणा- 
मूर्तिवार्सिकटीका इत्यादि । क्ृष्णानन्दसरस्वती के झिष्य ठृसिहसरस्वतो ने वेदान्तसार के 
ऊपर १५१० शकान्द में सुबोधिनी टीका बनाई थी। रघ्जराजाथवर्ीन्ध सुप्रसिद्ध 
मीमांसंक अप्पंयदीक्षित के पिता ये। इन्होंने अद्वेतविद्यामुकुंर और पश्चपादिका- 
विचरणदर्पण नामक दों वेदान्त-ग्रन्थ बनाये ये | दर्पणटीका की एक प्रति इस संमेय 
तझर में है। वीरराघव कवि ने नीलकण्ठंदीक्षितं के पूर्वपुरुषों का वर्णन करते हुंग 
अच्चानदीक्षितं-वंग्ावली नाम से एके गन्ध वनांया था | उसमें भी रइरांज के विवरणं- 
दर्पण का उल्लेख है। अच्चान नीलकण्ठ के पितां और अपयर्दाक्षिंत के श्राता थे | 
इसके वाद अप्ययदीक्षित का नाम लेना उचित प्रतीत द्योता है। मधुसंदनसरलती ने 
अद्वितसिद्धि में अप्पयदीक्षित का, सर्वतेन्त्रत्वतंन्त्र कहकर बड़े सम्मान के साथ, उस्लेंख 
किया है। वस्त॒ुतः, अप्पयदीक्षित के सर्वोत्तिम पाण्डित्य के विषय में न किसी का मत- 
भेद है और न हो सकता दै। उन्होंने अनेक विपयों परे बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं | इनके 
३. यह अन्य काशी-संस्कृत-कोलेज-सीरीज से प्रकाशित शो गया है । ह 
२. भेदपिकार की नृर्सिहभट्ट-रचित भी एक दीका मिलती हएँ। इसकी सं० १६६० वि० ये लिखी 

एक प्रति का पता चलता है । 


१६४: ह :भारतीय संस्कृति और साधना : 


मुख्य-मुख्य:वेदान्त-अन्थ ये हैं--त्यायरक्षामणि अक्मयूज्रटीका, कव्पतरुपरिमल---वेदान्त- 
कह्पतर, की व्याख्या, सिद्धान्तलेशसंग्रह! स्वत्तन्त्र प्रकरण-अन्थ । इन्होंने श्रीकण्ठभाष्य-के 
ऊपर शिवाकंमणिद्वीपिका नामक ,एक उत्कृष्ट . अ्न्ध रचा था। किन्तु, यह .अन्थ 
शाह्रमत का नहीं है । अप्पयदीक्षित के शिप्य मदोजिदीक्षित वैयाकरण तथा स्मार्त्त थे, 
ऐसी प्रसिद्धि है । परन्तु शाह्लुरवेदान्त पर भी.. उन्होंने ग्रन्थ बनाये थे । इनके वेदान्त 
ग्रन्थों के.. नाम, हैं:--वेदान्ततत्वकौस्तुम . और त्रत्वविवेकविवरण ।-. तत्त्वकौस्तम में 
म्ेजिदीक्षित ने माध्वमत-खण्डन करने,का प्रयत्न किया है ]. यह ग्रन्थ केरलि वेंकटेन्द्र के 
आदेश . से लिखा. गया. था | इसके साथ अप्पंयदीक्षित का भी सम्बन्ध था, ऐसा 
कुछ लोग कहते हैं| उनका दूसरा अन्थ-विवरण उनके गुरु दर्सिहाश्रम के तत्त्वविवेक की 
थीका है | भद्टोजिदीक्षित के भ्राता रज्जोजिभढ् के अद्वैतचिन्तामणि अद्वैतशासत्रसारोद्धार-- 
इन दो अन्थों का पता चल्ता है। ये भी नर्सिहाश्रम के ही शिष्य थे। महामारत- 
टीकाकार नीलक॒ण्ठ चतु॒र्धर का वेदान्तकतक अतिप्रसिद्ध सुरचित अन्थ है | इनके: 
नाम से आनन्दमयाधिकरणविचार नामक एक और ग्रन्थ मिलता है। 

. नृरसिहाश्रम के प्रशिष्य. तथा वेलाज्लुलि-निवासी वेंकटनाथ के शिप्य धर्मराजा- 
ध्वरीन्द्र की वेदान्तपरिभाषा सर्वत्र पठन-पाठन के कारण सुपरिचित है। .धर्मराज: 
प्रसिद्ध नैयायिक थे । उन्होंने तत्वचिन्तामणि की प्राचीन. दस . टीकाओं का खण्डन कर 
एक अभिनव टीका बनाई थी। उनके - पुत्र रामकृष्ण ने. अपने पिता:के . ग्रन्थ .पर 
वेदान्तशिखामणि नामक एक व्याख्यान लिखा था | रामकृष्णरचित वेदान्तसारटीका' 
भी कहीं-कहीं मिलता है। ०: हे श हक) ये 

! “ प्रसिद्ध मराठी भागवत के स्वयिता भक्तवर एकनाथजी के प्रपौन्न, प्रथम आपदेव के 
पौच्र तथा प्रथम अनन्तदेव के पुत्र प्रसिद्ध मीमांसक मीमांसान्यायंप्रकाशकार द्वितीय 
आपदेव ने -वेदान्तसार पर बाल्बोधिनी नामक- एक टीका” लिखी थी | ये आपदेव 
स्परतिंकोस्तुमकार द्वितीय अनन्तदेव के पिता थे | कर ह 

“४. 'नॉरायणतीर्थ तथा ब्हानन्दसरस्वती का नाम भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं| 
दोनों ने मंधुंसूदन के सिद्धान्तविन्दुं पर टीकाएँ लिखी थीं, जिनके नाम क्रमशः लघु- 
व्याख्या और न्यायरत्नावली हैं। ये दोनों आचार्य काशी में ही निवास कंरते थे || 
नारायंणं के ब्रह्मसूत्र पर विभावना टीका भी मिलती है | उन्होंने विविध विषयों पंर 
बहुत-से ग्रन्थ बनाये । ब्रह्मानन्द वज्लंदेशीय थे, इसीलिंए ये गौडब्रह्मानंन्द नाम से 
प्रंसिद्ध हैं। इनका निवासंस्थानं भी काशी में ही था। इन्होंने ब्ह्मसूत्र पर मुक्तावंली 

नामक एक टीकं लिखी थी | किन्ठ, इनकी मुख्य कंति है अद्वैतसिद्धि की गवीका-- 
अद्वैतचन्द्रिकां | इसके लघ्बु और गुरु नाम से दो भेद उपलब्ध होते हैं। 
लघुचन्द्रिकां सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। गुरुचन्द्रिकां का प्रकाशन मी मैसूर से हुंआ है [ 
ब्रह्मानन्द-ऊत अद्दैतसिद्धान्तविद्योतन दान्तविद्योतन._ नामक अंन्थं काशी-संस्कृत-कलिज से प्रकाशिंत 


हो चुका है। फ 


१. इसपर अच्युत कृष्णानन्द की श्रीकृष्णालक्लार नामक एक टीका.-है । 


शाइरवेदान्त और अददैत प्रखान १६५ 


काझ्मीर के सदानन्द अह्मानन्द तथा नारायण के द्विप्य थे ] उनकी अद्वेत- 
ब्रह्मसिद्धि का नाम वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध ही दै। परन्तु, इसके अतिरिक्त 
उन्होंने और भी अच्छे-अच्छे ग्रन्थ बनाये थे । स्वरूपनिर्णय, स्वरुपप्रकाश और ईश्वस्वाद 
ये तीन अन्य भी उन्हीं की ऋतियाँ हैं | 

बड्डराचार्य के समय से रनप्रमाकार के निकय्वत्ती काल तक का अद्देतवेदान्त- 
शास्त्र का यही संक्षिप्त इतिहास है | 

भाप्यर्षप्रभाकार ग्रोविन्दानन्द! किस समय में आविभूत हुए थे, इसका 

टठीक-ठीक निश्चय करना कठिन है। परन्तु, इतना निश्चित्त है कि वे सोलदवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसिहाश्रम के वचन अपने ग्रन्थ में उद्धृत 
किये हैं | उर्सिहाश्रम १५४७ ई० में विद्यमान थे | उसी वर्ष उनका वेदान्ततलवविवेक 
सम्पूर्ण हुआ था | अतएव, गोविन्दानन्द सत्रहवीं शताब्दी के माने जा सकते दे । 
गोविन्द गोपाल्सरस्वती के शिप्य थे और नियम से काश्ञी में रहते थे। रत्रप्रभा 
टीका की रचना भी काशी में ही हुई थी, यह वात उनके मद्नलाचरणस््र हुण्दिराज ओर 
काशिकेश आदि के नमस्कार से स्पष्ट ही प्रतीत होती है। गोविन्द के रामानन्द- 
सरस्वती नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य थे, उन्होंने त्रक्मयुन्न के ऊपर ब्रक्मामृतवर्षिणी नाम की 
वृत्ति तथा विवरण की विवरणोपन्यास नाम की टीका लिखी थी. (द्रष्टन्य--वेदान्त- 
दर्शन का इतिहास पृ० ७९०) | गोविन्द तथा रामानन्द दोनों ही श्रीरामचन्द्रजी के 
उपासक थे | गोविन्द और छूघुचन्द्रिकाकार ब्रक्ानन्द इन दोनों ने ही शिवरामाचार्य से 
ज्ञान प्राप्त किया था | यदि ब्रह्मानन्द द्वारा उल्लिखित शिवराम गोविन्द के शानदाता 
दिवराम से अभिन्न माने जायें, तो गोविन्दनन्द का समय १७वीं झताब्दी के बदले 
अठारहवीं शताब्दी मानना चाहिए,। रतक्षप्रभा पर अद्वतानन्द के शिष्य पूर्णप्रकाशानन्द- 
सरखती की चतुःसत्रीपर्यन्त एक टीका भी है।' 


१. कुछ लोग रामानन्द को दी रक्षप्रभा का रचायेता समझते है (द्ष्टन्य--आनन्द्शानकृत- 
तर्वसंग्रह की भूमिका, बड़ौदा संस्करण, पृ० १९%) | 

२. अप्पयदोक्षित ने सिद्धान्तलेशमंग्रह में एक स्थान पर विवरणप्रमेयसंग्रद की दी विषरणोपन्यास 

कहा है, परन्तु रामानन्द का ग्रन्थ उससे भिन्न दे । 

चौखम्मा-संस्कृत-सीरीज द्वारा प्रकाशित । 


नल 
+ 


यज्ञ का रहस्य 
क 


' पुराण आदि के अवल्लेकन से ज्ञात होता है कि अतीत काल में भारतंवर्ष में 
अतीन्द्रियदर्शी ऋषि मुनि लोग नाना प्रकार के यज्ञ-यांगानुशनों में व्यस्त रहते थे। 
राज्य-सिंहासनारूदढ् क्षत्रिय भी अपने अधिकार के अनुसार यज्ञ करते थे | उस समय 
साधारणतः सभी लोग ग्रज्ञ की लोकिक और अलौकिक सभी प्रकार की.फल-प्राप्ति का 
प्रधान उपाय समझते थे | इसलिए,, उस समय . हमारे देश में यज्ञ की .महिमा के 
सम्बन्ध में सभी को गाढ श्रद्धा थी ॥ हे 

किन्तु, समय के फेर से यज्ञ का ताल्य और रहस्य वर्तमान समय में अधिकांश 
लेगों को शात नहीं है | एक समय जिसका प्रत्यक्ष और परीक्षित सत्य के रूप में सर्वत्र 
आदर था, आज वह सम्यक्‌ ज्ञान और विधिपूर्वक अनुष्ठान के अमाव से एक निरर्थक॑ 
आचार के रूप में बदल गया है | यथार्थ वात तो यह है कि जो लोग सदाचारसम्पंत्न 
एवं प्राचीन परम्परा के पश्षपाती होने से श्रद्धालु हैं, वे भी यज्ञ के तत्त्व और प्रयोग के 
विपय में, उत्तम जानकारी नहीं रखते | इसीलिए, आज यंज्ञ का विशान, साधारण 
जनता की बुद्धि का अगम्य हो पड़ा है एवं यज्ञ के प्रति अधिकांश खलों में अनादर 
और उपेक्षाभाव दिखाई दे रहा है। 
यज्ञ किसे कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या है, उसकी फंलवत्ता की आधार- 

भित्ति कहाँ पर है, विचारशील व्यक्ति के मन में इन सब प्रइनों का उठना खाभाविक है। 
इनका समाधान भी शास्त्र से हो जाता है। कात्यायन मुनि ने स्वराचित श्रोततसून्न 
(१-२-२) में देवता के उद्देश्य से द्व्यत्याग को यज्ञ कहा है । यह जगत्‌ अनन्त 
विचित्रताओं से परिपूर्ण है | जो सब यूक्ष्म और गुप्त शक्तियाँ इसका संचालन करती हैं, 
ऋषियों की परिभाषा में उनका नाम देवता है--दिवाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌ |? देवता 
साकार हैं या निराकार, इसका निर्णय' इस प्रसंग में अनावश्यक है, फिर भी यह सत्य है 
१, गीता में (४२१) कहा है कि यशहीन का यह लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है | 

जाद्ण छोग अद्य-प्रप्ति की अमिलापा से जिन-जिन उपायों का अवलम्बन करते थे, उनमें 

स्वाध्याय, दान और तपस्या के साथ यज्ञ का भी उल्लेख है--तमेत॑ वेदानुवचनेन जाह्मणा 

विविदिषन्ति यशेन दानेन तपसा नाशकेन ! छान्दोग्योपनिपद्‌ में जिन तीन भर्मस्कन्धों का 

उपदेश्ष दै, उनमें यज्ञ का विशिष्ट स्थान है । 
२० भामती में वाचस्पतिसिश्र ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए कहा है--दिवतामुद्रिय इृविरव- 

मृश्य च तद्विषयसत्व॒त्याग इति यागशरीरम ।? 


३. याक्षिक लोग और वेदान्त-दर्शन देवता का विग्येडवत्त (साकारता) स्वीकार करंतें हैं । इंसकी 
पोषक युक्तियाँ वेदान्त-दशन के देवताधिकरण में शाइरभाष्य- तथा मामती जादि में दी हुई हैँ 
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कि देवता शक्ति-रूप होने से एक ओर खभावतः निराकार होने पर भी नित्य साकार 
और दूसरी ओर संकल्यवश और प्रयोजन के अनुसार प्राकृत आकारसमतन्न-रुप से भी 
प्रतीत होते हैं। शक्ति जैसे मूल में एक होने पर भी उपाधि के भेद से नाना 
प्रकार की है एवं गुणों के वैपम्य के कारण हुआ यह नानात्व भी विचित्र है, वैसे ही 
यद्यपि देवता एक और अमिन्न है, तथापि वाह्य दृष्टि से उनके अवान्तर भेद असंख्य हैं। 
एक सदूविष्रा बहुधा वदन्ति, यह श्रुति (ऋग्वेद, सं० १।१६४।४६) का ही 
निर्देश है| पारमार्थिक दृष्टि से इन सब भेदों के न रहने पर भी व्यवहार-दृष्टि में 
ये असत्य नहीं हैं । 


देवता के उद्देश्य से द्रव्य अर्पग करने का शास्त्रीय विधान है | उक्त द्रब्याप॑ण 
एक दृष्टि से देखने पर देवता के लिए, हवि आदि भक््य प्रदान करने के सिवा और 
कुछ नहीं है | शक्ति व्यक्त और अव्यक्त भेद से दो ही प्रकार की है। अव्यक्त शाक्ति 
द्वारा कोई कार्य समन्न नहीं होता | कार्य-साधन के लिए शक्ति को उद्बुद्ध कर प्रयोग 
करना पड़ता है | जिस शक्ति से जो कार्य सम्पन्न होता है, वह शक्ति जाग्रत्‌ होने पर 
एवं समुचित रूप से उसका विनियोग होने पर स्वाभाविक नियम से उस कार्य को 
अबश्य ही करती है। उनके लिए कोई वाहरी नियन्त्रण आवश्यक नहीं है। कार्य 
करने पर शक्ति का अपचय अवश्य होता है। इसलिए, यदि शक्ति को अक्षुण्ण रखना 
हो, तो उक्त अपचय की पूर्ति के लिए, अर्थात्‌ शक्ति की पुष्टि के लिए उसमें भम्त्त का 
समर्पण आवश्यक है | जिसके प्रास होने पर शक्ति पुष्ठ होकर अपना संरक्षण करने में 
समर्थ हो, वह शक्ति का आहार है | शक्तियों के अनेक होने पर भी जैसे उनका मूल 
एक ही दै, वैसे ही शक्ति का आहार स्थूल रूप से विभिन्न होने पर भी मूल में एक 
और अभिन्न है | सुप्त शक्ति निष्किय होती है, इसलिए उसे आहार की आवश्यकता 
नहीं रहती । किन्तु, उसके द्वारा कार्य भी सिद्ध नहीं होता | यदि कार्य-साधन करना हो, 
तो शक्ति को जगाकर और उसे उसके अनुरूप आहार देकर समर्थ करना चाहिए । 
यदि ऐसा न हो, तो वह कार्यक्षम नहीं हो सकती | इसी का नाम देवता के उद्देश्य से 
द्रव्य-त्याग है | 


(अद्ययन्न १३१२६-३ ३) । मीमांसक लोग देवता का मन््रूप से वर्णन करते है । इस मत-मभेद में 
वास्तविक कोई विरोध नहीं हैं । यास्क्र ने देवता के आकार-विचार के अवसर पर देवता पुरुष- 

विध (साकार) और अपुरुषपविध (निराकार) ऐ, इन दो पक्षों का समाश्रय कर देवता उमयविध ईं, 
यो स्त्रयं सिद्धान्त किया ह (नि्क्त ७द।१-२; ७७१७) । 

१. निरुक्त मत में स्थानानुसार मुख्य देवता तीन हैं--एपित्री या भूलोक का देवता अग्नि, अन्तरिक्ष 
या भुवर्कोक का देवता वायु एवं घुलोक का देवता यूर्य । अन्ध सब देवता झन्‍्हों के अन्तर्गत है । 
किन्तु, निरुक्त में ही परम सत्य का शोध भी दिया गया है, एवं बृदद्देवता में उसी का 
समर्थन है ।इस मत में मुख्य देवता एक ए और जननन्‍्त नाना रुप उसी की केडल खुतिई। 
मिन्न देवता भी एक ही आत्मा के भिन्न -मिन्न अफ्न दें | ऋषियों ने एक हा प्रकृति को नाना 
रूपों में स्तुति की दे | एक अग्नि की जैसे बहुत चिनगारियों होतों दे, चैसे ऐी आत्मा री 
विभिन्न प्रकार की विभूतियोँ होती दें । 


१६८ भारतीय. संस्क्ति ओर साधना 


* झआतपथब्राह्मण में यज्ञ पग्चाज्लसम्पन्न कहा गया. है। पुराणों में इनः पॉँच 
अंगों का उल्लेख है--जैसे देवता, हृविद्ध॑व्य, मन्त्र; ऋत्विक्‌ ओर दक्षिणा । 
:... १. देवता। एक आत्मा की विभिन्न विभूतियाँ ही देवता हैं। दृष्टिभेद से 
देवताओं को तीन ओेणियों में विभक्त किया जाता हैं--जैसे आजानज देवता, कर्म- 
देवता और आजान देवता | आजानज देवता और कर्म-देवता कर्मफल के भोक्ता हैं.। 
वे दिव्य लोक में रहकर कृत कर्म का फल भोग करते रहते हैं, किन्तु आजान देवता 
ऐसे नहीं हैं | वे सब देवता सृष्टि के आदि काल से उद्भूत हुए हैं | सर्य, चन्द्र, वायु, 
वरुण, इन्द्र आदि इस श्रेणी के अन्तर्गत हैं | वे स्तुति और आहुति से सन्तुष्ट होते हैं 
एवं. कर्मफल प्रदान करते हैं | वे दिव्य, साकार और ऐखश्वर्य-सम्पन्न हैं | यदि साधक में 
साधना की योग्यता हो, तो उनका प्रत्यक्ष भी हो सकता है | संस्कार, ब्रह्मचर्य-घारण, 
स्वाध्याय, श्रौंत और स्मार्च कर्मों के अनुष्ठान, योगाभ्यास आदि विविध उपायों से 
देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं । अणिमा आदि ऐश्वर्य से सम्पन्न योगी जैसे एक ही 
समय में अनेक शरीर धारण करने में समर्थ होता है, वेसे ही आजानसिद्ध देवता भी उस 
तरह की शक्ति से सम्पन्न होते हैं | इसीलिए, शड्डराचार्य ने कहा है--“एकेका देवता 
बहुमी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुपु यागेयु युगपदद्भतां गच्छतीति परेश्च न हव्यते अन्त- 
धानादिक्रियायोगात्‌” (त्र० सू०, शारीरकभाष्य १।१।२७) | 
२. हृ॒विद्रंव्य | यह आजान देवताओं का उपजीव्य (जीवनाधार) यज्ञ में दिया 
जानेवाला आहुति-द्वव्य है | एक बार हृविद्वव्य का जितना अंश देवतादि के अर्पण किया 
जाता है, उसे आहुति कहते हैं | आहुति शब्द का. प्राचीन अर्थ आह्यान या आहूति है 
(ऐँतरेय ब्राह्मण में इसी प्रकार का निर्देश है) । आहुति द्वारा यजमान देवता का 
आह्वान करते हैं या बुलते हैं | आहुति फल्-प्राप्ति का मार्ग है। यदि केवल एक 
ही हवि का विधि के साथ समर्पण किया जाय, तो देवता उसी को बहुत समझकर 
सन्तुष्ठ होते हैं । अग्नि में हवि अर्पप करना वस्वुतः देवता के मुख में ही अपंण 
करना है| हवि अग्नि में प्रविष्ठ होकर अमृत रूप में परिणत होता है | यही याशिक 
लेगों का सिद्धान्त है ! 
मन्त्र | शक्ति-सम्पन्न शब्द्राशि मन्त्र है, जिसके प्रभाव से हवि देवता के 
समीप भोग्य-रूप से पहुँचता है| ह 
. , ४, ऋत्विक्‌ | जिस विद्वान्‌ ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए आमनच्रित किया 
जाता है, उसका नाम ऋत्विक्‌ है | 
५, दक्षिणा | यज्ञ के अन्त में आरह्मणों को उनके पारिश्रमिक-रूप में जो दिया 
जाता है, उसी द्रव्य का नाम दक्षिणा है| कर्म कराकर यदि दक्षिणा न दी- जाय, तो 
कर्म पूर्णरूप से फल उत्पन्न नहीं कर सकता | ह 
प्रश्न उठ सकता है, द्वव्य-त्याग करने का भार किसके ऊपर है १ उसके उत्तर में 
निम्नलिखित वक्तव्य पर्यात होगा--त्यागरूप कर्म के फल की जो आकांक्षा करता है, 
उसी के ऊपर उसका भार है अथवा फल की आकाड्ला न करके मी कर्चव्य-चुद्धि से 
जो त्याग करता है, उसके ऊपर है। कर्म सकाम और निप्काम रूप दो प्रकार 
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के हैं, इसलिए यज्ञ भी सकाम और निष्काम भेद से दो ही प्रकार का है। स्वर्ग की 
कामना करनेवाल्य युरुष जैसे यज्ञ करके उसके फलस्वरुप स्वर्ग को ग्रात्त होता है | 
बैसे ही अन्य किसी फल की कामना से कर्म करने पर भी कामनापूर्वक कर्म करनेवाले 
को ह्वी उस फल की ग्रातति होती है। वहाँ कामना से व्यक्तिगत खार्थ-सिद्धि की 
अभिलापा समझनी चाहिए | यद्यपि निः्काम कर्म में इस तरद की व्यक्तिगत फल्यकाज्ला 
नहीं रहती, तथापि स्वयं निप्काम भाव से कर्म करने पर भी इस कर्म का फल मुझे ने 
होकर औरों को हो और इस प्रकार की आकाब्ला रहती ही है। जगत्‌ का कल्याण, सत्र 
लोगों का हित और सुख, यह भी कर्मफल है | 

इस फल की आकाज्ला निप्काम कर्म करनेवाले को भी हो सकती है। ऐसी 
कामना रहने पर भी परार्थ-कामना होने के कारण वह कडुपित नहीं है | विष्णु-कामना 
तथा भोक्ष-क्रामना जैसे कामना-रूप से प्रतीत होने पर भी बस्लुतः कामना नहीं है, येसे 
ही औरों की मज्जल-कामना से कर्म का निप्कामत्व विनए नहीं होता । साक्षात्‌ परद्वित 
की आकाह्ला न कर केवल कर्ततव्य-बुद्धि से, अर्थात्‌ शाख्रीय विधि के अनुशासन से 
अथवा भगवसण्ेरणा से भी कर्म का अनुष्ठान हो सकता है। वह निष्काम 
कर्म का उच्चतम आदर्श है। किन्तु, फलाकाद्ना न करने पर भी कर्म यदि 
किया जाय, तो समय पर अवश्य फल उत्तन्न करेगा ही । वह फल व्यक्तिगत रुप से 
कर्मकर्ता द्वारा ईप्सित न होने के कारण व्यापक रूप से सारे विश्व में विकीर्ण हो 
जाता है | यह दो प्रकार का निप्काम कर्म ही यज्ञ का उत्कृष्ट स्वरूप है। इस तरह 
के कर्म से बन्धन तो होता नहीं, बल्कि जो बन्धन पहले से रहता है, वह भी शिथिल 
हो जाता है | इसलिए गीता में कहा है--- 

यज्ञार्थात्‌ कर्मणोडन्यत्र लोको5यं कर्मबन्धनः । ( ३-९ ), अथवा 

यज्ञायाचरतः कर्म समग्न॑ प्रविलीयते । ( ४-२३ ) 

देवता के उद्देश्य से द्रव्यवयागरूप वच्ष के और दीयमान द्रव्य के अग्नि में 
प्रक्षेप-रूप होम के अनेक अवयव हैं | जो त्याग करता है, जिसके द्वारा करता है, जिसके 
उद्देश्य से त्याग करता है एवं जिसमें त्याग करता हैँ--ये समी त्याग ( और होम ) 
क्रिया के प्रथकू-प्रथक्‌ अवयव देँ। यदि अमूर्त क्रिया को मूर्त होना हो, तो इन सब 
अबयवों में से प्रत्येक की कार्यकारिता यथासंभव आवश्यक होती हैं | जो त्याग करता है 
और जो अग्नि में प्रक्षेप करता है, वद्द कर्ता, अर्थात्‌ यजमान और उसका प्रतिनिधि 
उसके क्रीत अध्चर्यु हैं ।! जिसका त्याग करते हैं, वह कर्म है । वह देवता की भोग्यवस्तु 
या हचि आदि है| जिसके द्वारा त्वाग, अर्थात्‌ अग्नि में ग्रक्षेप करते है, वह करण है । 
वह दो तरह का है--हथि के प्रक्षेप में धारक रूप से साधकतम करण जुदू आदि ई 
एवं प्रकाश-रूप से साधकतम करण मन्त्र आदि हैं। इस प्रकार करण दो प्रकार के दें । 
जिसके उद्देश्य से, जिसकी प्रीति या तृप्ति के लिए, ल्याग-क्रिवा निप्पन्न होती है, 
वह सम्प्रदाय, अर्थात्‌ देंबता है। जिसमें, अर्थात्‌ जिसको आधार वनाकर हृथि आदि का 
१. हृवित्याग और अग्नि में प्रश्ेप इन दोनों क्रियाओं में से पहली का कत्तों बतमान भौर 

दूसरी का कर्त्ता अध्चूर्यु दे । 


श्र 
$ 
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समर्पण किया-जांता है, वह अधिकरण, अर्थात्‌ अग्नि है | देश, काल आदि भी इसी 
प्रकार अधिकरण-श्रेणी में परिगणित होते 
सकाम और निष्काम भेद से कर्म मित्र है, इसलिए, यज्ञ का स्वरूप भी मित्र है। 
संकाम कर्म भी कामनाओं के नानात्व से अनेक प्रकार का है| तेल चाहनेवांला और 
मक्खन चाहनेवाला--ये दोनों यद्यपि सकाम हैं, तथापि दोनों के कम एक-से नहीं कहे 
जा सकते | तेल की चाहवाले को तेल की प्राप्ति के लिए सरसों आदि पीसना चाहिए, 
किन्तु मक्खन चाहनेवाले को उसकी विलकुल आवश्यकता नहीं है । उसके लिए 
आवश्यक है दूध या दही मथना । पुत्रेष्टि और कारीरी एक फल के साधक नहीं है। 
नित्य कम में व्यक्तिगत फलानुसन्धान न रहने पर भी आनुपष्द्धिक रूप से 
फल का उदय होता ही है, इसलिए स्वाभाविक नियम के अनुसरण का नियम है | 
निषिद्ध कर्म से केवल चित्त की ऊर्ध्वगति ही बन्द होती है, ऐसी बात नहीं है; किन्तु निषिद्ध 
कम के अनुष्ठान से अधोगति होती है--परिणाम में दुःख का उदय होता है। फलानु- 
सन्धान न रहने के कारण काम्य कर्म द्वारा भी चित्त मलिन होता है | काम्य कर्म से 
( दुःखमिश्रित ) अनित्य सुख का उदय होने पर चित्त-झुद्धि का व्याघात होता है' और 
आत्मज्ञान का मार्ग कुछ समय के लिए रुक जाता है | इसलिए शास्त्र ने कहा है-- 
निद्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्मवायजिहासया । 
मोक्षार्थी न प्रयतेत ततन्र काम्यनिपिद्धयोः ॥ 


इसी कारण बौधायन ने अपने धर्मसूत्न में कहा है कि अग्न्याधान आदि नित्य 
कर्म क्षेम-साधन हैं | वैध भोग भी भोग ही है। निषिद्ध भोग के समान उससे पतन 
न होने पर भी साक्षात्‌ रूप से उससे कोई सहायता नहीं मिलती | निरषिद्ध भोग से 
भोग-वासना क्रमशः बढ़ती है । वैध भोग से भोग-वासना क्रमशः शान्त हो जाती है। 
इसलिए, शाज्त में बहिर्मुख चित्तवाले के लिए, उसका विधान है | किन्तु, जिसका चित्त 
बाहर घूमते-घूमते श्रान्त हो चुका हो और विषय-भोग के दोषों को देखता हुआ वैराग्य- 
युक्त हो गया हो, उसके लिए साधारण वैध कर्मों की आवश्यकता नहीं है । 


(०9 


यज्ञ की चर्चा छेड़ने पर वैदिक युग की कर्ममय जीवन-घारा का एक सुमधघुर 
चित्र हत्यटल पर अद्जित हो उठता है । इसलिए , पहले वैदिक क्रिया-कलाप का थोड़ा 
पंरिचय देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वैदिक युग में आर्यजाति के सामाजिक 


१. काम्य कर्म से चित्त-शुद्धि नहीं दोती, यह वात नहीं है । चित्त-शुद्धि अवश्य दोती है, पर वह 
भोग ९ उपयोगिनी होती है, ज्ञान की उपयोगिनी नहीं। आचाय॑ सुरेश्वर ने अपने वार्तिक में 
कहा हे-- 

“काम्येषपि चित्तशुद्धिरस्त्येव भोगसिद्धयर्थमेव सा ।” 
इसीलिए, मधुसदनसरखती ने कद्दा ऐ-- 
“यद्यपि काम्यान्यपि शुद्धिमादधति धर्मस्वामाब्यात तथापि सा तत्फलभोगोपयोगिन्येव 
न्त शानोपयोगिनी । (गी० १८६) । 


यज्ञ का रहस्य र्ड्श 


जीवन में अग्नि देवता का स्थान बहुत ऊँचा था | उस समय तीनों वर्ण और तीनों 
आश्रमों भें किसी-न-किसी रूप में अग्नि-परिचर्या आर अग्नि-उपासना प्रचत्ठत थी | 
ब्रह्मचर्य-अवस्था में अहयचारी को सार्यकाल और प्रातःकाल शुद्ध स्थान से अग्नि लाकर 
पद्चभू-संस्कार की प्रक्रिया से भूमि-संस्कार कर उस अग्नि में समिघाओं का आधान 
करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य-जीवन में अन्त तक, अर्थात्‌ समावर्त्तन-काल तक इस 
नियम का पालन करना पइता था| विवाह के बाद चतुर्थी-कर्म के अन्त में! शुभ 
दिन में आधान कर स्मार्त्ताग्नि ग्रहण करनी पड़ती थी। सहोदर भाई के न रहने पर 
यही नियम प्रचलित था | सहोदर भाई के रहने पर पिता की मृत्यु के अनन्तर धन 
बॉयते समय अग्नि-अहण आवश्यक होता था| वैबाहिक अग्नि का अदहण किये बिना 
कोई ग्हस्थ नहीं बन सकता था | कारण चाहे जो कुछ भी हों, यदि कोई अग्नि ग्रहण 
न कर सकता था, तो उसका अन्न, अपविन्न होने के कारण, लोग गअहण करना नहीं 
चाइते थे, उसकी द्थापाक कहकर निन्‍्दा करते थे | किसी अनिवार्य कारण से 
यथासमय आधान न कर सकने पर प्रायस्चित्त कर पीछे आधान करना पड़ता था | 
ब्राह्मण के लिए, तो यह नियम अवद्य पालनीय था। अग्नि का आधान न 
करने पर आत्मशुद्धि नहीं होती थी, अतएव परमेस्वर की उपासना अथवा वाग-कर्म में 
अधिकार उत्नन्न नहीं होता था | णहस्थ-धर्म भार्या के साथ किया जाता है, इसीलिए 
आधान के समय भी भार्या का रहना आवश्यक था | गहस्थ-आश्रम में अग्निसेया दी 
मुख्य उपासना मानी जाती थी । इस अग्नि का अन्य नाम गहाय या आवसब्य अग्नि 
अथवा पाकाग्नि है | इसी अग्नि में सभी स्मात्तं कर्म करने पड़ते एँ। अन्नपाक (रसोई) 
भी इसी अग्नि में करने का विधान है| विद्विष्ट लक्षणों से युक्त बेश्य-कुछ आदि से 
अथवा अरणि का मन्धन कर अग्नि का संग्रह करना पड़ता था | 

अरंि-मन्थन की प्रणाली सर्वसाधारण को ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ उसका 
विवरण दिया जा रहा है। शमीरणर्भ (शमी के वृक्ष पर उगे हुए) पीपल के कृक्ष की 
पूर्वमुख या उत्तरमुख या ऊपर को फैली हुई शाखा को पीछे की ओर ताके बिना 
काटकर उसके काठ से अधरारणि और उत्तरारणि का निर्माण किया जाता है । शझमी- 
गर्म पीपल वृक्ष के न मिलने पर साधारण पीपल की शाखा से भी उक्त कार्य किया जा 
सकता है | अरणि की लम्बाई २४ अंगुल, चोड़ाई ६ अंगुल और ऊँचाई ४ अंगुल 
होती है | अरणि की मनुप्य रूप में कल्पना करने पर श्वात्नानुसार उसके छह भाग 
होते हैं | उनमें पहला भाग ४ अंगुल--मस्तक, नेत्र, कान और मुख उसके अन्तर्गत दूँ । 
दूसरा भाग ४ अंगुल--गरदन, छाती और छदय उसके अन्तर्गत है| तीसरा भाग छट्ट 
अंगुल--पेट, कमर और वस्ति उसके अन्तर्गत है । चीथा भाग २ अंगुर--वही गुप 
स्थान है। उक्त भाग याशिक लोगों में देवयोनि के नाम से परिचित दै। पॉचवाँ माग 
४ अंगुल--दोनों जाँबें उनके अन्तर्गत हैं। छठे भाग में दोनों घुटने और पैर 
सन्निविष्ट हैं | उस भाग का प्रमाण ४ अंगुल है। चौथे भाग के अन्तर्गत दो अंगुल पे 
१. चतु्थी-कर्म के बाद दी पक्की में भार्याल सिद्ध होता हे इसलिए चतुर्धी-कर्न के अस्त में 

आधान का विधान है । 
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योनि-स्थान का मन्‍्थन कर अग्नि को उद्दीत्त करना पड़ता है। उस स्थान से उंद्भूते. 
अम्रि कल्याणकारिणी होती है | यह स्थान का नियम प्रथम मन्थन के लिए द्वी है | उसके . 
बाद के मन्थनों के समय स्थानविशेष की, अर्थात्‌ देवयोनि के विचार की कीई आवश्यकता 
नहीं है। अग्नि-मन्थन कार्य में प्रमन्‍्य, चात्र, ओविंली, . नेत्र आदि उपकरणों की 
आवश्यकता पड़ती है ! उस अग्नि की जीवन-पर्यन्त यत्न के साथ रक्षा करना 
ग्रहस्थ का कर्तव्य माना गया है। इसका कुण्ड गोल्यकार बनाना पड़ता है। यदि 
किसी को स्त्री के साथ वानग्रस्थ आश्रम ग्रहण करना हो, या उसे इस अग्नि के साथ 
न जाकर एकाकी वनगमन करना हो, तो जाने के पूर्व अग्नि का विसर्जन करना 
पड़ता है | उस अग्नि में औपासन होम आदि आत्मसंस्कारकारी सभी पाकयज्ों को 
करने का नियम है| उस अग्नि को अपने स्थान से उठाकर बाहर ले जाने काः शांख् 
का आदेश नहों है | यदि पुत्र आदि के उपनयनादि संस्कार अथवा. शान्ति, पौष्टिक 
आदि कम वाह्यग्ाला में करने. हों, तो उन्हें लोकिक अग्नि में ही करना उचित है | - 


'ओऔपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, झूलगंव--ये 
संब कर्म पाकयज्ञ के अन्तर्गत हैं| औपासन होम सार्यकाल और प्रातःकाल किया: 
जाता है। स्थूल दृष्टि से सायंकाल और ग्रातःकाल के ये दो होम प्रथक्‌-प्रथंक्‌ प्रतीत 
होते हैं, किन्तु वाखव में दोनों के मिलने पर एक ही कर्म सिद्ध होता है; कारण कि 
दोनों के संयोग से एक ही फल की उत्पत्ति होती है। इसलिए, इन दो में से . किसी 
एक का अनुष्ठान कर दूसरे का त्याग करने पर फल की उत्पत्ति नहीं होती | सायंकाल से 
प्रातःकाल तक इस कर्म का विस्तार है | दही में सने हुए चावल अथवा अक्षतों दारा 
हाथ से होम करने का विधान है। सायंकाल के प्रधान देवता अग्नि हैं. और 
अन्जदेवता प्रजापति हैं | प्रातःकाल के प्रधान देवता सूर्य हैं और अज्जदेवता अग्नि हैं । 
यह कर्म जीवन-पर्यन्त सपत्नीक को करना चाहिए, न करने पर प्रत्यवाय होता है | 


पक्षादि कमें--पशक्षादि' कहने से यद्यपि प्रतिपदा का बोध होता है; तथापि 
सन्धिममितों यजेत', अर्थात्‌ सन्धि से पहले और बाद में यज्ञ करना चाहिए, इस 
नियम के अनुसार विशेषज्ञ लोगों ने पर्व के (अमावास्था-पूर्णिमा के) चत॒र्थांश और 
प्रतिषदा के प्रथम तीन अंशों को यज्ञकाल माना है। इसीलिए, अमावास्या और 
पूर्णिमा के चत॒र्थाश को भी यागकाल जानना चाहिए ह 


१. चात्र>जिस काष्ठ में रस्सी लपेटकर मन्धन किया जाता है, उसका नाम चात्र छह ।. उसका: 
परिमाण १३ अंगुछ है । ओविली +ः चात्र के ऊपर चात्र को रोकने के लिए जो छेदवाला काष्ठ 
लगाया. जाता है, उसका नाम ओविली है । उसकी भी माप १२ अंगुल है । नेत्र -- मन्‍्धन-रज्जु 
सन अथवा गोवाल से वनाई जाती ईं ! प्रमन्‍्थ -अग्नि-मन्धन के लिए चात्र के अधोमाग में 
उत्तर अरणि-काष्ट से अलग जो आठ अंगरुल की कौल लगाई जाती है, उसका नाम प्रमन्धं हैँ । 
अधोनाग में अ्रमन्ध से जड़े हुए चात्र के ऊपर ओविली रखकर चात्र को नीचे अरणि के देवयोनिः 
स्थान में रखकर नेत्र द्वारा तीन वार छपेटकर प्रमन्‍्थन करना पड़ता है । मन्धन-काल में 
अर॒णि ह केवल भूमि में न रखकर संस्कृत भूमि या कृष्णसार रंग के चर्म के ऊपर रखने का. 
नियम हैं । 
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वेश्वदेव कमे--बह्द देववज्ञ, भृतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य-यज्ञ और ब्रत्मयज्ञ नाम के 
पाँच महायशो का पवाय है। इन पश्च महायजश्ञों का अनुष्ठान रहस्थ के प्रतिदिन के 
बब्य कत्तच्य कर्मा के अन्तगत दे | इसके प्रमाव से गहस्थ-जीवन में होनेवाली पॉच 
प्रकार की अवध्यम्भाविनी हिंसाओं से उत्न्न [पाप घुल जाते ईं। चूल्हा, सिलबद्रा 
आदि पाँच कहस्थ के सना या हिंसाकारक स्थान है | गाईस्थ्य जीवन के साथ लगें हुए 
उक्त पाप से मुक्ति पाने के लिए पंच भहावज्ञों की व्यवस्था है। पंचमदहायज्ञ वास्तव में 
समस्त विश्व के प्राणियों को सेवारूप हैं | ऊपर के देवलोक ऋषिोक और पिवृलेक, 
ध्य.में मनुप्यलोक और नीचे अन्य प्राणी या तिर्यग्योनि जीवलोक--इस प्रकार 
पांच श्रेणियों में जगत्‌ के सकल प्राणी सन्निविष्ट हैं !! देवताओं के निर्मित्त निल्वद्दोम 
देवताओं को तृप्त करता है | यही देवयज्ञ है। मनुप्येतर जीवों के लिए जो बलिदान या 
आहार-्यदान है, वही भृतयज्ञ है | पत्ु, पक्षी, कीट, पतज्ञ, पिपीलिका आदि एप प्रध्वी, 
वायु और जल के देवता, ओपधि, वनस्पति के अमिमानी जीव, मन्यु देवता, आकाशस्थ 
कामदेवता आदि इस भृतयज्ञ से आप्यायित होते हैँ | पितृ-पुरुषों की तृत्ति के लिए 
नित्य ही उनके उद्देश्य से जो बलि-प्रदान किया जाता दे, वही पितृयज्ञ' कहलाता है | 
और कुछ न दे सकने पर 'पितृम्यः खा! कहकर अन्ततः जल्पात्र देने की व्यवस्था है 
( द्रव्य बॉधायन ) | नित्य अतिथि-सेवा और ब्राह्मण के लिए अन्न या फलमूल का 
दान मनुप्य-यज्ञ है । आपतस्तम्ब के मत में प्रतिदिन मनुष्य के लिए यथाद्यक्ति दान देना 
भी मनुप्य-यज्ञ के अन्तर्गत है। नित्य स्वाध्याय या वेदपाठ, अधिक नहीं तो प्रत्येक 
बेद के प्रथम मन्त्र का पाठ, बह भी न हो सके, तो प्रणव का जप ब्रद्ययश्ञ या ऋषियश के 
नाम से परिचित है | इस वेदपाठ में किसी दिन किसी कारण से अनध्याय नहीं हो 
सकता | प्राचीन काल में यह वेदपाठ अद्यसत्र' कहा जाता था । 
पार्चण--यद छह पुरुषों के उद्देश्य से पत्ति अमावास्था को किया जानेबाल्य 
नित्य कर्म है । 
अप्टका-भ्राद्ध--देमन्त ओर शिक्षिर इन दो ऋतुओं के चार महीनों में प्रत्येक 
कृण्णाएमी के दिन यह किया जाता हैं। यह अवश्य कर्त्तव्य होने पर भी किसी-किसी 
शाखा में विशेष कारणों से विल॒प्त हो गया है | 
मासिक-श्राछ--यह प्रतिमास करणीय है | 
३. समस्त विश्व के समस्त प्राणियों का स्मरण कर यधाशझक्ति अज्नादि द्वारा उनकी दृप्ति या सेवा 
करने का भाव पश्नमहायज्ञों का प्राण है। पारस्करगृष्यत्न के भाष्यकार हरिदर छारा उद्दधूत 
निम्नलिखित द्रो पर्चो में यह माव सुन्दर ढग से प्रकाशित छुआ ऐ-- 
“द्रेवा मनुष्याः पद्यवों वयांसि पिद्धाश्ल यक्षोरगर्देवसद्वाः । 
ग्रेताः पिश्ाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम ॥ 
पिपीलिकाकीटपतक्काद्या.. बुमुक्षिताःः.. कर्मनिवन्धवद्धा: । 
सृप्त्यर्भमन्न॑ दि मया प्रदर्त तेब्रामिदं ते मुद्रिता लवस्तु # 
अनुवाद अनावश्यक हैँ । इसमें देवता से पिपीलिका और बृश्ध तक के लीर्षों द्त नाम- 
: निर्देश किया गया हैं । 


१७४ भारतीय संस्कृति और साधना 


श्रवणा-कर्मे---श्रावण मास की पूर्णिमा से अगहन मास तक प्रतिदिन सम्ध्या 
समय सर्पो के लिए घृत-मिश्रित सत्त का बलिदान करना पड़ता दे | उसका नाम 
श्रवणा-कर्म है | । 

शूलूगच--इस कर्म के देवता ईशान और द्रव्य गों है। कलियुग में वह 
निपिद्ध है | उसके बदले में किसी-किसी शाखा में स्थालीपाक की व्यवस्था है| 

ऊपर जिन सव कर्मों के नाम कहे गये हैं, वे सव ण्ह्कर्म हैं ओर ण्ह्म अग्रि से 
किये जाते हैं | कर 

श्रौत कर्म गरह्म कर्म से सर्वथा भिन्न हैं एवं वे सब कर्म णह्य अग्नि से किये मी 
नहीं जा सकते | उनके लिए श्रौंत अग्नि का आधान आवश्यक होता है। श्रोत अम्नि 
तीन प्रकार की हैं--आहवनीय, याईपत्य और दक्षिणाग्नि | एक ही दिन तीन अम्रिर्यो 
की स्थापना होती हैं | प्रत्येक अग्नि का कुण्ड मित्र आकार का होता है | आहवनीय का 
कुण्ड चौकोर, गाइपत्व का गोछाकार और दक्षिणाग्नि का अर्द्धचन्द्रकार। गाईपत्व 
अमि साधारणतः हवि के पाक के लिए. व्यवहार में लाई जाती है। पत्नी-संयाजादि 
याग भी उसमें किये जाते हैं | दक्षिणाग्नि से साघारणतः पितृकर्म करने की व्यवस्था है| 
आहवनीब ही मुख्य यज्ञाग्नि है | मुख्य श्रोत (गाहंपत्य) अग्नि की स्मार्त अग्नि की 
तरह जन्म-भर रक्षा करनी पड़ती है । यदि किसी कारण से बीच में अग्नि का विच्छेद 
हो जाय, तो पुनः विधिपूर्वकत आधान कर उसे सुलगा लेना चाहिए | पिता के जीवित 
रहते अग्निहोत्री होने पर ही पुत्र का आधान में अधिकार होता है। पिता के पश्चात्‌ 
तो पुत्र का अधिकार स्वतः सिद्ध है। श्रौत कर्म में तीनों अग्नियों का आवश्यकता 
होती है। किन्तु, स्मार्त कर्म में एक मात्र गह्माग्नि आवश्यक है | सभ्याग्नि इन चार 
अग्नियों से प्रथक्‌ पांचवीं अग्नि है | उसका श्रीतसृत्न में ही विधान है। वह समा-मण्डपर्मे 
स्थापित कर रखनी पड़ती है | इसीलिए, उसका नाम सम्य अग्नि है | प्रत्येक अग्नि का 
स्थान प्थक-प्रथक है | 

श्रौत कर्म हृविःसंस्था और सोमसंस्था के भेद से दो प्रकार के हैं । अग्निह्ेन्र, 
दर्श, पोर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूहपद्यवन्ध और दर्वीहोम (पिण्ड-पितृयज्ञ आदि) 
पहले के अन्तर्गत हैं | यदि दर्श और पौंर्णमास की प्रथक्‌ यज्ञ रूप से गणना न की जाब, 
तो सौन्रामणी को संस्था के अन्तर्गत समझना चाहिए, | द्वितीय संखा के अन्तर्गत 
अग्निश्टेम, अत्वग्निष्टोम, उक्‍्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरा+ और आपुर्वाम हैं | 

आधान-सिद्ध वेतानिक अग्निर्यों में अग्निहोत्रादि कर्म किये जाते हैं। अग्निशेत्र 
इस प्रकार के एक होम का नाम है, जो अग्नि के उद्देश्य से सायंकाल और ग्रातःकाल 
किया जाता है। उसमें गोदुग्ध, यवायू , तण्डुल, दही, घी आदि विविध वस्ठुओ का 
विधान है | सायंकाल में अग्नि मुख्य देवता है, किन्तु प्रातःकाल में सूर्य मुख्य देवता है | 
यह श्रौत कर्म ही वास्तविक अग्निोत्र है। बहुत-से लोग स्मार्त ओपासन होम को 
अग्निद्दोत्र समझते हैं. । यह ठीक नहीं है। अग्निहोत्र अति प्रशस्त और अवश्य करणीय 
ः कर्म है, न करने पर प्रत्यवाव होता है। परम संकट-काल में भी उसका परित्याग नहाँ 
किया जाता | दर्दपरर्णमासादि यदि न किये जाये, तो भी कोई हानि नहीं, किन्तु 
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अग्निहोत्र अवश्य ही करना चाहिए | यदि हो सके, तो यजमान को स्वयं ही उसका 
अनुष्ठान करना चहिए | असमर्थ होने पर ऋतिक द्वारा प्रतिनिधि रुप में कराने की 
व्यवस्था है | 

दर्शपोणमास--य्रह अमावास्या और पूर्णिमा को किया जाता है। आधान के 
पश्चात्‌ यदि अमावास्था पड़ जाय, तो भी उसमें इष्टि न कर आनेवाली पूर्णिमा से ही 
इष्टि का आरंभ करना चाहिए। दर्शेष्टि उसके बाद होती है। इसमें सपत्नीक यजमान 
और चार ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अच्वर्यु, ब्रह्म, होता और अग्नीध्र । 
दर्शपीर्णयास के छह याग सब हृष्टियों की प्रकृति या आदर्श हैं, सब्र इष्टियाँ विज्वति हैं । 
प्रकृति में आवश्यक सब अज्जों का उपदेश रहता है, किन्तु विक्रृति में वह नहीं रहता । 
यह भी यावज्जीवन करना चाहिए। असमर्थ के लिए अन्तत्तः ३० वर्ष तक करना 
उचित है | इस यज्ञ में बहुत-से पदार्थों के अनुष्ठान की आवश्यकता होती है | 

चातुर्मास्थ--इसके चार पर्व हैं--(१) बलिवैश्वदेव--फाल्गुन की पूर्णिमा से, 
(२) वरुणप्रधास--आपाढ की पूर्णिमा से, (३) पाकमेध्य--कात्तिक की पृर्णिमा से 
एवं (४) शनासीरीय--फाब्गुन शुक्ल प्रतिपदा से अनुष्ठेय है। चातुर्मात्य जीवन-मर 
करना पड़ता है | अन्यथा केवल एक बार करके उसके बाद पश्चुयाग, सोमयाग आदि 
किये जाते हैं | जिसे यावजीवन करने को इच्छा हो, उसको यह प्रतिवर्ष करना चाहिए । 
ऐप्टिक, पाशुक और सौमिक भेद से चातुर्मास्य तीन प्रकार का है। ( इसका विस्तार 
कात्यायनश्रीतसूत्र के ५वें अध्याय में देखना चाहिए ) | 

निरूठपशुवन्ध--यह प्रतिवर्ष वर्षाऋतु में किय्रा जाता है । 

आग्रयणेष्टि या नवान्न-इष्टि--नवीन अन्न उत्पन्न होने के बाद यह किया 
जाता है | आहिताग्नि ( अर्थात्‌ , जिसने अग्नि का आधान किया हो ) इस इष्टि द्वारा 
याग करके नवान्न ग्रहण करता है। जो आहिताग्नि नहीं है, औपासनिक है, वह 
गह्मसृत्र में निर्दिप्ठ ऋम के अनुसार इसका अनुष्ठान करता है | 

सौन्नामणी--यह एक पशुयाग है | खतन्त्र और अज्ञमूत--यों दो प्रकार के 
पशुयार्गों का चिवरण मिलता है। स्वतन्त्र याग में एकमात्र ब्राहण का अधिकार है | 
बह नित्य, काम्य और नैमित्तिक भेद से तीन प्रकार का हो सकता है। इस याग में 
होम के लिए गोदुग्ध के साथ सुरा का भी विधान है। पयोग्रह और सुरामद में से 
सुराग्रह का देवता सत्रामा है। इसी कारण इस याग का नाम सीौन्नामणी पड़ा है| 
कलियुग में सुरा निपिद्ध होने से निन्दित है। किसी-किसी आचार्य ने उसके बदले 
पयोग्रह की व्यवस्था की है | सौचामणी याग यदि फलाकांक्षा-रहित होकर किया जाय, 
तो यह नित्यकर्म के अन्तर्गत है और ह॒विर्यज्ञ का एक प्रकार से भेदमात्र है | वह यदि 
ऐश्वर्य ( 'ऋद्धि! ) की आकांक्षा से किया जाय, तो काम्य रूप में परिणत दोता ड्टे। 
सौत्रामणी में तीन या पाँच पद्मुओं की वलि का विधान हैं। आपस्तम्ब के मतानुसार 
तीन पश्चुवाली सौत्रामणी नित्या कहलाती है तथा पाँच पद्च की सोच्रामणी को कोछिल 
सौत्रामणी कहते हैं । कात्यायन के मत में पाँच पश्चताली सोच्ामणी को नित्या कहते £ । 
चरण सौत्रामणी नामक एक और याग है, बह राजसूथ के अन्तर्गत है । 
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सोमयाग---यहाँ पर सोमयाग के सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ कहा जा. रहा है। 
इसका दूसरा नाम अग्निशेम है। प्राचीन काल में सोमलता से रस निकालकर उससे 
होम किया जाता था, इसलिए इसका नाम 'सोमयाग' पड़ा, वर्त्तमान समय में उक्त लता 
अत्यन्त दुर्लभ है, अतः उसके बदले पूतिका' व्यवहार में लाई जाती है | यद्यपि यह 
याग एक ही दिन में सम्पन्न हो सकता है, तथापि यदि अंगों के.साथ .इसका अनुष्ठान 
करना हो; तो पाँच -दिन लग जाते हैं | इस याग में १६ ऋत्विजों की आवश्यकता 
होती है | ये अध्वयु ( यजुर्वेदीय ), ब्रह्मा ( अथर्ववेदीय ), होता ( ऋग्वेदीय ) 
और .उदगाता ( सामवेदीय ) इन चार समूहों में विभक्त रहते हैं। प्रत्येक समूह में 
चार ऋत्विक्‌ रहते हैं | ये चार समूह क्रमशः बजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद के 
प्रतिनिधि-रूप होते हैं | सोमयाग में तीन ही वेदों का सम्बन्ध दिखाई देता है | प्रथम 
इस याग में चार संस्थाएँ हैं--जैसे अम्शिम, उक्थ्य, पोडशी और अतिरात्र | 
इन चारों से ओर तीन संस्थाओं का उद्धव है--जैसे अत्यम्रिष्टोम, वाजपेय और 
आप्तोयांम | स्मृति के मतानुसार ये चार संस्थाएँ ही नित्य हँ। पॉच दिलनों-में किस दिन 
कोन कर्म करना चाहिए, यह श्रोतसत्र में निर्दिष्ट है | ह 

वाजपेय--केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय का इसमें अधिकार है। सप्त-संखाओं के 
अन्तर्गत वाजपेय में वेश्य का भी अधिकार हैं | यह कर्म शरत्काल में किया जाता है | 
सौच्रामणी के समान वाजपेय में मी सुराहोम का विधान है। किन्तु, वह कल्काल में 
वर्जित है | वाज्िक लोग सोमसुरा के स्थान में ताम्रपात्रस्थ गोदुग्घ के साथ सोमर्स का 
व्यवहार करते हैं; क्योंकि गोडुग्घ यदि ताम्रपात्र में रखा जाय, तो वह. सुरा-तुल्य हो 
जाता है | 

राजसूय--इसमें एकमात्र राज्यसिंहासनारूढ क्षत्रिय का ही अधिकार है| 
इष्टि, पञ्चयाग और सोमयाग ये तीनों ही इसमें समप्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं | 

अद्वमेघ---यह भी एक प्रकार का सोमयाग ही है| इसमें सबनीय पद्म अश्र है, 
इसलिए इसका नाम अश्वमेघ पड़ा है | अभिपिक्त चक्रवर्ती राजा इसका अधिकारी है 
फाब्गुन मास में झुक्ल्यष्टमी या नवमी तिथि को इसका आरंभ होता है। इसमें होता को 
पूर्व दिशा में उत्पन्न द्रव्य, ब्रह्म को दक्षिण दिशा में उत्पन्न वस्तु, अध्वर्यु को पश्चिंम' 
दिशा की वस्तु और उद्गाता को उत्तर दिज्ञा की वस्तु दक्षिणा के रूप में दी जाती है| 
किन्तु भूमि, पुरुष और ब्राह्मण-सम्पत्ति दक्षिणा में नहीं दी जा सकती । | 

पुरुपमेघ, सर्वमेध, पितृमेध आदि यारगों का उल्लेख भी आर्प अन्थों में पाया 
जाता है | जो “अतिष्ठा' या सब भूमियों का अतिक्रमण करनेवाली स्थिति को प्रात करने 
की इच्छा करता है, उसके लिए पुरुषमेध यज्ञ का विधान है | यह ४० दिलों में पूर्ण - 
होता है | ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके अधिकारी हैं। यज्ञ-दक्षिणा--त्रकण के लिए. . 
सर्वस्व; क्षत्रिय के लिए प्रायः अश्वमेघ के ठुल्य है। तो भी इतना विश्येप है कि 
अश्वमेध में पुरुष को दक्षिणा के अनई बतत्थया है, किन्तु पुरुपसेध में पुरुष भी दक्षिणा' 
हो सकता है । जो युरुपमेघ करते हैं, वे साधारणतः आत्मा में अग्नि का समारोपण कर 
सूर्योपस्थानपूर्वक वन में चले जाते हैं, फिर लौटकर- घर नहीं आते | ऐसा होने पर भी 
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यदि बर लौटने की इच्छा करें, तो अग्नि का समारोपण आत्मा में न करके दो 
अरंणियों में करना चाहिए, कारण की आत्मा में अग्नि का समारोपण करने पर फिर 
गहस्थ-जीवन नहीं चल सकता। सर्वमेघयज्ञ सत्र कामनाओं के लिए विद्दित है। 
पितृमेध मृत पिता की मृत्यु के वर्ष का स्मरण न रहने पर किया जाता है। 

दिनों के हिसाव से यज्ञों के और भी कुछ भेद हैं । जो सब याग एक दिन में 
पूर्ण होते हूँ, उन्हें एकाह कहते हू | जिन्हें सम्पन्न करने के लिए दो दिन से लेकर ग्यारह 
दिनों की अपेक्षा होती है, उन्हें अह्दीन कहते हैं | तेरद दिनों से लेकर हजार वर्षो तक 
चलमनेवाले जो याग के अनुष्ठान हैँ, उनका साधारण नाम सत्र है | द्वादशाह यश भअद्दीन 
और सत्र दोनों नामों से अभिद्दित होता है। 


( ई ) 


तान्त्रिक होम के स्वरूप की आलोचना करने पर प्रतीत होता दे कि चेदिक 
याग में जिस प्रकार मन्त्रादिजन्य संस्कार द्वारा साधारण अग्नि को दिव्य अग्नि में 
परिणत किया जाता है एवं उस दिव्य अग्नि में आत्मसंस्कार्साधक और अन्यान्य 
यागादि कर्म किये जाते हैँ, टीक वैसे ही तान्त्रिक होम की प्रक्रिम भी जाननी चाहिए | 
बाह्य अग्नि-संस्कार आदि के प्रभाव से होमाग्नि और इश्ग्नि परिणत हो क्रिस प्रकार 
ब्रह्माग्नि तक के स्वरूप में प्रकाशित होती है, उसका क्रम स्पष्ट रूप से जाना जा 
सकता है | दो अरणि-का््ठो की परस्पर रगड़ से अग्नि को उत्पन्न कर अथवा अन्य 
शास्त्रीय उपायों से अग्नि का संग्रह कर बह विशेष प्रकार के पात्र में स्त्री जाती है | 
यद्यपि वह केवल वाह्य अग्नि ही है, तथापि साधारण अग्नि से उत्कृष्ट है। उस अग्नि के 
साथ कुछ अशुद्ध क्रव्याद अग्नि मिली रहती हैं। उसको इृठाकर निरीक्षण, प्रोक्षण, 
ताडन, अवगुण्ठडन और अमृतीकरण इन पाँच उपायों से बाह्य अग्नि का झोधन किया 
जाता है | उसके पश्चात्‌ भावना दारा मृल्ाधार से सुपुग्गा-मार्ग में गई हुई चैतन्यतूप 
अम्मि को तृतीय नेत्र से बाहर निकालकर, उसे शुद्ध बाह्याग्नि में मिलाकर, उस संयुक्त 
अग्नि का शिववीर्य-रूप से देवीगर्भ-रूप अग्नि-कुण्ड में निश्लेष किया जाता है | उस 
व्यापार को वागी थरी-गर्भ में वागीश्वर-बरीज के निपेक का अनुकस्य समझना चाहिए । 
उसके अनन्तर इन्धन द्वारा आच्छादन कर उपस्थापन, उपासन आर प्रज्वालन किया 
जाता है। साथ-ही-साथ भावना करनी पड़तो है कि यही वागोश्वरी-गर्भ में अग्नि का 
धारण और पोपण है । यहाँतक के कर्म के सिद्ध होने पर भावना द्वारा अग्निद्ेव के 
पुंसवन, सीमन्‍्तोत्रवन और जातकर्म-संस्कार कर नामकरण किया जाता है | मामकरण- 
संस्कार के पहले तक अग्नि को केवल 'होमाग्नि! समझना चाहिए। किन्तु, नाम- 
करण द्वारा होमारिनि इशग्नि का रूप धारण करती है। उपास्य देवता के नाम के 
अनुसार अग्नि का नामकरण होता है--जेसे ललिता के उपासक की अग्नि का नाम 
ललिताग्नि इत्यादि | तदनन्तर, भावना द्वारा ही अग्नि के नामकरण के पश्चात्‌ होने- 
वाले बिवाह-पर्यन्त सब संस्कार किये जाते £ | तदुपरान्त परिषेनन, परिन्तरण आदि 
कमों के अन्त में हवन से पहले हयवन-द्रव्य के अनुसार अग्निदेव का ध्यान किया 

श्र 


१७८ . भारतीय संस्क्ृति और साधना 


जाता है| यदि समिर्थो से होम करना हो, तो अग्नि का दण्डायमान .रूप में ध्यान 
करना चाहिए, किन्तु आज्य-होम के समय अग्नि का दण्डायमान रूप में ध्यान-न कर - 
उपविष्ट रूप में ध्यान करना.चाहिए। ध्यान के वाद अरिन को मन-ही-मन अलड्गभरों से 
विभूषित कर खुवा द्वारा उनकी जिह्ाओं में आहुति दी जाती है.। अग्नि.की सात. 
निह्वाएँ हैं । उनमें से प्रत्येक में आहुति देनी चाहिए अथवा प्रयोजन के अनुसार किसी - 
एक.ही जिह्मा में देनी चाहिए.] एक-एक जिह्मा एक-एक दिशा में फेलती है। तद* 
नुसार छह जिह्ाओं का प्रसार छह दिद्याओं में रहता है एक जिह्ा वीच में रहती है।. 
ईशान, पूर्व और अग्निकोण में तीन और.-विपरीत दिद्याओं में नेऋत, .परिचिम और 
वायुकोण में तीन | इन छह जिह्ाओं के नाम क्रमशः हिरण्या, कनका; रक्ता,, कृष्णा, 
सुप्रमा और अतिरक्ता हैं ।* उत्तर-दक्षिण में स्वतन्त्र रूप से कोई जिहा नहीं रहती | 
जो मध्य में है, वहदी उत्तरदक्षिण तक विस्तृत है | उस मध्यजिह्य का नाम है 'बहुरूपा! | 
उसमें आहुति देने से सव अर्थ सिद्ध होते हैं, ऐसा शाह्त्रों में निर्देश है। उस जिहा में 
इप्टखरूपा जगलननी का आवाहन कर पूजा के अन्त में अद्भदेवी, नित्या, ओघतच्रव 
( अर्थात्‌ दिव्य, सिद्ध और मानव--ये तीन प्रकार के गुर ), आवरण-देवता और 
यज्ञेश्ररी-सबको निष्काम भाव से आहुति दी जाती है। प्रधान देवता की आहुति 
उसके अनन्तर विहित है |.इस प्रकार आहुति देने के बाद महाव्याह्ृति होम की व्यस्त- 
समस्त रूप से समाप्ति कर त्रह्मार्पण-आहुति में परत्नह्म में रिथ्ति प्राप्त की जाती है |. 

पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि चिदग्नि कर्मकर्ता के नेत्र से निकलकर 
जबतक वाह्याग्नि से संयुक्त न हो, तवतक वाह्माग्नि चाहे क्रितनी ही शुद्ध क्‍यों न हो, 
होमाग्नि का कार्य नहीं कर सकती । अवश्य चिदग्नि-संचार के पहले वाह्माग्नि को 
झुदू करना आवश्यक है। जैसी मूर्ति बनाकर उसमें यद्यपि प्राण-प्रतिष्ठा करनी ' 
पड़ती है, तथापि उस मूत्ति का ही अबलम्बन कर पूजा करनेवाले के पूजनादि सब 
व्यवहार होते हैं, वेसे ही ब्राह्मादि में भी भीतर से चिद॒ग्नि का संचार किये विना याग- 
क्रिया नहीं हो सकती | अवश्य, यह सब प्रक्रिया साधारण अवस्था में भावना 
द्वारा ही करनी पड़ती है, किन्तु भावना भी ठीक तरह करने के लिए उच्ाज्ञ का 
योग-कर्म में अधिकार रहना आवश्यक है। 


१ -संस्काररतल्ममाला.: में उद्धृत वचन में भी सात नाम दिखाई देते हैं, किन्तु वहाँ यह 
विशेष हैं कि हिरण्या के स्थान में सुवर्णा शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ जिह्ाओं के सन्निवेश में 
भी थोड़ा अन्तर है | गृह्मसंग्रह में और मार्क॑ण्डेयपुराण में अग्नि की सात जिह्ठाओं-के नाम 
इस प्रकार उल्लिखित हँ--काली, कराली, मनोजवा, झुलोहिता, सुधर्मवर्णा स्फुलिंगिनी और 
शुचिस्मिता (7० सं०) या विश्वा (मार्कंण्डेयपुराण)। पौराणिक मत से विश्वा प्राणियों की 
सर्वदा मज्न॒लकारिणी है । भविष्यपुराण में जो सव अग्निजिह्लाओं के नाम हैं, उनमें से कितने 
प्रथम सात नार्मो से और कितने ही दूसरे सात नामों से अभिन्न है। गृश्मप्तंग्रह में एक दूसरी 
नामावली पाई जाती है । वह श्स प्रकार दै--कराली, घूमिवी, छेता. लोहिता, महालोहिता, 
सुवर्णा और पश्चरागा । प्रथम छह का क्रमशः भोग करते हईं राक्षस, असर, नाग, -पिशाच) 
गन्धर् और यम | सातवीं या पद्मरागा दिव्य निद्ठा है! उसी में होम करना चाहिए--तस्यां 
तु होमयेत्नित्यं सुसमिद्धे हुताशने ।” पह्मरागा का नाम भविध्यपुराणोक्त नामावलो: में भी हद । 
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होमाग्नि चेतन या प्राणमय है | पहले झरीर रचनाकर, उसके पश्चात्‌ उसका 
संस्कार कर उसमें चेतन्य का संचार करना चाहिए] उसके बाद चेतन अग्नि की 
दिव्य भाव में स्थिति होती है, जिसके कारण उस अग्नि में ही पराशक्ति की बाह्य 
स्फुरण-रूप से प्रतीति होती है । उसके पश्चात्‌ उसका ब्रत्माग्िरुप से अनुभव कर 
ब्रह्मर्षण-कार्य सम्थन्न करना चाहिए | 
' तान्त्रिक याग के प्रसज्न में छह प्रकार के कुल यागों का. उल्लेख यहाँ पर किया 
जा रहा है | उन छह यायों में प्रथम बाह्य स्थण्डिल आदि-के अवल्म्बन से सिद्ध 
होता दै एवं पष्ठ आत्मचैतन्य रूप संवित्‌ का अवलम्बन करके किया जाता है | जड़ से 
चैतन्यरुप में क्रम-विंकास का मार्ग मध्यवत्ती चार याणगों में स्पष्टतः दिखाई देता है। इन 
छह यायों में पूर्व-पूर्व की अपेक्षा पर पर याग श्रेष्ठ है | तदनुसार, संबित्‌ में जो बाग 
निफन्न होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें सन्देद नहीं है| उसकी भी एक उत्तर अवस्था है; 
उस समय गुरु शरीर का आश्रय लेकर याग निषन्न होता है। उसका एक प्रकार से 
सप्तम याग के रुप में वर्णन करना उचित है| इन सब यागों का विस्तारपूर्वक 
निरुपण यहाँ अनावश्यक दे | 


[हू ७ 

यहाँ पर हम क्रमशः यज्ञ के अन्तरन्न भाव को समझने की चेश करेंगे। 
गीता ( ४-२५]३० ) में श्रीमगवान्‌ ने वहुत-से यज्ञों का ग्रतिपादन किया है | किन्तु, 
समन्वय दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उन सब यज्ञों में से एक ही आदर्श विद्यमान है, 
फिर भी लक्ष्य .की अपेक्षाकृत स्पष्ठतता अथवा अस्पएता-बद्य उनमें तारतम्य प्रतीत 
होता है | दूसरे प्रसज्ञ ( गी० १०२५ ) में मगवान्‌ ने कह्या है कि नाना प्रकार के 
यज्ञों में में 'जप-यज्ञ! खरूप हूँ। झास्त्र में अन्यत्र भी दिखाई पड़ता दे कि सम्पूर्ण 
कर्मकाण्ड, दान और तपस्या-ये सब मिलकर भी जप-यज्ञ की सोलह कलाओं में से 
एक कला के समान भी नहीं हँ | जप, विश्येपतश मानस जप, अतिश्रे"्ठ साधन है, 
इसमें सन्देह नहीं है | 

धर्मवृत्नकार बोधायन ने कहा है, सर्वक्रतुयाजिनामात्मबाजी विशिप्वतें | 
अर्थात्‌ , सब प्रकार के यज्ञों में आत्मवाग ही श्रेष्ठ है! । मानस जप यदि मली भाँति 
किया जाय, तो आत्मयाग में परिणत होता हैं। इसीलिए, उसकी इतनी बड़ी 
महिमा है । 

थ्ज्ञ! छब्द से कर्म का बोध होता दै, इसमें सन्देद नहीं है | किन्तु जिस किसी 





१, आधान के पश्चात्‌ जब अग्नियाँ यजमान में स्थित छोती दे, सब गाईपत्य अरिन यजमान दे 
प्राण-रूप में रहती है, दक्षिणारिन अपान रूप में रदतों एैं, आएवनीय न्यान रुप में रहती ४, 
समय और आवसध्य अग्नियाँ क्रमशः उदान और समान रूप में रहती ५ । ये पॉच अप्ियों 
आत्मस्थ--भात्मा में आदित रहती दे । उसे समय वादर बोर अग्नि नदी रहती इसीलिए, 
उस समय आत्मन्येव जुद्दोति, आत्मा में ही दवन ऐोता दे। दस्तद्धा नाम' शात्ायाग-- 
आत्मनिष्ठा और आत्मप्रतिष्ठा ६ (डीघायनपृ० २१०-६११) । 
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कर्म को यज्ञ नहीं कह्दा जा सकता | यद्यपि काम्य कर्म भी यज्ञ नाम से परिचित है, 
तथापि बह यज्ञ का वास्तविक आदर्श नहीं है, यह पहले ही - कहा जा चुका है | जिस . 
कर्म से झ॒ुद्धि-देहशद्धि, इन्द्रियश्ुद्धि, अहड्लारञ्द्धि और चित्तश्ुद्धि होती है, जिस 
कर्म का फल खार्थ नहीं, परार्थ हैं, जिस कर्म से नया आवरण नहीं बनता, वल्कि 
पहले का आवरण क्षीण हो जाता है, जो मार्ग जीव को क्रमशः कल्याण के मार्ग में 
अग्रसर होने में सहायता देता हैं और अन्त में महाज्ञान तक प्राप्त कराता है, वही 
यज्ञ है | इसीलिए, गीता में कह्य है,यज्ञार्थ के अतिरिक्त अन्य कर्मों से वन्‍धन होता है | 
वास्तव में, निप्काम भाव से किया गया, फल्शकाड्डा-रहित योगस्थ कर्म या खमाव- 
सिद्ध कर्म ही यज्ञ है। पहले ही कहा जा चुका है कि फल्शकाझ्ना न रहने पर भी यदि 
कर्म विधिपूर्वक किया जाय, तो वह स्वाभाविक नियम के अनुसार फल उत्पन्न किये 
विना नहीं रह सकता एवं उक्त फल निष्काम कर्मकर्त्ता में स्थित न होकर सम्पूर्ण 
विश्व की साधारण सम्पत्ति के रूप में व्यास हो जाता है एवं यज्ञेश्वर की प्रीति उत्तन्न 
करता है। वह प्रीति, प्रसन्नता या प्रसाद ही निष्काम कर्मकर्त्ता का योग्य पुरस्कार है | 
वही अमृत! है | प्बमहायज्ञों का अवश्थिष्ट अन्न 'बन्ञशिए! और यजमान का . भोग्य 
अन्न 'अम्रत' कहल्यता है | वस्त॒तः, वह प्रसाद या भगवद्मीति का रूपान्तर-मात्र है | 
उसको खाने से चित्त शुद्ध होता है एवं अश्यचि-स्पर्श से उत्पन्न पाप, बुद्धिपूर्वक किये 
गये पाप और अबुद्धिपूर्वक किये गये पाप नष्ट हो जाते हैं | 

त्याग और अहण--ये ही दो कर्म के अज्ञ हैँ | जो असार होने से हेय है, 
उसका त्याग करना और जो ससार होने से उपादेय है, उसका ग्रहण करना, ये दोनों 
क्रियाएं द्वी कर्म या यज्ञ के स्वरूप हैं। प्रकृति-राज्य में सभी पदार्थ सांकर्य दोप से 
युक्त हैं | यहाँ ऐसी कोई वस्त॒ नहीं है, जिसमें विलकुल मल न हो और ऐसी भी वस्तु 
नहीं है, जिसमें केवल मल-ही-मल हो और कुछ न हो | जगत्‌ की समी वस्तुओं में झ॒द्ध 
और अश्जुद्ध अंश सम्मिलित हैं | क्रिया-कीशल से शझुद्घाग्द्ध-मिश्रित पदार्थ से क्रमशः 
उस अश्नुद्ध अंश का त्याग ओर बुद्ध अंझ की बृद्धि होती है। उक्त क्रिया-कोचल ही 
यज्ञ का रहस्य है | जिसके द्वारा यह त्याग-अहण-रूप सारासार-विवेचन-क्रिया निष्पन्न 
होती है, वही चैतन्य-शक्ति है। यज्ञीय परिमाषा में उसी का प्रतिनिधि है ययाविधि 
सुसंस्कृत अग्नि! | शक्ति के सुप्त रहने पर कर्म नहीं होता । उसे जगाकर और 
साधनादि द्वारा संस्कृत कर उससे कर्म किया जाता है। अग्नयाधान आदि किया 
उसी की केवल पारिमापिक संज्ञा है। कुण्डलिनी के जागे विना जैसे योग-क्रिया सिद्ध 
नहीं होती, वैसे ही होमाग्नि के प्रज्वलित हुए विना यज्ञ का काम भी सिद्ध नहीं होता । 

मूल वाक्ति के एक और अमित्र होने पर भी व्यवह्र-भूमि में वह अनेक और 
भिन्न है। मूल शक्ति में यद्यपि क्रम नहीं है, तो भी जागतिक थाक्ति में जो क्रम है, उसका 
अपलाप॑ नहीं किया जा सकता | स्तर-मेद से ऊर्ध्वगति या विकास की क्रमिक अमि- 
व्यक्ति आदि उसी के ऊपर निर्भर हैं | ऊपर चढ़ने की सीढ़ी पर पदाप॑ंण करने के 
पहले सर्वप्रथम शक्ति के जागरण का अनुभव होता है। उसके वाद इसी खर में जाग्रत्‌ 
शक्ति के प्रभाव से मव्यिांश दूर हो जाता है और झुद्धांश प्रकाशित होता है। उसके 
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अनन्प्र उच्चतर भूमि की जाग्रत्‌ द्क्ति में उस शझुद्धांश की आहुति दी जाती है। 
पहली अग्नि से दूसरी अग्नि तीव्रतर होती है । प्रथम अग्निपरीक्षा में जिसका झद्धांदा- 
रूप से निर्णय किया जाता है, द्वितीय अग्नि में आहुति देने के वाद उस थचुद्धांश में भी 
सूक्ष्म मल दिखाई देता है। दूसरी अग्नि उसे जला देती है और उस घुद्धांध को 
जुद्धतर करके प्रकाशित करती है | यद्यपि वह शुद्ध अंद् भी सर्वथा अश्यद्धि-रहित 
नहीं है, तथापि द्वितीय अग्नि की क्रिया से वह अश्ुद्धि प्रतीत नहीं होती | उसके बाद 
वृतीय अग्नि की क्रिया चल्ती है। इस प्रकार, जबतक अश्नुद्धि रहती है, तबतक 
अग्नि की दाहिका शक्ति ददइन-कार्य और मलापसारण-कार्य में व्याप्त रहती दे | 
सत्त्व से मल के पूर्णतया निकल जाने पर वह विश्वुद्ध सत्त के नाम से परिचित होता दै | 
अग्नि उस समय फिर अग्नि नहीं रहती; क्योंकि मल या विशुद्धि दाह्म है--दाह्म के न 
रहने पर दाहिका शक्ति भी कार्य नहीं करती | तब फिर अग्नि अग्नि नहीं कह्दी जा 
सकती । तब वह विद्यद्ध ज्योतिमात्र है| उसमें एक ओर विश्ञुद्ध ज्योति और दूसरी ओर 
विश्ुद्ध सत्तत विद्यमान रहते दें | 

| विपय को और अधिक स्पष्ट कर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । मनुष्य 
देहात्म-बोध लेकर जिस भूमि में विद्यमान हैं, वही निम्नतम भूमि है | जैसे, विभिन्न जीब- 
लोकों में प्रथ्वी निम्नतम है, वैसे ही ज्ञानभूमियों में से जिस भूमि में स्थूल देह में आत्म- 
प्रतीति होती है, वद्दी निम्नतम भूमि है। इस कारण इस अधोभूमि में ही पहले से 
शक्ति का जागरण आवश्यक है | जाग्रत्‌ शक्ति का पहला ही कार्य आत्मबोध को 
स्थूछ देह से हयाकर ऊपर के स्तर में ले जाना है। व्यष्टि मानव-देह या पिण्ड, 
समष्टि देह या व्रह्माण्ड एवं महासमष्टि देह या विद्वव सर्वत्र ही विश्लेषण करने पर अन्न- 
मय, प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय--इन पाँच प्रधान स्तरों या 
कोपों का पता चलता है | अन्नमय कोप स्थुल है | पहले उस कोप से अभिमान निकल- 
कर प्राणमय कोप में जाता है | उसके लिए सप्ततातुमय अन्नमय कोप के सार वीर्यरूप 
बिन्दु का दोहन कर उसके अनुरूप अनल (अग्नि) में आह्ुति देनी पड़ती है। ऊर््ब- 
रेतस्त्व अथवा बिन्दु की ऊर्ध्वगति का यही मूल साधन है। पद्चाग्निमय महायज्ञ के 
प्रारम्भ में पहले भी अग्नि में या जठरानल में सौम्यवस्तु या आहार्य की आहुति देने से, 
अर्थात्‌ प्राणाग्निहोत्र यज्ञ के प्रभाव से क्रमशः सप्तम धाठु का विकास होता है। जो 
अभिमान स्थूल देह में अहं-माव प्रकट करता है, वह मूलतः उसी विन्हु का अब- 
लम्बन करके रहता है। साधारणतः बिन्दु की आहुति देना संभव नहीं है, इसलिए, 
बिन्दु बहिर्मुख होता है और अवध्यंभावी झत्यु का कारण होता है ।' ज्ञानपूर्वक बिन्दु 


१. यद्यपि एक प्रकार से शक्ति सर्वदा और सर्वत्र जाग्रत्‌ ही है, तथापि जवतक उसकी अपने को 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक उसकी सुप्त में ही गणना की जाती है । शक्ति को प्राप्त करना दी 
शक्ति का जागरण है । तभी वह ज्यवह्यार-भूमि में अवतोर्ण होती है । 

१, विन्दु की वहिमुंख होने की रीति यों दँ--मनुप्य-देह में विद्यमान जसंख्य नाडियों या सिराओं में 
हृदय से संलग्न मनोवद्या नाम को एक नाडी है। उसकी शझाखा-प्रशाखाएं सारे शरीर में 
व्याप्त रहती हैं. । उस नाडी के सम्बन्ध में इस प्रकार का विवरण मिछत्ता है-- 


श्र ॥$ भारतीय संस्कृति और साधना 


की ऊध्वंगति होने पर जीवन बिन्दुधारणात्‌! इस निय्रम के अंनुसार नित्य जीवन: 
अवश्यम्मावी है |! ह ग 

बिन्दु की आहुति पंड़ती है द्वितीय अग्नि-में | उसका ओजोरूप सार भाग' 
प्राणमय द्वितीय कोष की पुष्टि करता है। देह का प्रथम अमृत वीर्य है; वह अन्नमय 
कोष का पीपक है-। द्वितीय अमृत ओज है, वह प्राणमथ कोष का पोषक-है। किन्तु; 
जबतक ओज शुद्ध नहीं होता, तंबतक मनोमय-कोष को पुष्ट नहीं कर सकता.| उस 
शुद्धि के लिए:तृतीय अग्नि में ओज की आहुति देनी पड़तीः है । तब ओंज निर्मल होकर 
मन के रूप में प्रस्फुटित 'हो उठता है। ओज का. मल्नि अंश निकल जाता है और 
शुद्ध अंश मनोमय कोष की पुष्टि करता है | मन का धर्म संकल्प और विकल्पः है, अतः 
मनोंमय-सत्तव सर्वथा निर्मल नहीं है। साधारणतः मनुष्य-मात्र ही उक्त विकल्प के 
अधीन है | चतुर्थ अग्नि में मन की आहुति होने पर मन से वह विकल्पांश हट जाता हैं 


“अश्वत्थनाडीवदन्याप्ता द्विसप्ततिशताधिकां । 
नाडी मनोवद्देत्युक्ता योगशाजविशारदेः ॥” 


श्रुति में कद्दा ईै--अन्नमयं द्वि सौम्यं मनः !! मनोवहा नाडी अन्नरस' द्वारा हृदया- 
न्तर्वत्ती मन को आप्यायित. करती है । यही अन्नरस की सह्ष्मसत्ता सम्पूर्ण देह में तेज के रूप में 
संचित' होती है, जिसके कारण देद्द में कान्ति, सौन्दर्य, लावण्य, धृति, स्वास्थ्य आदि गुर्णों का. 
विकास होता है । किसी कारण से चित्त में कामना का उदय होने पर कामना और उसकी 
सहकारिणी इन्द्रियाँ मिलकर उस व्यापक तेज को मथकर स्थूल वीर्य-रूप में परिणत करती. हैं । 
साथ-ही-साथ-मनोवदा नाडी उसे सारे शरीर से खँचकर घनीभूत बिन्दु का.रूप प्रदान करती है 
एवं अपने वहिमुंख वेग से देह से निकाल देती है, देद में रहने नहीं देती । विन्दु-क्षरण का 

. यही तात्पर्य है। मद्दर्पि अत्रि ने इसी कारण अन्नरस, कामना और मनोवहां नाडी इन तीन 

. कारणों के सम्मिलन से अभिव्यक्त वीज को “त्रिवीज! नाम दिया द्वै। (द्रष्व्य : नीलकण्ठ 
चतुर्धर का भारत-प्रदीप) । विन्दु का क्षरण द्वोता दे कालाग्नि-कुण्ड में!। जरा, मरण; विकार, 
मालिन्य आदि उसी के फल हैं । 

* शानपूंक न होने पर भी स्वाभाविक, नियम के अनुसार बिन्दु की कर्ध्वगति -क्षीणरूप से 
(मन्दगति से) होती- हो है । उस गति को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है | वही क्रमश: 
शुद्ध होकर सहस्तार के मध्य बिन्दु में--सदाख्या कला में--प्रकट होता है। योगशाखस्र में 
प्रसिद्ध है कि शट्ठिनी नाडी अन्न का सार लेकर मस्तक में सुधा का संग्रह करती है-- 

ह “अप्नसारं समांदाय मूछि्नि संचिनुते सुधाम्‌ |” 

यही दैहिक प्रकृति का नियम है। किन्तु, यह सुधा या चन्द्वविन्दु पूर्ण अक्षर-विन्दु नहीं'हे, 
आंशिक रूप सें इसका क्षरण होता है | इसीलिए, -आाह्मी स्थिति नहीं ोती - और - कालराज्य'से 
छुटकारा नहीं मिलता | वस्तुतः, यह विन्दु द्वी निरन्तर कालाग्नि-कुण्ड में गिर रद्या है, जिसके 
कारण जीव-देह जरा और रुत्यु से अपना वचाव नहों कर पाता है। श्ञानपूर्वक बिन्दु-की 
क्रमिक ऊध्वंगति सिद्ध होने पर स्थितिं प्राप्त द्योती दे। यद्द ऊर्ध्वंगति-सिद्धि क्रम के विना मी 
दो सकती है। तो भी सज्ञानभाव आवश्यक है। ऐसा भी दो सकता है (अवश्य उसका कथन 
यहाँ पर नहीं हो रद्दा है) कि ऊर्घ्वगति का प्रइन द्वी नहीं, किसी प्रकार की भी गति नहीं 
होती, सब प्रकार की गतियों के मध्य में ही गतिद्दीन स्वप्रकाशमय -स्थिति प्राप्त:ही जाती है.। 
किन्तु, प्रकाश को स्वप्रकाश होना आवश्यक है। नहों तो उसका रहना भी न : रहने के 
समान है। 


ना 
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ओर विश्युद्ध संकल्प-मात्र शेप रह जाता है | इसी का नाम विज्ञान है। विज्ञान के 
द्वारा विज्ञामयय कोप की पुष्टि होती है। यही योगभूमि अथवा ऐश्वरिक जीव की 
भूमि है ।! विज्ञान में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही हैं | अनुकूल ज्ञान सुख और 
प्रतिकूल ज्ञान दुःख है | ग्रतिकूलता ही विज्ञान का मल है | इसलिए, विज्ञान की भी 
अनुरूप अग्नि में आहुति देनी पड़ती है | पद्चम अग्नि में झुद्ध होकर विज्ञन आनन्द- 
रूप में परिणत होता है | यही पद्चम अमृत है, जो आनन्दमय कोप का उपजीव्य है | 
उसमें मल न होने के कारण उसका शोधन नहीं होता | यह नित्य, अमृत और 
अक्षय है। चाहे व्यष्टि्प हो, चाहे समष्रिरूप, यह आनन्दमय कोप ही माँ की गोद दे, 
अर्थात्‌ आनन्दरूपा माँ की सत्ता है। यह पश्चम अमृत विशुद्ध सत्वमय परमानन्द है । 
इसकी फिर आहुति नहीं देनी पड़ती । 


आइुति भले ही न देनी पड़े, तो भी कहना पढ़ता है कि वहाँ भी एक 
प्रकार की आहुति है | एक प्रकार से वही अन्तिम आहुति है। यद्यपि उसका अन्य 
आहुतियों के समान आहुति-रूप से वर्णन करना ठीक नहीं है, फिर भी आह्ुुति से अन्य 
कोई योग्य नाम भी तो उसे नहीं दिया जा सकता। वही अ््माग्नी ब्रह्मणा 
हुतम! है। आनन्दमय कोप भी कोपों में ही गणनीव है, इसलिए उसका भी अतिक्रम 
करना पड़ता है। वह एक ओर आत्मसमर्पण या अपने को रिक्त करना है और दूसरी 
ओर पूर्ण आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा--अपरिच्छिन्न, अनन्तस्व॒रूप शक्तिमय आत्मस्वातन्त्य 
में अधिष्ठान है | 


जहाँतक मृत्यु का सम्बन्ध है अथवा मल्निता है, वहातक तो आहुति की 
आवश्यकता दै | वहीं तक अग्नि भी है । उसके अनन्तर आत्मस्वरूप में अग्नि का 
समारोपण होता है। अमृतीकरण और मल्पसारण पूर्ण होने पर लौकिक दृष्टि से 
आहुति के लिए अवकाश नहीं रहता । किन्‍्ठ, यथार्थ में पूर्णता के मार्ग में यहाँ पर 
भी आइहुति की आवश्यकता है | उक्त प्रकार से प्राप्त आनन्द या परमानन्द का भी 
समर्पण करना पड़ता है। वह नित्य सत्तारूप होने पर भी द्वितीय रूप में ही आस्वादित 
होता है | इसलिए, वह भी एक प्रकार भोग के ही अन्तर्गत है । जबतक उसका समर्पण 
नहीं होता, तबतक भोक्तृ-भोग्यमाव से रहित अद्दय विद्युद्ध चैतन्य में स्थिति नहीं 
होती है : 'चिदवसानों मोगः |? वस्तुतः, आनन्द ही तो प्रियतम को उपहार देने के 
लिए, एकमात्र योग्य वस्तु है। पहले पाँच दिव्य अग्नियों में आनन्द के साथ मिश्रित 
रूप से निरानन्द का अर्पग हुआ है। उसके कारण आनन्द का उज्ज्वलतम रुप 
क्रमशः स्वायत्त हुआ | चरम आहुति में उस महान्‌ आनन्द का भी या अम्रत का भी 
समर्पण कर आनन्द से परे स्व-स्वरूप से स्थिति प्रास की जाती है । ऐसा होने पर मूल 
अविद्या की ग्रन्थि खुल जाती है ओर दइन्द्रातीत परम साम्ब में प्रतिष्ठा प्राप्त हो 


१. यद्यपि यद् जीव की ही यू मि है, तथापि साधारण जीव की नहीं ! विज्ञान-भूमि का जीव विश्ञान- 
मय और सत्वसंकल्पतावश योगसिद्ध है, इसलिए वह जीव होने पर भी ““श्वर“पदवाच्य दें ! 
उत भूमि में मनोवद्य नाडी की कोई क्रिया नहीं दोती। 


श्टड भारतीय संस्क्रति और साधना 


जाती है--हिरप्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ |! आनन्द ही वह हिरण्यमय 
पात्र है, जिसके द्वारा पूण सत्य का स्वरूप आइत है। 


मृत्यु उन्हें देनी होगी, अमृत भी देना होगा, दुःख उन्हें देना होगा, उसके 
बाद आनन्द भी देना होगा । उन्हें हेव देना होगा, साथ-ही उपादेय भी देना होगा।* 
तभी तो निर्मल प्रकाश का उदय होगा । तभी तो एक मात्र वह सर्वातीत, इन्द्रातीत, 
सत्ता ही, जो सब रूर्पो में अनन्त इन्द्रमय विचित्र विकार्सों के रूप में प्रकाशमान' 
हुई है, प्रत्यक्ष दृष्टगोचर होगी । अमृत और मृत्यु, दुःख और सुख उन्हीं के रूप हैं | 
लोौकिक या अलौकिक किसी अग्नि का सामर्थ्य नहीं है, जो उस चरम आहुति या 
पूर्णाहुति का ग्रहण कर सके; क्योंकि वह निर्मल अमृत है। एकमात्र ब्रह्माग्निया . 
विश्वुद्ध चैतन्य-रूप अग्नि में ही उस परम अमृत सोम को धारण करने की क्षमता है | 
उसमें अग्नि और सोम एकाकार होते हैं--चैतन्य और आनन्द अथवा शिव और 
शक्ति सामरस्य प्राप्त करते हैं | इसी का नाम परिपूर्ण सत्य है । 


योगी लोग साधारणतः पॉँच स्तरों में विश्व को विभक्त कर व्याख्या करते हैं, 

इसलिए, यहाँ पर भी पाँच स्तर लिये गये हैं| यह संख्या का निर्देश केवल समझाने की 

सुविधा के लिए है। पाँच स्तर-विभाग लिये गये हैं | इसीलिए, अग्नियों का भी पाँच 

रूपों में ग्रहण किया शया है |! वास्तव में स्तर अनन्त और असंख्य हैं, अथ च एक 
ही स्तरहीन अखण्ड सत्ता सर्वत्र विराजमान है | 


दिव्य पॉँच अग्नियों की क्रिया समाप्त होने पर अग्नियों का आत्मा में पूर्ण- 
रूप से आरोप हो जाता है। उस समय आत्मभाव अनात्मसत्ता से हटकर अपने 
खरूप में स्थित हो जाता है | 


सृष्टि-रहस्ये अत्यन्त विचित्र है | यहाँ अमृत और मृत्यु, आनन्द ओर दुःख, 
शुद्ध सत्व और रजस्तम, अच्छा और बुरा साथ-साथ संलग्न रहते हैं । आत्मबलि-रूप 
यज्ञ के द्वारा उनका विभाग कर शुद्ध सच्त्व अंश के सम्बन्ध से ऊपर उठा जाता है| 
अशुद्ध अंश का तत्काल के लिए परिहार करना पड़ता है। क्रमशः ऐसी अवस्था प्राप्त 
होती है, जिसमें अमृत रहता है, मृत्यु नहीं रहती, आनन्द रहता है, दुःख नहीं रहता, 
सार वस्तु रहती है, असार वस्तु नहीं रहती, शुद्ध सत्त रहता है, रज और तम नहीं: 
रहते | यहीं पर शोधन का एक प्रकार से अन्त कहा जा . सकता है। इसके -अनन्तर 


१. याश्षिकों की पन्नामियों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । उपनिपद्‌ में पश्चाप्मि-बिद्या के 
प्रसंग में पन्चामि का वर्णन है । तपस्वी छोग वानप्रस्थ आश्रम में पतन्नतपा (भागवत, ४-२३-०; 
१११८) करते थे। वे लोग जिन सयौदि पाँच अश्नियों का अवलम्वन करते थे, वह दूसरा 
प्रकार है। प्रस्तुत निवन्ध में अग्नियों का जो विभाग दिखाया गया है, उसका सम्बन्ध कोप- 
भेद के साथ है । कार्य-मेद से भी अग्नि के मिन्न-मिन्न नामों का उल्लेख शास्त्रों में पाया 
जाता है | उदाहरणाथै, मारुत, चान्द्रमस, शोभन, हुताशन, हृत्यवाहन, वह्ठि, साहस, वरद 
सृड, जठराग्नि, ऋन्‍्याद, वाडव) संवत्तेक, पावक आदि नामों का उल्लेख किया जा सकता है.। 
सुरेधराचार्य ने देहस्थित--कालापमि, वाडवाग्नि, वैधताग्नि, पार्थिवाप्लि) यर्याभि प्रभृति का 
उल्लेख किया ह (दक्षिणामूत्ति वात्तिक, ९१०) । 


यज्ञ का रहस्प श्ट्ष 


महाज्ञान का उदय होने- पर अमृत और मृत्यु का भेद नष्ट हो जाता है । आनन्द और 
ह/ख का फिर पथक रूप से बोध नहीं होता । उस समय दिखाई देता: है कि एक ही 
खप्रकाशमय चिदानन्दरुय महाग्रकाश मानों भीतर और बाहर ओतप्रोत भाव से 
(बस्तठ॒तः, भीतर-बाहर उस समय कहाँ है ?) अपने में विराजमान है | यही पूर्ण 
साक्षात्कार की अवस्था हैं| 


( 5५ :) 

यज्ञ के लिए. (थज्ञों वे विष्णु) या भगवान्‌ के लिए जो कर्म है अथवा 
यज्ञरूप जो कर्म है, उसे यदि सम्पन्न करना हों, तो सर्वप्रथम देहाभिमान की शुद्धि 
आवश्यक होती है | एक ओर व्यष्टदिह के अभिमान की और दूसरी ओर समष्टि या 
महासमष्टि देह के अभिमान की शुद्धि आवश्यक है । बस्ठ॒तः, प्रकृति या खभाव के गुणों 
: द्वारा ही एवं मूल में चित्‌-शक्ति की प्रेरणा से ही सब कर्म होते हैं | किन्तु, मनुप्य 
जबतक अहड्लार से विमोहित रहता है, तब्तक अपने में कर्चत्व का अभिमान 
करता हैं। उक्त मिथ्याभिमान के कारण कर्मविपाक से होनेवाले सुख-दुःख-भोग से 
सम्बद्ध हो पड़ते हैं| यज्ञरूप कर्म की जड़ में इस प्रकार के अशुद्ध अभिमान का मोह 
नहीं रहता और व्यक्तिगत आकांक्षा की पूत्ति की कामना भी नहीं रहती, इसलिए, वह 
विशुद्ध कम है| 

इस कारण उसका आरम्म करने के पूर्व ही देहस्थित आधार-कुण्ड में 
होमाग्नि को प्रज्यलित करने की आवश्यकता होती हैं। वह अग्नि यद्यपि मूल में एक 
ही है, तो भी उसके आकृतिगत और प्रक्रतिगत अनेक भेद हैं | तदनुसार, कर्मगत और 
अधिकारगत भेंद भी विद्यमान हैं | प्राण ओर अपान के संघर्ष से अथवा प्रणव और 
आत्मा के ध्यान-रूप मनन्‍्थन से अथवा अन्य किसी उपाय से अग्नि को प्रज्चलित करना 
पड़ता है| अनादि काल से जो अमूल्य रत्न उपेक्षित होकर गुप्त रूप से पड़ा हुआ हैं, 
उसका उस प्रदीम्त अग्नि के आल्लेक से अन्वेपपत कर आविष्कार करना चाहिए। 
लैकिक आलोक तो क्या, दिव्य आलोक भी उस 'गुहा-निहित! पदार्थ को प्रकाशित 
करने में समर्थ नहीं है | 

योगी जिसको कुण्डलिनी का उद्बोधन कहते हैं, वह इस होमाम्रि 
बोधन का ही भीतरी पर्याय है। आत्मविस्मृत, संशयाच्छन्न जीव श्वास-प्रश्नास के 


१. यहाँ पर क्रम का अवलम्बन करके ही पर-पर अवस्थाओं का उदय और उसके वाद 
साक्षात्कार की वात कही गई है । यह क्रम अवश्य ही अनेक प्रकारों से दो सकता है। किन्तु) 
यह सत्य है कि वास्तविक साक्षात्कार अक्रम है--उसमें क्रम नहीं हैं, अर्थात्‌ ऋम भी वहाँ पर 
अक्रम में पूर्ण रूप से प्रकट होता हैं॥ साथक की योग्यता के तारतम्य अथवा शक्ति के 
तारतम्य से ऋ्रममेद होता है । आणव, ज्ाक्त और शाम्भव इन तीन उपायों में से शाम्भव 
उपाय श्रेष्ठ है। अनुपाय की तो कथा द्वी नहीं है--अनुपाय में किसी उपाय के नियन्त्रण के 
विना ही परमेश्वर का पूर्ण समावेश होता है। शाम्भव उपाय में भी क्रमिक साधना की 
आवश्यकता नहीं रहती । एक साथ अखण्ड सत्ता का भान होता दे । प्रातिम शान में क्रम नहीं 
लहीं है । उसमें एक ही क्षण में सवका पूर्ण प्रतिभास अपरोश्ष रूप से होता हैं । 

र्४ड 


१८६ भारतीय संस्क्ृति और साधना 


अधीन .रहकर इंडा-पिंगलामय काल-राज्य में विचरण कर रहे हैँ | -जब॒तके कुंण्डलिनी 
नहीं जगती, तबतक काल-मार्ग का त्याग कर सुपुम्गा-रूप मध्यमाग में प्रवेश नहीं हो 
सकता एवं मध्यमार्ग में प्रविष्ट हुए विना योगस्थ होकर कोई कर्म करने का भी कोई 
उपाय नहीं है |! मध्य मार्ग में कुछ दूर तक प्रवेश पा सकने पर ही समझ में आयगा 
कि स्थूल शरीर से निप्कमण और सृश्ष्म देह के प्रथम स्तर में प्रवेश हुआ है| श्वास 
कालनाडी को छोड़ना आरम्भ कर देता है और सुपुग्णा में प्रविष्ट होकर नीचे-ऊपर 
संचार करता रहता है | बाह्य जगत्‌ की स्मृति उस समय प्रायः छप्त हो जाती है, किन्तु 
भीतर चैतन्य उज्ज्वल-रूप से प्रस्कुटित हो उठता है। आगे की भूमि में सुपुग्णा के 
अन्दर स्थित वज्रा नाडी में' प्रवेश होता है और सूक्ष्म देह के प्रथम स्तर से निकलकर 
दूसरे स्तर में स्थिति होती है । उस समय वज्रा नाडी की शाखा-प्रशाखाओं में संचार 
होता रहता है | इसके बाद चित्रिणी नाडी में  ग्रविष्ट होने पर संशय-रहित ज्ञान का 
उदय होता है, दृदय-अ्न्थि कट जाती है और विकत्यमय अश्युद्ध जीवभाव नष्ट हो 


१. मध्य! कहने से वास्तव में शुद्ध लित्‌ का वोध होता है, कारण कि वही सव वस्तुओं का 
_अन्तरतम है एवं उसकी मित्ति पर खड़ा होकर ही सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित है । किन्तु, मायिक 

' अवस्था में शुद्ध चित्‌ निजखरूप में रहकर भी मायिक खेल के लिए अपने स्वरूप का गोपन 
करती है और स्व॒भावतः प्राण-चुद्धि और देह-भाव धारण कर हजारों नाडियों के जाल में 
व्याप्त होती है और नाढी-मार्ग का अनुसरण करती है। उन सब नाडियों में मध्य नाडी 
-प्रधान है । वह देह के ऊपर से नीचे तक फैली है । वहां प्राणशक्ति का आश्रय है। सब 
नाडियों के उदय और विश्रान्ति का वहों एकमात्र आधार है। जवतक उस नाडी का:विकास 
नहीं होता, तबतक साधक का पश्चुभाव नष्ट नही होता । परमेश्वर के समान सृष्टि आदि पाँच 

' कर्मों के करत त्व की भावना, विकब्पक्षय, शक्तिसंकोच, शक्तिविकास आदि वहुत-से उपार्यों से 
उक्त विकास दो सकता है (दृष्टव्य प्रत्यभिज्ञाहदय) । योगकुण्डलिनी-उपनिपद्‌ में जो शक्ति- 
चालन-रूप सरस्वतीचालन और प्राणरोध-रूप नाना प्रकार के कुम्मर्कों का उल्लेख है, उसका भी 

: एकमात्र फल यही हैं| विशानमैरव में शाक्तक्षोंम, कुठावेश आदि और भी कितने हो विश्विष्ट 
उपायों का विवरण दिखाई देता है । सभी का मूल लक्ष्य मध्यनाडी में प्रवेश है । मा 


४. भूतशुद्धितन्त्र में लिखा हैं कि सपुम्णा के अन्दर कुछ ऊपर वज्रा और उसके ऊपर चित्रिणी 
नाडी स्थित है । इसीलिए, सुपुम्णा प्रिगुणारूप में प्रतीत होती है, अर्थात्‌ वज़ा और चित्रिणी के 
साथ सम्मिलित होकर त्रिसश्न रूप में दिखाई देती हैं । गौतमीतन्त्र के मतानुसार सुपुम्गा 
सर्वतेजोमयी दैं । त्रिवर्णानुसार सुषुम्णा अग्निरूप और तमोगुणात्मिका है, वज्ा सूर्यरूप .और 
रजोगुणात्मिका हे तथा चित्रिणी चन्द्ररूप और सच्तगुणात्मिका है। ऐसी भावना करने का. 
विधान है| जह्ानाडी 'शुद्धोधप्रवोधा' और त्रियुणातीता अथच सर्वगुणमयी है | वह मूलाथार- 
स्थित स्वयंभूलिंग-छिद्र से लेकर सहस्तार में स्थित परमशिव-पर्यन्त फैली हैं। अद्वरन्त् 
उसी के मुँह में है--श्॒ुपुम्णा का मूल भी यहाँ पर है ! श्रीत्तचिन्तामणिकार पूर्णानन्द कहते ईैं 
कि मेरु के मध्य में सुधुम्णा है | उसके मध्य में (कन्द से दो अंगुल ऊपर स्थित लिंगस्थान से 
निकली हुई) वज्ा नाढी हैं और वज्ा के मध्य में प्रण--विलसित चित्रिणी नाडी विराजमान है! 
बह्नाडी चित्रिणी के मी अन्दर हैं। छुरिकोपनिपद्‌ में सुधुम्णा के अन्तर्गत कैबल्यनाडी का 
प्रसंग आया है । वदद सम्मवतः बद्यनाडी का नामान्तर है | मण्डलू-ब्राह्मणोपनिषद्‌ के राजैयोग- 
भाष्य में सुपुम्गा ही अद्यनाडी कद्दी गई है! शास्त्र में और भी वहुत-से स्थर्छो में इस प्रकार 
वर्णन आया है। स्थूल दृष्टि से सुपुम्णा को वक्लनाडी कहने में कोई दोष नहीं दे । 


यज्ञ का रहस्व श्८७ 


जाता है | इसी का नाम सूक्ष्म देह के तृतीय स्तर में विश्वाम-लाभ है | उस समय ज्ञान- 
सूर्य का उदय होता है एवं दृदय-कमल उस सूर्य की निर्मल किरणों के धंस्पर्श से 
प्रस्कृटित हो जाता है, खिल जाता है। चित्रिणी के [भीतर की ब्रह्मनाडी में प्रवेद्ष 
पाने पर अपना स्वरूप हृदय से द्वादग्मान्तो ( ब्रद्मस्थ्रस्थ महाझृत्य ) तक स्पन्दनशील 
दिखाई देता है | यही ब्रह्मनाल में स्थिति है, चुद्धकारण देह में या महाकारण देह में 
स्थिति है एवं जगज्जननी माँ की गोद में विश्राम है [' विद्युद्ध अमृत ही मुख्य भोग है--- 
उससे बढ़कर और कोई भोग नहीं है| उस समय चैतन्यमय स्थिति ओर अल्वन्त 
दान्ति होती है | उस समय वस्तुतः भोग और झान्ति अथवा स्थिति और क्रिया का भेद 
नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ सव कुछ रहते हुए मी मार्नों कुछ भी नहीं रहता । 


आगम में कहा है, यज्ञ का यथार्थ स्वरूप तमी हृदयंगम होता है, जब इन्द्रिय- 
गोचर और इन्द्रियातीत सम्पूर्ण ज्षेय पदार्थों की आहुति देने की योग्बता प्राप्त हो 
जाती है । उस समय इन्द्रियाँ खुक होती दें (हवि के आधार होमसाधन जुहू को खुक 
कहते हैं), स्वयं (साधक) होता है होता, अपने आत्मरूपी शिव होते हैं अग्नि और 
शक्तियों होती हैं अग्निज्वालाएँ, अर्थात्‌ परिव्छिन्न चिदात्मा स्वयं ही होता बनकर 
अपरिच्छिन्न, विश्वुद्ध चैतन्यात्मक निजल्वरूपभूत अग्नि में इन्द्रियसंवेद्य सब विपयों की 


१. छत्तीस अंगुल के प्राण-संचार-मार्ग के एक छोर पर हृदय है और दूसरे छोर पर द्वादशान्त या 
विसर्गान्त पद है (जहाँ पर महाप्रकाश का अनुभव होता है) । उस मार्ग में निरन्तर विना 
किसी प्रयत्न के वर्णो का उदय द्दोता रहता है । वह स्वाभाविक दे, किन्तु पद और मन्त्र का 

उदय साथक के प्रयत्न के विना नहीं होता । वर्ण के उदय में पर और सृह्ष्म भेद से तार- 
तम्य है । जिसका परवर्ण के रूप में उल्लेख किया गया है, उप्तकी भी परतर और परतम ये दो 
अवस्थाएँ हैं | सर्वोत्तम अथवा गम्मीरतम अवस्था ही परतम वर्ण के उदय रूप से प्रसिद्ध है । 
यहाँ नाद का परम स्वरूप है । उसमें सम्पूर्ण वर्ण परस्पर के पार्थक्य का त्याग कर अविभक्त 
रूप से सामान्यतः निरन्तर ध्वनित होते हैं । वद्द नित्य उद्वित दे, उसका तिरोभाव कभी नहीं 
होता । वास्तविक अनाइत नाद का यही स्वरूप है । 


२, कारणदेद और महाकारण देह में भेद है। कारणदेह मायामय, अज्ञानात्मक और आनन्दप्रधान हैं, 
किन्तु महाकारण देह मदहामायामय, शानात्मक और आहादसप्रधान है। दोनों देह यद्यपि अवित्‌ 
रूप हैँ, तथापि प्रथम अशुद्ध और छितीय नित्य शुद्ध हैं। पहला त्रिगुणमय और प्राक्ृत है, 
दूसरा शुद्ध सत्तमय और अप्राकृत दै । स्थूल और लिंगदशरीर कारण से उदभूत और संसार में 
संचरणशील हैं । महाकारण शरीर कारण से अतीत और स्वरूपानन्द का आस्वादन करने- 
वाला है। प्रथम का क्षेत्र एकपाद विमूति दे और द्वितीय का क्षेत्र त्रिपाद विभूति है। 
तन्त्रमतानुसार महाकारण देह ही वैन्दव देह है। जाग्रत्‌ कुण्डलिनी से उसकी उत्पत्ति 
होती है । वेदान्त आदि ग्रन्थों में कोई प्रयोजन न दोने के कारण मदहृ।कारण देह की आलोचना 
नहीं है, किन्तु नाथयोगियों ने, कवीर आदि सरन्तों ने, दत्तात्रेय आदि अवधूत पुरुषों ने तथा 
वैष्णव, देव और शाक्त आगम के अनुयायी सभी साथरकों ने किसी-न-किसी रुप में स्पष्टतया 
इसे स्वीकार किया है | इस देह में चित-शक्ति साक्षात्‌ रूपसे स्थित दै। यही खिट्टीय साधक- 
समाज में शाल्या्ा८ 8049 जो शाध्पात8 या चितशक्ति द्वारा सदा प्रकाशित है ! 
कारणदेद की एक पीठ मायामय है, वद्दी प्रचलित कारणगशरीर द,- वही निर्मेल मद्दाकारण के 
नाम से परिचित दे, वद्दी विशुद्ध ज्ञानदेद है । 


१८८ भारतीय संस्कृति और साधना 


इन्द्रियों द्वारा आहुति देता है । निज वोधरूप अंग्नि में सब भाव समर्पित हो कर अबनी 
अपनी एथक्ता और भेद का त्याग कर एकमात्र बोधरूप में स्फुरित होंते-हैं। इसी:का 
नाम अमृतीमाव है |.-इस प्रकार बोध के प्रदीत होने पर इन्द्रियोँ की अधिशात्री देवियाँ 
इस अमृत का भोग करती हैं, अर्थात्‌ परमबोध रूप से परामश- करती हैं | देवियाँ 
तृप्त - होकर परमबोध के साथ अमेद _को प्रास होती हैँ -]- उस समय महास्वातन्त्य का 
उदय होता है और परम प्रकाश के साथ अद्वैतभाव में स्थिति होती है | यही पूर्णता का . 
पूर्वरूप है। 


६ 8: 2) 

यज्ञ के रहस्य अर्थ की कुछ-कुछ आलोचना की जा चुकी है। सकाम कर्म 
काण्डियों और साधारण जनता को यज्ञ के स्वरूप और उद्देश्य के सम्बन्ध में चाहे जो 
भी धारणा हो, निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञ का तात्पर्य उससे कहीं अधिक गंमीर है |! 
पश्चकोषभेद की दृष्टि से अथवा सुषुम्गा की अन्तर्वाहिनी ऊर्ध्वगति की दृष्टि से एक ही 
अद्वितीय लक्ष्य अध्यात्ममार्ग के भाग्यवान्‌ पथिक के सामने प्रकट होता है | निष्काम 
कर्म-रूप यज्ञ का गृूढतम आदर्श आत्मत्याग है। आत्मसाक्षात्कार के साथ-साथ .स्व- 
स्वरूप में स्थिति ही आत्मबाग का चरम फल है | यज्ञ के आदर्शभूत उत्कर्ष का इस 
परम लाभ की (“ं रूव्ध्वा चापर लार्म मन्‍्यते नाधिके ततः) दृष्टि से ही सुधी 
लोगों ने निर्णय किया है | 

किन्तु, जबतक परम सौभाग्य उदित नहीं होता, तबतक किसी की भी यज्ञ के 
इस महान्‌ लक्ष्य की ओर दृष्टि नहीं पड़ती | जो इस दृष्टि को प्राप्त होकर यज्ञ का 
अनुष्ठान करते हैं, वे कहते हैं-- 

यन्नेन्धनं द्वेतवनं सत्युरेव महापश्ञुः । 
अलोकिकेन यज्ञेन तेन नित्यं यजामहे ॥ 
(भद्ठ श्रीवीरवामनक) 

द्वैतवन जिसमें इन्धन है, मृत्यु ही जिसमें महापञ्य॒ है, ऐसे अलौकिक यज्ञ को) 
जो अति उच्च आदर्श है, समझने में क्लेश नहीं होता । आचार्य अमिनवगुप्त ने 
कहा है कि जिनका यही अन्तिम जन्म हो और जिनके ऊपर चित्‌-शक्ति सुप्रसन्न हों, 
एकमात्र ऐसे विरले महात्मा के द्वदय में ही ऐसे रहस्यमय यज्ञ का स्वरूप प्रतिफलित 
होता है | वह जन-साधारण का बुद्धिगम्य नहीं है-- 

एप यागविधिः को5पि कस्यापि हृदि चत्तंते। 
यस्य॒ प्रसीदेच्चिच्चक्र द्वागपश्चिमजन्मनः ॥ 
.. किन्तु, यज्ञ की एक और दृष्टि है, जो इस मह्यन्‌ आदर्श के साथ सम्बद्ध है | 

इसकी सूचना पहले ही दीजा चुकी है । शास्त्रों में अनेक खो में यज्ञ विश्वरक्षा 
१. “सर्व वेथ इव्यम्‌ , इन्द्रियाणि स्तचः, झत्तयो ज्वालाः, स्वात्मा शिवः पावकः, खवयमेव होता । 


(प्रशुरामकल्पसत्र १२६) । इस विश्वद्दोम का या सर्वत्याग का वर्णन दी आगे के पंच में 
किसी एक सद्दापुरुष ने किया है-- . 


यज्ञ का रहस्य- १८९ 


का श्रेष्ठम उपाय होने से विष्णु! रूप में वर्णित हुआ है। श्रीभगवान्‌ ने गीता 
( ३-१०-१६ ) भें कहा है कि स॒प्टि के आरम्म से ही प्रजापति ने यज्ञ के साथ 
मनुष्यों को सम्बद्ध कर उनकी रचना की। उन्होंने कहा है मनुप्यों का कर्तव्य 
देवताओं की भावना करना है, अर्थात्‌ हृविद्वेव्य द्वारा देवताओं का संबर्द्धन करना है | 
इस प्रकार, मनु्प्यों द्वारा संवर्ध्धित देवताओं का कत्तंव्य मानवों की भावना करना है, 
अर्थात्‌ उनका आप्यायन करना है, सब प्रकार से उन्हें अभिलपित मोग देना है | इन 
सब देव-प्रदत्त सम्पत्तियों का देवताओं के उद्देश्य से अपंण न करके भोग करने से ऋणी 
होना पड़ता है | इस तरह, परस्पर भावना द्वारा ही विश्वचक्र चलता है। जगत्‌ का 
कल्याण करनेवाली इस महानीति को उन्होंने साष्टि के प्रारम्भ में प्रचलित किया | 
उन्होंने किसी से भी अपने लिए भावना करने को नहीं कहा । मनुष्य देवताओं के लिए, 
भावना करें,अपने लिए नहीं । देवता भी मनुप्यों के लिए भावना करें, अपने लिए, नहीं | 
यही परमार्थ कर्म है। जीव के साथ भगवान्‌ के आन्तरिक सम्बन्ध की दृष्टि से मी यही 
नीति दोख पड़ती है। क्योंकि, जो भक्त अनन्यचित्त होकर भगवान्‌ का ध्यान करते हैं, 
अपने सम्बन्ध में चिन्तन करने का जिनको अवसर नहीं, भगवान्‌ स्व्रय॑ उनका 
योगक्षेम करते हूँ, अर्थात्‌ उनके लिए, चिन्ता करते हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
जो व्यक्ति व्यक्तिगत भाव से अपनी कामना-पूत्ति की चेण करते हैं, जो क्षुद्र अहंकार 
के अधीन होकर स्वयं ही अपनी सब ब्रुटियों को दूर करने के लिए प्रदत्त होते हैं, 
उनके लिए, विशेष रूप से मगवान्‌ को चिन्ता करने का अवसर नहीं होता--भगवान्‌ 
उनका सारा भार नहीं लेते | भाव यह कि जो यज्ञार्थ कर्म से विमुख है, जो खार्थ 
चिन्ता में लवलीन है, दूसरों की चिन्ता में जिसका हृदय तत्पर नहीं होता, जो मगवान्‌ 
“अन्तः प्रभास्वति निरन्तरमेधमाने भोद्दान्धकारपरिपन्थिनि संविदग्नौ। 
कस्मिर्श्चिंददूभुतमरीचिविकासभूम्नि विश्व जुद्दोमि वसुधादिशिवावसानम्‌ ॥”? 
अर्थात्‌, पृथ्वी तत्त्व से शिवतत्त्व-पर्यन्त २६ तत्व और उनसे विरचित सम्पूर्ण विश्व की में 
संविद्‌-अग्नि में--विशुद्ध मह[चैतन्य-रूप अग्नि में-आहुति देता हूँ । महान्वकार का विनाश 
करनेवाले और अलौकिक किरणों की फैलानेवाले ये अग्निदेव निरन्तर हृदय में प्रदीप्त हो रद्दे हैं । 
जो मद्दान्‌ अग्निदेव शिवतत््त को निगल सकते हँ, वे तत्तातीत अखण्ड प्रकाश हैँ, शसमें सन्देदद 
द्दी क्‍या है ! 
जिसमें किसी का भी स्वरूप कभी लुप्त नह( होता, उस परमसाम्यमय अखण्डप्रकाश में सब 
देश, सव काल, स्थूल और सृक्ष्म सभी वस्तुएँ अपनी-अपनी विशेषता को लेकर भी अभिन्न 
रूप से सदा विधमान हैँ । योगवासिएरामायण (निवोण, उत्तरार्ड, सर्ग १२५-१२-१४) में 
कद्दा है-- 
अतीत वत्तैमानं च भविष्यत्‌ स्थूल्मप्यणु | 
तथा दूरमदूरं॑ च निमेषः कल्प एवं चगा 
स्वरूपमजहत्येव सामान्ये भाति सर्वेदा। 
सर्वात्मनि स्थितान्येव** #०० 2०% १०० »*० +०» | 
अर्थात्‌, अतीत, अनागत और वच्तैमान) दूर और निकट, निमेष और करप-ये सव अव्यक्त 
स्वरूप सत्तासामान्यरूपी सर्वात्मा में नित्यस्थित ई । 


१९० भारतीय संस्कृति और साधना 


द्वारा परिचालित 'मंगलमय यज्ञात्मका “जगत्‌-चक्र' का. अनुवर्त्तन नहीं करता, उस 
इन्द्रियाराम व्यर्थजीवन व्यक्ति के लिए विश्व-संस्थान में कोई विशिष्ट 'स्थान नहीं है-- 
वह काल्चक्र में पीसे जाने को वाध्य होता है। काल-चक्र भी ब्रह्मचक्र के ही 
अन्तर्गत है, इंसलिए इस निम्पेषण का फल-भी परिणाम में शुमावह होता है--कारण 
कि उसी से यथासमय उसको सत्पदृष्टि का उन्मेप होता: है. और वह .सत्य भाव से 
मभावित होने में समर्थ होता है । । 


१ ज्योतिष्टोमादिकाम्य कर्मों से चिर॒स्थायी स्व्गोंदि भोग और ऐश्वर्य के सिद्ध होने पर भी जरा, 
जन्म और रुत्यु की पीटा से छुटकारा नहीं मिछता। श्सीलिए, श्रुति ने स्पष्ट रूप से सकाम 
यज्ञों की निन्‍दा की द-- 

डा प्लवा छोते अध्ठा यक्षरूपा अष्टादशोक्तमवरं येपु कर्म । 
एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मूठ जरात्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 


आदिगुरु दत्तात्रेय और अवधूत-दर्शन 


मौने मौनी गुणिनि गुणवान्‌ पण्डिते पण्डितश्र 

दीने दीनः सुखिनि सुखवान्‌ भोगिनि प्राप्तमोगः । 

मूर्ख मूर्खो युवतिपु युवा वाम्मिनि प्रौढवाग्मी 

धन्यः कोअपि ब्रिप्रुवनजयी योज्वघूतेड्वथूतः ॥* 

भारतीय अद्वैत-साधना के इतिहास में अबधूतों में श्रेष्ठ आदिगुरु, परमहंस 
श्रीदत्तात्रेय का नाम सुप्रसिद्ध है। 'खण्डनखण्डखाद्य' के रचयिता श्रीहर्ष ने अपने 
निपधीयचरित' महाकाव्य ( २११४ ) में उन्हें 'अद्यमग्रेडध्वनि सरन्तम', अर्थात्‌ 
अद्गैतमार्ग में गमसनशील कहकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया है। शिक्षपाल्वध में महाकबि 
माघ ने अविनाशी विग्रह! (१४|७९) या सिद्धदेहसंपन्न कहकर उनका वर्णन किया है। 
कविवर माध ने कहा है कि गुरु-परम्परा का डच्छेद हो जाने के कारण जब सारी 
श्रुतियाँ छ॒प्तप्राय हो गई थीं, उस समय वैदिक धर्म की रक्षा और अपनी अप्रतिहत 
स्मरण-शक्ति द्वारा सर्व श्रुतियों का उद्धार करने के लिए अत्रिमुनि द्वारा अनसया के 
गर्भ में भगवान्‌ ने प्रवेश किया ।' क्षीणप्राय वैदिक धर्म में प्राण-शक्ति का संचार करना 
ही भगवान्‌ श्रीविष्णु का गुरुदेव दत्ताजेय के रूप में आंशिक अवतार लेने का मुख्य 
प्रयोजन रहा ।' महाभारत, उपनिपद्‌, हरिवंश, भागवत आदि पुराणों एवं पाग्वरात्र 
संहिता आदि प्राचीन शास्त्रग्रन्थों में सर्वत्र उनकी महिमा का उज्ज्वल रुप में वर्णन 
पाया जाता है | 
भगवान दत्तात्रेय केवल महायोगी या महाज्ञानी ही थे, ऐसी बात नहीं । 

प्रद्युत आत्मविद्या के उपदेशकों में उनका नाम सबसे आगे है । सती मदाल्सा के पुत्र 
राजा अल्क को उन्होंने योगिचर्या, योगसिद्धि, निष्काम बुद्धि आदि के उपदेश के 
साथ परम योग या ब्रह्मविद्या भी प्रदान की है। कयाधु के पुत्र प्रह्द को उन्होंने 
वैराग्य और सन्‍्तोप का महोपदेश देकर उसका ज्ञाममार्ग प्रशस्त कर दिया | ययाति के 
पुत्र यदु को जीवन के सभी प्रकार के उपदेश श्रीदत्त गुरु से ही प्रास हुए थे | सन्त 
एकनाथ-कत 'महाराष्ट्रीय भागवत' में उब्छिखित यदु-अवधूत-संवाद में गुरुदेव दत्तात्रेय 
से यदु के दीक्षा लेने की कथा वर्णित है । यह दीक्षा योगशास््र में स्पर्शदीक्षा' नाम से 


१. जीवन्मुक्तानन्द-लहरी + श्रीमत्‌ शंकराचार्य । 

अनसया कर्दमऋषि की कन्या और कपिल भगवान्‌ की भगिनी थी। उन्हों के गर्भ से विष्णु के 

अंश-रुप में दत्त', शिवांश से दुर्वासा' और अद्या के अंश से सोम! उत्पन्न हुए हैं । 

३. अदि्वध्न्य-संध्दिता, विष्णुधर्म, चहापुराण, क्ृष्णयामलतन्त्र आदि में अन्यान्य विशिष्ट अवतारों की 
म्रेणी में ही भगवान्‌ दत्तातेय के नाम का भी उत्छेख है । 


२ 


१९२ भारतीय संस्कृति और साधना 


परिचित है | वहाँ लिखा गया है_कि 'सदूगुरु दत्तात्रेय ने प्रकट होकर यदु का प्रेमपूर्वक 
जआलिंगन किया | उस आलढिंगन के साथ ही क्षण-भर में यदु को प्रपश्च की विस्मृति 
और स्व-स्वरूप का ज्ञान हो गया |! प्राध्यापक आर० डी० राणाडे अपनी थुस्तक 
०४८४४ 47 /६४7००5५(78 में राजा यदु और अवधघूत गुरु दत्तात्रेय के 


सम्बन्ध में लिखते हैं-- 
2 ए80॥प /08087९५०8 9765९४९6 शांगरा-इट4 40 २४]७ 


वक्त ब्रात परप88९१ सं (0 कांड 97९25 जाती छल ]09., व॥ 
९0०75९९ुप्गए९४ 07 [ां5 टाग्राए३2९९ ैग्वंप 76८2 ए६वं की50 शिधाएं 
(70 एॉ९(826 6 शाधगा5 ८, 
पुराणों का निरीक्षण करने से पता चलता है कि हैहयवंशी राजा कात्तंबीर्य 
गंगंमुनि के उपदेश से गुरु दत्तात्रेय के आश्रम में जाकर विधिपूर्वक उनकी सेवा- 
श॒श्रूषा करने लगे | उनकी परितर्या से प्रसन्न हो दत्त गुरु ने उन्हें कितने ही वरदान 
और धर्मोप॑देश दिये । वरदानों में विशेष रूप में उल्लेख्य युद्धार्थ सहख भुजाएँ,. सम्पूर्ण 
भूमण्डल का एकच्छत्र साम्राज्य एवं महापराक्रमी योद्धासे मृत्यु--ये तीन वर हैं। 
तंन्त्रशोस्न में कात्तवीर्य का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी इस प्रसिद्धि के मूल में: 
गुप्त रूप॑ से गुरु दत्ताज्ेय का अनुग्रह ही काम कर रहा है, इसमें सन्देह नहीं |: 
दत्तात्रेय स्वयं अवतार होते हुए भी पृथ्वी पर ऐसी छीला के व्याज से उन्होंने 

साधक जीवंन का अभिनय किया था। उन्होंने अपने पिता अत्रिमुनि के आदेश से 
गौतमी-वन में दीर्षक्राल तक तपश्चर्या और योगिचर्या द्वारा भगवान्‌ शिव (मंगलमय 
परमतत्त्व) की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा उनकी कृपा से स्वयं ज्ञान और 
मुक्ति के अधिकारी बने | सिद्धि-प्राप्ति के बाद से ही उनकी तपस्या का यह स्थान 
“आत्मतीर्थ! नाम से प्रसिद्ध हुआ | भागवत (११॥९-११) में उनके २४ गुंझओं की 
कथा आती है, किन्तु यहाँ उसका वर्णन अनावश्यक हैं। कहीं-कहीं ऐसा मालठम 
पड़ता है कि वे काम-विलास में मत्त होकर भी विकार-विहीन, संसार में रहते हुए भी 
संसार-वाह्य और उन्‍्मत्त न होते हुए भी उन्मत्त-सा आचरण करनेवाले थे! (मार्कण्डेय- 
पुराण) | वे अव्यक्त लिज्ञ और अव्यक्त-आधार परमहंस थे, ऐसा 'जाबालोपनिपंद! में 
वर्णन आता है। संवर्च, आरुणि, ब्वेतकेतु, दुर्वासा, रैबतक आदि भी इसी कोटि के 
अवधूत परमहंस थे ।* 
१. अवधघृत-गीता में खी-भोग और मद कौ स्पष्ट निन्‍्द्रा की गई है । इसलिए, वे मद्मप्रिय थे, ऐसा 

अनुमान नहीं लगाया जा सकता | 
२० जावालोपनिषद में परमहंसाश्रम में तुरीयातीत और अवधूत भूमिकाओं का समावेश कर दत्तात्रेय, 

दुर्वासा, संवत्ते आदि अवधूतों को 'परमहंस”' कहा है । अवधृतोपनिषद्‌ में अवधूत' शब्द की 

यह व्याख्या की गई है : 'अवधृत' शब्द अ,व, धू और त इन चार अक्षरों से वना है । अत्येक 

अक्षर का अर्थ अत्यन्त गृह है । अ! का अर्थ है, अश्षरत्व (770675॥3009 ) , यानी जिसने 

अविनाशी पद प्राप्त कर लिया है वह | दूसरा अक्षर वा का अर्थ वरेण्य (8९०7९ ०६ 


?थई९९८४०॥), यानी जो सर्वश्रेष्ठ पद श्राप्त करने से सभी के द्वारा पूजनीय है, 4६ । तीसरे 
धृ/ का अर्थ है घृतमंत्ार-वन्धन (86८78 0६ धाद दाधग्राग९5 ० 847547०); 


आदिगुरु दत्तात्रेय और अवधूत-दर्शन १९३ 


इस प्रकार के अवधूत “अजुन्मत्ता उन्मत्ततदाचरन्ति! (पराशर-माधव, 
झ0ः २), यानी वास्तव में उन्मत्त न होते हुए भी लोगों के समक्ष उन्मत्त-सा आचरण 
करते हैं | 
स्वयम्भू मन्वन्तर के पूर्व सत्ययुग में दत्तात्रेय का जन्म हुआ | सांसारिक 
जीवों के दुःख और ताप को नष्ट करने के लिए ही वे स्वेच्छा से जगत में प्रकट हुए | 
इसलिए, जब॒तक जगत्‌ में दुःख और ताप विद्यमान रहेंगे, तवतक वे देह का त्याग 
न कर एक ही भाव और एक ही देह से बने रहेंगे | इसीलिए, महाप्रल्य तक इनका 
अस्तित्व माना जाता है | 
राम, कृष्ण आदि भू-मार-हरण के लिए अवतीर्ण होते हैं और यथासमय 
रावण, कंस आदि विरोधी शक्तियों के समस्त मूत्तिमान्‌ विग्रहों का विनाश कर 
स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं) भागवत (१।१५।३०) में कहा है कि जिस छरीर द्वारा 
भगवान्‌ ने भू-भार-हरण किया था, उस शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया था ; ता 
तलुं विजद्द ।! जिस तरह कॉटे से कॉँगा निकालने के वाद वह काँट त्याग दिया जाता है, 
भगवान्‌ का त्याग भी लगभग उसी तरह का है। श्रीदत्त दरणागत का दुःख दूर 
करने के लिए जगत्‌ में आये हैं, इसलिए, उन्हें कब्पान्त तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी 
पड़ेगी | वे स्मरण करते ही भक्तों को दर्शन दे यथासम्मव उनके दुःख दूर कर देते हैं : 
'स्मरणमात्रत आगमात्मनः ।? दत्तात्रेयोपनिपद्‌ में लिखा है कि सत्यक्षेत्र में सष्टिकर्ता 
ब्रह्म का संशय दूर करने के लिए, भगवान्‌ नारायण ने स्वयं को दत्ता रूप में प्रकट कर 
महासायुज्य और तारक-तत््व के सम्बन्ध में समुचित उपदेश दिया था: 'सत्यक्षेत्रे 
प्रह्मा नारायण मद्दासाम्राज्यं कि न तारक॑ तन्‍नो घद्दि भगवत्नित्युक्त: सत्यानन्द्चिदास्मक 
सात्विक॑ मासक धामोपास्वेत्याह । सदा द॒त्तो5हमस्मीति'*' ।! 
विण्णुदत्त, राजा आयु, साध्य देवगण, पिंगलनाग, दलादन मुनि आदि अनेक 
प्रसिद्ध महायुरुप सदगुरु दत्तात्रेव की कृपा ग्रास कर धन्य हो गये हैं| विश्वविश्रुत है 
कि दत्तात्रेय ने महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका माता के स्नेह से जमदग्नि के ओऔर्ध्न- 
दैहिक कृत्य में खयं आचार्यत्व अहण किया था। कार्चवीयार्जुन के पुत्रों ने जब 
जमदमि की हत्या की, तब रेणुका माता की प्रार्थना पर उन्होंने उसे समयोचित 
सद्यह दी | 
यानी जिसने सांसारिक वासनाओं को फेंक दिया है, वह । दूसरे शब्दों में जिसकी वासनाओं का 
वीज प्रचण्ड शानागिन द्वारा दग्ध हो गये है, वह । चौये 'त! शब्द का अर्थ दे, तलमस्यादि- 
लक्ष्यत्व (रिथ्ब28007 <ई दिए ०0ए०ए८तै फ लव ती0ए0 27077 6९. 
(७878 ५०5), यानी जिसका लक्ष्य तत्‌+ लम्‌ | असि आदि है । ऐसे नित्य ख-्खरूप में 
स्थित महात्माओं को ही 'अवधृत' कद्दा जाता दै। ऐसे मद्दात्मा अतिदुर्लभ हुआ करते हैं । वे 
नित्य पवित्र, शञान-वैराग्य को मूत्ति और स्वयं वेद-पुरुष हैं, ऐसा शानियों का कथन हैं । अब- 
धृत्त-उपनिषद््‌ , अवधूत-गीता, सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रद्द आदि अन्धों में 


'अवधूत' शब्द की विस्तृत चर्चा की गई है। 
8. 007 0 04/9९9४ ३5 व्पृपाध्ऐ शांति निधाषइशाधिारतव (धि0ा वाव॑ीधा 


5204॥705) . 
र५ 


१९७४ . भारतीय संस्कृति और साधना 


“जं॑मंदंमि और रेणुका के पुत्र भगवान्‌ परशुराम ने गुरु दंत्तात्रेय से मगवती 
न्रिंपुर्सुन्दरी का माहांत्म्ये सुनकंर उनकी - उपासना-विधि जानने की इच्छा व्यक्त की | 
उन्होंने विधिपूर्वक त्रिपुरसुन्दरी की साधना के लिए दत्तात्रेय से दीक्षा पाई और उसके 
बाद गुरु के उपेदेशानुसार बारह वर्ष तक॑ महेन्द्रपर्वत के शिखर पर आश्रम में तपस्या 
की थी |! तपस्या करते-करते परशुराम के चित्त में परम तत्त्व का -रहस्यः जानने की 
इच्छा हुई | इस विपय में सदुपदेश और यथार्थ समाधान के लिए वे आकाश-मार्ग से 
गुरु के समीप पहुँचे | परशुराम को पहले अवधूत संवर्त्त से श्रीमाता के सम्बन्ध में कुछ 
उपदेश प्राप्त हुआ था । श्रीरामचन्द्र द्वारा पराजित होने के बाद यानी त्रेतायुग में 
परशुराम श्रीमाता के रहस्य का साक्षात्‌ ज्ञान पाने के लिए व्याकुल हो उठे, और 
उन्हें समय पर वह ज्ञान दत्त गुरु की छूपा से प्राप्त हुआ | ( त्रिपुरारहस्य, 
माहात्य-खण्ड ) 


गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को श्रीविद्या-ठपासना-सम्बन्धी रहस्य बताया था | 
किन्तु यह ऐतिहासिक सत्य हैँ कि महाविद्या का यह रहस्य इससे पहले अवधूत संवत्त के 
'आदिणुरु दत्तात्रेय द्वारा प्रकाशित हो चुका था | फिर भी, माल्म पड़ता है कि'इस 
महाविद्या का विशेप प्रचार संवर्त्त द्वारा नहीं हुआ | विशेष प्रचार परशुराम द्वारा ही 
हुआ । यह मत भी किसी एक सम्प्रदाय का है | 


कहा जाता हैं कि दत्तसंहिता' नामक दत्तात्रेय के उपदेशों से पूर्ण १८००० 
इलोेकों का एक ग्रन्थ था | परशुराम ने स्वयं यह ग्रन्थ पढ़ा था और ६००० सूत्रों में 
उन्होंने उसका सार संग्रहीत किया था । वह ग्रन्थ ५० खण्डों में विमक्त हैं | परशुराम के 
शिम्य सुमेधा ( हारितायन ऋषि ) ने दत्तात्रेय-परशुराम-संवाद के रूप में उक्त संहिता 
ओर सूत्रों का सारांश संग्रहीत किया था | 


मध्ययुग में नाथ-सम्प्रदाय के नेता गोरखनाथजी ने भी दत्तात्रेय से बहुत-सा 
उपदेश प्राप्त किया था। नाथ-सम्प्रदाय में प्रचलित ज्ञानदीपबोध' नामक ग्रन्ध में 
इसका विवरण मिलता है | इससे पता चलता है कि दत्तात्रेय और गोरखनाथ दोनों 
एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते थे | दत्तात्रेय नारायण-रूप थे और गोरखनाथ शिव-रूप | 
इसलिए, दोनों हरि-हर रूप में थे, यही कहना उचित होगा | प्रतीत होता है कि इस 
प्रसंग में दत्तात्रेय ने सहज समाधि के सम्बन्ध में विशेष व्याख्या की थी । इसके सिवा 
गोरखनाथ और दत्तात्रेब-संवाद के संम्बन्ध में अधिक विवरण अनावश्यक है | 
१. किंबदन्ती हैं कि यह स्थान कॉकण (बम्बई प्रान्त) के चिपलण नामक गाँव से विद्वामित्री नदी 
पास्कर करीब डेढ-दो मील पहाड़ चढ़ने पर आता है, जो परशुराम” के नाम से प्रचलित है । 
इस गाँव में एक भव्य प्राचीन मन्दिर है, जहाँ काल, परशुराम और काम की बड़ी-वड़ी 
मृत्तियोँ हैं। एक फलग पहाढ़ चढ़ने पर गुरु-दत्त का मन्दिर है। पादुका के पास से एक 
बहुत ही सुन्दर पानी का झरना गाँव की ओर वहता हैँ । इस गाँव का सन्‌ १८७७की क्रान्ति के 
सरदारों के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, यह वहाँ के स्थानों से अनुमान छूगाया जा सकता दे । 
“३. 'संवर्त्त की उपनिपद्‌ में 'घोर आप्विरस' कद है। वे महर्षि अझ्लिरा के सुपृत्र थे। ऋग्वेदादि में 
भी इनके नाम का उल्लेख हैं । 
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$ हु 


दत्तात्रेय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मारत है। साथु-समाज में प्रसिद्ध है कि वे 
सह्याद्रि की तराई में रेणुकापुर या मातायुर नामक स्थान में प्रतिदिन विश्राम करते दूँ | 
सह्याद्रि के शिखर पर उनका निवास-खान है [! यह उनका पीठस्थान है। भगवान्‌ 
काशीक्षेत्र या वाराणसी में प्रतिदिन गंगास्नान करने आते हैँ। कुह्माड-श्षेत्र में अर्च्य- 
दान और प्रातःसन्ध्या करते हैं | मद्दाल्क्मी का पीठख्थान कोल्‍्ह्ायुर या दक्षिण काशी में 
वे भिक्षा अहण करते.हं और पांचालपुर में उस भिक्षात्र का भोजन करते हैं | विद्वल- 
पुर में यानी चन्द्रभागा के किनारे पर बसे पंढरपुर ( जिला सोल्यपुर ) में थे तिलक 
धारण करते हैं | भीमा और अमर्जा नदी के संगम-स्थल गाणगापुर में योग-साधना 
करते हें । कुरुक्षेत्र के स्यमन्तक-तीर्थ में आचमन करते हैं | इस तरह यद्यपि भगवान्‌ 
दत्तात्रेब पतिदिन लीला के व्याज से भिन्न-भिन्न स्थानों में संचार करते रहते हैं, फिर भी 
उनका स्मरण करनेवाले भक्तों के लिए वे अत्यन्त निकट दें | इससे माल्स पड़ता है 
कि प्रतिदिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक किसी-न-किसी कर्म के बहाने वे सम्पूर्ण 
भारत की परिक्रमा करते रहते हैं | इसमें आइ्चर्य की कोई वात नहीं है, कारण सिद्ध 
देह में देश ओर काल का व्यवधान गति का वाधक नहीं होता | 


गुरु दत्ताजेय की स्वनिर्मित 'दत्त-संहिता! की चर्चा पीछे की जा चुकी है। 

आज वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसका सारांश, जिसका सुमेधा ऋषि ने 
संकलन किया है, मिलता है | 'अवधूत-गीता” और जीवन्मुक्तिगीता? दत्तात्रेय द्वारा 
उपदिष है, यह प्रसिद्ध है। ये दोनों ग्रन्य अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । 
पहला ग्रन्थ आठ अध्यायों में और दूसरा तेईस इ्लोकों में पूरा होता है । सिवा इसके 
कराथबोध' नामक एक ग्रन्थ है, जो सजनि नामक आचार्य की रचना कही जाती है । 


१, मध्यप्रदेश के यवतमाल जिले के अर्णी गाँव से वैलगाड़ी-मार्ग से करीव १६ मील आगे जाने पर 
आतापुर' गाँव-आता है। यहाँसे दो-ढाई मील पदाड पर चढ़ने पर अत्रि-आश्रम' है, जिसे 
आजकल 'माइरगढ़' कहा जाता है | किंवदन्ती है, इसी स्थान में गुरु दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव 
हुआ था । माहुरगढ़ जाते हुए प्रथम शिखर 'रेणुका” नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ माताजी का भव्य 
मन्दिर है । इन्हें यहाँ के लोग 'एलम्मा! कहते हूँ | अन्तिम शिखर अनमृया? नाम से प्रसिद्ध दे। 
यहाँ अनयया माता का बड़ा ही सुन्दर मन्दिर है | माहुर में गुरु दत्त की पादुकाएँ हैं । पर्वत- 
मारा का यह स्थान अति रमणीय है । 

गुरु ठत्तात्रेय के स्थानों में सौराष्ट्र का गिरनार पर्वत, राजस्थान का आवू पहाड़, नर्मदा-तट का 
अनयृया-तीर्य, मैसर्‌ के कट्टर जिछे का चन्द्रद्रोणगिरि (स्ते वावा बुडनगिरी' कहते हूँ । यहाँ का 
पुजारी मुसलमान है और लोग मक्का से यात्रा के लिए भी आते ह), तिवेन्द्रम का खचीद्धम्‌ 
(हाँ अन्रि-आश्रम है, यहाँ के राजा कौ ओर से मठ का खर्च दिया जाता ई)। चित्रकूट 
(बाँदा) का अनसया-आश्रम, महाराष्ट्र के प्रमुख तीन तीर्थ--औदम्बर, नूर्सिहवाडी (नस्सोवाची 
वाडी) और गाणगापुर, श्री श्रीपादवल्कम का स्थान कुरुगडडी, नेपाल का भानग्राम (यहाँ 
दलादन ऋषि का आश्रम था । यहाँ एक मुख और दो द्वार्थोवाली दत्त की .मूर्ति पूजी जाती ६), 
तुंगनाथ-वदरी-मार्ग में मण्डल चट्टी के समीप अनसथा जादि प्रमुख स्थान है। इनके सिवा 
मद्दारा, आन्य और मद्रास प्रान्त एवं गुजरात तथा सौराष्ट्र के कितने दी गाँवों में दत्त- 
मन्दिर हैं। काशी में मी मणिकर्णिका-घाट पर एक प्राचीनतम दत्त-मन्दिर है, जहाँ केवल 
श्रीदत्त की पादुकाएँ हैं । 


१९६ . भारतौय संस्कृति और साधना 


इस अन्ध में दत्तात्रेय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है | इसी नाम का एक और भी 
ग्रन्थ मिला है | बह मी दत्तात्रेय-सम्प्रदाय का आधारभूत अन्य है | उसपर श्रीनीलकण्ठ 
चतुर्धर की प्रकाश” नामक टीका है | यह अमीतक अग्रकाशित ही है। इसके अति- 
रिक्त अद्वैत-श्रुतिसार' नामक एक उत्कृष्ट हस्तलिखित ग्रन्थ की जानकारी मुझे प्राप्त 
हुई है। वह दत्तात्रेय-सम्प्रदाय का श्रेष्ठ दार्शनिक अन्थ है, ऐसा मालूम पढ़ता है। 
उसमें १६ अध्याय हैं और अध्याय के अन्त में एक पृष्पिका (2009॥09) है, 
जिसमें रचनाकार का नाम नहीं है, किन्त॒ अन्थकार ने श्रीमद्‌ू आदियुरु दत्तात्रेय 
दिंगम्बर-चरणानुचर' कहकर अपना परिचय दिया है| इस ग्रन्थ का प्रकाशन अमी 
तक नहीं हुआ है। 

भारतीय धर्म-सम्प्रदाय का इतिहास, साधना तथा सिद्धान्त का बिवेचन करने 
के लिए जो भी प्रव्नत्त होंगे, उन्हें श्रीदत्ताजेय के सम्बन्ध में उपलब्ध संपू्ण सामग्री को 
समान आदर के साथ ग्रहण करना पड़ेगा | विलसन, अक्षयकुमार दत्त, फरकुहर आदि 
किसी ने भी दत्तात्रेय के सम्बन्ध में आलोचना नहीं की है। मालूम पड़ता है, इसका 
प्रधान कारण सामग्री का अमाव ही होगा | 


किंवदन्ती है कि १४वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण-संन्यासी (स्वामी श्रीदसिंह 
सरस्वती) ने दत्तात्रेय के नाम से एक सम्प्रदाय चछाया | निजाम-राज्य के गाणगापुर 
नामक स्थान के साथ तथा दक्षिण सतारा के नरसोवाड़ी स्थान के साथ उनका 
सम्बन्ध है। उनके शिष्य गंगा धरसरस्वती ने गुरुचरित्र! नामक ग्रन्थ रचा, जिसमें 
गुरु दत्तात्रेय का भी चरित्र लिखा गया है | 


“भानभवगण! श्रीदत्तात्रेय को अपने संप्रदाय के आदिगुरु मानते हैं | वर्त्तमान 
युग में परमहंस परिताजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती सदूगुरु दत्तात्रेय के सिद्ध 
भक्त हो गये हैं ।! ह 

गुरु दत्तात्रेय के आदेश से उनके द्वारा रचित--'शिक्षात्रयम” नामक संस्कृत 
ग्रन्थ में प्रसंगोपात्त गुरु दत्त के माहात्म्म की चर्चा आई है। यह ग्रन्थ मूल संस्कृत 
तथा संस्क्ृत-हिन्दी गीकाओं के साथ पूना से प्रकाशित हुआ है । 

श्री श्रीपादवल्लभ हैदराबादके कुरुगड़ी नामक स्थान में अद्श्य हो गये तथा 
श्रीद॒सिहसरस्वती भीमा-अमरजा संगम ( गाणागापुर ) के पास कर्दली-वन में अद्श्य 
हो गये ( गुरुचरित्र, अध्याय ५१ ) । ये दोनों सिद्ध महात्मा आज भी अनेक भर्क्तों को 
१. श्रीदत्तानुगृद्दीतों में श्रीपाद, श्रीवललम, श्रीनृर्सिहसरस्वती, श्रीएकनाथ मद्दाराज तथा उनके 

गुरु श्रीजनादन स्वामी, अघोरी वावा कीनारामजी, अवधूत सदाशिव बद्योन्द्र स्वामी, 
श्रीअक्कलकोट स्वामी, श्रीसाई बावा, श्रीवासुदेवानन्द सरस्वत्ती आदि महात्मा तो प्रसिद्ध दें ही । 
इनके सिवा नूरी वावा, आलम वक आदि मुसलमान मद्दात्मा भी असिद्ध हैं। शिवाजी 
मद्दाराज के गुरु श्रीसमर्थ रामदास स्वामी का मो दत्तात्रेय के साथ सम्बन्ध रहा गुरु 
दत्तात्रेय ने दर्शन देकर अपनी पादुकाएँ और दण्ड समर्थ को दिया था। सतारा जिले के 
सज्जनगढ़ं के मठ में आज भी ये दोनों वस्तुएं वड़ी श्रद्धा एवं सतर्कता के साथ संग्रेद्दीत कर 
रखी हैं । यहाँ भी समर्थ की समाधि हैं । 
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दर्शन देकर सहायता करते हैं, जिसके अनेक दृश्टान्त मिलते हैं | इनमें से कुछ का वर्णन 
दशिक्षात्रयम! और 'शुरुचरित्र' में मिलता है | 

श्रीएकनाथ महाराज के गुरु जनार्दनस्वामी (ई० स० १५०४-१५७४ ) 
दौलतावाद ( देवगिरि ) के दीवान थे, फिर भी बड़े ही उच्चकोटि के महात्मा थे | 
कहा जाता है कि गुरु दत्तात्रेय उन्हीं के यहाँ रहते थे | उन्हीं की कृपा से एकमाथ 
महाराज को गुरु दत्ता का दर्शन और अनुग्रह प्रात हुआ । 

श्रीजनार्दन स्वामी के विपय में महाराष्ट्र में एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि 
दक्षिण सतारा के अंकलखोप स्थान के कुछ दूर कृष्णा नदी के तीर पर एक ओदुम्बर 
वृक्ष के नीचे उन्हें सिद्ध महात्मा श्रीदर्सिहसरस्वती का दर्शन हुआ था और उन्होंने 
स्वामी पर महान्‌ अनुग्रह किया | श्रीस्वामीजी के सम्बन्ध में डॉक्टर रानाडे अपनी 
पुस्तक ( (ए5८ं5प व '०98॥85॥679 ) में लिखते हैं-- 
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दौलताबाद के किले पर श्रीस्वामीजी की पादुकाएँ और गुझदत्त की 
पादुकाएँ, हैं | ( श्रीस्वामीजी यहाँ से अच्य्य हो गये हैं )। 

अधोरी वावा कीनाराम के विपय में आज भी बहुत ही कम लोगों ने जानने 
का प्रयत्न किया है | अधोरियों में उनका नाम सुप्रसिद्ध है। उनका जन्म बि० सं० 
१६८४ के आस-पास वाराणसी के रामगढ़ गाँव में हुआ था । बाबा ने सीौराष्ट्र के 
सिद्धपीठ गिरनार में बहुत वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न हो दत्तात्रेय ने 
उन्हें दर्शन दिया और कहा जाता है कि उन्होंने बावा को अधोर-मन्त्र की 
दीक्षा भी दी । 

वि० सं० १७२४ की बात है । उन दिनों जसागढ़ का नवाब साधुओं को 
बहुत ह्वी तस्त करता था | वह उन्हें पकड़-पकड़कर जेलें में टुसवा देता और उनसे 
भारी-भारी चक्कियों से आठा पिसवाया करता | एक बार वाबा को जेलखाने के पास 
पिद्याचबट्‌ घूमता देख उन्हें जेलर ने जेल में बन्द कर दिया और एक चक्की दिखा- 
कर आटा पीसने को कहा । बावा ने चक्की को आदेश दिया कि “चल |” फिरक्या था, 
उनकी वह चक्की और वहाँ की अन्य ९८१ चक्कियाँ भी अपने-आप एक साथ चलने 
लगीं | इस आउ्वर्यजनक घटना की खबर नवाब तक पहुँची और फिर उसने आकर 
बाबा से माफी माँगी और सभी साधुओं को मुक्त कर दिया | 

इन्हीं दिनों ऐसी ही एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक मुरदा गंगा के 
प्रवाह में वह रहा था। बावा ने उसे आवाज देकर युकारा, तो मृत शरीर आगे न 
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बढ़कर वावा की तरफ आया । पानी से वाहर आकर जीवित हो . उसने - बाबा को 
प्रणाम किया | वाबा ने उसे घर जाने. की आज्ञा दी] उनके जीवन की ऐसी 
कितनी ही घट्नाएँ. मिलती हैं, जिनको उनके नाम से प्रसिद्ध एक पुस्तक में संग्रह 
किया गया है | उनके द्वारा रचित 'विवेकसार” नामक अन्ध में गुरु-शिष्य-संवाद-रूप में 
पडंग योग की सरस चर्चा की गई है । । 

प्रायः १४२ वर्ष की आयु में वावा ने स्वेच्छा से अपनी देहलीला समाप्त की || 
यह अघोरी मठ, जिसमें वावा की समाधि है, वाराणसी के भदैली मुहल्ले में है | 

सिद्ध महात्मा श्रीअक्कलकोट स्व्रामीजी का नाम महाराष्ट्र में बहुत ही 
सुप्रसिद्ध है। वे अवधूत-अवस्था में घूमते-घूमते ईसवी-सन्‌ १८५७ में अक्कलकोट 
आये और अन्त समय तक वहीं रहे | महाराज की अवस्था ४००-५०० वर्ष की थी, 
ऐसी जनश्रुति है। (देखिए---महाराज का चरित्र, भाग १, ए० ९)। महाराज का 
वय, जाति, जन्मस्थान आदि के विषय में अभी तक कहीं से पूरी प्रामाणिक जानकारी 
प्रास नहीं हुई है। भक्तों के इस तरह के 'प्रद्नों पर महाराज कई वार कहते कि 
'आमची जात चांमार आहे, आई. महारिण, बाप महार आहे', (मेरी जाति चमार 
की है और माता-पिता महार हैं) यह कहकर महाराज हँसने लगते । महाराज का 
सम्पूर्ण जीवन चमत्कारों से भरा है । 


दत्त-सम्प्रदाय के एक योगी महात्मा, जिन्हें अनन्त योगी के नाम से उनके 
भक्त पहचानते हैं, हिमालय में टेहरी-गढ़वाल के पास किसी एक पहाड़ के गुप्त निवास 
में रहते हैं | कई जगहों पर भरक्तों के आन-बान के समय स्थूल देह से पधास्कर उनके 
द्वारा सहायता करने की घटनाएँ घटी हैं | योगिदेव के विषय में वैगला के पाण्मांसिक 
मैगजिन विश्युद्धवाणी” में गत १९५६ ई० के-एक अंक में संक्षेप में लिखा गया था | 
बहुत वर्षों पूर्व लखनऊ से 'दिव-दर्शन! नामक पुस्तक के दो भाग प्रकाशित हुए थे, 
जिनमें योगिदेव का चरित्र, पडंग योग और अशंग़ योग-विषवक अनुभवसिद्ध प्रयोग 
आदि दिये गये हैं । 


योगिदेव की आयु १०० वर्ष से भी ऊपर है, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने 
कठोर तप द्वारा गुरु दत्तात्रेय का अनुग्रह प्राप्त किया और उन्हीं से कौपीन भी पाया | 
उसके बाद गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होंने तिव्वत के एक अतिगुस्त मठ में रहकर 
योगाम्यास किया ! आज वे अत्यन्त उच्च अवस्था में हैं 

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का शिरडी गाँव सन्त श्रीसाई वावा की लीला 
तथा समाधि-स्थल के रूप में आज बहुत बड़ा तीर्थस्थान वन गया है | दूर-दूर से असंख्य 
जनता प्रतिदिन इस पुनीत स्थान के दर्शनार्थ आती दै। भक्तगण बाबा को गुरु दत्ता- 
त्रेय का अवतार मानते हैँ | वात्रा का जीवन-चंरित्र और अद्मुत लीलाएँ श्रीगुणे 
द्वारा मगठी भाषा में लिखित श्री साई वाबा? नामक ग्रन्थ में वर्णित हैं | अहमदनगर 


१६ ल्‍यह मैगजिन मद्दायोगी श्रीविद्युद्धानन्दजी का काशी के आश्रम “व्िशुद्ध-कानन- से अकाशित 
होता है । 
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के मेहर बाबा, साकोरी की श्रीगोदावरी माता ये दोनों श्रीवावा के श्िप्व श्रीडपासनी 
महाराज के शिप्य हैं | 

अवधूत श्रीसदाशिव ब्रह्ेन्द्र ख्रामी बड़े ही विद्वान और सिद्ध महात्मा थे। 
वे दिगम्बर रहते और सदेव स-सरूप में प्रतिष्ठित पाये जाते | एक वार वे टीपू सुल्तान 
के अफसरों के पड़ाव के पास से गुजरे, तो उन्हें दिगम्बर वेद में देख अफसर की 
सज्रीने अपने पति से इस बारे में शिकायत की । फलस्वरूप अफसर ने क्रोधावेश में था 
स्वामीजी का एक हाथ तलवार से काट डाला | फिर भी वे तो निजानन्द में ही मस्त 
रदे | यह देख और समझकर कि “निःसन्देह वह कोई औलिया है”, वह अफसर अपने 
इस दुष्कृत्य के लिए. स्वामीजी के चरणों पर गिरकर महान्‌ आक्रोश करने लगा और 
बार-बार माफी माँगने छगा | यवन के इस रोने-कल्पने से स्वामीजी का अपनी देह 
की ओर ध्यान गया और उनकी दृष्टि हाथ पर पड़ते ही पहले के कटा हाथ अपनी 
जगह पर आकर पूर्ववत्‌ जुट गया | यबन को पूरा विश्वास हो गया कि निःसनन्‍्देह ये 
बहुत बड़े औलिया हैं ओर आऑँय-भरी आँगों से उसने, स्वामीजी से उपदेश देकर झतार्थ 
करने की प्रार्थना की। खामीजी के उपदेश के बाद वह यवन साथु बन गया । 
स्वामी जी ने ब्रह्मयूत्र! पर मुन्दर बृत्ति लिखी है। आन्त्र-प्रदेश के 'नेरोर' गाँव में 
उन्होंने जीवित समाधि ली | 

स्वामी श्रीवासुदेवानन्द सरखती भी उच्च कोटि के महात्मा थे, यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी। शाज्रों में वर्णित दण्डी संन्यासी के सभी नियमों का उन्होंने 
अन्तिम अवस्था तक अक्षरशः पालन किया | अमुक दिन देह-विसर्जन दोगा”, यह 
बात खामीजी ने पहले से अपने भक्तों को बता दी थी, जिससे सभी स्वामीजी के अन्तिम 
दर्शनार्थ आ पहुँचे थे | अन्तिम समय में वे गुरू दत्तात्रेय के ब्रिग्रह के सामने उत्तरा- 
भिमुख हो सिद्धासन पर बैठे और उनके मुख से अति निर्मल एवं दिव्य श्र॒श्न ज्योति 
बाहर निकली और श्रीविग्रह में विढीन हो गई | 

सखामीजी की समाधि नरमंदा-तट पर स्थित “गमडेश्वर' नामक पवित्र स्थान 
पर है | खामीजी का अद्भुत जीवन-चरित्र उनके शिष्य श्रीरंग अवधूतजी महाराज ने, 
जो सम्प्रति नर्मदा-तठ-स्थित नारेबर' स्थान पर रहते हैं, गुजराती में प्रकाशित 
किया है । पूना से मराटी में भी एक बृहद्‌ ग्रन्थ प्रकाशित है। 

गुलवर्ग (द० हैदराबाद) के श्रीमाणिक प्रभु और श्रीनारायण महाराज 
केडगाँवकर भी उच्च कोटि के दत्तभक्त हो गये हैं | 

अब हम यहाँ 'श्रुतिसार' के आधार पर गुरुदेव दत्तात्रेय के दाशनिक सिद्धान्तों 
का विश्लेषण (8792]955) कर विवेचन करने का यत्न करेंगे। 

दार्शनिक विवेचन--अवधूत-मत में परमेश्वर की आत्मस्वरुप में स्थिति पूर्णा- 
नन्‍्दमयी, प्रज्ञाममयी और विकल्यहदीन है। इस अवस्था का पूर्ण ब्रह्म के रुप में वर्णन 
किया जा सकता है | इस अवखा में केवल शुद्ध ज्ञान का स्फुरण रहता है। वास्तव 
में केवछ एक स्वश्॒काद आत्मा ही अपने में आप विराजमान रहते हैं | यह ब्रह्म की 
स्वरुपावस्था है| “अहं अज्यास्मि! इस तरह ख-स्वरूप का ज्ञान इस अबस्था में नहीं 
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रहता | केवल इतना ही नहीं, इस अवस्था में स्व-स्वरूप का अस्फुरण या अज्ञान भी 
नहीं रहता । वस्तुतः, यह अवस्था ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है । 

सष्टि के संकल्प के साथ-साथ परमेश्वर खतन्त्रता से उक्त उपयुक्त आनन्दमय 
निष्ठा का त्याग कर--वस्तुतः त्याग न कर, पर त्याग का खांग रचकर--प्रश्ञान या 
ख-स॒रूपज्ञान का ग्रहण करता है | उस समय वह “अहं ब्रह्मास्मि! इस - प्रकार स्वयं को 
जानता है । यों देखा जाय, तो यही सृष्टि की आदिम अवस्था है। यह जो 'मैं? बोध के 
रूप में ख-सखरूप का ज्ञान है, उसी का नाम “महामाया' है। यही उसका महाकारण 
दरीर है। पूर्णव्रह्मखरूप वस्तुतः महामाया से अतीत है। उसमें देह की कल्पना 
नहीं है | क्रिन्तु, महाकारण देह के साथ ही सष्टि की सूचना मिलती है। यह सष्टि की 
उन्मुखावस्था है। यह विश्वुद्ध ब्रह्मावस्था नहीं है, किन्तु शुद्ध माया के साथ ब्रह्म की 
थोगावस्था या शबलावस्था है| पर्रह्म का यह निजस्वरूपज्ञान 'स्वरूप-सर्वज्ञत्व' नाम से 
अवधूत-समाज में प्रसिद्ध है। यही महामाया है और उसके स्वरूप के आवरण का 
रूप होने के कारण उसके शरीर-रूप में कव्पित है | स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन 
तीनों शरीरों की उत्पत्ति के बाद यह उसके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। 

यह महामाया-शरीर या महाकारण-शरीर, अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्म का सर्वेश्वरत्व मायामय 
विशुद्ध सत्व का परिणाम है, जो केवल एकमात्र ख-स्॒रूप को प्रकाशित करता है | जब 
“नाद' से इस महाकारण-शरीर की अभिव्यक्ति होती है, तब इसीसे प्रणव-पुरुष उत्पन्न 
होता है | इसलिए, इसे 'प्रणवपुरुष का बीज' कहा जाता है। यह विश्युद्ध सत्त्व प्रणव- 
पुरुष का चतुर्थ पाद है; जो योगियों के समाज में “अर्धमात्रा' के रूप में परिचित है । 

इसके बाद सृष्टि के अधिक विकास के लिए, परसेश्वर खय॑ अपने को .तिरोहित 

करते हैं | अर्थात्‌ , खयं चेतन्यमय रहकर भी खय्य में खय॑ को भूल जाते हैं--मार्नों 
उस समय अपने खरूप की ओर उनका अवधान ही नहीं रहता | वास्तव में, खसख्व॒रूपा- 
नुसन्धानावस्था पहले जैसी अकुण्ठित ही रहती हैं। उसका नित्य खरूप-ज्ञान 
विद्यमान रहते हुए भी उसमें अचिन्त्यरूप से ख-स्॒रूपानवधान खुल जाता है। इसी का 
नाम अव्यक्त या ईश्वर का माया-शरीर है | इस माया-द्वरीर में जब उसकी क्रमिक दृत्ति 
लीन हो जाती है, तव उस अवस्था को प्रल्य” कहा जाता है। इस - शरीर और इस 
अवस्था का जो अभिमानी तथा प्रकाशक है, वही परमेश्वर की रुद्रमूर्त्ति है। ये तीनों 
अप्रकाश या तमोमय हैं | यह तमोगुण प्रणव-पुरुष का तृतीय पाद है--मकार, माया- 
शरीर या कारण-शरीर के नाम से यह सर्वत्र परिचित है | पर 

अवधूत-मत में भगवान्‌ के मायाग्रधान ज्ञान को 'महत्तत्वः कहते हैं। वह 
अव्यक्त और निर्विकल्प है | वह अहंकार में परिणत हो क्रमशः कर्त्ता, करण और कार्य 
का रूप धारण कर तथा देवता-रूप का अवल्म्बन कर स्वयं को प्रकट करता है | यह 
अविकल्प और व्यक्त अवस्था है। इस अवस्था में आकार, अवयव और सगुण भाव 
का उदय होता है। यही परमात्मा का सूक्ष्मशरीर या हिरण्यगर्म है। परमात्मा जब 
प्रल्यावस्था से जागरित होता है, तब इसी हिरण्यगर्भ नामक यूद्ष्म शरीर में उसकी स्थिति 
होती है | यह निद्रा से जागरित होने जेसी अवस्था है | हिरण्यगर्भ-देह का अभिमानी, 
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कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता परमेश्वर को विप्णुमूत्ति है| इसलिए कहा जा सकता है कि 
ह्रिप्यगम-दरीर, स्थिति और विष्णु मायाप्रधान सत्त्त या स्कुरण है। यह प्रपश्ोन्मुख 
अवस्था हैं | विशुद्ध रुच्च जब तम द्वारा या तम का अवल्म्बन कर स्वयं को प्रकट 

करता है, तव यह मायिक सत्य उसन्न होता है। 'प्रप्ज्ञानं! इसका नामान्तर है। 
मायिक सत्त प्रणवपुरुष का द्वितीय पाद या डकार है | 

हिख्यगर्म का प्रपंचोन्मुख होने से ही गुण-क्रिया के स्वमाव से कर्ता, करण 
और कार्य के रुप से स्फुरण होता है तथा कार्य के अन्वय से वह पांचमौतिक शरीर 

धारण करता है। इस रूप तथा देह में चौद्‌ह भुवन विद्यमान हैं | यह भगवान्‌ का 

विराद रूप कहा जाता है। परमेश्वर इस अचस्था में “विश्वर' कहलाता है। इस 
स्थूल शरीर का अभिमानी या कर्त्ता भगवान्‌ की ब्रह्मरूप मूर्ति है। विराद दारीर, उत्पत्ति 
और ब्रह्मा क्रियारूप और रजोगुण है | यह प्रणव-पुरुष का प्रथम पाद वा 'अकार! है | 
भगवान्‌ के इस स्थूल विराद-आरीर में चतुर्दश भुवन-रूप ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं | इस 
देह की नाभि से पैर के तल्ण तक सात पातालों और मस्तक तक सात स्वर्गों की 
कब्पना की गई है | जठर-स्थान सें वडवानल, दाढ्यों और पेट में सात समुद्र हैँ | 

भूमण्डल को चारों दिश्याओं से आवेष्टित कर क्रमशः जल, तेज, वायु, आकाश, 
अहंकार और महत्तत््व के मण्डल हैं | इनमें भीतर के मण्डलें की अपेक्षा वाहर के 
मण्डल क्रमशः दसगुना अधिक बढ़े हैं| प्रथ्वी-तत्त को इस प्रकार सात आवरणों से 
आइसत, भीतर से पोत्य और अण्ड के आकार का समझना चाहिए | 

इस पृथ्वीतल में सूक्ष्म २५ तत्त्व अभिव्यक्त हैं | उनमें पाँच तत्त्व कर्चा के रुप में, 
पस्द्रह करण के रूप में और शेप पाँच वासनामय विपयों के रूप में काम करते हैं, 
जिनके गुणकल्पित कार्य स्थूल विपय या पंचमहाभूत हैँ | इस अण्ड में पांचमीतिक 
मैल उत्पन्न होता है | वह भीतर के जल से सनकर साथ की अग्नि के ताप से सूख 
जाता है और वाह्म-दृष्टि से प्रतीत होता है | इसलिए, योगी छोग स्थूल शरीर को घट! 
कहते हूँ | उसमें वायु अन्दर रहती है ओर वह भीतर से खोखला हूं । स्थल विपयों 
ज्ञन के लिए बाहर की ओर उसमें छेद है । 

परमेश्वर का सृश्ष्म शरीर हिरप्यगर्भ है, जिसमें पूर्वोक्त पाँच कत्ता और करण 
अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये पॉँच कर्त्ता हैं। ये सभी सच्वस्तरूप 
ज्ञानमय और परम सृझ्ष्म हैं | ये अण्ड में रहकर असंग होने से उससे प्रथकू €| कान 
आदि पॉँच ज्ञानकरण, वाणी आदि पाँच कर्मकरण तथा ग्रवाणादि पंचवायु की चेष्ा 
के करण हैं | कुल मिलाकर १५ करण हैं। ये पूर्वोक्त पाँच कर्त्ताओं से वस्त॒तः पृथक 
नहीं हैं | कर्ता और करणरूप तत्व ज्ञानरूप हैं। 

यह अव्यक्त और स्थुलांश का आश्रय होनेसे स्थूलांश से विलक्षण है। अन्तः- 
करण या सत््व के अधिष्ठाता विष्णु हैं, मन या रजससक्त के अधिष्ठाता चन्द्रमा है, 
बुद्धि या रज का अधिशाता ब्रह्मा हैं, चिच वा रजस्तम का अधिष्ठाता क्षेत्रत है आर 
अहंकार या तम का अधिछाता रुद्र हैँ | पन्द्रह करणों के भी अधिए्ठाता ई, जैसे कि 
श्रोत्र की दिशाएँ, त्वचा की वायु आदि | 
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वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म-देह- महत्तत्व का अमिव्यक्त रूप है | अर्थात्‌ , भगवान्‌ 
के अव्यक्त और मायाप्रधान निर्विकल्पक, ज्ञान से वह म्रकट होता है। यह बात पहले 
कही. जा: चुकी है | 

प्रपंच की सृष्टि के पूर्व विराट शरीर के अमिमानी एकमात्र ब्रह्म ही थे.। 
उन्होंने स्थूछ प्राण और मन की सहायता से; तथा विराट्‌ शरीर के स्थूछ श्ञानकरण 
और कमेकरणों-का अवल्म्बन कर दृष्टि खोली | उस समय वे अन्‍्तर्मुख भाव से बहिर्मुख 
हुए और उन्होंने बाहर की ओर दृष्टिपात किया । किन्तु दृष्टिपात करने पर भी उन्हें कुछ 
भी दिखाई न-पड़ा; क्योंक्रि उस समय दृश्यों कुछ भी नहीं था। यही उनका दृध्य 
कां अभावरूप शून्य का दर्शन! था| झत्य-दर्शन के बाद माया की प्रधानतावश् उन्हें 
अपने- पूर्व-सरूप-का. विस्मरण होने का डर लगा । जैसे, मरुभूमि में चलनेवाल्य पथिक-- 
जिसका कोई संगी-साथी नहीं हो--किसी समय दूसरे की संभावना की आशंका से 
भयभीत हो जाता है, यहं भी कुछ अंशों में ऐसा ही था। एक अद्वितीय पूर्ण पुरुष 
के इसः भयप्रधान आत्म-अज्ञान को “अविद्या' कहते हैं।. उन्होंने खयंही.उस समय 
अपने आत्म-ज्ञान द्वारा इस अविद्या को एथक किया | अर्थात्‌ , अपने स्वरूप से प्रथक्‌ 
रूप. में. अविद्या को जाना | उसके अधिष्ठानवश इस अविद्या से ही सारा विश्व स्फुरित 
हो जाता है | इसीलिए, अवधूत योगी कहता है कि-- 


सुख्यस्वेन प्रजापतिना आत्मस्फुरणेन विश्वकल्पना कृता । 


अर्थात्‌, प्रधानतः प्रजापति के आत्मस्वरूपविषयक अज्ञान से ही विश्व की यह 
कल्पना उत्पन्न है। आत्मा का. यह अज्ञान ही अविद्या है, उसी से जीवभाव- का 
आविर्भाव.होता है | 

जीवसष्टि उसीके संकल्प का फल है । जीव ईश्वर का प्रतिविम्ब-स्वरूप है। बिम्ब 
और प्रतिबिम्बर में समान धर्म दिखाई देते हैं। ईश्वर ओर जीव में देहावस्था और 
शुणाम[सरूप साहश्य विद्यमान दै | इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि विम्ब ओर प्रति 
बिम्ब में स्थूलरूप से परस्पर व्यवहार नहीं देखा जाता | इसलिए, यदि जीव इंश्व॑र का 
प्रतिविम्ब हो, तो दोनों में परस्पर व्यवहार कैसे हो सकेगा १ अर्थात्‌ , जीव ईइवर की 
आराधना-रूप जो अपना कर्म करता है, वही जीव का व्यवह्र है और ईश्वर शरणा-. 
गत जींव-पर अनुग्रह करते तथा' उनके अमीष्ट की सिद्धि करते हैं, यही ईश्वर का 
व्यवहार है । इन दिलों व्यवहारों का मूल कया है ! किन्तु इस पर यही उत्तर पर्यात्त 
होगा कि एक विम्ब से अनेक प्रतिविम्ब जिस उपाय द्वारा बन सकते हैं, उनका 
उपपादन करने के लिए अविद्या में विचित्रता मानना आवश्यक होगा | अर्थात्‌ , पुरुष के. 
एक होने पर भी अज्ञान को अनन्तरूप मानने से व्यवहार की संगति बैठ सकती है | 
न्‍ यद्यपि अज्ञान अनादि माना गया है, तथापि-उसके आश्रय जीवों को: भिन्न 
भिन्न मानना ही पड़ेगा । इस तरह सिद्ध होता है कि अविद्या के पहले भी जीवों का 
अस्तित्व मानना चाहिए | अतणएब, इस प्रणाली में जीवों की विचित्रता की कोई युक्ति 
युक्त व्याख्या नहीं की जाती । अवधूत-मत में जीव ईश्वर का क़ल्पित अतिविम्व दै.। 


आदिगुरु दत्तात्रेय और अवधूत-दर्शन २०३ 


जिस प्रकार स्वप्न में कल्पित वस्तु द्वारा व्यवहार होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 
व्यवह्ार की उपपत्ति समझाई जा सकती है। अवश्य ही यह सच है कि स्वप्न में देखे 
हुए सभी पुरुष प्रथक्‌ रूप से नहीं जगते, आश्रय-पुरुष या खप्नद्रश पुरुष के 
जगते ही वे सभी एक साथ अन्तर्हित हो जाते हैं । किन्ठ, यहाँ ब्रह्म-साक्षात्कार से 
मालूम पड़ता है कि सभी जीव अपने आश्रय के समान हैं, अतः जीव सत्य हैं | इसलिए 
ये सत्य जीव स्वप्न में देखे गये पुरुषों की तरह कह्पित प्रतिविम्ब नहीं हो सकते | 
वस्ठ॒ुत), परमात्मा के सत्य-संकल्प होने से उसका कल्पित प्रतिविम्ब भी उसी की तरह 
सत्य है | जीव की सत्यता उसके समान ही है | इस समान सत्यता के कारण ईश्वर 
और जीव दोनों में परस्पर व्यवह्दार हो सकता है | इस प्रकार, जैसे ब्रह्म-साक्षात्कार 
सत्य है, वैसे ही वन्ध-मोश्ष मी सत्य है | 

इसपर कोई यह शंका कर सकते हैँ कि यदि जीव सत्य है, तो उसका नाश 
केसे हो सकता है ! ब्रह्मसाक्षात्कार से जीव की अविद्या की निश्चत्ति और जीवल का 
क्षय कैसे हो सकता है! अवधूतगण कहता है कि ईश्वर की सत्यता भी मायामात्र है | 
उसके संकल्प की सत्यता, जीव की सत्यता और अविद्या की सत्यता भी ऐसी ही माया- 
मात्र है। माया- के तिरोमाव के साथ-साथ ईश्वरत्व तिरोद्तित हो जाता है और अविद्या के 
तिरोभाव के साथ-साथ जीवत्व की निश्त्ति हो जाती है | परम सत्य केवल एक ब्रह्म ही 
उस समय अवशिए रहता है ! 

पाग्चमौतिक शरीर एकमात्र है | उसका नाम विराद है | असंख्य स्थूंछ जीव- 
शरीर उसके असंख्य अंश हैं | इस तरह एक ही हिरण्यगर्भ देह से जीवों के असंख्य 
लिज्ञ-शरीर निकलते हैं | अन्तःकरण ही विष्णु है। विषयों में कोई विभाग नहीं, सभी 
पंचभूतात्मक हैं | ईश्वर के अपने स्वस्प का अनवधान-रूप अव्यक्त यो माया खण्ड- 
खण्ड हो अनन्त हो जाती है| वह जीवों के आत्म-अज्ञान रूप में परिणंत होती है और 
“कांरं-देह” कही जाती है । उस समय ईश्वर का विज्ञान-रूप महाकारण-श्रीर जीव के 
महाकारण-शरीर का रूप धारण करता है | 

दत्तात्रेय-सम्प्रदाय में प्रल्य पाँच प्रकार के हैं : (१) पिण्ड (शरीर) की निद्रा, 
(२) ब्ह्याण्ड की निद्रा (यह “दैनन्दिन प्रलय” कहा जाता है), (३) पिण्ड का मरण, 
(४) ब्रह्माण्ड का मरण (इसे 'महाप्रल्य” कहते हैं) और (५) आत्यन्तिक प्रत्य | 


निद्रा--जिस समय क्रमशः ज्ञान की करण-दइत्तियाँ, कर्म की करण-दत्तियाँ और 
बासनामय विषय पूर्वोक्त कर्ता की पाँच इत्तियों में पूर्णछ्प से लीन हो जाते हैं, उसे 
निद्रा कद्दते हैं | उस समय कर्ता पाँच इन्द्रियों के साथ आत्म-अज्ञानरूप कारण-दरोर में 
लीन हो जाता है | इसमें जब केवल बाह्य करणों का उपसंद्वार होता दे, तब उसे निद्रा- 
प्रधान स्वप्नावस्था समझ्षना चाहिए.। उस समय अंगीभूत सत्व-अंश मात्र के प्रभाव से 
कर्ता की शृत्ति द्वारा वासनामय विपयों का प्रकाश होता है। और, जब कर्ता, करण 
और कार्य तीनों का उपसंद्वार होता है, उस समय स्वप्न नहीं रहता | वस्तुतः, यही 
सुषुप्ति-अवस्था है । उस समय जीव का स्थृूल-इरीर पंच प्रार्णो के साथ काष्टवत्‌ जड़ 
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ब्रेन जाता है| हाँ, प्राण का सम्बन्ध अवश्य रहता है, जिससे मृत्यु नहीं हाती । 
रजोगुण का अभ्यास प्रवल रहता है, इसीलिए सुपुप्ति से पुनः उत्थान हो. जाता है । 
:... देनन्दिन प्रलय--चार हजार महायुर्गों का ब्रह्म का एक दिन होता है। उसकी 
रात और दिन का परिमाण समान्र है। दिन में वे जागरित रहते हैं, उसे. सृष्टिकाल 
कहते हैं | रात में निद्रित रहते, उसका नांमान्तर 'प्रल्य! है। सन्ध्यां समय,. जब 
कि ब्रह्मा की निद्रा का आरम्म होता है, सम्पूण विषय-व्ोसनाओं का ज्ञान के करणों- 
(ज्ञानेन्द्रियों) में उपसंहार हो जाता है। क्रियांइत्ति कर्म के करणों, (कर्मेन्द्रियों) में 
लीन हो जाती है | पश्चात्‌ ये दस करण कर्ता में लीन होते हैं और कर्ता सूक्ष्म अव्यक्त में 
प्रसुत होता है। इसी का नामान्तर “योगंनिद्रा' है। उस समय अतिदृष्टि, अनाइष्टि, 
भूतनाश और देवलेक भी जल्मग्न हो जाता है। देवता अव्यक्त माया-तत्त्व में आश्रय 
लेते हैं | ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों ईश्वर-कोटि के देवता आत्माराम अवस्था को 
प्रात हो जाते हैं | समी जीव अव्यक्त में सो जाते हैं| उस समय उनकी सभी दृत्तियाँ 
प्रत्याहत हो जाती हैं | उसे परमात्मा की निमेपावस्था' कहते हैं; क्योंकि परमात्मा की 
निद्रावस्था नहीं होती | उस समय पाशग्चमौतिक देह का उपसंहार नहीं होता । 
प्रलदयकाल के अन्त में, उपः्काल में ब्रह्मदेव जागरित होते हैं | इस समय 
जल्मध्य में वट-पत्र पर शयन करनेवाले विष्णु भी जग जाते हैं। वे आत्मपद्‌ का 
त्याग कर रमण आरम्भ करते हैं | पूछा जा सकता है कि.वे क्यों जगते हैं ! इसका 
उत्तर यही है कि दैनिक प्रल्य 'स्थिति' के अन्तर्गत है और खिति के कर्ता विष्णु हैं | 
अतएव, विष्णु का ध्यान सदैव अपने कर्त्तव्य की ओर रहता है। इसीलिए, उन्हें निद्रा 
और विस्मरति नहीं होती | अतएव, सम्पूर्ण जंगत्‌ का विनाश हो -जाने के - बाद पुरुष 
योगनिद्रा को त्याग कर अपने कर्म में सावधान हो जाता है। इतने दिनों तक वे 
संप्त रहे, पर निद्वित- नहीं थे | इंस समय वे सबसे पहले जागरित हुए | उनके वाद 
यथा समय ब्रह्मदेव ने जागरित हो देखा कि चार्रों ओर जल्-ही-जल है और उनका. 
अपना सारा कार्य नष्ठ हो गया ! तब वे भी उस अवस्था को त्याग विष्णु के नामि 
कमल से प्रकग होते हैं | इसी तरह रुद्र अपनी योगनिद्रा त्यागकर ब्रह्मदेव के नेत्र से 
प्रकट होते हैं। उस प्ररुय में से' 'घाता यथापूर्बम! के अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते हें । : 
सत्यु--आरब्ध का नाश होने के वाद प्राण स्थूल देह से प्रथक्‌ हो जाते हैं: 
उस समय पाँचों प्राण अपनी मूल वायु में विलीन हो जाते हैं | पाँच वासनामय विषय, 
पाँच सूक्ष्म अव्यक्त ज्ञान-करणों में लौट जाते हैं | सभी क्रियाविकार कर्म-करणों में उप- 
संत हो ज़ाते हैं | तदुपरान्त, ज्ञान और कर्म के वे दर्सों कारण निष्किय होकर कर्चा में 
विलीन हो जाते हैं। कर्ता भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन पार वृत्तियों के 
लीन हो जाने पर आत्म-अज्ञान में लीन हो जाता है| इस अज्ञान से एक वासना-शरीर 
आविर्भत होता है | सृक्ष्म शरीर की तरह पहले के शरीर को ग्रहण कर जीव. पुराने . 
जीर्ण और रुग्ण स्थूल शरीर. का त्याग करता है। इसी का नाम “मृत्यु! है। | 
महाप्रलढय--ब्रह्मा की सो वर्ष की आयु समास होने पर जब परमात्मा. सो.: 
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जाते हैं, तब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है | उस समय सतत सौ वर्षों तक अनाइष्ट, 
भूतल्य और द्वादश आदित्यों का उदय होता है | प्रथ्वी अत्यन्त सन्तप्त हो जाती है-- 
अग्निमय और दग्ध हो जाती है | उसके पश्चात्‌ संवर्चक मेत्र जलबृष्टि करते हैं। सप्त- 
समुद्र मिलकर स्रयं एक महाणंव के रूप में परिणत हो जाते हैं | प्रथ्वी उस जल में 
विलीन हो जाती हैं | जल तेज से सूख जाता है । तेज अंपने से दसगुनी वायु द्वारा 
शान्त हो जाता है और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश तामस अहंकार में, 
तामस अहंकार राजस अहंकार में और राजस अहंकार सात्विक अहंकार में लीन हो 
जाता है | कार्य करण में, करण कर्ता में और कर्चा महत्त्व में लीन हो जाते हैं | 
अन्त में सब का महामाया में उपसंहार हो जाता है और महामाया परमात्मा में लीन 
हो जाती है | परमात्मा आत्मज्ञान के स्फुरण से अलग होकर अपने स्वरूप में उस 
स्फुरण को लीन कर और आनन्दमय, अनन्त, अव्यय एवं स्वसंविज्ञनमय सत्ता को 
प्रास कर निर्विकल्प रुप में विराजमान होते हैँ । निर्विकल्प अक्ष का ज्ञानमय और 
आनन्दमय जो प्रकाश है, वही गुणसाम्य है | उसमें तीनों गुण, गुणकृत भेद तथा सर्ब- 
कारण, कार्य और करण एकाकार होकर उपसंहार को प्रात हो जाते हैं| जीव उस 
समय अपने-अपने अज्ञान में आ जाते ईँ और माया में निद्रनित हो पुनः ब्रह्म में लौट 
आते हैं | आत्मज्ञान के विना त्रह्मशान संभव नहीं और बिना ब्रह्मशन के अज्ञान का 
नाश भी नहीं होता | इसलिए, जीवों के इस तरह ब्रह्म में लौट आने पर भी उनकी 
जीवावस्था निद्वत्त नहीं होती | इसलिए, सृष्टि के समय वे सभी ईश्वर में से कारणोपाधि 
आदि द्वारा निकलते हैं | 
महाप्रलूय का कर्ता परमात्मा रुद्र-रूप है | इस प्रल्य का प्रकार इस तरह का है | 

विश्व के संहार के समय जो प्रल्याग्नि भभकती है, उसमें रुद्र भयंकर भेरव-रूप घारण 
कर अतीव आनन्द से उत्प करते हैं । उस समय उनके तीसरे नेत्र से प्रचण्ड बेगयुक्त 
अग्नि भमक उठती है। उसके द्वारा वे अपने साथ के समी देवताओं को भध्म कर 
अव्यक्त रूप से उस ग्रल्य के साक्षिल्र का अनुभव करते हैं ) उसके बांद उसका 
त्यागकर तथा आत्मस्फुरण का विलयन कर 'में आनन्दमय अखण्ड एकरस ब्रक्ष हूँ, 
इस तरह स्वरूप-निष्ठा को प्राप्त करते हैं | यह प्रलय स्व॒रूप-सर्वज्ञत्व के मध्य मायारूप 
तमोगुण का कार्य है | इसलिए, उसमें मायारूप का उपसंहार नहीं होता | 

इसपर यह शंका उपस्थित हो सकती है कि जब कि इस प्रल्य में स्वरूप- 
सर्वज्ञत्व का लय हो जाता है, तब उसे तुरीय क्यों कह्य जाता है ? इसका उत्तर यह है 
कि इस प्रलूय के साक्षी परमात्मा प्रल्य के अन्त में अपने साक्षिल्र का त्याग कर स्वरुप- 
सर्वज्ञत्य का अनुभव कर स्वयं ही. निर्विकल्पक पद में स्थित हो जाता है | वद्दी उसकी 
प्रकृति है | े 

जिस प्रकार पुरुष का विनाद नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति का भी विनाश 
नहीं होता | प्रकृति के सम्बन्ध से . उसका स्वरूप-सवज्ञत्व॒_अक्ल॒ुण्ण रहता है। उस 
अवस्था में जिस आनन्दमय ज्ञान का स्फरण होता है, उसे गुणसाम्य-रूप महामाया का 
स्वरूप समझना चाहिए। यह महामायायुक्त आनन्दमय ही सर्वेश्वर परमात्मा है । 
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उसकी निर्विकल्प निष्ठा का जो स्कुरण होता है, उसी का नाम 'स्वरूप-सर्वज्ञत्व! है | 
इसीलिए शुद्धसत्त्व में जो सूक्ष्ममाव है, वही गुणसाम्य या ईश्वर की उन्मत्त अवस्था है। 
उसके गर्भ में सब कुछ विद्यमान रहता है। यथासमय वह पहले की तरह केवल अभि- 
व्यक्त होता है | इसी से प्रतीत होता है कि यह प्ररय स्वरूप-सर्वज्ञत्व के भीतर माया- 
गर्भ में है । इसलिए, उसमें से माया, अविद्या, जीव और ईइवर का भेद नष्ट नहीं 
होता। यह भेद स्वरूपगत भेद होने से स्वगत भेद है.। अतणएव, महाप्रलय में स्व॒गत 
भेद रहता है। ! ह के 

आत्यन्तिक प्रलद्य--किन्तु जिस समय स्वगत भेद भी मिट जाता है, उस समय 
आत्यन्तिक प्रल्य होता है। इस प्रल्य का कोई निश्चित समय नहीं है | इस प्रल्य में 
संहारकर्ता रुद्र नहीं रहते | ब्रह्म और विष्णु मी नहीं रहते | जीव स्वर्य॑ ही, अर्थात्‌ ' 
परमात्मा ही इस प्रलूय में संहरकारी है । उस अवस्था में माया, अविद्या और जीव, 
ईश्वर आदि भेद नहीं रहते | केवल रहते ही नहीं, यह वात नहीं, बल्कि पुनः कभी 
उदित भी नहीं होते : 

तन्न भावो5पि न भाव: | सर्वभावो5षपि न चासाथः । स भावाभावयोरप्यभावः । 

अर्थात्‌, वहाँ 'रहता है?, यह भी नहीं कद्दा जा सकता। और नहीं रहता' 
यह भी नहीं कहा जा सकता--वहाँ रहने-न-रहने का प्रइन ही नहीं है। भाव चार 
प्रकार के हैं: (१) नाम, (२) रूप, (३) गुण और (४) कर्म। अभाव पाँच 
प्रकार के हैं : (१) प्रागमाव, (२) प्रत्यगमाव, (३) अन्योन्यामाव, (४) प्रध्वंसाभाव 
और (५) अत्यन्ताभाव | इनमें पहले के चार अमभार्वों में भाव-दोष रहता है। 
अलन्तामाव ही वास्तविक अभाव है। आत्यन्तिक प्रलय इन भाव और अभाव 
दोनों से परे है । 

यहाँतक के विवेचन से यह प्रतीत होता है कि जीववर्ग के विभिन्न शरीर 
ईश्वर के अनुरूप शरीर से उत्पन्न हो उसी में स्थित रहते हैं | ये सभी जीव-शरीर के 
अन्त में ईब्वर-शरीर में लीन होते हैं। इसी से सिद्ध हुआ कि जीव-शरीर ईइ्वर- 
शरीर से अमिन्न हैं | अवधूत-गण कहते हैं कि प्रत्येक घर में विद्यमान अन्धकार सर्ब- 
व्यापी महान्धकार से भिन्न नहीं है। दीपक-रूप उपाधि के द्वारा जो प्रथक प्रथक्‌ 
अन्धकारों का भान होता है, वह मान पुनः दीपक के अमाव में नहीं रहता | यदि 
विचारपूर्वक देखा जाय, तो पता चलेगा कि दीपक के रहने पर मी अन्धकार में भेद 
नहीं है। इसी तरह भिन्न-मिन्न प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्म-विषयक अज्ञान माया- 
स्वरूप से वस्तुतः मिन्न नहीं है । अतएव प्रतीत होता है कि सर्वत्र अज्ञान-सहित एकमात्र 
माया-तत्त्व तमोमय रूप में रहता है | इस तरह जीववर्ग के सभी महाकारण-द्वरीर महा- 
माया से अमिन्र हैं | 

जब भगवान्‌ जागरित होते हैं, तव सभी जीव जगते हैं | जब उन्हें स्वप्ज-दर्शन 
होता है, तब सभी जोवों को भी स्वप्न-दर्शन होता है | सर्वन्र एक सर्वेग्वर 
भगवान्‌ ही अभिमानी हैं | सर्वरूप उन्हीं के शरीरमेद हैं | समग्र विद्व॒वर्ग में वही एक 
ब्रह्मा हैं, समग्र तैजस वर्ग में वही एक विष्णु हैं, समग्र प्राशवर्ग में वही एक रुद्र हैं 
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और सभी ग्रत्यगात्माओं में वही एक परमात्मा है। उपाधि को लेकर अविद्या भिन्न- 
भिन्न है, किन्तु उसकी माया एक है, वह समष्टि-रूप है | जीव व्यष्टि-रूप हैं | जैसे वन 
और वृक्षों में भेद मिथ्या है, वैसे ही विश्व और विश्व-रूप में भेंद भी मिथ्या है| समस्त 
जीव ही परमात्मा का रूप है। अतएवं, आत्मज्ञान ही परमात्मज्ञान है। आत्मज्ञन के 
विना देवतान्तर की दृष्टि से जीव यथार्थ परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता | अतएब, 
जबतक आत्मजशान उदय न हो, तबतक उसे प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना 
आवश्यक है| वात यह है कि सर्वनाम, सर्वरूप, सर्वक्रियाएँ. एक की ही हैं, यह 
जानकर साधक को यह अनुभव करना चाहिए, कि परमात्मा सर्वदेवमय, सर्वभूतमय, 
सर्वल्ञोकमय, सर्वसम, सर्वत्रसम या सबके साथ एक ही है । फिर, उनकी विशि्ट-मृत्ति 
या देवभाव से उनकी उपासना करनी चाहिए | 

ये मूर्तियों प्रसिद्ध पंचदेवों की (शिव, शक्ति, विष्णु, सर्य और गणेश की)हो या 
उनसे भिन्न हो, सब समान हैं | अवधूत-गण कहते हैं कि वेद-विरुद्ध कर्मों का आचरण 
करनेवाले और अपने आचार से भ्रष्ट उपासक नष्ट हो जाते हैँ । सत्कर्मानुष्ठान का 
प्रभाव अत्यधिक है, अतएव ब्राह्मण के लिए, कर्मानुठ्ठान ही मुख्य कर्त्तव्य है। यदि 
कोई इस तरह सत्कर्म कर सके, तो समग्र देवताओं की आराधना न करने पर भी 
उसे दोप नहीं लगता | किन्तु, देवता की आराधना करने पर भी सत्कर्म न करने से 
प्रत्यवाय होता है। अतएव, केवल एक आत्मसाक्षात्कार करने से हो देह, अवस्था, गुण 
और धर्म का त्याग होकर कर्म का भी त्याग हो जाता है | आत्मविषयक अज्ञान के रहते 
यह सम्भव नहीं । इस तरह तात्विक भेद माननेवाला भक्त भी मूर्ख है; क्योंकि वह 
यह नहीं जानता कि आखिर इस भेद का तालर्य क्या है ! बेद-विरुद्ध शान से सिद्धि 
प्रात नहीं होती | वेदानुसार सत्कर्म द्वारा आनन्दमय परमात्मा के निराकार और 
विश्वाकार दोनों रूपों की उपासना करनी चाहिए। देवता भी परमात्मा के ही 
आकार हैं, यह समझते हुए. ही देवताओं की उपासना करनी चाहिए। अथवा, विहित 
कर्मों का त्याग न कर विभिन्न देवताओं का विभिन्न नियमों से भजन करना चाहिए | 
नित्य और नैमितिक कर्म ही विहित कर्म हैं। यह आत्मज्ञान, ्रह्मजश्नान और कैबल्य को 
देनेवाला ईश्वराराधना-रूप कमे है | 

शास्त्रविहित योगादि कर्मों का यदि निष्काम भाव और असंग रूप से अनुष्ठान 
किया जाय, तो उनसे आत्मज्ञान की सिद्धि प्रात होती है। आत्मशान के विना 
देवता की उपासना के प्रभाव से साधक उपासित देवता की कृपा से उनके लोक में 
पहुँचता है और वहाँ यथासम्भव शक्ति और आनन्द प्राप्त करवा है। किन्तु, उपासना के 
तारतम्य से कोई इष्ट देवता के साथ केवल सालोक्य प्राप्त करता है, कोई सामीप्य और 
कोई सारूप्य भी प्राप्त करता है। कद्ाचित्‌ , कोई सायुज्य भी प्राप्त करता है। यह 
सब उपासना पर ही निर्भर है। जब फलभोग का समय समात हो जाता है, तब 
साधक को नीचे उतरना पड़ता है। 

कोई-कोई शंका करते हैँ कि इतने सारे तत्वों के रहते केवल मन को जीतने से 
ही समाधि होती है, यह क्यों मानो जाता है | इसका उत्तर यह है कि सांख्थ और 
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योग मिन्न हैं | मनोनिग्रह से समाधि प्रात होती है, यह योग का मत है। वस्तुतः दोनों 
ही मार्ग यथार्थ हैं। एक ही पद को पाने के ये दो साधन. हैं | अर्थात्‌ , ब्रह्म और 
आत्मा के-ऐक्य का सम्पादन ही दोनों का लक्ष्य है। अतणएव,. दोनों में फलंगत कोई 
भेद नहीं है, किन्तु प्रयोजन की दृष्टि से भेद अवश्य है। । 

॥ (क) शुद्ध ब्रह्म का शान,. झुद्ध अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म में माया के संयोग का 
प्रकाश और उसके प्रभाव से ब्रह्म की माया संयुक्त भाव की. प्राप्ति । उस शबल ब्रह्म से 
पंचीकृत और अपंचीकृत भूत का उदय तथा अव्यक्त, महत्तत्त एवं अहंकार का उद्रय, 
कारण-कार्य इन दोनों उपाधियों का विवरण तथा कारण से कार्य की उत्पत्ति, .सत्‌ 
और असत्‌ का विवेक, दोनों उपाधियों का परिहार और अनात्मरचित सभी भेदों की 
समाप्ति--यह सब सांख्य का प्रयोजन, उद्देश्य है। उपक्रम और उपसंहार का. ज्ञान 
और गुण का त्याग कर ब्रह्मसाक्षात्कार--इस प्रक्रिया से आत्मज्ञान प्राप्त, करने में 
सहायता मिलती है। तीनों भेद दूर हो जाने से निर्विकल्प त्रह्मात्मसमाधि की, प्राप्त 
होती है | ह 

(ख) किन्ठ॒, योग का उद्देश्य अनित्य निष्ठाओं का त्याग कर पुरुष को समाधि 

में अचलत्व की प्राप्ति और उसके उपायों का वर्णन या अवल्म्बन है| ' 

. सांख्य ओर योग मिलकर अपना-अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं |, जिस प्रकार 
नित्या-नित्यवस्तु-विचार सांख्य का उद्देश्य है और उसमें एक निष्ठा रखना.योग का 
उद्देश्य है | 

सत्‌ और असत्‌ का विवेक सांख्य क़ा कार्य है, किन्तु उसमें तृदाकारता-पूर्वक' 
निष्ठाप्राप्ति योग का कार्य है। सन्मात्र ब्र्मात्मसाक्षात्कार सांख्य का कार्य है, तो उसमें: 
निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति योग का कार्य है। दोनों ही मार्ग . परस्पर सम्बद्ध और 
एक दूसरे के उपकारक हैं। योग के विना चांचल्य के कारण सांख्य का. अपना. 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | इसी तरह विवेकहीन होने के कारण सांख्य के, विना योग . 
भी निष्फल है | ज्ञान ओर निष्ठा? यही दोनों का प्रयोजन है। स्वरूप-निष्ठा का.तात्पर्य 
गुणनिव्वत्ति है । इसका उपाय निर्विकल्पक निष्ठा है। निर्विकल्पक निष्ठा का स्वरूप, 
सर्वगुण स्वभाव का त्यागकर, निराकार, निर्विकार आत्मस्वरूप में स्थिति है। दोर्नोंः 
एक ही होने से एक ही समय में दोनों मर्तों का पालन करना अनावश्यक है |: कारण 
इसमें व्यथ ही अधिक समय लग जाता है... 

अतणएब, अन्तःकरण सत्त्वात्मक है, वह विषयोग्मुख है| मन सत्त्व-रजात्मक है 
वह संकल्प-रूप है | बुद्धि निश्चय-रूप, चित्त रजस्तमोमय और अनुसन्धानार्लक है। 
अहंकार तमोमय है, वह मोह-रूप है। एक ही प्रज्ञान भिन्न-मिंन्न भार्वों की कब्पनाओं से . 
तथा नाम, रूप, गुण, धर्म और स्वभाव के कारण अन्तःकरण, मन, बुद्धि आदि नांम 
प्रास करता है | यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है, गुणसाम्य है, चिन्मात्र और अद्वितीय :भी है 
चैतन्य को छोड़ अन्तःकरण की अन्य कोई बृत्ति ही नहीं है। विपयोन्मुख् और 
गुणात्मक होने से चित्त ही मन-रूप में परिणत हो जाता है। गुणस्वभाव से मुक्त. होने के 
बाद इसका नाम आत्मखरूप-अज्ञान! हो: जाता है। प्रज्ञान से मिन्न कुछ भी नहीं है। 
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यही महाकारण-झरीर आदि भी हैं| जब वह कहा जाता है कि “यह सारा प्रपंच 
मनोमय है', तब समझना चाहिए कि यहाँ मन ही प्रज्ञान है | सर्वेश्वर के चार आरीर, 
परमात्मा की चार अवस्थाएँ, कारण-उपाधि में चार पुरप--सत्र कुछ मन ही है। 
सन ही चिदानन्द है, मन ही वनन्‍्ध, मन ही मोहन, सांख्य का ज्ञान और योगियों का 
योग, सब कुछ मन ही है |? मन जब बहिर्मृंख होता है, तब वाद्य प्रपंच सत्य है; क्योंकि 
वह भनोमय है, किन्तु मन जब अन्तर्मुख हो जाता है, तब वाह्म प्रपंच मिथ्या हो 
जाता है; क्योंकि वह मनोमय है | मन अन्तर्ईत्तिमय रहने से प्रपंच् अल्ग हो जाता है, 
स्वप्न में मनोस्थ सत्य है; क्योंकि वह मनोमय है। मन के बृत्तिहीन होने पर सभी 
वस्तुओं का अभाव हो जाता है; क्योंकि सब कुछ मनोमय है | मन जब आत्मा के 
अज्ञान से युक्त रहता है, तब अज्ञानमात्र ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या दै--भावरुप 
हो या अभाव-रूप, आत्म-रूप हो यां अनात्म-रूप, त्रह्मरूप हो या अत्रह्म-रूप | इसलिए, 
मन ही जिज्ञासा का विपय है और निरोध करा भी विपय है--बह्दी योगमत है | इसके 
ऊपर अधिष्ठान-दृष्टि से सर्वविवेकशत्ति का प्रसार ओर संकोच द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार 
सहज है। मन चेैंतन्यात्मक साक्षी, पंचभूत ओर कारणादि से परथक दै। वह असंग 
तथा सर्वप्रकाशक है | 


भारतीय संस्कृति का स्वरूप 


प्राचीन भूगोल के अनुसार भारतवर्ष सम्तद्वीपा वसुन्धरा के अन्तर्गत जम्बूद्वीप 
का एक वर्ष है। इसके उत्तर में हिमाठ्य और दक्षिण में छवण-समुद्र है। यह भोग- 
भूमि होने पर मी विशेषतः कर्म-भूमि है | 

पूर्वापर समुद्र-जल से भारतवर्ष ९ खण्डों में विभक्त है। ये ९ खण्ड नवद्वीप 
नाम से प्रसिद्ध हैं | इनमें कन्या-द्वीप नाम से परिचित नवम द्वीप ही कुमारिका-खण्ड है । 
यह हिमालय के पादमूल में अवस्थित है। ऋषभ-पुत्र राजा भरत ने यह देश अपनी 
कन्याकुमारी को दान दिया था। शेष आठ द्वीप आठ पुत्रों को दिये थे। कन्या- 
द्वीप के दक्षिण में समुद्र के अन्दर -बहुसंख्य उपद्वीप हैं। इन सब द्वीप-उपद्ीपों में 
विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है | जम्बूद्वीप के अन्तर्गत इल्बबृत प्रभ्ृति वर्षों में 
एकमात्र त्रेतायुग ही सदा विराजता है, न वहाँ सत्ययुग है, न कलि है। सब वर्षों के 
भीतर भारतवर्ष ही ऐसा देश है, जहाँ चारों युग वर्त्तमान हैं। 


कर्ममूमि सारत--यह विश्व ३६ तत्त्वों से बना हुआ है और इसके प्रत्येक तत्त् 
में असंख्य भुवन विद्यमान हैं | सर्वप्रथम तत्त्व प्रथिवी है, इसके नीचे अष्ट-पाताल और 
और उसके नीचे अन्धकारमय बहुसंख्य नरक हैं | सर्वनिम्न-प्रदेश में जो घोर अन्ध- 
कारमय स्थान है, जहाँ सविता-रश्मियों का प्रवेश नहीं होता, उसका नाम अवीचि है | 
पृथिवी के ऊपर भी प्रति तत्त्व में भिन्न-भिन्न भुवन विद्यमान हैं। प्रकृति के ऊपर 
माया-तत््व और माया के ऊपर शुद्ध जगत्‌ में मी असंख्य भुवन दृष्टिगोचर होते हैं । 
समग्र विश्व में सर्वोच्च भुवन का नाम शिवधाम है। यह अनाश्रित शिव-तत््व का 
ऊर्ध्वतम भुवन है, इसका सम्बन्ध बिन्दु से है। इसके ऊपर कोई भुवन नहीं है, परन्तु 
निराकार सृष्टि तब भी शक्तिरूप में प्रकट होती है | 


इन भवनों में किये हुए कर्म के अनुसार भोग के लिए जीव की गति होती है | 
कर्म भारतवर्ष में, विशेष कर कुमारिका-खण्ड में ही, किया जा सकता है | अन्य स्थार्नो 
में किये हुए कर्मों का इतना प्रभाव नहीं होता | भारतवर्ष की महिमा इससे प्रतीत 
होती है । भोग और मोक्ष दोनों के लिए. इस कर्म-भूमि में देह-धारण करते हुए कर्म- 
सम्पादन अत्यावश्यक है। 

कन्याद्वीप की यह विशेषता एक प्राकृतिक रहस्य है। तत्वदर्शी ऋषियों को 
अपने योगबल से इसका अनुभव प्राप्त था | पशुभावापन्न जीवों के कल्याण के लिए 
महाकालादि कोटि रुद्र इसी द्वीप में अवतोर्ण हुए थे, यह आगम में प्रसिद्ध है। 
महाकाल प्रम्ति कोटि तीर्थ और गंगा आदि दिव्य सरित्‌ इसी द्वीप में हैं | वस्ठ॒तः, 
यह द्वीप तीर्थ-बहुल है | इसोलिए, यहाँ जन्म होना अत्यन्त भाग्य की बात है। 
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भास्तीय संस्कृति की विशेषता--प्रायः ७७ वर्ष पहले विद्वदर शग्मधर तर्कचूडामणि 
महोदय ने, नाना युक्तियों और प्रमार्णों के द्वारा यह बात प्रतिपादित की थी कि पूर्ण 
सनुप्यत्व का विकास केवल भारतवर्ष में ही हो सकता है | शीत, ग्रीप्मादि पड़ ऋतुओं 
का सम्बन्ध तथा विभिन्न प्रकार के परस्पर विरुद्ध धर्मा का समन्त्रय एकमात्र भारतवर्ष 
में ही दृए्ठ होता है| प्रसुत शक्तियों के विकास के लिए यही योग्व श्षेत्र है। हुआ भी 
ऐसा द्वी--यहाँ जिस संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, जगत्‌ के और किसी देझ में उसकी 
उपमा नहों है | मिस्र देश ( इजिप्ट ), फिनिशिया, पार्थिया, क्रीट, भूमव्यसागर की 
प्रांच्य-प्रान्त-सूमि, श्रीस, प्राचीन चीन--किसी भी देश की संस्कृति गम्भीरता, व्यापकता 
विरोध-समन्वय-सामर्थ्य और सर्वतोमुख विकास के विपय में भारतीय संस्कृति के साथ 
तुलना-योग्य नहीं प्रतीत होती | व्यष्टि के साथ समष्टि का तथा दूसरी ओर सर्वातीत 
मूल सत्ता का इस प्रकार अद्भुत समन्वय और किसी देख में नहीं मिलता | यदि किसी 
दिन भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक क्रम-घारा के अन्तराल में रहनेवाले तत्वों का 
विश्लेपण सम्पन्न होगा, तो इस संस्कृति की महिमा ग्रस्फुटित होगी। अत्यन्त खेद की 
बात है कि वर्त्तमान समय में भारतीय संस्कृति के खरूप का पर्याल्ेचन करने के लिए 
विद्वज्जन यथोचित प्रयत्न नहीं कर रहे हैं | 

विश्व-संस्कृति का मृल हिन्दू-संस्कृति--हिन्दू-संस्क्ृत इस मूल संस्कृति का एक- 
देश-मात्र है | एक चिन्तनशील छेखक ने कहा था कि इस मूल संस्कृति से ही क्रमिक 
संकोच-विकास के प्रभाव से नाना संस्कृतियों का उद्धव हुआ है | दस्युओं की संस्कृति, 
द्राविड-संस्कृति, आर्य-संस्क्ृति, बौद्ध-जैन-संस्कृति तथा अभिनव हिन्दू-संसक्ृति इसी की 
क्रम-विवर्त्तमान अवस्था-मात्र हैं। वानयें की तथा राक्षसों की संस्कृति भी उसी की 
विक्ृति-मूलक स्फूर्सि है | में समझता हूँ कि इन सब तत्तों की पृरी-पूरी आव्येचना 
करके समझने का समय अब आ गया है। 

जो बात समझ में नहीं आती, जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको अक्षत रखने 
के लिए. न हृदय में आकांक्षा होती है और न बाहर कोई उद्यम ही होता है । आदान 
और बिसर्ग दोनों व्यापार जीवनी-शक्ति के निदर्शक | जो निगूढ शक्ति व्यक्तिगत 
देह का संरक्षण करने के लिए बाहर से पुष्टिसाधक उपादान खींचकर उनको देहू-रूप 
में परिणत कर रही है, जिसके फल से काया का पोषण होता है, उसी एक ही दाक्ति 
से एक ही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए देह के भीतर से अनावश्यक हानिकारक 
मलादि दूपित पदार्थों का अपसरण होता है | 

इन दोनों कार्यों से जीवन-व्यापार निष्पन्न होता है | समश्रिगत सामाजिक देह 
तथा महा-समष्टिगत विश्व-देंह के विपय में मी यही एक नियम है। किसी भी संस्कृति 
की अविच्छिन्न धारा के संरक्षण का यही रहस्य है । 

एक य्रदीप से जैसे सहस्तत प्रदीप प्रज्वलित किये जा सकते हैं, वेसे ही एक 
जीवन्त संस्कृति के प्रभाव से सहस्त उपसंस्कृतियों का विकास छ्ोता है। भारतवर्ष से 
तिब्बत ( मह्यचीन ), चीन, नेपाल, मध्य एशिया, गान्थार, जापान, कोरिया, अद्यदेद, 
प्राच्य द्वीप-पुंज ( सुबर्णद्वीप, वालिद्वीप, यबद्दीप आदि ), प्रत्तीच्च उपद्वीप, ईरान, सिंहल 


श्श्र्‌ भारतीय संस्कृति और साधना 


प्रभ्ृति नाना देशों में सभ्यता का विस्तार हुआ है, यह अखण्डनीय ऐतिहासिक तथ्य है| 
सम्मवतः वेविलोन, मिस्र, उत्तर सीरिया, फिल्स्तीन, मैसन आदि स्थानों में भी ऐसा ही 
हुआ है | क्रीट, एशिया माइनर ग्रभ्ति स्थानों में जो प्राचीन तान्त्रिक साधना के 
भग्नावशेप मिले हैं, उनका आलोचन करने से प्रतीत होता है. कि इनका मूल भी. 
परम्परा से भारतवर्ष ही है। वैदिक ओर तान्त्रिक दोनों साधनों से देश, काल और 
निमित्तों के भेद से विशिष्ट आकारों में जगत्‌ के यावतीय साधनों का उद्धव हुआ. है | 
आज्ञा है, निकट भविष्य में वैज्ञानिक गवेषणा से यह प्रमाणित होगा । मूसा, 
पिथागोरस, अपालोनियस, ईसा आदि के जोवन-चरित्रों कां विस्लेषण करने से प्रतीत 
होता है कि ये लोग अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति के लिए, साक्षात्‌ या परम्परा से 
भारतवर्ष के ऋणी थे | 
हिन्दू-संस्कृति का नामकरण--और-और धर्मों का जैसा नाम है, मारतीय मूल- . 
धर्म का वैसा कोई नाम नहीं है | हो भी नहीं सकता; क्योंकि जो नित्य व्यापक और 
सनातन है, वह परिच्छिन्न नाम से परिचित होने योग्य नहीं है | इसीलिए, इसका नाम 
सनातनधर्म है। वोद्ध, जैन भी इसी प्रकार मूल-घर्म को सद्धर्म मात्र कहते थे। परन्तु 
व्यवहार-क्षेत्र में विशेष नाम का प्रयोग अवश्य हुआ है। यह नाम तत्तद्दश ओर 
तत्तत्काल में प्रचलित है | तदनुसार, आर्य अथवा हिन्दू आदि नार्मों से सनातन 
भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने की चेष्ट की जाती है । 
ः झंस्कृति का आत्मा-:प्रत्येक संस्क्ृति का एक विशिष्ट आत्मा है। यही उसका 
बीज खरूप है | बीज अविनश्वर है, अर्थात्‌ प्रवाह-रूप में नित्य है | वृक्ष शुप्क हो जाने 
पर भी जैसे उसका बीज रह जाता है और सुयोग प्राप्त होने पर फिर अंकुरित होता है, 
संस्कृति का बीज भी ऐसा ही होता है | जाति में यदि वैशिष्य्य संरक्षित रहे, तब तो वह 
जाति जीवित रहती है, उस समय भी बीज तो रहता ही है, परन्तु जाति का लोप हो 
जाने पर भी उसके वीज का नाश नहीं होता । जाति का जीवन-काल या खभाव- 
स्थिति कितने दिनों के लिए है ? इस शंका के समाधान रूप में कह्ाय जा सकता है कि 
जबतक बीज के विभक्त दो अंशों में मुख्य अंश वंश-परम्परा-क्रम से गौणांश का 
विकार रहने पर भी अविकृत रहता है, तबतक जाति का जीवन नष्ट नहीं होता | 
मुख्यांश में विकार प्रायः नहीं होता । कदाचित्‌ हो जाय, तो कद्ाय जाता है कि उस 
संस्कृति की मृत्यु हो गई, उस जाति का लोप हो गया। जाति का आत्मा क्या है ! 
इस विपय के विशेषज्ञ आचार्य कहते हैं कि यह विशिष्ट संस्कारों का अयुतसिद्ध 
'संघात-मात्र है | प्रत्येक देश में जल, वायु, भूमि, सूक्ष्म वातावरण आदि कारणों से 
एक विशिष्ट प्रक्ति का विकास होता है | उस देश में दीर्घकाल अवस्थान करने के 
प्रभाव से उस पर देश-प्रकृति की छाप लग जाती है। “भारतीय संस्कृति! शब्द का 
तालय॑ यह है कि यह संस्कृति पूर्वोक्त प्रणाली से भारतीय प्रकृति की छाप से अंकित है । 
इसीलिए, इसमें आर्य, द्राविड, दस्यु, किरात, शक, पंहव प्रभ्नति बहुमावापत्र विभिन्न 
धाराओं के योग रहने पर भी समी अल्पाधिक भारतीय प्रकृति-सम्पन्न होने के कारण 
भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त देश-प्रकृति के अनुरूप 


न्प्जै 
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काल-भेद से भी एक नेमित्तिक परिवर्तन होता है, उसे युग-प्रकृति कह सकते हैं। इन 
सब प्रकृतियों के मीतर होकर बीज का आत्मविकास सिद्ध होता है। आनुपंगिक तथा 
पारिपाश्ििक अवस्था का भी एक प्रभाव है, पर वह उतना गंमीर नहीं है | 

इसी प्रकार सूक्ष्म प्रणाली से आलोचना करने पर समझ में आ सकता है कि 
भारतीय समाज-विज्ञान भेद के मीतर अमभेद के दर्शन और अभेद की प्रतिष्ठा के 
विप्य में एक प्रशंसनीय उद्यम है, परन्तु परिश्रम करके इसका आविप्कार करना 
पड़ेगा | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जेसे क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष इन दो परस्पर विरुद्ध 
तत्वों के समन्वय के लिए, पुरुषोत्तम तत्त्व का प्रतिपादन किया था और जैसे कामना 
और निफ्कियता के एकाधार में समाधान के लिए निप्काम कर्मरूप महायोंग का 
अवतारण किया था, भारतीय संस्कृति का रहस्य भी उसी समन्वय-सार्ग से उद्घाटित 
होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

अछण्ड सत्य का पता--मभारतीय संस्कृति को अख्नण्ड सत्य का पता है | इसीसे 
यह खण्ड सत्य का भी आदर कर सकती है | इस देश की प्रत्येक विद्या, प्रत्येक कव्य, 
प्रत्येक शास्त्र ही एक महान्‌ उद्देश्य से अनुप्राणित है। ब्रह्म-प्राप्ति या आत्मलाभ ही 
जीवन का मुख्य लक्ष्य है | प्राचीन समय में मारतवर्प में सर्व प्रकार साधन का यही 
परम उद्देश्य था--- 


य॑ रूव्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्यते नाउघिकं ततः | 


भारतवर्ष का यह ज्ञान था कि आत्म-लाभ होने पर और किसी बस्पु की प्राप्त 
शेप नहीं रहती। “भूमेव सुख नाले सुखमस्तिः, इस श्रुति में कह्दा गया है कि जो 
भूमा या अनन्त है, वहदी आनन्द-स्खूप है| इस वस्तु का नाम आत्मा है। जो 
अनात्मा है, वह सीमावद्ध और परिच्छिन्न भी है, उसमें आनन्द नहीं है। नित्य, 
निर्मल चिरस्थायी आनन्द प्राप्त होने पर जीवन का सर्वविध अमाब सदा के लिए मिट 
जाता है और मनुप्य आसकाम होकर धन्य होता है। यह यथार्थ आनन्द बाहर की 
ओर अन्बेपण करने से नहीं मिल सकता, हृदय के भीतर स्थिर दृष्टि डालने पर ही 
उसका पता लग सकता है | अन्तमुंख अवस्था में, परिश्रम किये विना, खतःसिद्ध 
रूप में उसका प्रकाश होता है। ऋषि इस वस्तु की खबर रखते थे, इसलिए वे 
अपनी समाज-व्यवस्था, शिक्षा-प्रणाली, कर्त्तव्य-निर्णय प्रभ्नति विपयों को इस प्रकार 
कौदल से बना गये हैं कि आ-पामर सभी लोग उनके वाक्य-अनुसरणपूर्वक चलकर 
इस महान ऐश्वर्य की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग अ-जपा-साधन 
करते हैं, उनका अनुभव है कि प्रतिश्वास में भगवन्नाम-स्मरण का प्रभाव कितना 
अधिक है | इसी प्रकार ऋषि लोग भी जीवन के प्रति कार्य में प्रति पद-क्षेप में मगवत्‌- 
शक्ति के अनुस्मरण का माहात्म जानते थे। लौकिक विद्या का दृष्टान्त देकर इस 
विपय का किंचित्‌ स्पष्टीकरण करना है। विद्या के अनन्त मेद होने पर भी यह्द 
अखण्डनीय सत्य है कि मूल में विद्या एक ही दहै। जिससे सत्य या तत्व की प्राप्ति 
होती है, वही विद्या है | यधार्थतः उसी का नाम ब्रह्मविद्या है। वस्तुतः लीकिक विद्या 
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भी तमी उपादेय रूप में परिगणित हो सकती है, जब वह किसी भी प्रकार से ब्ह्मविद्या 
का कार्य करती हो | 

व्याकरण--व्याकरण-झआस्तर वस्तुतः केवल आमरः' नहीं है। यह मी बत्रह्मविद्या 
ही है | इसका मुख्य उद्देश्य हद वाकझ॒द्धि अथवा शब्द-संस्कार है | इसलिए, 'वास्ययानां 
चिकित्सितम” कहा गया है | शब्दमात्र शोधित करने पर प्रणव-रूप में परिणत हो 
जाता है; क्योंकि व्यवह्दर के सब शब्द ही विक्ृत रूप हैं| जिनके मूल में एक ही 
प्रकृति है, वही प्रणव है। उसके विकास से अन्तःकरण-ग्न्थि छिन्न होकर आत्म- 
साक्षात्कार का उदय होता है | उस समय वह शब्द सिद्ध-अब्द, अर्थात्‌ कामधेनु- 
रुप में प्रकट हों जाता है ओर लौकिक तथा अलोकिक सर्वंविध कल्याण का 
साधन करता है। इसलिए भत्त हरि ने कह है कि व्याकरण-मार्ग ही मुसुक्षुओं के 
लिए सरल राजमार्ग है--- 

इय हि मोक्षमाणानां अजिल्या राजपद्धतिः | 

वाक्‌ की व्याकृत और अब्याकृत अवस्था व्याकरण से ही जानी जा सकती है। 
परा वाक्‌ अब्याकृत है | वाक-झुद्धि की प्रक्रिया से पद्यन्ती वाक-पर्यन्त साक्षात्कार हो 
जाने पर योगी ऋषिपद-वाच्ब हो जाते हैं। यह दिव्य ज्ञान की अवस्था है। पोडश- 
कल पुरुपया आत्मा में यही वाक्‌ अमृतकला रूपा है । 

छन्‍्द--इसी प्रकार, छन्दःआस्त्र केबल ओसोडी” नहीं है। यह भी त्रह्मविद्या है 
छन्द से ह्वी जगत्‌ की सध्टि होती है और सष्टि के अतीत परमपद को पाने के लिए भी 
उन्द ही उपाय है: “छन्‍्दांसि छादनात्‌ ।! देवता किसी समय मृत्यु से भयभीत हुए थे | 
उसी समय उन्दों ने उन्हें आच्छादित करके मृत्यु से बचाया था। छन्द और वेद 
स्वरूप में एक ही हैँ | छन्द से जिस झुद्ध सष्टि का आविर्माव होता है, उसी में ब्रह्म में 
प्रविष्ट होने का सामर्थ्य रहता है | जिसमें छन्‍्द नहीं है या जिसका छनन्‍्द विकृृत है, वह 
ज्योति के राज्य में नहीं जा सकता | गायत्री आदि छन्‍्दों का रहस्थ उद्घाटन करना 
इस लेख का उद्देश्य नहीं है | जो लोग सदगुरु-कपा से अनुसन्धान करेंगे, वे स्वयं ही 
यह समझ सकेंगे | रोग, शोक, ताप इत्यादि का उद्मव छन्‍्दोमंग से ही होता 
स्वच्छन्द अवस्था ही मुक्तिप्रद हैं। आत्मा की मोक्ष-दशा में छन्‍्द टीक रहता है | उसी 
को पुनः ग्रास करना उन्दोविज्ञान का उद्देश्य है। 

काव्य और साहित्य--काव्य और साहित्य क्या है ! ये पोएटी' अथवा 'रेट्ॉरिक 
मात्र नहीं है | ये भी ब्रह्मविद्या हैं | प्राचीन काल में कवि-पद से ब्रह्मविद समझा 
जाता था | 'कव्रयः क्रान्तदर्शिन:” यही प्राचीन दृष्टि है। 'कविं पुराणमनुशासितारम! 
इत्यादि बचनों में भी कवि शब्द से ज्ञानी ही माना जाता दहै। वाक्‌ (आब्द) और 
अर्थ के सहित माव से ही साहित्व का उद्मव है | वाक्‌ और अर्थ यथाक्रम शक्ति और 
शिव के वाचक दें । शिवद्यक्ति-सामरस्य ही साहित्य है । इसका आत्मा अथवा प्राण 
रस है | हादिनी-झक्ति तथा संवित्‌-अक्ति इन दो स्वस्य-ग्क्तियों के अमेद से रसका 
आस्वादन होता है; 'रसों वे सः। वस्तुतः रस स्वयम्पकाञ्य अद्वातत्व का ही 
नामान्तर है | ः 
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संगीत ओर नाव्य--इसी प्रकार संगीत-शआास्त्र और नाव्यशास्र ब्रह्मविद्या हैं | 
नाद से खाष्टि होती है | तथा नाद में ही लय होता है। नाद का विज्ञान ही संगीत- 
विद्या है| हृत्य-विज्ञान भी वस्त॒तः बह्म-विज्ञान ही है | नठ्राज शंकर अथवा नव्वर 
श्रीकृष्ण के शृत्य से जगत्‌ का उद्भव हुआ है. और उसी में उसका पर्बवसान भी 
होता है। 

वैदिक कर्मकाण्ड--वैदिक कर्मकाण्ड का रहत्य इस समय जगत्‌ भूल गया है | 
वस्तुतः यह भी ब्रह्मविज्ञान की ही अ्युत्च अभिव्यक्ति है | वेदि-तत्व, कुण्ड-तत्त्व, विभिन्न 
प्रकार के अग्नि-तत्व, अग्नि-चयन, अग्नि-मन्थन आदि ब्यापार बह्मविद्या के ही 
अंगीमृत हैं | 

सच कहा जाब तो प्राचीन काल में काम-आस्त्र तक भी ब्रह्म-विज्ञान का ही 
रूप रहा है। यह केवल सिक्सुअल साइन्स” या 'इरोटिक्स” नहीं है। कामकला-तत्त की 
अभिव्यक्ति के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है | पुरुष ओर प्रकृति, अर्थात्‌ नायक और 
नायिका किस प्रकार मिल्ित होने पर दोनों के अधधोंग वधावत्‌ मिलकर पूर्णाग अखण्ड 
ब्रक्मरूय में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उसी का रहस्य काम-कल्य-विज्ञान में है । 

इृशन्त अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । कहने का ताले यह कि 
आत्मविद्या ही मुख्य विद्या है। इतर विद्याएँ मुख्य नहीं हैं | इसका श्ञान ही 
रहस्य-ज्ञान है | 


शइरावार्य और अवैदिक ईशरवाद 


वेदान्त-दर्शन के तकंपाद के ३७--४१ सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ 
शह्डूराचार्य ने पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थापित कर जिस मत का खंण्डन किया है, उसका 
खरूप क्‍या है ? यह मत वेद के अनुकूल अथवा वेद के विरुद्ध है? अधिकरण की 
अवतरणिका में आचार्य कहते हैं--इदानीं केवलघिषात्रीश्वर्करणवादः प्रति- 
पिच्यते !! इससे विदित होता है कि जो छोग ईश्वर को केवल निमित्त कारण 
मानते हैं, उन लोगों के मत का खण्डन करने के उद्देश्य से ही वर्तमान अधिकरण की 
रचना हुई है | उपन्यस्त पूर्वपक्ष से विदित होता है कि ये सब मतवादी ईश्वर को 
जगद्गुप-कार्य की प्रकृत्ति अथवा उपादान नहीं खीकार करते, केवल अधिष्ठाता किंवा 
निमित्त कारण मानते हैं | इस प्रकार के ईश्वरवाद को वेदान्तविहित ब्रह्माद्वेतवाद का 
प्रतिपक्षी बताकर अंकराचार्य ने उसका खण्डन किया दै। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
इस कल्पना को वेदवाह्म' वा अवैदिक वतलाया है। रत्नप्रमाकर और आनन्दगिरि ने 
प्रकरण की अवतारणा में इसकों जटाधारी शोव अथवा माहेश्वर सम्प्रदाय का मत 
बतलाया है | शट्डुराचार्य कहते हैं कि इस प्रकार के अवेदिक ईश्वरवाद के मिन्न-मिन्र 
अनेक प्रस्थान हैं | 

इनमें से कोई-कोई सांख्य योग की दाइंनिक प्रक्रिया का अवल्म्बन कर 
ईश्वर को प्रकरत और पुरुष का अधिष्ठाता और केवल निमित्त कारण मानते हैं । 
हिरण्यगर्म, पतञ्जलि प्रभ्नति इस मत के पोपक हैं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, 
इनके मत में प्रकृति, पुरुष एवं ईश्वर यह तीनों एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं | कुछ लोगों का 
विचार है कि पश्मपति या ईश्वर ने पश्ुु, अर्थात्‌ जीव को पाशवन्धन से मुक्त करने के 
लिए. कार्य, कारण, योग, विधि एवं दुःखान्त इन पाँच पदार्थों का उपदेश किया है | 
महत्‌ प्रम्नति को कार्य, ईश्वर को कारण, प्रणवादि के ध्यान-धारण प्रभ्गति को योग, 
त्रिपवण स्नान से आरम्भ कर गूढचर्या-पर्यनत विधान को विधि एवं मोक्ष को दुःखान्त 
कहते हैं | यह पशुपति या ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं | ये सब माहेश्वर 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं ओर शव आगम का अनुसरण करते हैं। वेशेपिक प्रम्दति 
कोई-कोई सम्प्रदाय ईश्वर की निमित्तता-मात्र स्वीकार करते हैं | 

ऊपर जिस माहेश्वर सम्प्रदाय की वात कही गई है, वह वाचस्पतिमिश्र, 
आनन्दगिरि ओर गोविन्दानन्द के मत के अनुसार चार मार्गों में विमक्त है। इन सब 
अवान्तर विभागों के नाम शैव, पाझुपत, कारुणिक-सिद्धान्ती और कापालिक हैं | 
श्बराचार्य ने वैशेषिक और योगमत को माहेश्वर मत से प्रथक्‌ माना है। किन्ठ॒, 
गोविन्दानन्द और आननन्‍्दगिरि की व्याख्या के अनुसार शंकराचार्य ने इस समग्र 
प्रकरण के द्वारा जयधारी शेवमत का ही खण्डन किया है | 
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इस व्याख्या के साथ झंकराचार्य के पूर्वपक्षीय उपन्यास की संयोजना करने 
पर यह अनुमित होता है कि शंकरोक्त योगमत माहेश्वर मत और वैदेपिक-मत सभी 
दोव सम्प्रदाय के अन्तर्गत विभिन्न सिद्धान्त-मात्र हैं। गुणरत ने पड्दर्शनसमुच्चय की 
थीका में न्यायमत को छौब एवं वैश्ेपिक मत को पाशुपत कहा है। प्रसिद्धि है कि 
आधार, भस्म, कौपीन, जगा और यज्ञोपवीत घारण करनेवाले तपस्वी अपने-अपने 
आचार आदि के भेद से शैव, पाशुपत, महात्रती एवं काल्मुख इन चार भागों में 
विभक्त है | मुतरां ऐसा माछ्म होता है कि वैशेपिक सम्प्रदाय पाशुपत सम्पदाय का 
एक अवान्तर विभाग था। रमानुज ने अपने भाग्य में शैब, पाग्ुपत, कापाल और 
कालमुख इन चार सम्पदायों का उल्लेख किया है| कापाल-ब्रत को प्राचीन साहित्य में 
अनेक स्थलों पर 'महात्रत! के नाम से कहा गया है।' सुतरां हम 'महात्रतीः और 
क्रापालिक! इन दोनों को यहाँ अभिन्नार्थक शब्द समझ सकते हैं | 

यहाँ इस बात की जिज्ञासा होती है. कि यह सब मत वस्तुतः वेदयाह्य थे या 
नहीं और इन्होंने सर्वत्र ईश्वर-निमित्तता स्त्रीकार की थी या नहीं। बेशेपिक-मत और 
थोगमत ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । वैश्ञेषिक मत में 
परमाणु और योगमत में प्रधान, जगत्‌ का उपादान कारण है। अधिष्ठाता ईश्वर 
परमाणु और प्रधान से सम्पूर्ण भिन्न वस्तु है । 

परन्तु, इसलिए इन दोनों मतों को 'वेदबाह्यः कह सकते हैं या नहीं, यह 
विवेच्य है | वैश्ेषिक यत्न और प्रद्मस्तपाद भाष्य देखने से वत्तमान वैशेषिक शास्त्र का 
अवैदिकत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि यदि हम यह मान लें कि 
वैशेपिक के आचार्य पाशुपत घर्मावरम्ब्री थे, तो आचार के कारण उनकी गणना वेद- 
प्रतिपक्षियों में हो सकती है । प्राचीन काल से ही पाशग्ुपत-सम्प्रदाय की वेदानुकूल 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह रहा है | अन्ततः, यह मानना ही होगा कि पाशुपत 
सम्प्रदाय कियदंद में वेदाचास्सम्मत होते हुए भी अनेक अंशों में अवेदिक आचार का 
ही पक्षपाती था | शिवपुराण में रू, दूधीचि, उपमन्यु और अगस्त्य, इन चार ऋषियों से 
प्रवर्सित पाशुपत शास्त्र को वैदिक माना है और कामिक आदि २८ आगम-मूलक 
अन्य सब पाशुपत शास्त्र को अवैदिक कहकर उनकी उपेक्षा की है। झक्धराचार्य भी 
इन सब आगर्मों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने से कुण्ठित रहे | यथा : 

परस्यापि सर्वज्षप्रणीतागमसद्भावात्‌् समानमागमबलरूमिति चेत्‌ । न इतरेत- 
राध्रयस्वप्रसड्धादागमग्रत्ययात्‌ सर्वज्ञत्वसिद्धिः सर्च ज्षप्रत्ययाचागमसिद्धिरिति । 

(अक्षसृत्र-माप्य, २, २, ३८) 


१. आधारमस्मकोपीनजटायशोपवीतिनः । 
स्वस्याचारादि भेदेन चत॒र्भा स्थुस्तपस्विनः ॥ 
हेवाः पाशुपताइचैव. महात्रतपरास्तथा । 
तुर्याः कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ 
शिवपुराण के अनुसार धायवीय संहिता, उत्तर भाग, २४-१७७) “मद्दाजतपर' और 'कापालिको 
पृथकू सम्प्रदाय दे ! 
शर्ट 


ब्श्ज 
जि 
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जो कुछ हो, माहेश्वर मत का एकदेश वेदवाह्य होते हुए भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि उसका सर्वाश अवैदिक है | माहेश्वर मत की आलोचना के प्रसद्भ में 
टीकाकार्ये के अनुसार शैवादि प्रस्थानचतुष्टय की आलोचना आवश्यक है | शैव सिद्धान्त 
मत में परमेश्वर नित्य पंचकृत्यकारी है |. सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, 
यह पॉच उसके कृत्य! हैं | श॒द्धाध्य में इन सव-कूर्त्यो को वह साक्षात्‌ भाव से करता है| 
और अशुद्धाध्व में अनन्तादि द्वारा परम्परा से . करता है। उसकी साक्षात्‌ सृष्टि 
द्विविध है | इस सृष्टि का उपादान विन्दु या महामाया है | वह इस उपादान से शुद्ध 
तत्त्व, भुवन प्रभ्भति उत्पादित कर, विद्या, विद्येश्वर प्रति भुवनवासियों के लिए बैन्दव _ 
शरीर की योजना करता है | एतद॒व्यतीत नादादिक्रम का अवल्म्बन कर. विद्या का 
विकास करना भी उसकी साक्षात्‌ सृष्टि के अन्तर्गत है। परमेश्वर की परम्परा-सष्टि भी 
दो प्रकार की है | साया प्रभति इस सृष्टि के उपादान हैं | परमेश्वर अनन्त प्रभृति के 
द्वारा इस उपादान से अश्॒द्ध तत्त्व, भ्रुवन आदि उत्पन्न करता है, और पश्ञ या 
जीवों के सूक्ष्म तात्विक शरीर और स्वकीय कर्मानुरूप भौवन शरीर की योजना 
करता है। इसको छोड़कर मन्त्रेशवर गण की अधिकारानुरूप शरीर-सृष्टि इस 
परम्परा-सृष्टि के अन्तर्गत है। परमेश्वर की उभमयविध सृष्टि में ही स्वसत्ता से प्रथक्‌ 
उपादानादि की आवश्यकता स्वीकृत हुई है। बिन्दु या महामाया और मायादि 
जगत्‌ का उपादान कारण है। परमेश्वर अधिशता-मात्र हैं| 

पाशुपत मत सें परमेश्वर या पश्चुपति स्वतन्त्र तत्व है--वही जगत्‌ का कारण है | 
उसकी हकझाक्ति अनन्त दै। क्रियाशक्ति भी अनन्त है। इसी का दूमरा नाम 
'ड्वर्य” है | परतन्त्र तत्व को कार्य! कहते हैं.। यह कार्य” विद्या, कला और पद्चु- 
भेद से तीन प्रकार का हैं | विद्या! पद्च का ग्रुण है। विद्या दो प्रकार की है-- 
बोधस्वमावा और अवोधस्वभावा | चेतनाधीन अचेतन तत्व को 'कल्य' कहते हैं | 
यह कार्यकारणात्मिका है। प्रथिव्यादि पांच भूत और रूपादि पाँच गुण कार्यवर्ग के 
अन्तर्गत हैं | एवं पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और तीन अन्तःकरण, ये तेरह 
कारणवर्ग के अन्तर्गत हैं | कुछ लोग प्रधान को अल्ग मानते हैं और कुछ लोग 
अलग नहीं मानते | इस मत में परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं है, 
निमित्तमात्र है | 

कारुणिक-सिद्धान्त यदि कालमुख से अभिन्न हो और कालमुख-पम्प्रदाय यदि 
कापालिक सम्प्रदाय का एक विभाग हो तो ऐसी अवस्था सें कापालिक-मत के साथ 
उसका विश्येष भेद नहीं माना जा सकता । किन्तु, कापालिक मत में परमेश्वर को 
अद्वैत तत्त्व ही माना गया है | जब संहारमैरव अन्यान्य खण्ड भैरबमूर्तियों को आत्म- 
लीन करके प्रल्व के अन्त में अपने-आप में विराजते हैं, तब कोई दूसरी सत्ता नहीं 
रह जाती | वस्तुतः, सष्टि-दशा में मी जगत्‌ स्वगतभेद युक्त होते हुए भी ईश्वर के 
साथ अमेदरूपेण सम्बद्ध रहता है ।* 

ईश्वर नित्य युगल रूप में प्रकाशमान है | ञक्त्यालिब्लित शिव यो उमामहेखर- 
१. एकमात्र योगी ही इस अभेद को देख सकते दँ । कापालिक कद्दते ईँ--'पश्यामि योगाशनशुद्ध- 


शइ्राचार्य और अवैदिक ईश्बराद २१९ 


मूर्ति कापालिकों के उपास्य देव हैं | कभी-कभी अर्दनारीक्वर रूप का मी प्राधान्य 
पाया जाता है | जगत्‌ के माता-पिता नित्यसम्पक्त वाकू और अर्थ के समान नित्य 
युक्त हैं | अन्यान्य तान्त्रिकों के समान कापाल्कि भी इस मूर्ति की श्रेष्ठता अद्ञीकार 
करते हे । 
सीन्दर्यलहरी के निम्नलिखित श्लोक से विदित होता है कि शिव-दक्ति के 

मिलन से ही जगत्‌ की उत्त्ति होती है-- 

तवाघारे मूले सह समयया छास्यपपरया 

नवात्सानं भनये नवरसमहाताण्डवनटम्‌ । 

उमाम्यामेताम्यामुद्य विधिमु द्िदिय द्यया 

सनाथाभ्यां जज्ञें जनकजननीमजगदिदम ॥४१॥ 


पूर्वकौल, उत्तरकौल, समयाचारी प्रभ्टति सबका यही मत है। वामाचार 
किंवा दक्षिगाचारमूलक प्रभेद इस विपय में नहीं पाया जाता । कापालिक वामाचारी 
होते हुए भी परमेश्वर को शिवशक्त्यात्मक मानते हैँ--केवल शिवात्मक नहीं [१ 

सुतरां जगत्‌ के शिव-शक्ति से ही उत्तन्न होने के कारण जगत्‌ शिवशक्त्यात्मक, 
इंश्वरात्मक या ईश्वर से अमिन्न है | कापालिकों के मत में ईश्बर जगत्‌ का निमित्त 
और उपादान कारण है। प्रवोधचन्द्रोदय, मालतीमाधव, आनन्दगिरि के छाड्डुरविजय 
प्रभ्नति ग्रन्थों से कापालिक मत का जो परिचय मिलता है और तान्त्रिक ग्रन्थादि से 
इसी प्रकार के मत का जो विवरण उपलब्ध होता है, उस पर बिचार करने से मालूम 
होता है कि कापालिक-सिद्धान्त अनेक अंर्शों में अद्वेतवाद का केवल प्रकारमेद है | 
निमित्त और उपादान-भेद न होने के कारण एवं परमेश्वर को उभय प्रकार का कारण 
स्वीकार करने से भगवान्‌ झड्डुराचार्य के आक्रमण की सार्थकता नहीं रद जाती | 
सुतरां विवेचना से माठूम पड़ता है कि शह्लराचार्य ने माहेश्वर पद से कापालिक-मत 
का ग्रहण नहीं किया है। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि कापालिक-मत वेदवाह्म है, 
तथापि आचार्य ने इसका खण्डन करने के लिए यहाँ प्रयत्न नहीं किया । भामतीकार 
प्रति और रामानुज आदि सभी ने कापाल्कि-मत को भी प्रकरण के पूर्व॑पक्ष में 
अन्तर्मुक्त मान लिया है, पर यह सम्भव नहीं मालठ्स होता | 


चक्लुपा, जगन्मिथो भिन्नमभिन्नमीश्वरात्‌ । (प्रवोषचन्द्रोदय, अदू ३) । इसी से स्पष्ट मालम 
होता है कि जगत ईश्वर से अभिन्न है । 

१. प्रवोधचन्द्रोदय में कद्दा है कि कापालिक मत के अनुसार जीव मुक्त दोकर शिवत्व-लाम करता ऐ) 
शिवरूप धारण करता है और शिव के समान पार्वती-प्रतिरूपक शक्ति द्वारा नित्यालिद्वित 
होकर स्वेच्छानुसार विद्दर करता है। मालतीमाधव में शक्तिनाथ या शिव को शक्तिवर्ग दारा 
परिणद्ध माना है । 


शक्तिपात-रहस्य 
। 


आत्मा की खख्पावस्थिति अथवा सोक्षप्राप्ति ही मानव-जीवन का खाभाविक 
उद्देश्य है | धारणा-शक्ति के अभाव से साधारण लोग भले ही यह ब्रात खीकार न करें, 
परन्तु इसकी सत्यता के विपय में विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। यथा- 
समय सभी को यह बात हृदयंगम हो जाती है। जबतक मनुप्य अपने खरूप में स्थिति 
प्राप्त न करेगा अथवा कम-से-कम खिति-लछाभ के सच्चे मार्ग में पदाप॑ण नहीं करेगा, 
तबतक उसको अपने झुभाशुभ कर्मों के अधीन होकर उनके सुखदुःख-रूप फल भोगने के 
लिए तदनुरूप विभिन्न स्थानों में निरन्तर मव्कना पड़ेगा तथा वाध्य होकर जन्म-मरण 
के चक्र में नियमतः आवर्त्तन करना पड़ेगा | यही संसार है। बिना स्वरूप में स्थित 
हुए इससे मुक्तिलाभ की कोई सम्भावना नहीं हैं । 

तो क्या स्वरूप-स्थिति का कोई उपाय नहीं है ? है, अवश्य है और जीव उसे 
प्राप्त भी कर सकते हैं | जिस समय जीव उस उपाय को प्राप्त कर छेते हैं, उस समय 
उसके तारतम्य के अनुसार शीत्र अथवा विल्म्ब से अक्रम अथवा सक्रम भाव से वे 
संसार से मुक्त होकर अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। आत्मा का यह पूर्ण 
स्वरूप ही भगवत्तत्व या पूर्णबह्मभाव है | ४ 

तान्त्रिक आचायों की परिभाषा में इस उपाय को “्क्तिपात' कहा जाता है | 
भगवदनुग्रह या कृपा भी इसी का नामान्तर है । इसको छोड़कर शुद्ध पौरुष प्रयत्न से 
भगवद्याप्ति नहीं हो सकती | वस्ठुतः, मगवन्मुखी द्त्ति के मूल में सर्वत्र भगवत्क्ृपा 
माननी ही पड़ती है; क्योंकि विना उनकी कृपा के उनकी ओर चित्त की गति हो ही 

नहीं सकती । 

शक्तिपात अथवा कृपा के विपय में झास्त्र में बहुत जगह अनेक प्रकार से 
आलोचना की गई है | खीट्ीय, नोष्टिक, सूफी प्रभ्मति विभिन्न सम्प्रदार्यों के ग्रन्थों में 
भी इस विपय का बहुत विवरण देख पड़ता है। हम प्रस्तुत प्रवन्ध में केवल तन्त्र- 
शास्त्र की दृष्टि से ही इस विपय में संक्षेप से आलोचना करना चाहते हैं | 

दक्तिपात अथवा अनुग्रह कब और क्यों होता है, इसका उत्तर दृष्टिमेद से 
अनेक प्रकार से दिया जाता है | 


|. २ :॥ 
किन्हीं-किन्हीं का मत है कि शक्तिपात ज्ञान के उदय से होता है | अज्ञान से 
संसार का उद्धव होता है ओर ज्ञानोदय से अज्ञान की निव्ृत्ति होकर शक्तिपात 
होता है | ज्ञानरूप अग्नि सब ग्रकार के कर्मो को भस्म करके शक्तिपात की भूमि तैयार 
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करता है। ये लोग कहते हैं कि कर्मफल का भोग चाहे, क्रम से हो, चाहे क्महीन 
भाव से, उसके द्वारा कर्म की आल्यन्तिकी निश्नत्ति हो नहीं सकती। क्रमिक मोग 
स्वीकार करने पर कर्मान्तर का प्रसंग अनिवार्य हो जाता है | अतः, निरन्तर नूतन कर्म 
उत्पन्न होते रहने के कारण किसी भी समय समस्त कर्मो के क्षय की सम्भावना नहीं 
हो सकती | और, उस सन्देह की निश्वत्ति कर्मफल-भोग को क्रमिक न मानकर युगपत्‌ 
(एक साथ) मानने पर भी नहीं हो सकती; क्योंकि इस प्रकार तो कर्मफल का मोग 
होना ही सम्मव नहीं है | क्रमशः फल देना--यही कर्मों का खमाव है। एक ही 
समय समस्त कर्मों का फलभोग स्वीकार करने पर तो कर्म का खमाव ही नष्ट हो 
जाता है। परन्ठ, स्वभाव का नाश होना कद्ापि सम्भव नहीं है। इसलिए, किसी भी 
प्रकार से भोग के द्वारा कर्म का क्षय होना उपपन्न नहीं होता । इसी से ज्ञानवादी 
आचायों के मत में ज्ञान को ही कर्मक्षय के कारण-रूप से अहण करके उसीके साथ 
शक्तिपात का कार्य-कारण-सम्बन्ध माना जाता है। 

परन्तु, वह ज्ञान या सम्बग्ज्ञान किस प्रकार से आविर्भृत होता है, इसका 
ठीक-टीक प्रकार से समाधान नहीं होता | यदि कर्म को ज्ञान का कारण माना जाता है, 
तो ज्ञान को कर्म का फल मानना पड़ता है। इस अवखा में ज्ञान और कर्मफल 
समानार्थक हो जाते हें और ज्ञानी को भी कर्मफलभोगीरूप से स्वीकार करना अनिवार्य 
हो जाता है | अतएव, शानोंदय से शक्तिपात स्वीकार करने पर प्रकारान्तर से भोगों में 
ही शक्तिपात मानना पड़ता है। इसमें अतिप्रसंग दोप आता है। कोई-कोई कद्दते दूँ 
कि कर्म का फल होने पर भी ईश्वर की इच्छा से ज्ञान में कुछ विशेपता है। स्वर्गादि 
कर्मफल कर्मान्तर को दग्ध नहीं कर सकते, किन्तु ज्ञान स्वयं कर्मफत्त्मक होने पर भी 
कर्मान्तर को दग्ध कर देता है। यही इसकी विशेपता है । इस मत के अनुसार 
ज्ञानोदय में अन्योन्याश्रया और व्यर्थतादोप का तथा ईश्वर में रागादि की प्राप्ति का 
प्रसंग आता हैँ, इसलिए यह मत भी उपादेय नहीं है | 

३, -॥| 

किसी-किसी आचार्य का ऐसा मत है कि शक्तिपात का वास्तविक कारण ज्ञान 
नहीं है, अपितु कर्मसाम्य है दो समान बलवाले विरुद्ध कमों के पारस्परिक प्रतिबन्ध 
से कर्म का साम्य होता है और इस साम्य से ही शक्तिपात होता है | क्रमिक भोग के 
प्रभाव से बहुत-से कर्म क्षीण हो जाने पर किसी अनिश्चित समय में यदि परिपक्त 
और समान वलविश्िष्ट विरुद्ध कर्म फल के विपय में रुद्ध हो जायें, अर्थात्‌ अपना- 
अपना फल प्रदान न करें--नियत भोगविधान न करें, और उसके पीछे होनेवाले 
सभी कर्म अपरिपक्व होने के कारण भोगोन्सुख ने हों, तो इस प्रकार से विरुद्ध 
कर्मो का साम्यभाव हो जाता है | 

इस मत के विपय में कहना यह है कि यदि कर्म को क्रमिक माना जाब, तो 
उसके फलदान को .भी क्रमिक द्वी मानना होगा। ऐसी अवस्था में किन्हीं भी दो 


१, अर्थात्‌ शानोदय से ईइवरेच्छा की निमित्तता का अनुमान और इंशवरेच्छा के अनुमान से 
झानोदय । 


श्श्रे भारतीय संस्कृति और साधना 


कर्मों को पारस्परिक विरोध की सम्भावना ही कहाँ है। एक कर्म के स्वरूप में ही दूसरे 
कर्म की स्थिति तो रह नहीं सकती | इसलिएं, किन्हीं भी विभिन्न कर्मों का एक साथ 
रहना सम्भव नहीं है। इस प्रकार इस आल्येचना से स्पष्ट माठम होता है कि कर्म 
सर्वथा ही क्रम के अघीन दे । दो कर्मों के पारस्परिक विरोध से यही समझना चाहिए 
कि वे दोनों एक दूसरे के फल को रोकते हैँ, जिससे किसी क्षण में उनकी युगपत्‌ 
प्रवृत्ति का उदब नहीं होता | एक वात और भी है, विरोध स्वीकार करते हुए साथ- 
साथ यह भी मानना पड़ता है कि उस समय एक दूसरा अविरुद्ध कर्म मोगात्मक फल 
दान करता रहता है | यदि उस अवस्था में किसी भी अविरुद्ध कर्म की प्रद्नत्ति खीकार 
न करे, तो उसी क्षण देहपात हो जाना चाहिए; क्योंकि यह भोगायतन देह एक क्षण 
भी बिना भोग के रह नहीं सकता | यदि यह कहा जाय कि जाति और आयु इन दो 
फर्ल्ो को देनेवाला कर्म प्रतिवद्ध नहीं होता, केवल मोगग्रद कर्म ही प्रतिवद्ध होता है, 
तो यह प्रश्न होगा कि यदि जाति और आयुप्रद कर्म के रहते हुए मी शक्तिपात हो 
सकता दे, तो भोगप्रद कर्म रहने पर ही क्यों नहीं हो सकेगा | 


[४] । 
तन्त्रग्मद्र के द्वैतमतावलम्बी आचायों का वह मत है कि ज्ञान अथवा कर्म- 
साम्ब द्ाक्तिपात का हेठ नहीं है, उसका कारण तो मलपाक ही है| ये ल्ेंग कहते हैं-- 
परस्परविरोधेन . निवारितविपाकयोः ! 
कर्मगो: सन्निपातेन झोची झक्तिः पतत्यसी ॥* 
दो विरुद्ध कमों में दोनों ही धर्मात्मा हो सकते हैं--जैसे स्वर्गप्रापक और त्रह्म- 
ल्ेकप्रापक कर्म | दोनों ही अधर्मात्मक हो सकते हैँ | जैसे अवीचिनरक-प्रापक और 
रैस्वनरक-प्रापक कर्म। अथवा एक धर्म्म और एक अघर्म्य हो सकता दै--जैसे अश्वमेघ 
और ब्रह्महत्वा | ऐसे दो विदद्ध कर्मों का सन्निपात होने पर भी शिवत्वदाबिनी 
आनुग्रद्दत्मिका झक्ति का आत्मा में पाव नहीं होता । विना मल्याक हुए शझक्तिपात 
हो ही नहीं सकता | मतंगरागम में लिखा है--मल्पाक की अविनाभूत दीक्षा कर्मश्षव 
के द्वारा मोक्षप्राप्ति का हेतु बनती है [! किरणागम में कहा है-- | 
अनेकमविक्र कर्म दग्धवीजमिवास्निभिः । है 
मविष्पदपि संरु् येनेद लद्धि भोगतः मी 
मलपाक से अनुग्रह-शक्ति का पात होता है। झक्तिपात होते ही मलछ का 
आवरण हट जाता है और अपना विश्वुड्सर्वज्ञल्ञादिमयाँ स्वरूप प्रकाशित होता है, 





२. परस्पर विरोध के दारा जिनका फलदान रुक गया है, उन कर्मी का सन्निपात होने पर यहद 
शेवी झक्ति पतित नहीं होती ! 

२. जनेक जन्मों का संचित कर्म अग्नि से मुने हुए बीज के समान दग्व हो जाता है, भावी कर्म 
की फलोत्पादिका झक्ति रुक जाती दे तथा मिससे यह जन्म हुआ है, उस ग्रारब्धकर्म का 
नोग से क्षय हो जाता है । 

३. सर्वडल-सर्वकत्त लू जादि झुद्ध और अश्ुद्ध भेद से दो प्रकार के हैं। अपरा मुक्ति में, अर्थात 
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अर्थात्‌ द्ान्त और निर्मल आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। एक ही 
परमेश्वर जीव का वन्धन भी करते हैं और मोक्ष भी | जैसे, एक ही सर्य अपने साब्निध्य 
से द्रवीभूत हो जानेबाले मोम में द्रवगा तथा सूख जानेवाली मृत्तिका में झुप्कता 
उत्मन्न करते हैं, वेसे एक ही परमेश्वर मोक्ष के अधिकारी पक्रमल जीव के 
लिए मोक्ष का प्रबन्ध करते हैं और वन्धन के योग्य अपक्रमल जीब के मलपाक के 
लिए, उसके बन्धन की व्यवस्था करते हैं। मलूपाक से उपकार तथा अपकार-रुप दोनों 
प्रकार के कर्मों के विपय में साम्यबुद्धि होनेपर मोक्ष होता है। सब प्रकार के कर्म- 
साम्य से केवल विज्ञनक्रैवल्य की ही प्राप्ति होती है, मोक्ष-प्राप्ति नहीं होती | यथार्थ 
कर्मसाम्य का कारण मल का पाक ही है। इससे ही दीक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति हो 
सकती है | परमेश्वर नित्य, निर्मेल, सर्वशञ और सर्वकर्ता हें, परन्तु पश्नु-आत्मा मल, 
माया और कर्म-रूप पाश से बँधा हुआ है । परमेश्वर कृपा करके उसके ये समस्त पाशा- 
त्मक बन्धन काटकर उसको अपने सददश बना लेते हैँ । इसी को शिव-साधर्म्य की 
अभिव्यक्ति कहते हैं, जिसका नामान्तर “अनुग्रह” अथवा 'मोक्ष” भी है | परन्तु, जबतक 
पद्मर्ओ के चेतन्य का उपरोध करनेवाले अनादि मल का अधिकार निन्ृत्त नहीं होता, 
तबतक इस अनुग्रह् की प्रवृत्ति ही नहीं होती | 
मृगेन्द्र-आगम में लिखा है-- 
तमःशक्त्यधिकारस्थ निवृत्तेस्तत्परिच्युती । 
व्यनक्ति दकक्रियानन्त्यं जगदइन्घुरणोः शिवः ॥* 


तमःशक्ति रोधशक्ति या तिरोधान का नामान्तर हैं। जबतक इस शाक्ति का 
अधिकार रहेगा, तवतक उद्धार का उपाय नहीं है। अनादि मल क्रम से धीरे-धीरे 
पक्क हो रहा है--परिणाम को प्राप्त हो रहा है। पूर्ण परिपक्कता होने पर उसकी 
निवृत्ति का समय उपस्थित होता है। नेत्र में जाली पड़ जाने पर अस्त्रक्रिया द्वारा उसे 
दूर करना पड़ता है। परन्तु, जबतक वह पूरी पक नहीं जाती, तवतक अख्-प्रयोग नहीं 
किया जाता | अपक्त मल को खींचकर हटाने का प्रयत्न करने से जीव का सर्वनाझ 
हो जायगा | इसीलिए मंगलमय भगवान्‌ इस प्रकार का बल-अयोग नहीं करते। वे 
मल के परिपाक के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते हूँ और मल परिपक्व होने पर 
दीक्षा के द्वारा उसे हटाते हैं। यही उनका जीबोद्धार का क्रम है | इस मत में मल 
द्रत्यात्मक है और क्रिया से ही उसकी निश्नत्ति मानी जाती है। अवश्य यह क्रिया 





आधिकारिक शिवाबस्था में ये सव स्वरूप से अभिन्न होनेपर मी कुछ विभिन्नवत्‌ प्रतीत होते हूँ । 
किन्तु, परा मुक्ति या परम शिवावस्था में शिव और ज्षक्ति में पूर्ण सामरस्य हो जाने के कारण 
ये सब स्वरूप से सर्वथा अभिन्नतया प्रकाशित होते हैँ । इस समय अर्म-पर्मी या सुण-शुणी का 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता । इसलिए, यह इनको शुद्धावस्था तथा अपरा मुक्ति में इनकी 
अशुद्धावस्था रद्दती हैं । 

१. आवरण-शक्ति के अधिकार की निवृत्ति हो जाने पर उस शक्ति का झ्षय हो जाने के अनन्तर 
जगद्नन्धु परमेश्वर पश्चु (वद्धजीव) के प्रति उसको घानक्रिया का अनन्तत्व अभिव्यक्त कर 
देते हैं, अर्थात्‌ उत्ते मुक्त कर देते हैं । 
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जीव का कर्म नहीं है, ईश्वर का व्यापार है, जिसका शास्त्रीय नाम दीक्षा है | परन्तु, 
जबतक मल का परिपाक नहीं होता, तबतक इस व्यापार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 
मलपाक के लिए ही भगवान्‌ जीव को अलक्षित भाव -से अनादि कर्मभोगात्मक 
संसार में डालते हैं | यही उनका तिरोधान अथवा रोधनात्मक इत्य है| वस्त॒ुतः-सृष्टि, 
स्थिति और संहार तीनों तिरोधान के प्रकार-ेद हैं--तीनों में तिरोधान अनुस्यूत है। 
मल के समान माया तथा कम का पाक भी आवश्यक है। माया-शक्तियों को 
अभिव्यक्ति के योग्य करना ही मायापाक का उद्देश्य है। इसी प्रकार, कर्म भी पक्क 
होने पर ही अपना फल देने में समर्थ होते हैं, अपक्क कर्म फलदान नहीं कर सकता | सब 
पार्शों के पाक या परिणाम का मुख्य कारण परमेश्वर का सामर्थ्य या खातन्त्य है| 
अनेक जन्मों की वासना तथा पुषण्यपुंज के प्रभाव से किसी भी समय में अथवा 
किसी भी आश्रम में स्थित रहने के समय अचिन्त्य .भाग्योदय से किसी आत्मा को 
चैतन्य-शक्ति के अनादि आवरणभूत मल का किंचित्‌ पाक होने पर तदनुरूप शक्ति- 
पात होता है। यही कृपा है। इसकी मात्रा के अनुसार परसेश्वर के प्रति मक्ति- 
श्रद्धादि का उदय होता है | उस समय उस दाक्तिपात के अनुरूप दीक्षा का अवसर 
आता है | शक्तिपात के तारतम्य के अनुसार दीक्षा का भी भेद होता है। इस मत में 
शक्तिपात के तारतम्य का मूल सलपाक की विभिन्नता ही है। .- : 

यह कहना निष्पयोजन है कि इस मलपाक के सिद्धान्त से भी अनुग्रह-तत्त का 
चरम रहस्य नहीं खुलता । भेदवादी आचार्य मल का नाश नहीं मानते; क्योंकि 
मल एक होने के कारण यदि उसका नाश स्वीकार किया जाय, तो एक आत्मा के 
मलहीन होने के साथ सभी आत्माओं के मलहीन होने का प्रसंग प्राप्त होता है | इससे 
एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जायगी | इसलिए ये लोग कहते हैं कि मल का 
पाक ही होता है, नाश नहीं होता । पाक! झब्द से इस मत में मल की अपनी 
शक्ति का प्रतिवद्ध भाव समझना चाहिए, परन्तु बात यह है कि इस प्रकार से विचार 
करने पर भी पूर्वोक्त दोष निद्ृत्त नहीं होता । विष अथवा अग्नि की अपनी शक्ति 
स्तम्मित होनेपर जैसे वह सवके लिए समान होता है, वेसे यदि मल का पाक ही माना 
जाय, तो भी मल वस्तुतः अभिन्न होने के कारण वह पाक भी सबके लिए समान 
ही मानना पड़ेगा | एक बात और है, पाक का हेतु क्या है, यह भी विचारणीय है। 
कर्म अथवा ईश्वर की इच्छा इनमें से किसी को भी मल्पाक का हेतु मानना 
थुक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि कर्म केवल भोग के ही कारण होते हैं और किसी कार्य की 
कारणता कर्म में नहीं मानी जा सकती | ईश्वर की इच्छा को भी कारण-रूप से ग्रहण 
करने से समाधान नहीं होता; क्योंकि वह इच्छा स्वतन्त्र है या परतन्त्र, इसकी मीमांसा 
करना भी आवश्यक है। परतत्र कहने से मानना पड़ेगा कि उसे कर्मादि किसी अन्य 
निमित्त की अपेक्षा है | तब तो पूर्वोक्त दोप रह ही जाता है । और यदि ईश्वरेच्छा को 
स्वतन्न साना जाय, तो इस स्वतन्र इच्छा का फलस्वरूप मलूपाक सबके लिए समान ही 
होना चाहिए | ईश्वर में राग-द्वेप नहीं है। तब उनकी इच्छा से किसी का मल पक्क 
होता है, किसी का महीं होता अथवा किसी का ज्षीत्र होता है, किसी का देर से 
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होता है--यह वेपम्य क्यों होगा ! वैपम्य तथा पक्षपातदोप ईश्वर में नहीं हो सकता | 
स्मरण रखना चाहिए कि यह आलोचना द्वेतद्ृवष्ट से की जा रही है। इस प्रकार, 
प्रतीत होता है कि मल्पाक का कोई हेत नहीं है | परन्ठ, इसे अहेतुक भी नहीं माना जा 
सकता | कारण के विना कार्य की सिद्धि मानने पर इस संशय का समाधान नहीं 
होगा कि इतने दिनों तक मल्पाक क्यों नहीं हुआ ! बस्व॒ुतः, अहेतु-पक्ष में मल की 
स्थिति ही नहीं हो सकती | अतएव, दक्तिपात के विपय में मलपाकवाद को ही चरम 
सिद्धान्त-रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता | 


[ ७००: 

पूर्वनिर्दिट कारणों से कर्मसाम्यादि किसी भी मत को समीचीन नहीं माना जा 
सकता | अद्य दृष्टि ही चरम दृष्टि है | इस दृष्टि से परमेश्वर अद्वव तथा ख्वातन्त्यमय हैं | 
इस मत के अनुसार शक्तिपात का जो विवरण झाम्र में देखा जाता है, आचार्यों 
का वही चरम सिद्धान्त है। नीचे इस विपय में कुछ प्रकाश डालने का पग्रयक्ञ किया 
जाता है। 

परमेश्वर स्वभावतः नियतिक्रम तथा अनियतिक्रम दोनों का ही स्पर्श करते हुए 
प्रकाशमान होते हैं, इसीलिए शात्र में उनको स्वच्छन्द कहा है। उनका स्वकीय 
भाव अथवा दच्छा ही 'स्वभाव”-पदवाच्य है। जब वे कर्म और फल के पारस्परिक 
सम्बन्धविपयक नियम का आश्रय करके अवान्तर स्थिति में स॒पष्टि-संरक्षण तथा संहार- 
व्यापार करते हैं, तब नियतिक्रम, अर्थात्‌ नियम या कार्य-कारणमाव का आश्रय 
करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अर्थाव्‌, ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड तथा मायाण्ड की 
सृष्टि में वे कर्म और फल के नियम का अवल्म्बन करते हैं | परन्तु, शाक्त महासर्ग में, 
अर्थात्‌ ज्ाक्ताण्ड की सृष्टि में वे सर्वथा निरपेक्ष और पूर्णरूपेण खतन्‍्त्र रहते हैं, 
उसमें कर्मफछादि किसी भी नियम के अधीन होकर वे अपने को प्रकाशित नहीं करते | 
यही परमेश्वर का अनियतिक्रम प्रकाश है। महासर्ग में सृष्टि और संहार अनन्त हैं | 
शक्ति-पर्यन्त अध्वा की, अर्थात्‌ थाक्ताण्ड की सृष्टि में जगत्‌ का असंख्य सप्टि-समूह 
अन्तर्भूत है | यही शाक्त महासष्टि है। यह प्राक्तन कर्मो के फल-रूप में प्रादुर्भत नहीं 
होती | इसी से इसमें कर्म की अपेक्षा से नियति का. परिग्रह आवश्यक नहीं होता। 
माया के बाहर कर्म नहीं रह सकता, यह कहना तो निष्प्रयोजन ही है। अवच्य 
अवान्तर सृष्टि में मी, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डाद के भीतर भी परमेश्वर नियति के अधीन नहों। 
वे खतन्त्र हैं | उनका नियतित्याग और नियत्तिग्रहण इस प्रकार होता ई--जब वे 
नियति के द्वारा, अ्थात्‌ अपने खरूप का आच्छादन करते हुए भोक्ता के रूप में दुःख- 
मोहा दि का भोग करते हैं, तब कर्मफल क्रम, अर्थात्‌ नियति का अहण होता है और जिस 
समय वे अनपेक्ष होने के कारण कर्म-नेयम को छोडते हुए तिरोधान में दुःख-मोद् का 
सम्बन्ध अवभासित करने की इच्छा करते हैं, उस समय वे खतन्‍्त्र और नियतित्यागी है | 
अभी जो तिरोघान का विपय कहा गया गया है, वह एक प्रकार से उनका 
स्वेच्छाकृत आत्मगोपन है, जैसा कि रंगमंच पर अभिनय के समय कुशल नट करते ह | 

२९ 


२२६ भारतीय संस्कृति और साधना 


तिरोधान के कारण प्राक्तन कर्मादि नहीं हो सकते | कर्म से जाति, आयु और भोगरूप 
फ़ल उत्न्न होता, तिरोधान का आविर्भाव नहीं होता । परमेश्वर की खतन्‍्त्र इच्छा ही 
इसका एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं | यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि 
हम यह आलोचना अद्दैत दृष्टि से कर रहे हैं | द्वेतसम्मत स्वतन्त्र ईश्वरेच्छा में जो दोष 
होता है, उसमें उसका प्रसंग नहीं है; क्योंकि इस मत में मृल तत्त्व अद्वेत होने के कारण 
राग-द्वेषादि का प्रसंग ही नहीं उठता। अतएव, कर्मादि-निरपेक्ष माव से केवल 
भगवान्‌ की इच्छा से ही अनुग्रह होता है, यही वास्तविक रिद्धान्त है। अर्थात्‌, 
शक्तिपात कर्मसाम्य, मल्पाक आदि के अधीन नहीं है, किन्तु निरपेक्ष तथा 
स्वतन्त्र है | पुराणादि में भी ऐसी ही बात मिलती है--तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पच्चते 
नुणाम्‌ । : 
महामाहेश्वराचार्य उत्पलदेव ने भगवान्‌ की स्व॒ति के प्रसंग में कहा है-- 

इाक्तिपातसमये विचारणं प्राप्ेमीश न करोपि करह्िंचित्‌ । 

अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वश्रकाशनविधो विलम्बसे ॥! 


हे भगवन्‌ , तुम शक्तिपाव के समय, अर्थात्‌ जीव पर कृपा करने के समय 
न्यायतः प्राप्त होने पर भी कभी पात्र-अपात्र का विचार नहीं करते | तब आज मुझ में 
ऐसी क्‍या नई बात आ गई है, जो मेरे प्रति आत्मप्रकाशन में विलम्ब कर रहे हो ?” 
शक्तिपात में मायान्तर्भत कर्मादि का व्यापार नहीं है, इसमें कोई सन्देह नहीं; 
क्योंकि कर्मादि जीव को माया के भीतर आबबद्ध रखते हैं। जिसके कारण भाया से 
उद्धार नहीं हो पाता। शरक्तिपात सर्वथा मायानिस्पेक्ष है, अतएव जितने देवता 
माया के भीतर अथवा माया से ऊपर रहते हैं, वे अपने-अपने अधिकार की समाप्ति 
होने पर अकस्मात्‌ कर्मादिनिरपेक्ष मगवदनुग्रह से ही भगवद्धाव प्राप्त कर लेते हैं | जो 
लोग माया से आक्रान्त नहीं हैं, वे कर्मादे के अधीन नहीं होते, केवल शक्ति- 
पात के प्रभाव से ही उनको भोग अथवा मोक्षरूपा सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ 
किसी-किसी के मन में ऐसी शंका हो सकती है कि ये सब शुद्धात्मा जब्र पूजा-ध्यान, 
देवाराधन प्ररूति के प्रभाव से मायातीत शुद्ध अवस्था, मन्त्रत्व, मन्त्रेश्वत्व इटादि 
प्राप्त करते हैं, तब कहना पड़ेगा कि यह मी एक प्रकार से कर्म का ही फल है। 
परन्तु, वस्ठ॒तः यह वात ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मादि सारे उपाय माया के ही अन्तर्गत हैं 
और ईश्वरभाव माया से परे है | अतएव, मायातीत वस्तु के ध्यान, जप आदि विषयों में 
सर्वप्रथम प्रव्नत्त होना माया के भीतर ड्बे हुए आत्मा के लिए किस प्रकार सम्भव हो 
सकता है ? कर्म, कर्मसाम्य, वैरग्य, मलपाक आदि कोई भी मायिक व्यापार , इसका 
१. यहाँ शआ्राप्तम! और कहिंचित” इन दो शब्दों के प्रयोग से प्रतीत होता है कि शक्तिपात अनपेक्ष 
दुर्लभ तथा रागादि-प्रसंग के लेश से रहद्दित है। मतद्जगम के टीकाकार अनिरुद्ध ने भी 
शक्तिपात के विषय में निरपेक्षता-सिद्धान्त का छी ग्रद्मण किया है। यथा-- 
स्थावरान्तमपि देवस्यथ स्वरूपोन्मीलनात्मिका । 
* शक्तिः पतन्ती सापेक्षा न क्वापि.«-**- ॥! 
यहाँ 'स्थावरान्त' पद से सूचित होता है कि अन्यन्त अयोग्य में भी शक्तिपात ह्लो सकता है । 


शक्तिपात-रहस्य २२७ 


कारण नहीं हो सकता | इसलिए, खतन्त्र ईश्वर की इच्छा को ही कारण मानना 
पड़ता है| निरपेक्ष शक्तिपातवादियों का यही सिद्धान्त है। जप-ध्यान प्रभ्ृति कर्म 
नहीं हैं, अपि ठ॒ क्रिया हैं | 'कर्म' शब्द से ऐसे पदार्थों का बोध होता है, जो परिमित 
भोग उतन्न करते हुए भोक्ता के पूर्ण रूप, अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न चित्खरूप को तिरोहित 
कर लेता है, अर्थात्‌ उसे विभिन्‍न रूप से संक्रुचित करके आच्छादित कर लेता है| 
सिद्धान्त-दृष्टि से जप-ध्यानादि परमेश्वर की खरूपविकासिका क्रियाशक्ति है, खरूप का 
आवरण करनेवाला कर्म नहीं है | 

एक ही चिद्रूप परमेश्वर अपने खातन्त्य से तत्तत्‌ प्रमाता-प्रमेष आदि विमिन्न 
और नाना आकारों में प्रकाशमान होते हैं | इसीलिए, एकत्व रहने पर भी अनैक्य का 
अवभास होने के कारण उनके अपने खातन्त््य के प्रभाव से खरूप का गोपन होता है | 
यही तिरोमाव अथवा वन्धन है । अतणव, वस्तुतः बन्धन का खरूप भी परमेश्वर से 
भिन्न नहीं है | इस प्रकार वे बन्धभोग के द्वारा भोक्तुत्न को पुष्ट करके संकोच का 
अवभासन करते हुए जाति, आयु तथा भोगप्रद रूप में विकल्पित-स्वयंकल्पित करममों के 
द्वारा आत्मा को बॉघते हैं| तदनन्तर, वे वन्‍्धन-मोचन के क्रम से अपने आगन्तुक-रूप 
मल एवं कर्मादि को हठाकर अपने विद्युद्ध रूप में प्रकाशित होते हैं । उस समय पूर्ण 
शान-क्रियाशक्ति-सम्पन्न केवल खतत्र परमेश्वर ही अवशिष्ट रहते हैं | 
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पर तथा अपर मेद से शक्तिपात प्रधानतया दो प्रकार का है | पर शक्तिपात 
परिच्छित्र आत्मा का पूर्ण चिदात्मरूप में प्रकाशित होना दे, यही उसका परम 
प्रकाश है । उपाधिहीन अनवच्छिन्न चैतन्य ही उसका स्वरूप है | परन्तु, अपर शाक्ति- 
पात में पूर्ण चिदात्मा का प्रकाश पूर्ववत्‌ रहने पर भी अवच्छेद का सर्वथा अभाव नहीं 
होता; क्योंकि इस प्रकाश में भोगांश तथा अधिकारांश से कुछ अवच्छेद रहता ही है। 
परन्तु, चरमावस्था में यह अवच्छेद मी नित्नत्त हो जाता है | प्रचलित भाषा में पर तथा 
अपर शक्तिपात को पूर्ण तथा अपूर्ण कृपा भी कह सकते हैं | 

पूर्ण कृपा परमेश्बर को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता । अपूर्ण कृपा 
ब्रह्मादि विशिष्ट देवगण भी कर सकते हैं और करते भी हैं | उसके प्रमाव से कृपाप्रापत 
जीव ब्रह्मदि के अधिकारान्तर्गत नाना प्रकार के भोग और अधिकार प्रास कर 
सकते हैं, परन्ठ॒, पूर्णत्व अथवा परमेश्वरत्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं । यद्यपि इसमें सन्देह 
नहीं कि ब्रह्मादि भी परमेश्वर-रूप ही हैं, तथापि स्वयं उल्लसित भेद-सम्बन्ध के कारण 


१. परमेश्वर की क्रियाशक्ति जब मेदशानशाली पश्ञु में प्रकट होती है और त्याग-ग्रहण प्रमृति 
रूप से क्षोममय द्ोकर वन्धन का कारण वनती है, तव उसे खरूप के आच्छादक सुख- 
दुःखादि उत्पन्न करनेवाले 'कर्म' नाम से कद्दा जाता है। किन्तु, जिस समय बही कियाशक्ति 
अपने शिवशक्त्यात्मक मार्ग में अधिष्ठित दोकर शान का विपय दोती द। तव उससे विभिन्‍न 
सिद्धियों का आविर्माव होता दै और उसका "क्रिया नाम से व्यवद्दार होता है। इसी से 
जपादि क्रिया हैं, कर्म नहीं हैं। अविडिछिन्न स्फूर्ति दी तन्त्रमत में सिद्धि शब्द का अर्य ऐ ! 
यद्द अक्षय भोग तथा मोक्ष का स्वातन्त््य दी है । 


२२८ भारतीय संस्कृति और साधना 


वह रूप मायापद के अन्तर्गत है, इसीलिए साक्षात्‌ परमेश्वर की कृपा से त्रह्मादि देवों की 
कृपा निक्ृष्ट समझी जाती है । परन्तु, यह वात सत्य है कि सायान्तर्गत होने पर भी 
अक्ञादि देवता भोगादिमय निकृष्ट अनुग्रह करने में समर्थ हैं | जिस प्रकार खातन्त््य से 
अर्थात्‌ जैसी शक्ति के समावेश से, राजा लोग किसी-किसी पर अनुग्रह किया करते हैं, 
उसी प्रकार ब्ह्मादि देवता भी करते हैं | 

माया के गर्भ में जितने मी अधिकारी पुरुष हैं, - उनका अनुग्रह मन्‍्द और 
तीत्र भेद से दो प्रकार का होता है। मन्द अनुग्रह का फल ग्रकृति-पुरुष के विवेक- 
ज्ञान की उत्पत्ति है। इसके प्रभाव से जीव प्राकृतिक बन्धन से मुक्त होते हैं, परन्तु 
प्रकृति के ऊर्ध्व स्तर के कर्म, जो कालादि तत्वों का आश्रय करके रहते हैं, तब भी क्षीण 
नहीं होते | प्रकृति के नीचे की भूमि के सम्पूर्ण कर्मों का क्षय अवश्य हो जाता है | इस 
प्रकार विवेकज्ञानी में मल वत्तमान रहते हैं | परन्ठ, इतना निश्चित है कि ये लोग 
प्रकृति के गर्भ में फिर कभी जन्म ग्रहण नहीं करेंगे। अनन्तेश नामक इश्वर- की 
प्रेरणा से अप्राकृत मायिक जगत्‌ में कदाचित्‌ इनका जन्म हो भी सकता. है | -यदि वह 
अनुग्रह तीत्र मात्रा में हो, तो उसके साथ-ही-साथ .कछा और पुरुष का विवेक ज्ञान 
आविर्भूत होता है | इसके कुछ ही पीछे पुरुष माया से अपनी सत्ता पृथक्‌ जानकर 
माया के राज्य का अतिक्रमण करता है। कला-लंघन से ही समस्त कर्मों का श्षय हो 
जाता है, इसलिए ऐसे पुरुष का माया से पार होना सम्भव होता है। साधन-राज्य में 
यहाँतक पहुँचने पर. माया के गर्भ में फिर कभी उतरना नहीं पड़ता | यह विज्ञनाकल 
अवस्था है | यह एक प्रकार की कैवल्यावस्था ही है । इस समय आणव मल: अवशिष्ट 
रहने के कारण अधिकार की निद्वृत्ति नहीं होती | इन सब पुरुषों के ऊपर मायां के 
अधिड़ाता ईश्वर का कोई अधिकार नहों है | ये विज्ञानाकल पुरुष परमेश्वर की इच्छां से 
परमेश्वर के साथ अधिकाधिक तादात्य अनुभव करते हुए क्रमशः मन्र, मत्रेश्वर और 
मन्नमहेश्वर-पद प्राप्त करके अन्त में साक्षात्‌ परमहेश्वर-भाव प्राप्त करते हैं। परमेश्वर 
अथवा पूर्ण ब्रह्म की कृपा से मूल अज्ञानात्मक आणव मल निदृत्त होता है और पूर्णत्व की 
अमिव्यक्ति द्ोती है ब्रह्मादि मायान्तर्गत अधिकारी पुरुषों की कृपा से पूर्णत्व-लाम नहीं 
हो सकता, केवल उत्कृष्ट मोगादि की ही प्राप्ति हो सकती है | इसलिए मुम॒क्षु-मण्डल में 
साक्षात्‌ मगवान्‌ की कृपा को ही 'कृपा” नाम से कह्य जाता है, निग्नाधिकारियों की 
कृपा को कृपा? के भीतर नहीं गिना जाता ।' 

[ ७ 

शक्तिपात में वैचित्रय रहने से तन्मूलक अधिकार में भी वैचित्र्य रहता है । 
समयी, पुत्रक, साधक तथा आचाये या गुरु ये सब अधिकार-भेद विभिन्न शक्तिपात से 
ही उत्न्न होते हैं। ये सत्र अधिकार सम्टि-रूप में भी आविर्भत हो सकते हैं तथा 
व्यष्टि-ल्प में परथक-प्रथक भाव से भी हो सकते हैं। ये किसी के तो क्रम से होते हैं 
१. जो साधक भेदमाग्ग में श्रद्धा रखते हैं, उनका अमेंदमार्ग या पूर्णत्व के रास्ते में अधिकार 


. नहीं है। परन्तु, यह भी सत्य है कि श्रीमगवान्‌ के खातन्त्य से उनके ऊपर मी कृपा-कराक्ष 
हो सकता है. | 


शक्तिपात-रहस्य २२९ 


अर्थात्‌ पहले समयी का अधिकार पाकर तदनन्तर पुत्र॒क-भाव की प्राप्ति और अन्त में 
आचार्य-भाव में स्थिति । परन्तु, किसी-किसी के जीवन में ये बिना क्रम से मी होते 
देखे जाते हैं | जैसे कोई पुरुष समयी-अवस्था को ग्राप्त हुए विना ही पुत्रक-अवखा 
लाम कर लेते है अथवा समयी एवं पुत्रक दोनों अवस्थाओं का हूंघन करके आचार्च- 
पद पर पहुँच जाते हैं । शक्तिपात की मात्रा मन्द होने से जीव मायाधिकार को प्राप्त 
होकर रुद्रांह बन जाते हैं। उसके वाद परमेश्वर की विशिष्ट कृपा से क्रमशः पुत्रक- 
दीक्षा के बाद पूर्णत्व-लाम करते हैं। इनका शास्त्रीय नाम 'समयी? है। अपेक्षाकृत 
तीव्रतर शक्तिपात के प्रभाव से कोई-कोई जीव विश्वुद्ध अध्वा से युक्त होकर देहपात के 
अनन्तर पूर्णत्व-लाम करते हैं| अथवा क्रम-लंबन करते हुए, जीवित काल में ही पूर्णल्व- 
ल्यभ कर लेते हैं। इन पुरुषों का पारिभापिक नाम प'पृत्रक' है। कोई-कोई पहले 
मोग और ऐश्वर्य प्रात्त करते हैं। फिर, उससे विरक्त होकर परम पद में स्थिति-लाभ 
करते हैँ | इनमें भी योग्यता के अनुसार कोई शीघ्र ओर कोई विल्म्ब से लक्ष्य प्राप्त 
करते हैं | इन्हें साधक कहते हैँ | परन्तु, कोई ऐसे भी पुरुष होते हैं, जो अपना कर्त्त॑व्य 
समाप्त करके पद्चक्ृत्यका री' परमेश्वर के स्वरुप में प्रतिष्ठित होते हैं तथा गुद अथवा 
आचार्य-पद पर आरोह्ण करके जीवों पर अनुग्रह करते हैँ। इनमें भी शिर्प्यों की 
विभिन्न योग्यताओं के अनुसार भेद अवश्य रहता है, अर्थात्‌ कोई शिप्य के भोग का 
विधान करते हैं ओर कोई मोक्ष का | परन्तु उनका अपना कोई भी कर्त्तव्य अवद्िष्ट 
नहीं रहता । 
[ ८ ] 


शक्तिपात तीत्र, मध्य तथा मन्द भेद से ग्रधानतया तीन प्रकार का होता है | 
इनमें से प्रत्येक के फिर तीत्रादि अवान्तर तीन-तीन भेद हैं । इस प्रकार के बिभिन्न 
मात्राओं के शक्तिपारतों के फल में भी भेद रहता है। तीत्र-तीब, मध्य-तीत्र तथा मन्द- 
तीव्र--ये तीन प्रकार तीज शक्तिपात के हैं | तीत्र-तीत्र शक्तिपात के प्रभाव से स्वयं 
ही देह छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है| भोग के द्वारा प्रारब्ध-क्षय की अपेक्षा नहीं रहती | 
यह शक्तिपात अत्यन्त तीब्र होने के कारण प्राख्य कर्म का भी नाश कर देता है। 
परन्तु, इसमें मी तारतम्य रहता है। इसमें जो अत्यन्त तीत्र होता है, उसके प्रमाव से 
उसी क्षण देह का नाश हो जाता है। जिस प्रकार विद्युत्रात से देह नष्ट होने में देर 
नहीं लगती, वैसा ही इससे होता है ) परन्तु, जो शक्तिपात मध्यम कक्षा का तीव-तीत 
होता है, उससे कुछ देर में तथा मन्द तीत्र-तीत्र के द्वारा अधिक विल्म्ब से स्वयं ही 
देहपात होता है। इन समी प्रसंगों में शक्तिपात की तीव्रता के भेद से पूर्णतवा तथा 
न्यूनाधिक रूप में प्रारूव्ध का नाश हो जाता है। मध्यतीब शक्तिपात के प्रभाव से 
देह का नाश नहीं होता, केवल अज्ञान की निश्वत्ति होती है।' परन्तु, इस अज्ञान- 


१. सृष्टि, पालन, संहार, अनुग्रह तथा निग्नह्व या तिरोधान ये भगवान्‌ के पच्चन्त्य हूं । 

२. प्रचलित शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यद्ट कहा जा सकता है कि तीत्र-तीत्र शक्तिपात से 
प्रार|ब्ध-सद्दित मस्त कर्मों का दाह होता है तथा मध्य-तीत्र शाक्तिपात से ॥रवब्यभिन्‍नन शेप 
सब कर्मों का दाद होता है । प्रकारान्तर से यह भी कहा जा सकता है कि तीम्र-तीघ्र च्रक्तिपात सै 


२३० | भारतीय संस्कृति और साधना 


निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान की अपेक्षा है, उसका लाभ प्रथक्‌ रूप से गुरु अथवा 
शास्त्रद्वारा नहीं होता | वह स्वयं ही हृदय में स्कुरित होता है। अपनी प्रतिभा से 
स्फुरित होने के कारण इस अनोपदेशिक महाज्ञान को श्रातिम ज्ञान! कहा जाता है, 
जिसका उदय होने के लिए शास्त्र एवं आचार्य की आवश्यकता नहीं रहती | 
प्रसंगतः यहाँ प्रातिम ज्ञान का कुछ परिचय देना उचित प्रतीत होता है। 
इस ज्ञान का आविर्भाव मध्य-तीत्र शक्तिपात के फल-रूप में होता है, यह पहले कहा 
जा चुका है। सत्तक अथवा शुद्ध विद्या ही इस ज्ञान का स्वरूप है। वस्ठ॒ुतः, यह 
परमेश्वर की इच्छा के सिवा और कुछ नहीं है 
जिन साधकों का चित्त असद्सुरु में, अर्थात्‌ तत्त्वोपदेश आचार्य में अनुरक्त! है, 
वे मायापाश से बँधे हुए हैं | वे परमेश्वर की वामाशक्ति के अधीन रहते हैं | उन्हें 
जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह प्रलयाकल नाम की पश्यु की अवस्था से किसी प्रकार उत्कृष्ट 
नहीं है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वामाशक्ति भी परमेश्वर की ही एक 
शक्तिविशेष है | परन्तु, शक्तिपात की न्‍्यूनता के कारण असदूगुरु में अथवा द्वेतशास्रादि 
में ही जीव की पहले प्रवृत्ति होती है ! तदनन्तर, महेश्वर की ज्येष्ठाशक्तिरूपा मंगलमयी 
इच्छा से, अर्थात्‌ झुद्धा भगवच्छक्ति के समावेश के कारण जीव के हृदय में स्वस्तरूप- 
प्राप्ति की इच्छा, अर्थात्‌ सत्तर्क जागने पर क्रमशः सदूगुरु का आश्रय मिलता है | उस 
समय अपनी योग्यता के अनुसार भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शक्तिपात की 
विचित्रता से ही गुरु तथा शात््र में सत्‌ तथा असद्धाव का वैचित्र्य उत्न्न होता है | 
द्वैतशास्र तथा द्वैतगुरु परमेश्वर की वामाशक्ति के द्वारा अधिष्ठित हैं, इसलिए उनके 
द्वारा माया का लूंघन होना असम्मव है। वस्तुतः, जो अवस्था मोक्षपदवाच्य नहीं है 
उसको मोक्ष समझकर प्राप्त करने के लिए. चेष्टा करना माया का ही कार्य है। परन्तु, 
जबतक जीव के हृदय में सत्तक-रूप शुद्ध ज्ञान का उदय नहीं होता है, तबतक सार 
और असार का ठीक-ठीक विवेचन हो नहीं सकता | सत्तक का उदय तथा' ज्येष्टा- 
शक्ति का अधिशन न होने से नतो अन्तःकरण ही सर्वथा पवित्र होता है और न 
शुद्ध मार्ग का ही आश्रय मिलता है | 
परन्तु, यह सत्तर्क-रूप ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह जानना चाहिए | 
किरणागम नामक तन्त्रग्नन्थ में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है कि यह ज्ञान गुरु एवं 
अश्ान का आवरणांश खं विश्लेपांश दोनों ही एक साथ (जैसे तीवर-तीत की मात्रा में) अथवा 
क्रमशः (नैले तीव-तीत्र की मध्य और मन्द मात्रा में) नष्ट हो जाते हैं. तथा मध्य-्तीतर शक्ति- 
पात से अज्ञान का केवल भावरणांश निव्चत्त दोता है, विज्वेपांश रह जाता है । 
श्रीमदभगवदगीता में लिखा है-- 
यथेधांसि समिद्धोडग्नि्स्मसात्कुरुतेंड्जुन 
शानाग्निः सर्वकर्माणि मस्ससात्‌ कुरुते तथा ॥ 
यहाँ समिद्ध शानाग्नि समस्त कर्मी का नाझ कर देतो है, ऐसा कद्दा गया द्वै / इसमें सर्वेकर्म 
पद से प्रारब्ध को मी इसी के अन्तर्गत समझना चादिए; क्योंकि समिद्ध पद से श्ञानाग्नि की 
: तीम्र-तीव अवस्था ही याचित दो रद्दी दै 
१. अर्थात , केवल जिश्ञास नहीं है 
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शासत्र का अवल्म्बन करके उदित हो सकता है तथा कदाचित्‌ स्वयं भी उद्भूत हो 
सकता है, जिसमें कि न तो गुरु के उपदेश की और न दाज्ाध्ययन की ही आवश्यकता 
रहती है| यह सांसिद्धिक और स्वप्रत्ययात्मक निश्चित ज्ञान है। सांसिद्धिक अथवा 
खाभाविक शब्द से कोई ऐसा न समझे कि इसका कोई हेतु ही नहीं है; क्योकि इसके 
उदय में गुरु-शाज्ादि लौकिक हेतु न रहने पर भी मगवान्‌ का शक्तिपात-रूप हेतु तो 
अवश्य ही रहता है | 

जशानोदय के जिन तीन कारणों का वर्णन किया गया हैं, उनमें गुरु की अपेक्षा 
शास्त्र की श्रे्ठता है; क्योंकि ग्रुरु से शास्त्र का अर्थज्ञान होता है, इसलिए गुरु को 
उपाय और शास्त्र को उपेय माना जाता है | इसी प्रकार, शास्त्र से भी अपनी प्रतिमा की 
भ्रेण्ठता है; क्योंकि शाखज्ञान भी अन्त में प्रातिम ज्ञान का उत्तादन करके ही सफल 
होता है। प्रातिभ ज्ञान का उदय हो जाने पर गुरू अथवा शातत्र का कोई उपयोग 
नहीं रह जाता। 

परन्तु, उत्कृष्ट योग्यताविशिष्ट पुरुष का प्रातिभ ज्ञान गुरु तथा शास्रमार्ग का 
लंघन करके खतः ही उत्पन्न होता है। उसके लिए दीक्षा, अभिपेक प्रभ्ूति बाह्य 
संस्कार्रों का प्रयोजन नहीं होता; क्योंकि आदियशुद्द परमेश्वर को तत्तत्क्षेत्र मं अधिण्ित 
करना ही संस्कार का यथार्थ उद्देश्य है। परन्तु, प्रतिभावान्‌ पुरुष में यह अधिप्ठान 
स्वतःसिद्ध दै, इसलिए उसके लिए. संस्कार निष्फल है । शक्तिपात का मुख्य लक्षण 
भगवद्धक्ति का उन्‍्मेष है। वह प्रतिभावान्‌ पुरुष में अवश्य ही रहता है। इसीलिए, 
उसके अपनी संवित्‌-देवियों के द्वारा दीक्षा तथा अभिपेक-व्यापार भी स्वयं ही हो 
जाते हैं। उसे क्रिया एवं दीक्षादि का प्रयोजन नहीं रहता | प्रातिभ ज्ञान उदित होने 
पर अपनी इन्द्रिय-ब्ृत्तियाँ अन्तर्मुख होकर प्रमाता, अर्थात्‌ आत्मा के साथ तादात्म- 
लाम करती है ओर देवीभाव को प्रास हो जाती है |! ये सब शक्तिभूत देवीभावापन्न 
इन्द्रिय-बृत्तियों पुरुष की ज्ञानक्रिया अथवा चैतन्य को उत्तेजित करती हैं | यही अन्त- 
दीक्षा है, जिसके प्रभाव से साधक सर्वत्र स्वातन्त्र-छाम कर लेता है। पास्मा्थिक 
दृष्टि से अभिषेक का यही रहस्य है | ऐसा साधक अन्यान्य गुरुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 
सामान्यतः गुरु से शास्त्रज्ञान उसन्न होता है, परन्तु प्रतिमावान्‌ पुरुष छौकिक निमित्त की 
अपेक्षा न रखते हुए केवल प्रतिमा से ही सब शास्त्रों का ठीक-टीक रहस्थ जान 
सकते हैं, इसीलिए, इसका नाम शुद्धविद्यासमुल्लास अथवा प्रातिभ महयज्ञान है | 

पहले कहा गया है कि यह ज्ञान ओर किसी का (अर्थात्‌, अपने बोध अथवा 
दूसरों के रचे हुए. तत्तत्‌ कर्म के प्रतिपादक मिन्न-मिन्‍्न शास्त्रों का ) उपजीव्य रुप में 
आश्रय करके उदित हो सकता है अथवा अपने-आप भी हो सकता है। इस 
उपजीव्य आश्रय का नाम 'भित्ति! है | इसी से इस शान को सामान्य रूप से सभित्तिक 


१. धहिमुंखस्यथ मन्त्रस्य वृत्तयों याः प्रकोत्तिताः । 
ता एवान्तमुखस्यास्य शक्तयः परिकोत्तिताः ॥' 
क्र्थात्‌, मन्त्र यानी चित्त के वहिर्मुख होने पर जो वृत्तियोँ' कह्दी जाती ईँ, वे दी उसवे; 
अन्तर्मुख होने पर 'शक्तियाँ' कहलाती हैं । 
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और निर्मित्तिक भी कहा जाता है। स्वतः उदित ज्ञान निर्भित्तिक है। समित्तिक ज्ञान . 
अंशगामी ओर सर्वगामी भेद से दो प्रकार का हो सकता है। मुख्यांश तथा अमुख्यांश 
भेद से अंशभेद का विचार करने पर अंशगामी ज्ञान को भी दो प्रकार का मानना 
पड़ता है | असली वात यह है कि अनुग्रह-पात्र शिष्य की योग्यता के तारतम्य से ही 
वस्त॒ुतः ज्ञान की सभित्तिकता और निर्मित्तिकता स्वीकार करनी पड़ती है | स्वतः सत्तर्क 
के उदय से जिनके सब प्रकार के वन्धन खुल गये हैं. और पूर्णत्व प्राप्त हो गया है, 
वे ही सांसिडिक गुरु हैं | वे अपने विप्रय में कृतकृत्य होने पर भी सर्वदा परानुग्रह के 
लिए ही प्रद्नत्त रहते हैं |! परन्तु, अनुग्रहपात्र जीव का चित्त निर्मल रहने पर तो इन्हें 
अनुग्रह-कर्म में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती |! वे केवल अपनी शुद्ध 
चिद्ात्मिका अनुसन्धानहीन दृष्टि के द्वारा ही ऐसे जीव में आत्मज्ञान का संचार करके 
उसे अपने समान कर लेते हैं। यह अनुग्रह का ही फल है। इस प्रकार, परानुग्रह में 
किसी और की अपेक्षा नहीं है | यह निर्भित्तिक है | परन्तु, अनुग्रह-पात्र यदि शुद्धचित्त 
न हो, तो अनुग्रह-व्यापार में उपकरण की आवश्यकता होती है। अनुग्रह के पहले गुरु 
में 'इसपर में इस प्रकार अनुग्रह करूँगाः ऐसा अनुसन्धान ( संकल्प ) होता है और 
उसी के अनुसार उसकी प्रदत्त होती है | इसलिए, इसमें सत्र प्रकार के वाह्य उपकरणों 
की आवश्यकता रहती है तथा विधिमार्ग का आश्रय मी ग्रहण करना पड़ता है। गुरु 
के साक्षात्‌ परमेश्वर स्वरूप होने पर भी इस क्षेत्र . में उपायभूत शास््रादि - के श्रवण-' 
अध्ययन प्रभ्नति का आदर किया जाता है। अशुद्ध जीव अनेक ग्रकार के होते हैं,: 
इसलिए उनके चित्तगत संस्कारों के अनुसार उपकरण भी अनेक प्रकार के होते हैं [ 
इसीलिए, मिन्न-मित्र उपकरणों के प्रतिपादक भिन्न-मित्र शा्तरों की मी आवश्यकता 

होती है | इन सवके विना उनपर अनुग्रह नहीं किया जा सकता | रोग की भिन्नता के 
अनुसार जैसे ओपधियाँ मी मिन्‍न होती हैँ, वैसे ही चित्तमेद के अनुसार शार्त्रों का भी 
भेद रहता है | अर्थात्‌, गुरु शिष्य की योग्वता देखकर उसके अधिकार के अनुसार . 
उसपर अनुग्रह करते हैं | यही सर्वगामी समित्तिक ज्ञान का माहात्म है। परन्तु, कोई- 

कोई निर्दिए शार्त्रों के अनुसार तदुचित अनुग्रह-पात्रों पर अनुग्रह करते हैं | यह अंश- 
गामी समित्तिक ज्ञान का व्यापार है। परन्तु, ये अंश भी असंख्य हैं और उनमें: 
परस्पर उत्कर्प-अपकर्ष भी रहता है | इनमें कोई अंश मुख्य है ओर कोई ग्ोंण | 

अंशगामी ज्ञान का भेद इसी कारण से होता है। स्मरण रखना चाहिए कि इन सब 

विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा-रूपी गुरु अथवा स्वामाविक ज्ञान समरूप ही है; क्योंकि उसमें 


१. स्वं कर्तव्य क्रिमपि कलयेल्लोक एप प्रयत्ना-- 
न्‍नो पारक्यं अतिवस्यते कान्‍्चन खात्मदृत्तिम्‌। 

यस्तु॒ ध्वस्ताखिलमवमछो मैरवीमावपूर्णः 
कृत्य॑ तस्य स्फुरतरमिद्न. छोककर्तंब्यमात्रन्‌ ॥ 
साधारण पुरुष किसी प्रकार अपने काम को करते रहते हैं, दृसरों के कार्य को ओर उनकी 
: वत्ति ही नहीं जातो ! किन्तु, जिनक्ते समस्त सांसारिक मल नष्ट हो गये ६, उन भगंवद्धावापन्न 
पुरुषों का कर्तव्य तो स्पष्टटया केवल छोकहवित हो रद्द जाता दे । 


शक्तिपात-रहस्य श्३३ 


अपने विषय में कृतकृत्यता का अमाव नहीं है [९ केवल दूसरों के हित के लिए ही 
विभिन्न प्रकार की मित्तियों का आश्रय ग्रहण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि 
जीवानुग्रह सोपकरण या सोपाय तथा निरुपकरण या निरुपाय भेद से दो प्रकार का है | 
गुरु, दीक्षा के द्वारा जिस प्रकार शिष्य को संसार-बन्धन से मुक्त करते हैं 

ओर सर्वजत्वादि ऐश्वरिक धर्म प्रदान करते हैं, प्रातिम ज्ञान से भी ठीक वैसा ही 
फल मिलता है। भेद इतना ही है कि दीक्षा पराधीन है और प्रातिम अपना 
ख़भावभूत । बात यह है कि जीव, ईश्वर और दशक्ति-ये तीन तत्व ग्रुर और 
आगम से तात्विक रूप से सिद्ध होने पर प्रातिम शान के आकार में प्रकट होते हैं | 
गुरु और शास्त्र का यही महत्त्व है| अर्थात्‌, जिस समय गुद साधक का मायापाश 
दीक्षा-रूप अख्तर के द्वारा छेदन करते हैं और जिस समय साधक आगम से ठीक- 
ठीक भावना-भावित होते हैं, उस समय वस्तुतः ही उनका प्रतिभा-तत््व विकसित हो 
जाता है। शास्त्र में लिखा है-- 

तदागमवशात्‌ साध्यं॑ शुरुवक्धानमहाधिया | 

शिवशकिकराचेशादूगुरुः शिष्यग्रबोधकः ॥* 


जैसे भस्म में छिपी हुई अग्नि मुख अथवा धौंकनी की वायु से दहक उठती है, 
जैसे ठीक समय में बोया और सींचा हुआ बीज अंकुर एवं पल्‍लवादि-रूप से अभिव्यक्त 
हो जाता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान भी गुरूपदिष्ट क्रिया के द्वारा व्यक्त होता है | 
यह अनुत्तर महाज्ञान शास्रज्ञान से श्रेष्ठ है; क्योंकि यह विवेक से उत्पन्न 
होता है | अतीन्द्रिय तथा अप्रमेय चैतन्य-तत्त्व जिस समय विचार की भूमि में अवतीर्ण 
शेकर आत्मबोध का रूप धारण करता है, उस समय उसे विवेक” कहते हैं| उस 
अवस्था में जीव, ईश्वर, मायादि पाशों का शान अपने-आप उदित हो जाता है। 
यही प्रातिभ ज्ञान है | सर्वथा भ्रमगझत्य होने के कारण इसे सम्यग्शान अथवा महाशान 
भी कहा जाता है। उस समय सब प्रकार के परिच्छिन्न शान, अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर एवं 
अन्तःकरणगोचर समस्त खण्डज्ञान दूसरे की अधीनता छोड़कर उसी महाग्रकाश में 
विश्रान्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में 
दीपक का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वही दद्मा प्रातिम ज्ञान का उदय दोने पर 
खण्डज्ञान की भी हो जाती है | 
विवेक का उदय होने पर इन्द्रिय-सम्बन्धी शब्दादि विषयों में दृर्रवणादि 
विचित्र ज्ञान की उत्पत्ति होती दै--उस समय देश, काल तथा आकारगत व्यवघान 
एवं यृक्ष्मता प्रद्ृति प्रतिबन्धक रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति में उनका कोई प्रभाव 
१. ये सांसारिक गुरु ही अक्ल्पित युरु हैं। इन्होंने टूसरे गुरु से क्रिया-दीक्षादि के द्वारा आत्मशान 
प्राप्त नहीं किया, इसलिए इन्हें अकल्पित कद्दा जाता है । इन्हें छोड़कर अकल्पितकरपक, कर्िपित 
और कल्पिताकत्पित भेद से और भी तोन प्रकार के युरु हैं। इस विपय का विशेष विवरण 


देना यहाँ अप्रासंगिक होगा । 
२. यह श्ञान भागम और गुरुमुख के द्वारा प्राप्त हो सकता है| युरु के चैतन्यशक्तिमय करस्पर्श से 


अर्थात्‌ भगवान्‌ की शक्तिरूप किरण के द्वारा गुरु शिष्य का प्रवोध करते हूँ । 
३० 
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नहीं पड़ता । योगशांस्त्र में जितनी विभूतियों. का वर्णन मिलता है, वे सभी विवेकवान्‌ को 
प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ शक्तिज्ञान को इतना सामर्ध्य है कि तन्त्रोक्त क्रियाकर्म,  पट्चक्र, 
'स्वरुसाधन, मन्त्रवेध, परकाय-प्रवेश प्रद्ृति सभी में उसका- अधिकार हो जाता है| 
एक क्षण में ही ये सब स्वायत्त हों जाते हैं। विवेक की ब्द्धि जितनी अधिक होती है, 
उतना ही चित्त में सब भार्वो से वैराग्य उत्पन्न होता है और उसका परम चिद्माव में 
उपराम हो जाता है, इसीलिए सिद्धियोँ से भी राग नहीं रहता | वे लंडकों के खेल 
अथवा स्वप्न या इन्द्रजाल के समान मालूम होने लगती हैं | जैसे, दर्पण में अपना 
प्रतिबिम्त्र दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रातिस श्ञान के आलोक से एक साथ भीतर- 
बाहर सर्वत्र परमेश्वर की सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगती है। सारा विश्व ही. उनका 
घनीभूत रूप-सा भासने लगता है | इस अवस्था में हेयोपादेय-बोध न रहने के कारंण 
साधक के तुच्छ एवं परिच्छिन्न सिद्धियों के आश्रयभृत तत्तत्पमकार के निर्दिष्ट ध्यान 
छूट जाते हैं और सदा के लिए एकमात्र परमवस्तु की मावना ही जागरूक रहती-है । - 
इस भावना की हृढता से ही जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। और एक बात है-- 
विवेक की वृद्धि से शाप-तथा अनुग्रह-व्यापार में सामर्थ्य प्राप्त होता है, इसलिए 
विवेकी स्वयं मुक्त होकर दूसरे को भी मुक्त कर सकते हैं । 

बद्ध जीव-रूपी अणु पञ्नमूर्तों से आच्छन्न एवं इन्द्रियत्रिशिष्ट रहते हैं | इसी से 
उन्हें एक देह से निकलकर दूसरा देह ग्रहण करना पड़ता है। परन्तु, विवेक के 
उदय से प्रतिमा का योग होने पर' ऐसे जीव शक्तितत्त्व-रूप में गिने जाते हैं| ये 
शुद्ध विद्या-अवस्था को प्राप्त होकर निम्नह-अनुग्रह में समर्थ होते हैं और इसमें क्रमशः 
प्ररूढ होकर, अर्थात्‌ शक्तिपात के क्रमिक आवेश से संसार-समुद्र से पार हो जाते हैं : 
तथा उत्तरोत्तर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और शिव--इन छह प्रकार के 


१. सिद्धियों का यथार्थ उद्देश्य साधक के चित्त में विश्वास उत्पन्न करना है, अर्थात्‌ इस देह में 
रहते हुए सिद्धियाँ प्राप्त होने से यह विश्वास होता है कि देहपात के अनन्तर अवदय मुक्ति दो 
जायगी | जिनका विश्वास दुर्वल है, उनके लिए सिद्धियों का इस प्रकार उपयोग है| परन्तु, 
परिपक्त्र अवस्था में श्ञान की तीव्रता से खेलों के समान्‌ सिद्धियों में भी उदासीनता और अना 
सक्ति हो जाती है और एकमात्र परमतत्त की भावना द्वी घ्ढ हो जाती है | उस समय जीव- 
न्मुक्ति निदिचत है । 

२. प/तन्जलदशैन में भी विवेकज शान के रूप का वर्णन करते हुए कद्दा हैँ कि यह्द सर्व-विषयक, 
सर्वधा-विषयक तथा क्रमहीन अनौपदेशिक तारक ज्ञान है। महौपनिषद्‌, अध्याय २ में लिखा हैं 
कि शुकदेव ने जन्म के समय द्वी यद महाश्ञान प्राप्त किया था । यद्द उनको विवेक से स्वतः 
ही उत्पन्न हुआ था-- | 

जातमात्रेण मुनिराड्‌ यत्सत्यं तदवाप्तवान्‌ ॥ 
तैनासाौ खविवेकेन स्वयमेव महामनाः । 
प्रविचाय॑ चिरं साधु स्वात्मनिरचयमाप्ततान्‌ ॥* 
इस शान से उनको गुरु के उपदेश के विना द्वी परमार्थतत्व का अनुमव हुआ था' और 
उनकी भोगवासनाओं की निदृत्ति हो गई थी । परन्तु, वह श्ञान दरृढ न होने के कारण उनके 
मन को शान्ति नहीं हुई, उन्हें अपने ज्ञान में विश्वास नहों हुआ। इसलिए, अपने पिता 
श्रीग्यासदेव के आदेश से उन्हें विदेहराज जनक के पास जाना पड़ा । 


ल्‍्प् 
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इ्५ु 


कारणों का परिहार करते हुए अन्त में परमेश्वर का सायुज्य प्राप्त करते हैं | अतएव, 
शिव, शक्ति तथा जीव ही बस्तुतः प्रातिम विज्ञान-रूप में प्रादुर्भूत होते दे । 

जात्मा का खाभाविक पूर्ण आत्मवोध संकुचित होकर दी अपूर्ण शान अथवा 
अज्ञान का आकार धारण करता है | शक्तिपात से संकोच छूट जाने पर उसे नित्यसिद्ध 
खमाव की स्फूर्ति अवच्य ही होती है। मध्य-तीत्र शक्तिपात के जितने लक्षण महापुरुषों ने 
बताये हैं, उनमें इतने प्रधान हैं-- 

१, भगवान में निश्चला भक्ति । 

२. मन्त्रसिद्धि, जिसके प्रभाव से भ्रद्धा-विश्वास उत्तन्न होता है | 

३. सब तत्वों को स्वायत्त करने का सामर्थ्य | 

४, आकत्मिक रूप से सव शार्तरों का अर्थज्ञान इत्यादि | 

ये सब लक्षण क्रमशः अभिव्यक्त होते है । शक्तिपात के तारतम्य से किसी में 
सब होते हैं और किसी में कम । इनमें से भक्ति मुक्ति में प्रधान है, अन्यत्र आनुपंगिक है, 
तथा मन्त्रसिद्धि भोग में प्रधान है, अन्यत्र आनुपंगिक है । शेप दो लक्षण दोनों में ही 
रहते हैं | 

किक 

मन्द-तीत्र शक्तिपात के प्रभाव से सद्‌गुर-लाभ की इच्छा होती है । असद्‌गुर के 
पास जाने की इच्छा उस समय नहीं रहती । शक्तिपात होने पर किसी-किसी को तत्त्व 
क्या है! तत्व को जाननेबाला कौन है ?” ऐसी जिज्ञासा से युक्त मन्द प्रातिम शान का 
उदय होता है | इसके वाद ही सद्‌गुरु-छाभ की इच्छा होती है और फिर यथासमय 
उसकी प्रात भी होती है। परन्तु, किसी-किसी मनुप्य का शक्तिपात के बाद पहले 
जागतिक उपदेश, अर्थात्‌ व्यावहारिक गुरु से परिचय होता है। फिर, कुछ दिन उनका 
संग करते-करते पूर्वोक्त जिज्ञासा का आविर्भाव होता है | ये सद्गुरु सांसिद्धक' अथवा 
संस्क्ृत' भेद से दो प्रकार के होते हं। सांसिद्धिक गुरु भी शक्तिपात की मात्रा के 
अनुसार क्रमशून्यता अथवा क्रमवत्ता के कारण सर्वगामी अथवा आंशिक हो सकते है | 
संस्कृत गुरु के भी कल्पित-अकल्पित आदि कई भेद है। जीव सदगुरु से दीक्षा" प्राप्त 
करके शिवभावापन्न होते हैँ और सब्र विपर्यों को तत्वत्तः जानकर जीवन्मुक्ति लाभ 
करते हैं। इस अवस्था में देहादि में आत्मामिमान नहीं रहता तथा विकत्पहीन 
स्वात्मबोध खुल जाता है | इसलिए, देह रहने पर भी न रहने के वरावर ही होता है | 
र्नमाला आमम में लिखा है-- 

सस्मिन्काले सु शुरुणा निर्विकय प्रकाशितम। 
तदेव किल मुक्तोडसी यन्त्र तिष्ठति केवरूम्‌ ॥* 


१. जिनमे स्त्रयं हो शान का उदय हुआ दो | 

३२५ जिन्हें दूसरे गुरु से शान प्राप्त हुआ हो । 

३. दीक्षा के कई प्रकार है। यहाँ उनका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है । 

४. जिस समय गुर के द्वारा निर्विकल्प बोध प्रकाशित कर दिया जाता है, उसी समय वह मुक्त 
दो जाता है; फिर वह केवल यन्त्रमात्र रद जाता है । 


२३६६ भारतीय संस्कृति और साधना 


'. जीवन्मुक्त का सुख-दुःखानुभव. प्रारव्ध कर्म के अनुसार होता है। परन्तु, 
इस अनुभव से उसको मुक्ति के विषय में सन्देह का कोई कारण नहीं है 
'... मध्य-तीत्र तथा मन्द-तीत्र शेक्तिपात के विषय में-महापुरुषों का: कुछ मतभेद 
दीख पड़ता है। परन्तु, वंह बहुत साधारण है, इसलिए यहाँ उसकी आलोचना 
करना आवश्यक है | 
तीत्र-मध्य शक्तिणात के बाद जो दीक्षा मिलती है, उससे अपने शिवत्व की 
सुदृढ उपलब्धि नहीं होती । शिवमाव तो दीक्षा के साथ-साथ अवश्य होः. जाता है, 
परन्तु उसका स्पष्ट अनुभव नहीं होता । निर्विकल्पक आत्मसाक्षात्कार का. अभाव ही 
इसका कारण है | देहपात होने पर उसका शिवसायुज्य अवद्यम्भावी है | इस दीक्षा का 
शास्त्रीय नाम 'पुत्रक-दीक्षा है | 
मध्य-मध्य तथा मन्द-मध्य शक्तिपात से परमेश्वर-लाभ का औत्सुक्य रहने पर भी 
भोगाकांक्षा निद्चत्त न होने के कारण दीक्षा में भी उसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्त 
होती है । यह दीक्षा 'शिवधर्मीय साधक-दीक्षा” नाम से प्रसिद्ध है । इसकें प्रभाव से इष्ट 
तत्त्वादि में योजना स्थापित होती है और योगास्यास प्रभृति के द्वारा उस स्थान के 
भोगों को भोगने का अधिकार उत्पन्न होता है| मध्य-मध्य शक्तिपात के द्वारा यह 
भोग वर्तमान देह में ही हो जाता है और भोग-समाप्ति के बाद देहपात के अनन्तर 
शिवत्व प्रास होता है। परन्तु, मन्द-मध्य शक्तिपात के द्वारा यह भोग देहान्तर द्वारा ही 
सम्पन्न होता है | इसके पश्चात्‌ शिवत्व-लाभ होता है | 
। तीव-मन्द, मध्य-मन्द तथा मन्द-मन्द--ये तीन प्रकार के शक्तिपात भोगा- 
कांक्षा प्रबल रहने पर होते हैं | इनके अधिकारियों में शिवत्व-व्यभ का औत्सुक्य विशेष 
नहीं रहता | इनमें भी उत्तरोत्तर भोग-छालसा का आधिक्य रहता है। इन सब 
क्षेत्रों में छोकधर्मी दीक्षा की आवश्यकता रहती है। तीत्र-मन्द दाक्तिपात से देह के 
अन्त में वे किसी अभीष्ट म्रवन में अणिमादि भोग का उपभोग करते हुए ऊर्ध्वगति-छाम 
करते हैं | उसके पदचात्‌ परमेश्वर के सकल रूप में और फिर निष्कल रुप में युक्त हो 
जाते हैं। परन्त॒, शक्तिपात ओर भी कम होने पर, अर्थात्‌ मध्य-मन्द मात्रा में होने पर 
किसी भुवन में कुछ समय तक भोग्य पदार्थों का उपभोग करके उस भुबन के 
अधिष्ठाता से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ शिवत्व-ल्यम करते हैं, किन्तु जब भन्द-मन्द 
कोटि का शक्तिपात होता है, तब उसी भवन में सालोक्य, सामीप्य तथा सायुज्य को 
१. अविद्योपासितो देहों ब्न्यजन्मसमुद्धवः । 
कर्मणा तेन वाध्यन्ते शानिनो5पि कलेवरे ॥--श्रीकामशास्त्र | 
देह अन्य जन्म में किये हुए कर्मो के प्रभाव से होता है, अतः उस कर्म से शानिजन मीं 
वाधित होते हैँ । प्रारब्ध कर्म शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसा न होने से, अर्थात्‌: यदि 
मन्त्रादि के प्रभाव-से सथोनिर्वाणदायिनी दीक्षा के द्वारा देइपात दो जाय, तो खसृत्यु के बाद 
शोधन से वचे हुए देहारम्भक कर्मों के फलस्वरूप आयुन्‍्भोग अति को अवदय द्वी भोगना 
पड़ता है । जवतक यद्द भोग समाप्त नहीं द्वोता, तवंतक मोक्ष नहीं प्लो सकता, इसलिए 


:  भरण का क्षण विना जाने प्राणविियोजिका दीक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसी दीक्षा देने से 
भगवान्‌ की आश्ा का उब्लंघन होता है । 


शक्तिपात-रहस्य २३७ 


प्रा्त होकर अत्यन्त दीर्घकाल-पर्यन्त भोगों को भोगते हुए उस भुवन के भुवनेश्वर से 
दीक्षा ग्रहण कर अन्त में शिवत्व-लाम करते हैं | 


(६ $%- ॥| 

यश्टॉतक जो कुछ कट्टा गया है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्तिपात अथवा 
श्रीमगवान्‌ की कृपा के विना कोई जीव पूर्णत्व-लाभ नहीं कर सकता--यहाँतक कि 
पूर्णत्व के मार्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता | शक्तिपात का तारतम्य जीव के आधार 
(धारण-शक्ति) के भेद से होता है। परन्ठ, यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितने ही 
निम्न अधिकार का हो और कितना ही भोगाकांक्षा-युक्त हो, एक वार द्वक्तिपात होने पर 
बह कमी-न-कभी परम पद में अबच्य पहुँच जायगा। भोगाकांक्षादि अन्तराय रहने से 
उसकी गति में विलम्ब होगा, नहीं तो श्ीघ्रातिशीत्र--यहाँतक कि क्षणमात्र में भी 
( जैसे तीत्र-तीत्र की तीत्र मात्रा में ) हो सकता है । शक्तिपात के समय योग्यता का 
विचार नहीं होता, परन्तु स्वमावतः योग्यता के अनुसार हवी शक्तिपात की मात्रा निर्दिष्ट 
होती है । परन्ठु, मात्रा कुछ भी हो, भगवत्‌-शक्ति की ऐसी ही महिमा है कि इसका 
एक बार पात होने पर यह जीव को मगवद्धाम में पहुँचाये बिना शझ्ान्त नहीं होती, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । 


जीवन का लक्ष्य 


मानव-जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जीवात्मा अनादि काल से प्रकृति 
के प्रवाह में सिवार के समान अणुरूप में नानाविध शरीर धारण करते हुए काल की 
गति से वह रहा है। न जाने, किस जगह पहुँचने पर इस अविरत प्रवाह से छुटकारा 
प्राप्त शेगा एवं सागर-संगम में पहुँचकर जैसे नदी कृतार्थ होती है, वेसे ही मनुष्य का 
आत्मा अपनी परम काम्य वस्तु को प्रात्त कर चिरकाल के लिए शान्ति प्रोप्त करेगा | 
नाना रुग्प्रदार्यों में विविध मार्दो द्वरा इंस लक्ष्य के निर्धारण के लिए प्रयत्न हुए हैं 
एवं इन प्रयरत्नों द्वारा दार्शनिक साहित्य में विविध प्रकार के मतवार्दों:की सृष्टि हुई है।. 
विचार करने पर प्रतीत होगा कि इन सभी रिद्धान्तों:में कोई भी सिद्धान्त श्रान्तः नहीं है, 
तो भी यह सत्य है कि चरम सिद्धान्त कमी एक के सिवा दो नहीं होते! ह 
जबतक शान-प्राप्ति न हो, तबतक अज्ञान की निद्वत्ति नहीं होती एवं अज्ञान की 
निद्ृत्ति हुए विना भ्रम का निरास भी नहीं होता | किन्तु, इस ज्ञान-य्रासि के प्रसन्न में 
शानों के मेद भी जान लेना आवश्यक है। जो शान-बुद्धि का धर्म है, उससे हमलोगों का 
थोड़ा बहुत आंशिक रूप में परिचय है। उसी ज्ञान के प्रभाव से बुद्धि के धर्म 
अज्ञान की निद्वत्ति होती है| किन्तु, उस अज्ञान के निद्वत्त होने पर भी मूल में ऐसा 
एक ज्ञान रह जाता है, जिसके निइत्त हुए विना जीवन का यथार्थ कल्याण आधविर्भूत 
नहीं हो सकता । आकाश में वादल रहने पर बादलों के मध्य में स्थित सूर्यबिम्ब दिखाई 
नहीं देता | सूर्य का उदय होने के वाद आकाश के मेब्राइत रहने पर मेघ के हटने के ._ 
साथ ही सूर्य का दर्शन होता है एवं उसकी किरण और धूप की भी ग्राप्ति होती है। 
किन्त॒, अर्धरात्रि में जब॒ आकाश में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता, तब आकाश में 
बादलें के रहने पर एवं उन बादलों के हटने पर सूर्यविम्ब दृष्टिगोचर होगा, यह कहना 
संभव नहीं | ठीक उसी प्रकार बौद्ध ज्ञान के द्वारा बौद्ध अज्ञान के मिट जाने पर भी 
हृदय में अन्धकार रहता ही है, यदि उसके पहले हृदय से मूल अजश्ञन की निद्वत्ति न 
हुईं हो | इसलिए, आगमवेत्ता योगी कहते हैं कि वोद्ध अज्ञान की निश्वत्ति का 
उतना मूल्य नहीं है, जितना कि पौरुष अज्ञान की निद्वत्ति का, अर्थात्‌ जबतक पुरुष के 
स्वरूपगत अज्ञान की निद्वत्ति न हो जाय, तबतक वास्तव में बौद्ध अज्ञान की निदृत्ति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । आत्मा के प्राक्तन (पूर्व जन्मों के) कर्मों से देह-ग्रहण करने पर 
उस देह का अवलम्बन कर उसमें एक झत्रिम अहं-प्रतीति का उदय होता है, इस अहं- 
प्रतीति का आधार है बुद्धि | इस बुद्धि में जो अजश्ञान धर्मरूप से भासता है, वही बौद्ध 
अज्ञान है एवं उसमें जो ज्ञान का उदय होता है, वही बौद्ध शौन है। किन्तु, इसका 
मूल्य कितना है ! जिस अज्ञान के प्रभाव से आत्मा माया के अधीन होकर देह-ग्रहण 
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करने के लिए बाध्य होता है, उस अज्ञान की निद्वत्ति न होने तक आत्मा का नैसर्गिक 
शिवत्व-रूप धर्म अभिव्यक्त नहीं हो सकता | उस मूल अज्ञान को पौरुष' अज्ञान कहा 
जा सकता है | इस अज्ञान की निद्वत्ति के लिए. जो अत्यन्त आवश्यक उपाय है, वह 
कर्म नहीं है, श्ञानःमी नहों है, यहाँतक कि भक्ति भी नहीं है। इन सबकी उपाय- 
रूप में गणना होने पर भी ये बुद्धि के व्यापार हैं | बुद्धि के पहले जो हो चुका, उसे दूर 
करने की क्षमंता इनमें से किसी में मी नहीं है | इसलिए, जबतक मनुष्य के आत्मा से 
वह मूल अज्ञान न हट जाय, तबतक मनुष्य-जीवन का परम आदर्श कदापि साक्षात्त्‌ 
रूप से प्राप्त नहीं हो सकता | वह मूल अज्ञान आत्मा द्वारा स्वेच्छा से ग़हीत आत्म- 
संकोच के सिवा और कुछ नहीं है। वास्तव में शिवरूपी आत्मा सब प्रकार से संकोच- 
रहित है, उसमें काल का संकोच न होने से वह नित्य है, देश का संकोच न होने से 
वह विश्रु है, क्रिया का संकोच न होने से वह सर्वकर्त्ता है, शान का संकोच न होने से 
वह सर्वज्ञ है एवं आनन्द का संकोच न होने से चह नित्य तृत्त है। यही आत्माका 
शिवत्व है | किन्त, जब लीला के बहाने स्वेच्छा से आत्मा अपने को संकुचित करते हैं 
और अभिनय के लिए जीवमाव ग्रहण करते हैं, तब उनके स्वाभाविक सभी धर्म संकुचित 
होने को बाध्य होते हैँ | तब यह परिच्छिन्न शक्तिवाले क्षुद्र आत्मा माया के अधीन 
होकर कर्त्ता का स्वांग धारण करते हैं, अर्थात्‌ कर्म-जगत्‌ में प्रवेश करते हैं. एवं कर्म 
करना और किये हुए कर्मों का फलमोग करना इन दो व्यापार्रों में लिप होकर एक 
योनि से दूसरी योनि में मिन्न-मिन्न शरीर ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं। उनके 
संसार-चक्र में परिभ्रमण का यही संक्षिप्त इतिहास है | देहसम्पन्न आत्मा की अभिमान- 
सामग्री में बुद्धि एक प्रधान अज्भ है। शान और अज्ञानः दोनों ही उसके धर्म हैं। 
बौद्ध ज्ञान से बौद्ध अज्ञान नष्ट हो जाता है, यह सत्य है; किन्त॒ यह तो बहुत नीचे की 
बात है ।-इससे मूल अज्ान के विनष्ट होने की कोई संमावना नहीं है | 

इसलिए, सबसे पहले जिससे मूल अज्ञान मिट जाय, उसी पर विचार करना 
चाहिए | पहले ही मैं कह चुका हूँ कि इस अज्ञान को मिटाने के मार्ग में कर्म, ज्ञान या 
भक्ति किसी की भी वैसी उपयोगिता नहीं है; क्योंकि येसब मूल का स्पर्श ही नहीं 
करते | एकमात्र भगवान्‌ की कृपा-शक्ति के द्वारा ही इस मूल अशान की निनृत्ति हो 
सकती है, अन्य उपायों से नहीं। भगवत्कृपा स्वभावसिद्ध है एवं वह अह्ेतुक होने पर 
भी आधार की योग्यता के अनुसार उसमें कार्यक्षमता प्रतिब्रिम्बित होती है । कृपा 
नित्य होने पर भी जबतक जीवात्मा का मूल आवरग-रूप मल परिपक्व नहीं हो जाठा, 
तबतक कइपा उसमें संचारित नहीं हो सकती | किन्तु, मल परिपक्त होने पर मलपाक के 
तारतम्य के अनुसार कृपा सद्चारित हुए विना नहीं रहती है। जिसे लीकिक जगत में 
दीक्षा कहते हैं, वह उसी का फल है । यह दीक्षा स्थूल भी हो सकती है और सूक्ष्म भी, 
किन्तु यह है अत्यन्त आवश्यक | इसके न होने तक साधना का असर उतना अधिक 
नहीं होता, जितना होना चाहिए; क्योंकि साधना बुद्धि का व्यापार हैं। साधना 
अथवा उपासना आदि से बौद्ध ज्ञान का उदय होता है ओर बौद्ध अज्ञान की निद्गत्ति 
दोती है | तब उस मुक्त दृदय में गुरू-कृपा का, अर्थात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह का फल 
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प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। इस अनुभव का रूप है अपने को शिवरूप में 'जानना-। 
यह अनुभव अमूलक नहीं है; क्योंकि शिवत्व के आवरण-रूपी मल की निवृत्ति होने के 
साथ ही जिस स्वरूप का ग्रकादश होता है, वह बौद्ध शानजनित बौद्ध अज्ञान की 
निद्ृत्ति के बाद हृदय में प्रकाशित हो उठता है। यही जीवन्मुक्ति की सुचना और 
मानव-जीवन की परिपूर्ण सार्थकता है| देहान्त होने पर बुद्धि-रूपी घड़े के फूट जाने पर 
आत्मा शिवसूप में विराजमान होता है, बुद्धि का प्रश्न तब फिर नहीं रहता । यह प्राप्ति 
किसी नृतन वस्तु की प्राप्ति नहीं है | आत्मा, जो स्वयं शिवरूपी है, विस्मृत हो गया था, 
विस्मृति के हटने पर स्मति का पुनः उदय होने से आत्मा शिवरूप में ग्रतिप्ठित 
होता है | यह उसका परमलाम है | इसके व्यभ के विना केवल कैवल्य-अवस्था में 
स्थित होकर कर्म के अतीत होने पर भी पशञ्ुत्व के निश्वत्त न होने से पूर्णत्व-लाभ शेप रह 
जाता है | कालान्तर में उस मल को हटाना अत्यन्त आवश्यक हो जावा है; क्योंकि 
जब्रतक वह मल नहों हटाया जाता, तबतक आत्मा का अपना स्वरूपभूत शिवत्व अप्रापत 
ही रह जाता है | 


अध्यात्मजीवन में गुरु कां स्थान 


आजकल शिक्षित तथा अर्द्धशिक्षित समुदाय में अधिकांश लोगों के मुँह से एक 
प्रघन सुनाई देता है। वह है गुरु की आवश्यकता है या नहीं १ इनमें से अधिकांश 
: लोगों का यह विचार है कि मनुष्य को जीवन के पथ पर स्ावलम्बी होकर चलना 
प्वाहिए, उसे शक्ति और भाव के विकास के लिए. किसी दूसरे का आश्रय अपेक्षित 
नहीं है | आध्यात्मिक जीवन के पथ पर भी मनुष्य का सम्बन्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ के 
साथ अथवा भगवत्‌-शक्ति के साथ है| इन दोनों के बीच गुर नामक किसी व्यक्ति के 
लिए स्थान कहाँ ! इस सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से गुरु को आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता | ये लोग गुरु के सम्बन्ध में संदिहान हैं | 

अध्यात्म-क्षेत्र में गुर की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस विपय में आलेचना 
करने के पूर्व साधारणतः विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि जीवन- 
पथ पर पहले-पहल ऐसी एक अवस्था विद्यमान रहती है, जब जीव को शक्ति, ज्ञान, 
भाव आदि सभी विपयों में परमुखपेक्षी रहने को वाध्य होना पड़ता है। ऐसा ही 
प्रकृति का नियम है | तदनन्तर, भीतरी शक्ति और बुद्धिब्बत्ति के विकास के साथ बाहरी 
सहायता उतनी अपेश्षित नहीं रहती | वाहरी सहायता की अपेक्षा न रहने पर मी 
भीतर किसी अचिन्त्य शक्ति की अधीनता तब मी उसे रहती ही है | उसके वाद जीवन- 
पथ पर पूर्ण और चरम स्थिति ग्राप्त होने पर ख्वाधीनता का विकास होता है एवं अन्य 
किसी की भी अपेक्षा नहीं रहती | स्वभाव होने से ही जो होनेवाला होता है, वह 
निरपेक्ष रूप से हो जाता है | | 

साधारण शिक्षा-पद्धति में भी जब प्रारम्मिक अवस्था में पथ-निर्देशक के रूप में 
ही दूसरे का मुखापेश्नी होना पड़ता है--अवश्य, में यह उन सब के विपय में नहीं कह 
रहा हूँ, जो खयम्भू यानी खयमुद्भूत अज्ञासम्पन्न हैँ---तव, अध्यात्मजीवन के अत्यन्त 
गहन और दुर्गम पथ पर प्रारम्मिक अवस्था में बाहरी शक्ति का सहारा के विना 
अग्रसर होना संभव नहीं, इसमें क्‍या सनन्‍्देह की कुछ भो गुझ्लाइश हो सकती है ! 
इस विपय में विशद आलोचना करने के पूर्व 'गुरुतत्त्व क्या है, गुरु का वास्तविक 
कार्य क्या है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु के साथ शिष्य का तथा शिष्य 
के साथ गुरु का वास्तविक सम्बन्ध क्‍या है, गुरुशिप्य-माव की चरम परिणति 
कहाँ होती है ?? इत्यादि विपर्यों की आवश्यकतानुरूप आलोचना करनी होगी । 
आल्ेचना से एक प्रकरण के साथ अन्य प्रकरण के किसी-किसी विपय में सहायता 
हो सकती है; क्योंकि समी अवान्तर प्रकरण परस्पर सम्बद्ध हैं। किन्तु, समझने के 
समय प्रत्येक को, एथक्‌ रूप से विषेचना कर, दृदयंगम करना होगा । 
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हमलेग साधारणतः कहते हैं कि गुरु ज्ञानदाता हैं | गुरु की, शानदाता के 
सिया अन्य रूप से हम साधारणतः कल्पना ही नहीं करते | किन्तु, वस्तुतः गुरु शानदाता 
तो हैं ही, परोक्ष-अपरोश्ष सम्पूर्ण ज्ञान गुरु से ही उद्भूत होते हैं। इसके अतिरिक्त 
गुरु कर्मदाता और भक्तिर्स के दाता भी हैं| यह हम क्रम से समझाने की चेष्ट 
करेंगे । गुर! और 'सद्गुरु! दो ही शब्द साधन-जगत्‌ में प्रचलित हैं | साधारण दृष्टि 
से गुरु और सदूगुरु अमिन्न हैं, अर्थात्‌ गुरु कहने से सदगुरु का ही बोध होता है; 
क्योंकि पूर्ण आदर्श की दृष्टि से असदूगुरु नाम का कोई पदार्थ नहीं है, तथापि व्यवहार 
के सौकर्य की दृष्टि से सदूयुरु शब्द की एक सार्थकता है। पूर्ण सत्य ही यदि सत्य का 
अखण्ड स्ररूप है, तो ऐसी स्थिति में जिनके अनुग्रह से इस अखण्ड सत्य का स्वरूप 
प्रकाशित होता है, वे ही वास्तव में सदगुरु हैं; सत्य का खण्डरूप अखण्ड सत्य से यद्यपि 
वस्त॒ुतः पथक्‌ नहीं है, तथापि बुद्धि की दृष्टि से उसको कुछ प्रथकूसा ही मानना 
पड़ता है। जो इस खण्ड सत्य के उपदेश हैं, वे खण्ड ज्ञान के प्रदाता हैं--वे खण्ड 
गुरु हैं। गुरु शब्द खण्ड और अखण्ड दार्नों सर्त्यों के प्रकाशक की ही प्रतीति कराता है । 
अखण्ड सत्य का प्रकाश करनेवाले का स्पष्टरूप से यदि निर्देश करना हो,-तो उसके लिए 
सदूगुरु अथवा इसी तरह के अन्य शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। केवल गुरु शब्द 
खण्ड सत्य के उपदेष्टा की प्रतीति कराता है | खण्ड सत्य का व्याप्य-व्यापक दृष्टि से एक 
क्रम है | अर्थात्‌, खण्ड सत्य में कोई निम्नस्तर का, कोई ऊर्ध्वस्तर का एवं कोई और 
भी अधिक ऊर्ध्वस्तर का, इस प्रकार के विभिन्न स्तर विद्यमान रहते हैं | तदनुसार, मूल-में 
गुरु-तत्व एक रहने पर भी गुरुवर्ग में श्रेणी-विभाग हो सकता है । यह श्रेणी-विभाग गुरु 
के उपदेशों के निम्न-उच्च विभाग के रूप में प्रतिष्ठित है एवं यह गुरु की शान-वितरण- 
शक्ति के तारतम्य से सम्बन्ध रखता है | क्योंकि, शान खरूपतः एक होने पर भी उपाधि 
के सम्बन्ध से विविध रूप का प्रतीत होता है | । 


(2 

सारा संसार माया से उत्पन्न है। मलिन संसार अश्ुद्ध माया से पैदा हुआ है 
एवं शुद्ध जगत्‌, जो संसार न होकर भी संसार रूप में गिना जाता है--शुद्ध माया से 
आविर्भूत है। मलिन संसार के मूल में अविद्या है और उसका स्वाभाविक गुण 
आसक्ति है। शुद्ध जगत्‌ के मूल में विद्या है और उसी के साथ अमिन्न रूप से शक्ति 
और आनन्द संख्ठिष्ट हैं | माया और महामाया के राज्य के परे विश्वुद्ध आत्मखलूप है | 
यह ध्यान में रखना होगा कि वह विश्युद्ध आत्मखरूप विश्व के अतीत होकर भी विश्व 
की प्रत्येक वस्तु से अमिन्न है। यही पूर्ण सत्य है। इसी का कल्पित खंडरूप सुख-दुःख 
के रूप से अज्ञानमय जगत्‌ में तथा आनन्द और शक्ति की लीला के रूप में झ॒द्ध जगत्‌ 
में अपने को व्यक्त करता है | आत्मा के पूर्ण खरूप की उपलब्धि यदि करनी हो, तो एक 
पक्ष में विश्व को, केवल मल्नि जगत्‌ का ही नहीं, झुद्ध जगत्‌ का भी अतिक्रमण कर 
आत्मा के केवल-खरूप में पहुँचना चाहिए | उसके बाद पूर्ण शक्ति के विकास के पथ 
पर आत्मा के शिवमय महेश्वर-ल्‍ूप का साक्षात्कार करना चाहिए । तब आत्मा और 


अंध्याव्मजीवन में गुद का स्थान शषई 


आत्मदक्ति का अद्वव तत्व (अर्थात्‌, अमिन्नता और एकरसता ) खाभाविक रूप से 
अपने-आप निखर जाता है| 

गुरु का पहल काम दिष्य-रूपी जीव के दुःख की निद्धत्ति की व्यवस्था करना है। 
भायिक जगत में भेदज्ञान के अधीन होकर कर्मसंस्कार-सम्पन्न कचुत्वामिमान से पुष्ट 
जीव अनादि काल से कर्म करता हुआ ओर साथ-ही-साथ कृत कर्मा का फल भोगता 
हुआ आ रहा है। जन्म-जन्मान्तरों से संसार की यह धारा बहती चली आ रही है। 
भेदज्ञान और कर्चुत्वामिमान जबतक नष्ट नहीं होते, तबतक इस संसार-लील्ा का अन्त 
नहीं होता एवं जन्म-मृत्यु तथा काहूचक्र के आवर्त्तन की निद्वत्ति नहीं होती। जीव 
चिदात्मक है, इसमें सन्देह नहीं | किन्तु, माया के प्रमाव से वह जड सत्ता को अपनी 
चित्सत्ता मानकर मीपण भूल करता आ रहा है | इस भूल के कारण ही कर्मक्षेत्र में पतन 
ओऔर अनुरूप भोग अवश्य प्रास॒ होते हैं। ऊपर देवलोक से नीचे तिर्यक्‌ और स्थावर- 
सीमा तक असंख्य प्रकार के जीव हैं | सभी इस दुःखमय संसार के आवागमन में चक्कर 
खा रहे हैं। अस्थायी ऊर्धंगति अथवा अधोगति वास्तविक पथ की कोई सूचना नहीं 
देती | चेतन आत्मा जबतक अपने को 'ें जड से एथक हूँ”, यों नहीं पहचानेगा, तब- 
तक इस दुःखमय कालचक्र से उसके उद्धार की कोई आशा नहीं। जो अनुग्रहपूवक 
ज्ञान प्रदान कर इस अज्ञान से उसे विमुक्त करते हैँ अथवा मुक्त होने में साहाय्य प्रदान 
करते हैं, वे गुरु हैं। इस शान को विवेकज्ञान कहते हैं | जड सत्ता भिन्न-भिन्न स्तरों 
की है, इसीलिए विवेक-ज्ञान में भी तारतम्य है। जो विश्युद्धतम विवेक ज्ञान है, उससे 
आत्मा की निर्मल खरूप में स्थिति होती है। इसे ही कैवल्य अथवा मुक्ति कहा 
जाता है। कई लोग इसे “निर्वाण” भी कहते हैं । 

किन्तु, वाखव में अध्यात्मजीवन का यह पूर्ण आदर्श नहीं है। क्योंकि, मायिक 
दुःख से छुटकारा पाने पर भी आत्मा को पूर्णता प्राप्त नहीं होती | आत्मा की एक 
खामाविक ख्वाधीनता है, एक स्वरूपभूत आनन्द का प्रकाश है। जबतक वह उस 
निरपेक्षता या खातन्त्य को लौयकर पुनः प्रात नहीं होता, तवतक उसका संकोच दूर 
हुआ कहाँ ! आत्मा ही तो परमात्मा अथवा परमेश्वर है। आत्मा के कैवल्य या मुक्ति- 
लाम करने पर भी उसे महेश्वरत्व प्राप्त नहीं हो सकता । उसके लिए. उसकी अन्तर्निहित 
अनन्त शक्ति का पूर्णतम जागरण आवश्यक है | उस दाक्ति के जागरिद हुए विना आत्मा 
जुद्ध होने पर मी शवमात्र है, शिव नहीं | क्योंकि, शिव कभी शक्तिविह्दीन नहीं होते | 
वास्तव में, यद्यपि शिव ओर शक्ति अभिन्न हैं, तथापि यह सत्य है कि शिव के व्यक्त और 
अव्यक्त माव में पार्थक्य नहीं है । एक हिसाव से शिव महाग्रकाशात्मक होने से नित्व- 
व्यक्त हैं | शक्ति जबतक अव्यक्त से व्यक्त भाव धारण नहीं करती, एवं व्यक्त भाव घारण 
का क्रम पकड़कर अथवा विना क्रम के जबतक पूर्णरूप से अमिव्यक्त नहीं होती, 
तबतक शक्ति शिव के साथ अभिन्न होकर भी उनके साथ एकासन पर नहीं बैठ 
सकती, एकता-प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही | किन्तु, अध्यात्मजीवन का जब पूर्ण 
विकास हो जाता है, तव उनके साथ एकता-प्राप्ति मी अवश्य हो जाती है। उस 
समय शिव और शक्ति में एवं जीव और शिव में भी .ार्थक्य नहीं रहता | ये तीन 
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तंबतक एक ही अमिन्न अखण्ड आत्मस्वरूप में अपने को व्यक्त करते हैं। इस परम स्थिति 
में प्रतिष्ठित होने में जो सहायता-प्रदान करते हैं, वे ही सदगुरु हैं | वस्तुतः आत्मा ही 
सदूगुरु है । वे ही सद्‌गुरु के रूप में मायान्ध जीव को माया से मुक्त कर उसके भीतर 
स्थित शक्ति को भली माँति ग्रबुद्ध कर अपने स्वरूप में, अर्थात्‌ शिव-स्वरूप में छे 
आते हैं | यही संकोच-रहित पूर्ण स्वातन्त््य है | 
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जो स्वयं अन्धा है, वह जेसे दूसरे को मार्ग नहीं दिखा सकता, और यदि 

दिखाने का दुस्साइस करता भी है, तो दोनों विरासत में पड़ जाते हैं, वेसे ही जो स्वर 
अज्ञान ईैं, उन्हें स्वयं मी मार्ग का पता नहीं रहता; क्योंकि उनके मार्ग की यात्रा का 
अन्त नहीं होता, वे दूसरे को पथ केसे दिखलायेंगे ! इसलिए, पहले स्वयं सम्पक्‌ 
ज्ञान को अपरोश्ष रूप से ग्रातत कर तदनन्तर गुरू के रूप से दूसरे को उस ज्ञान का 
उपदेश दिया जाता है। किन्तु, यहाँ प्रश्न यह होता है कि परोक्ष ज्ञान तो दूर की 
वात है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने पर भी क्या वह दूसरे को दिया जा सकता है! 
इसका उत्तर है--नहीं दिया जा सकता । ज्ञान की सहायिका रूप से दो शक्तियों की 
आवश्यकता है--एक इच्छा और दूसरी क्रिया | दूसरे का दुःख दूर करने की जो 
इच्छा है, उसे कृपा अथवा करुणा कहते हैं | जो ज्ञानी होकर भी इस प्रकार .की इच्छा 
से रहित, अर्थात्‌ कृपाहदीन हैं, वे दूसरे को उसका दुःख निद्वत्त करने के लिए ज्ञानोपदेश 
देने को क्यों प्रदत्त होंगे ! करुणा ही एकमात्र प्रवर्तक है | इच्छाहदीन में करुणा कहाँ ? 
किन्तु, केवल इच्छा रहने पर ही कार्यसिद्धि नहीं होती, यदि उस इच्छा को सफल 
बनाने का सामर्थ्य न हो | केवल इच्छा इच्छा है, यदि इच्छा-शक्ति न रहे। इच्छा 
अप्रतिहत रहने पर ही वह क्रिया के रूप से स्थूल आकार धारण करती है | तब वह 
इच्छा होती है अमोघ, अर्थात्‌ अव्यर्थ | इसलिए, ठीक-ठीक शुरु रहने पर प्रत्यक्ष ज्ञान 
के साथ इच्छा और क्रिया का भी योग रहना चाहिए.) यही सद्गुरु अथवा आत्त 
पुरुष का लक्षण है | इस अवस्था में गुरु की इच्छा के साथ ही जिष्य के हृदय में शान 
का ख्ोत वह उठता है एवं उनकी क्रियाशक्ति के प्रभाव से शिप्व के जीवन-पथ या 
साधन-मार्ग की सम्पूर्ण विव्न-बाधाएँ दूर हो जाती हैं | शास्त्रकार व्ये्गों ने इस प्रकार के 
महापुरुष को आत पुरुष कहा है | इस आदर्श का ही पूर्ण रूप सदूगुरु है। इस 
प्रसज्ज में वहुत-सी बातें आगे कही जायेंगी | 


[ ४ |] 
गुरुत्वत की आलोचना यदि करनी हो, तो आनुपन्चलिक रूप से उसके साथ इृष्ट 
तत्व ओर साधक के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक होगा | साधक का 
मतलब यहाँ योगी और अयोगी दोनों प्रकार के ही साधकों से है। मनुप्व अनादि 
काल से संसार में पड़कर कालचक्र में घूम रहा है। वहिर्मुंख चित्त अपने कर्मों के 
संस्कारों के अनुसार वाहरी जगत्‌ में सुख की खोजकर वार-बार निफलमनोरथ होकर 
भी विरत नहों हो रद्या है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म, इस तरह 
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जन्म-मृत्यु के चक्र में विषय-सुख की खोज में चित्त निरन्तर दौड़ रहा है | यही 
प्रवृत्ति का खोत है | जबतक इस लोत का वेग मन्द नहीं पड़ता, तबतक इसके प्रवाह में 
बह जाना ही पडेगा | किन्तु, पुनः-पुनः मोग करते-करते एक ऐसा समय आता है, 
जब फिर भोग का सामर्थ्य तो रहता ही नहीं, इच्छा भी नहीं रहती । यह केवल 
बुढ़ापा अथवा व्याधि के कारण नहीं होता, किन्तु प्रद्नत्ति के नियम से मोग की मात्रा 
पूर्ण होते ही स्वभावतः अन्तर्मुखी गति का सूज्पात हो जाता है। यह गति निद्ृत्ति- 
मार्ग की गति है। बहुत जन्मों के भोग-विलास के बाद इस निवृत्ति-मार्ग का द्वार 
प्रत्येक मनुप्य के जीवन में खुलता है। जब मनुष्य विपर्यों की खोज से क्लान्त होकर 
सुख और समृद्धि की आशा को तिलाञझ्जलि देंने के रिए. तैयार होता है, तब एकमात्र 
निवृत्ति के सिवा और कोई मार्ग उसने सामने खुला नहीं रहता । मनुप्य यह नही समझ 
पाता कि में कितना चल चुका हूँ तथा कब मेरे लौटने का दिन आयेगा | किन्तु, जो 
प्रत्येक मनुष्य के अन्तर्यामी के रूप में, उसके हृदय में विहार कर रहे हैं, वे सब कुछ 
जानते हैं | मनुष्य के प्रत्यावर्तन के मोड़ पर पहुँचने पर उसके जीवन में कई एक 
नूतन धर्मों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। वे धर्म उनके बहिर्जीवन में प्रकट शेते हैं, 
कहीं-कहीं नहीं भी होते | किन्तु, अन्तर्जीवन में इन धर्मा अथवा लक्षणों का मकाश्न 
अवश्यम्मावी है। जो अन्तर्यामी तथा सदगुरु हैं, वे यह देख पाते हैं एवं साथ ही उनकी 
सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं | किसी प्रकार का देह घारण कर गुरु मनुप्य के 
निकट इस सन्धिकाल में आविर्भत होते हैं एवं एक थके-माँदे और निराश, माया- 
न्धकार से विडम्ब्रित मनुष्य के समीप सुशीतल शान्ति और आनन्द की मोहिनी बातों की 
घोपणा करते है । आनन्द से वश्चित हताश मनुष्य को नित्य आनन्द-पथ दिखाना ही 
गुरु का कार्य है | गुरु शरणागत त्रिताप-दग्ध जीव को अमयदान देकर इृष्टप्राप्ति का 
उपाय बतलाते हैं | इष्ट के मानी संसार के समस्त दुःखों से निवृत्ति समझनी चाहिए | 
केवल वही नहीं, परमानन्द की अभिव्यक्ति भी समझनी चाहिए,। वास्तव में निर्मल 
अपरिच्छिन्न आनन्द ही मनुष्य को दृष्ट है | क्योंकि, उसी को हर एक चाहता है | 
दुःख-निद्वत्ति इसका आनुप्रद्धिक फलमात्र है। जानकर अथवा अनजाने आनन्द 
ही जीव का काम्य है। यही उसकी सब अमिलाषाओं और इच्छाओं का एकमात्र 
विपय है । गुरु जो उपाय बतलाते हैं, उनका आश्रित श्षिष्य उसी उपाय का 
आल्म्बन कर इए-प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। यह उपाय ममन्त्ररूप देवता की 
आराधना है, इसमें सन्देह नहीं, एवं इस आराधना के अन्नरूप में कर्म, ज्ञान, भक्ति 
आदि सभी का स्थान है। साधक साधना के मार्ग में चलते-चलते क्रमशः 
आराधना में परियक्कता प्रात करते हैं एवं दिव्य ज्योतिमेय शक्ति के रूप में अपने 
आराध्य देवता का साक्षात्कार करते हैं! वस्तुतः, यह आराध्य देवता साधक के 
अपने आत्मस्वरूप के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है | उसका अपना स्वरूपभूत आनन्द 
कर्म के प्रभाव से घन होकर अपनी इन्द्रियों और मन का आकर्षण करनेवाले दिव्य 
आकार को धारण कर अपनी सत्ता से अप्तयक्‌ रहकर भी प्रथकूभूत रूप से दृष्टि के 
सामने दिखाई देता है। इसी का नाम इष्ट देवता का साक्षात्कार है। यह किसी 
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दूसरे पदार्थ का दर्शन नहीं है, किन्तु अपने अन्दर विद्यमान शक्ति का जागरण तथा 
द्रश के सामने उस जाग्रत्‌ शक्ति का प्रकाश है | 

माता के गर्म में जेसे वीज-रूप से सन्‍्तान निहित रहती है एवं क्रमशः पुष्ट 
होकर अड्ज-यत्वज्लों की पृष्ठठा के साथ पूर्णता प्राप्त करती है, तदनन्तर प्रसव-क्रिया 
द्वारा भीतर से बाहर निकलती है एवं इन्द्रियगोचर रूप में प्रकाशित होती है, ठीक 
वैसे ही गुरुू-दत्त बीजमन्त्र साधक के हृदय-श्षेत्र में दीक्षादि के सिलसिले से स्थापित 
होने और शिप्य द्वारा यथाविधि उसकी सेवा और रक्षा होने पर अंकुरित होता है 
ओर आकार धारण करता है। आगे चलकर वह साकार देवतामय सत्ता इष्ट देवता के 
रूप में दृष्टि के सामने वाहर प्रकट होती है । यही प्रसव के अनुरूप व्यापार है। यही 
इप्ट-साघना का फल है | इस तरह, इष्ट देवता का आविर्भाव और साक्षात्कार होने पर 
साधक असीम आनन्द में मग्न हो जाते हैं। तब उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियोँ को तृतत 
करनेवाले रूप के साथ वह इष्ट देवता उनके सामने खड़े होते हैँ । उस समय साघक के 
पूर्वानुभूत सव दुःख मिट जाते हैं एवं अपार आनन्द की अभिव्यक्ति होती है। 
शक्ति के जागरण से साधक ऐंब्वर्य-सम्पन्न होते हैं, जिससे उनके सव अभाव सदा के 
लिए मिट जाते हैं | इष्ट का साक्षात्कार न होने तक मन्त्रदाता गुरु का गुरुत्व अक्षुण्ण 
रहता दे | किन्तु, इष्ट का प्रदर्शन कराना ही गुरु का मुख्य कार्य नहीं है, यह ध्यान 
रखना चाहिए | गुरु ने पहले जिस रूप से दर्शन दिया था एवं इष्ट-साघना का उपाय 
बतलाया था, वह गुरु का परम स्वरूप नहीं था | मानवदेह, सिद्धदेह अथवा दिव्यदेह का 
अवलम्बन कर गुरु ने इष्ट के दर्शन के छिए अपने को प्रकट किया था | उसके वाद 
इष्ट-दर्शन के साथ-साथ गुरु का वह छठ्म रूप तिरोहित हो जाता है एवं साधक का 
रूप भी तब पहले की वरह वलहीन नहीं रहता । इसके अनन्तर इष्ट, अर्थात्‌ आनन्द 
एवं साधक, अर्थात्‌ चित्कण युक्त होकर अतिदुर्गम पथ पर अग्रसर होते हैं | यह पथ 
गुरु के स्वरूप-दर्शन का मार्ग है | 

गुरु स्वरूपतः निराकार चेतन्यमय हैं| साधक आहइति-सम्पन्न तथा ग्राकृत 
अथवा अप्राकृत देहविश्विष्ट है, किन्त॒ इष्ट आनन्दसय अजर-अमर देहविशिष्ट है | 
इसलिए, दोनों ही साकार हैं, इसमें सन्देह नहीं है। निराकार चैतन्य साकार साधक के 
प्रति अगोचर है एवं साकार इष्ट साघक के लिए अप्रात है। किन्त॒, इष्ट के साथ 
साधक का योग होने पर निराकार चैतन्य-ल्वहूप की ओर अग्रसर होना संभव है | यह 
गति साधक ओर इष्ट की सम्मिल्ति गति है | इस गति के अन्त में साधक और इष्ट एक 
होकर निराकार चैतन्य-स्वरूप से मार्नों एक हो जाते हैं | तब “अहम?! नहीं रहता, इसी- 
लिए साधक नहीं रहता, इप्ट नहीं रहता और साध्य भी नहीं रहता । दोनों एक होकर 
निराकारता-सम्मादनपूर्वक नियाकार चैतन्य के साथ अमेद ग्राप्त करते है | इसी का नाम 
गुरुसाक्षात्तार है। गुद का साक्षात्कार सम्पन्न होने पर गुरू अपना खरूप दिखा 
देते हैं। साधक का जो आत्मा है, उससे गुद का आत्मा भी मित्र नहीं दै। इंस 
अवस्था में जिस स्थिति का उदय होता है, वह नाद और ज्वोति दोनों से परे है । यह 
साकार नहीं, इसलिए यह प्रकृति के अतीत है | यह साकार और निराकार-ल्‍प इन्द्र के 
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अतीत विशुद्ध आत्मरूप है। इस आत्मदर्दान के सम्पन्न हो जाने पर गुरु, इष्ट और 
साधक का आत्मा अभिन्न, अद्यय, अखण्ड खरूप से खयंप्रकाश-रूप में अपने को प्रकट 
करता है | उस समय सव कुछ रहता है और कुछ भी नहीं रहता | अखण्ड महा- 
प्रकाश में अपने को पुनः पाया जाता है. एवं गुरु को मी पुनः पाया जाता है और 
उस अवस्था में एक में ही नानात्व का प्रतिमास निखरकर एकरूप हो उठता है । 

पहले गुरु खतःप्रदत्त होकर दर्शन देते हैं, अर्थात्‌ जीव को दर्शन देकर उसे शिष्य 
बनाते हैं एवं साधन-पथ पर चलाते हैं | साधक साध्य को पाकर जब सिद्ध हो जाता है, 
तब इस परम उपकारकारी गुरु को खोज निकालता है। इसमें एक पक्ष र्मे जेसे 
साधक की कार्यसिद्धि होती है, वैसे ही दूसरे पक्ष में इष्ट का भी कल्याण होता है। क्योंकि, 
आराधक अथवा साधक का सहारा लिये विना आनन्दमय देवता पूर्णरूप से स्थिति 
नहीं प्रात कर सकते | तदुपरान्त, साधक सिद्ध अवम्था प्रास कर इष्ट देवता के साथ 
अभिन्न होकर निर्गुंण और निराकार गुरु-तत्त्व में एकत्व-छाभ करता है। इस प्रकार, 
गुरु-तत््व तक अधिकार होने पर खयंप्रकाश आत्मा अपने-आप अमिव्यक्त हो उठता है। 
यह समान रूप से साकार और सग॒ुण तथा निराकार और निर्गुण दोनों ही है। पर, 
उभयात्मक होने पर भी उमय से अतीत है। यही विश्युद्ध चेतन्य है। आनन्द की 
अमिव्यक्ति गुरु-कपा का गौण लक्ष्य दै। चैतन्य-रूप में आत्मप्रकाश ह्वी उसका प्रधान 
लक्ष्य है | 
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गुरु, गुरु के कार्य तथा आनुपन्लिक विपर्यों पर विशेष विचार करने के पहले 
गुरुत्व का जो मूल उद्गम स्थान है, उसका तथा उद्गम-स्थान से सम्बन्ध रखनेवाली 
क्रिया का कुछ विवरण देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जीव अनादि काल से 
मल, माया तथा कर्म-बन्धन से बंधकर एवं अपनी-अपनी योग्यता के अनुरूप अवस्था 
को प्राप्त होकर परम पद से च्युत हुआ है| परम स्थिति पूर्ण स्थिति है। जीवमात्र को 
इस महास्थिति (परम स्थिति) में प्रतिष्ठित होने का अधिकार है। परन्तु, अधिकार 
रहने पर मो इस स्थिति को पाना अत्यन्त कठिन है। जीव स्वभावतः प्रतिकरूलवेदनीय 
दुःख की ताडना से जर्जर होकर दुःख की निश्वत्ति की खोज में तथा आनन्द का 
थोड़ा-बहुत पता लगने से उसको स्वायत्त करने के लिए इधर-उघर भव्क रहे हैं | उन्हें 
अस्थायी रूप से दुःख की निइ्डत्ति तथा आनन्द की प्राप्ति नहीं हो रही हो, सो बात 
नहीं है, किन्तु वास्तविक दुःख-निद्कत्ति और चिरस्थायी आनन्द-प्राप्ति उन्हें नहीं हो 
रही है। वल्तुतः, होने का उपाय भी कोई नहीं है; क्योंकि जीव स्वयं पद्मुस्वरुप है। 
पाशब ज्ञान द्वारा पश्ुत्व से छुटकारा प्रासकर शिव॒त्व नहों प्राप्त किया जा सकता | 
पाश बन्धन का ही कारण है | पाशव ज्ञान से वास्तविक मुक्ति का पता नहीं लग 
सकता | लौकिक या अंलौकिक ज्ञान अथवा किसी शक्ति या सत्ता के अनुग्ह से जो 
शान प्राप्त होता है, उससे शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, भगवत्ता का छाम नहीं 
होता । पूर्ण शिवज्ञान एकमात्र झिव से ही प्राप्त हे सकता है, उसमें पशु के अथवा 
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जीव के किसी उद्योग अथवा क्रिया की आवंद्यकता नहीं है; क्योंकि परमेश्वर स्वतन्त्र हैं 
अन्य किसी की अपेक्षा न रखनेवाली स्वाधीन इच्छाशक्ति के प्रभाव से महाकरुणा 
के रूप में वे जब दुःखित तथा पीडित जीव की ओर दृष्टिपात करते हैं, तमी से जीव 
के जीवन में परिवर्तन होना आरम्भ होता है | यह परिवर्तन अवस्थानुसार बहुत स्तरों 
द्वारा भी हो सकता है और एक ही क्षण में भी सिद्ध हो सकता है। इस परिवत्तन से, 
अर्थात्‌ महाकरुणा के प्रमाव से जीव का निज स्वरूप (शिवत्व) पुनः अमिव्यक्त हो 
उठता है | यही उसकी निज शक्ति का विकास है। जीव शक्तिमान्‌ होकर शिवरूप 
से अपने को पहचान सकता है| यही जीव का भगवत्ता-लाम है | 

यह जो पूर्ण भगवत्ता की अभिव्यक्ति की वात कही गई है, इसका मूल छिव- 
शान है, यह पहले भी कहा जा चुका है। यह पश्ज्ञान अथवा पाशज्ञान नहीं है। 
यह शिवज्ञान है, एकमात्र शिव से ही उत्पन्न होता है एवं जीव को पुनः शिवरूप में 
स्थापित करता है | हम जिस ग़ुरु-तत्त्व पर विचार करने के लिए प्रव्वत्त हुए हैं, पूर्वोक्त 
शिव ही उस गुरुभाव के पूर्णतम आदर्श हैं। यही आदियुरु, नित्यगुरु, समग्र 
विश्व के परमगुरु हैं। परमेश्वर गुरु-रूप से क्‍या कार्य करते हैं एवं किस प्रणाली से 
उनकी अनुग्रह-शक्ति समग्र विश्व को आप्लावित कर चिदानन्दमय अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित करती है, यहाँ यही विचारणीय विषय है। 

शिव, अर्थात्‌ गुरु सब्चिदानन्दमयस्वरूप हैं । उनमें जो नित्य शक्ति अभिन्न 
रूप से विराजमान है, वह भी सच्चिदानन्दस्वरूप है| दोनों ही एक हैं अवश्य-- 
स्वरूपतः | किन्तु, प्रकाश की दृष्टि से दोनों में कुछ विलक्षणता है | शिव निष्किय द्रष्ट 
और कर्ता हैं | शक्ति उनके साथ पूर्णरूप से अमिन्‍न होकर भी दृष्टिस्वरूप तथा करण- 
स्वरूप है | साष्टि के पहले शिव और शाक्ति में कोई अन्दर लक्षित नहीं होता | आपाततः 
हम द्वेतदष्टि का आश्रयण करके ही विचार कर रहे हैं। उसके अनुसार जीव भी अनादि 
काल से ही अणुरूप में विद्यमान है । यद्यपि जीव स्वरूपतः शिव से अभिन्न है, तथापि 
अनादिकाल के मसल-सम्बन्ध से शिव की अपरिच्छिन्न शानशक्ति ओर क्रियाशक्ति: 
परिच्छिन्‍्न होकर अणुभाव को प्रात हुई है। यही चिदणु जीव अथवा पद्म के नाम से 
विख्यात है। जीवों की संख्या अनन्त है। अनादिकाल से ही ये अनन्त जीवाणु 
मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं | इससे ज्ञात हो जायगा कि जीव का एक ऐसा आवरण है, 
जो अनादि काल से ही विद्यमान है | यही आवरण जीवत्व या पशुत्व कहा जाता है। 
इसी का नाम मल है ) यह यदि न रहता, तो जीव शिवरूप से ही अपने को पहचानता, 
पश्मुरूप से नहीं । इसी आवरण के समान कहीं-कहीं इसके ऊपर दूसरा आवरण भी 
दिखाई देता है | इस आवरण का 'कर्म” नाम से उल्लेख किया जाता है। आणव 
मल और कर्म--इन दो के ऊपर भी कहीं-कहीं तीसय एक आवरण दृष्टिगोचर 
होता है | यह आवरण है कर्ममय जीव का मायिक देह । माया आवरण-रूप है, इसमें 
सन्देह नहीं | किन्तु, सृष्टि के पहले जैसे शिव और शक्ति में भेद नहीं दिखाई देता,. 
वैसे ही चित्‌-शक्ति और माया में भेद नहीं छक्षित होता | केवल यही नहीं, जीव और 
द्विव में भी कोई अन्तर नहीं लक्षित होता एवं जीवों में भी परस्पर एक का दूसरे से 
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मैद लक्षित नहीं होता | तब प्रकाश भी नहीं रहता और अन्धकार भी नहीं रहता । 
क्या रहता है और क्या नहीं रहता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता | सत्‌ और असत्‌ 
कोई भी विशेषण उस अवस्था के वर्णन के लिए पर्याप्त नहीं होते | वह अवस्था चित्‌- 
शक्ति की निष्किय अवस्था जाननी होगी | वास्तविक स्थिति में शक्ति की निष्क्रिय ओर 
सक्रिय अवस्था में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु, यदि बुद्धि के द्वारा जानना हो, तो 
दोनों में भेद स्वीकार किये विना दूसरी गति नहीं है | यह निष्किय शक्ति जब सक्रिय 
रूप धारण करती है, तब सब॑ मार्नों अपना स्वरूप लेकर व्यक्त हो उठते हैं। पहले भी 
सब ये, इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु अस्फुट रूप से न रहने के समान थे | अन्धकार में 
जैसे सभी वस्तुएँ अपनी-अपनी विदेपता खोकर उस अन्धकार के रूप में प्रतीत होती हैं, 
उनकी अपनी-अपनी एथक्‌ सत्ता का भान नहीं होता, यष्टि की पूर्वाविस्था भी कई 
अंशों में वैसी ही है | किन्तु, शक्ति के सक्रिय होने पर भेद स्पष्ट रूप से जग उठता है | 
शिव और शक्ति, अर्थात्‌ चित्‌-शक्ति नित्य सम्बद्ध होकर भी प्रथक्‌ रूप से दृष्टिगोचर 
होते हैं | इस शक्ति का हम 'पराशक्ति! नाम से निर्देश करेंगे | यह पराशक्ति ही 
परशिव की निज शक्ति है | यही अखण्ड अनुग्रह-रूप, विशाल करुणारूप धारण करके 
कार्यक्षेत्र में अग्रसर होती है। यह महाकरुणा ही भगवान्‌ का मह्दप्रेम है, जिस करुणा 
और प्रेम से विगलित होकर वे अनादि कार से वद्ध जीवों को मुक्त कर अपने साथ 
पूर्णरूप से अभिन्नता में लाने के लिए क्रिया करते हैं | वे निष्किय रहकर भी इस तरह 
निरन्तर क्रिया कर रहे हैं | यह क्रिया बाहरी रूप से यद्यपि विभिन्न रूपों में प्रकाशित 
होती है, फिर भी इसका मूल रूप एक और अभिन्न है। यही मूल रूप अनुग्रह है| 
यह शक्ति परम अनुग्रहरूपा है, इसलिए यह सर्वमंगला कह्दी जाती है। स॒ष्टि, स्थिति 
और संहार इसी के आत्मप्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, यह क्रमशः स्पष्ट 
होगा | शात्त्र कहते हैं, अनुग्रह-शक्ति ही गुर का खरूप है। परमशिव ही गुरु हैं 
एवं यह अनुग्रह-शक्ति ही उनकी पराशक्ति है | यह अनुग्रह-शक्ति अणु-रूपी जीवों 
को मुक्त कर उन्हें अपने शिव-स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित करतो है। स॒ह्टि के प्रथम 
उन्मेप-काल में उन सब जोवों को परस्पर अछूग होकर अपने को प्रकट करने का 
अवसर प्राप्त होता है | कारण, सृष्टि की पूर्वावस्था में वे अभिन्न पिण्डवत्‌ अवस्था में 
विद्यमान थे | क्रियाशक्ति के जागरण के साथ-साथ प्रत्येक का अपना वैशिप्ख्य 
अभिव्यक्त होता है | इस समय पराशक्ति से विश्वस्रष्टि के भावी कार्य-निर्वाह के लिए 
एक जक्ति आविभूंत होती है । इसका नाम आदिशक्ति या आद्याशक्ति है। आदिशाक्ति 
आविर्भूत होकर सबसे पहले माया का विभाग करती है। अर्थात्‌, माया को थुद्ध और 
अश्ुद्ध भागों में विभक्त करती है। आदिशक्ति का जबतक उदय नहीं हुआ था, 
तबतक झुद्ध और अश्द्ध माया अविभक्त रूप में विद्यमान थी । आदिशक्ति आविर्भेत 
होकर दोनों को अलग कर देती है | केवल यही नहीं, झुद्ध और अशुद्ध के बीच में 
रहनेवाली एक मिश्र अवस्था का भी आविर्भाव तब समझ में आ सकता है | इस तरह 
विश्वसृष्टि के पूर्व पहले तीन स्तरों का विकास होता है। एक है झुद्धमाया, वह 
ज्योतिर्मय है; एक अश्ुद्ध माया है, वह तमोमय है एवं एक मिश्र है, उसमें प्रकाश 
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और अन्धकार दोनों ही मिश्रित रूप से रहंते हैं | माया-विभाग का मुख्य उद्देहंय यह है 
कि पिण्डीभूत जीवसमूह विभक्त होने के बाद अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अपना- - 
अपना स्थान ग्राम कर संके |. 

इस विषय का और विशद रूप से प्रतिपादन किया जाता है | जीबों में कोई 
जीव केवल एक आवरण से बद्ध रहते हैं और कोई एक साथ दो. आवबरणों से 
वेधे रहते हैं | इन दो आवरणों में अवान्तर भेद है ! परन्तु, कोई-कोई जीव एक साथ 
तीनों आवंरणों से वद्ध रहते हैं। इस विषय पर विस्तृत विचार इस प्रस्ध में 
अनावश्यक है | किन्त॒, थोड़ा बहुत तत्त्व को प्रकट किये विना विषय स्पष्ट नहीं होगा | 
ऐसे अणुरूपी बहुत-से जीव हैं, जो देह से मुक्त हैं एवं देह के बीजभूत कर्म-संस्कार से 
भी मुक्त हैं, पर वे दिव्य ज्ञान के अभाव से अपने स्वमावसिद्ध शिवत्व का अनुभव 
न कर सकने के कारण विदेह अवस्था में केवल-रूप से स्थित हैं | इन सब जीवों का 
अशुद्ध माया के जगत्‌ में फिर कभी जन्म होगा नहीं । पर, इन्हें पराम॒क्ति की 
प्राप्ति. भी नहीं हुई | इनकी सामान्यता अधोगति नहीं होती, यह बात ठीक है, परन्त॒ 
ऊर्ध्वगति भी नहीं हो रही है । इसलिए, ये अनुग्रह के पात्र हैं | वे सब अगुरूपी जीव 
एक प्रकार की विशुद्ध माया के स्तर में विद्यमान रहते हैं, ये अग्युद्ध माया अथवा मिश्र 
माया किसी में अवस्थित नहीं रहते | किन्तु, इनमें भी सभी जीव ठीक एक श्रेणी के . 
नहीं हैं | ये समी मायातीत तथा मुक्तवत्‌ हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, इनके मल- 
रूपी आवरण के हटे विना ये अपने परम स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकेंगे | इसलिए, 
परमशिव-रूपी गुरु की दृष्टि में ये मी अनुग्रह के पात्र हैं| लौकिक दृष्टि से इन्हें मुक्त - 
फट्टा जा सकता है, परन्तु परामुक्ति इनकी हुई नहीं। इस प्रकार के किन्हीं-किन्हीं 
जीवों के, विदेह अवस्था में, विद्यमान रहने पर मी फिर देहप्राप्ति की संभावना रहती है । 
क्योंकि, उनके मल तो है ही, उसके सिवा कर्म का आवरण भी उनमें रहता है | 
कर्म का उपयोगी मायिक देह फिर उन्हें धारण करना होगा | वे जीव विद्य॒ुद्ध माया 
स्तर में कैसे रहेंगे ! वे विश्ञुद्ध माया के नीचे अश्लुद्ध माया के स्तरविश्येष में रहते हैं | 
यह जो माया के विभाग की चर्चा की गई है, इस विभाग का चरम -विकास त्रिविध 
स्तरों की पञ्नविध स्तरों में परिणति से होता है। तत्त्व के विकास से पहले कला का 
विकास आवश्यक है | जैसे, घर बनाने के पूर्व ईंटों का निर्माण आवश्यक होता है एवं 
इंटों के निर्माण के पूर्व मिट्ठी का संग्रह आवश्यक है, वैसे ही देहात्मक विश्व- 
सवना के पूर्व विश्व के साक्षात्‌ उपादानभूत तत्वों की रचना आवश्यक है एवं 
तत्वों की रचना के पूर्व तत्वों के मूल उपादानभूत कला या दाक्ति का विकास 
आवश्यक है | ेल्‍ 

हमलोग निम्न स्तर की स्थूल दृष्टि से जैसे पद्चमहाभूतों का अनुमव करते दें, वैसे 
ही अतिश॒ुद्ध और सूक्ष्मतम स्तर में भी इन पश्चभूतों के अनुरूप पञ्चशक्तियों की 
स्थिति का अनुभव किया जाता है। ये पश्चशक्तियाँ पञ्चकला के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
इनके नाम नीचे से यदि गिने जायें, तो निद्नत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्य- 
तीता हैं। ये पाँच कल्यएँ ३२६ तत्वों के मूल उपादान हैं | निश्नत्ति का कार्य प्रथिवी है, 
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प्रतिष् के कार्य जल से प्रकृति-पर्यनत २३ तत्त्व हैं, विद्या के कार्य पुरुष से 
माया तक ७ तत्व हैं, शान्ति के कार्य झुद्ध विद्या से शक्ति-पर्यन्त ४ तत्व हैं. एवं 
शान्त्यतीता से शिवतत्त्व अभिव्यक्त होता है। इस तरह, विश्वयरष्टि के प्रारम्म में पाँच 
कल्ा-रूप पाँच विद्याल .,भुवन प्रकट होते हैं। उनमें से प्रत्येक भुवन में असंख्य 
अन्तर्विमाग रहते हैं । सष्टि के पहले जीवगत भेद का कोई प्रश्न नहीं था| किन्तु, 
सृष्टि के साथ-साथ प्रत्येक की अपनी-अपनी विश्येपता प्रकद होने पर उनका अपना- 
अपना क्षेत्र आवश्यक हो पड़ता है। अणुरूपी जीव आदिशक्ति के प्रभाव से विभक्त 
होकर अपने-अपने भुवरनों में स्थान प्राप्त करते हैं| कारणमाया से कार्यमाया का 
आविर्भाव उस समय भी नहीं होता, यह स्मरण रखना चाहिए। कार्यमाया 
जीव का आवरण-स्वरूप है। किन्तु, कर्म करते रहना हो, तो यह आवरण रहना 
आवश्यक है | 

परमेश्वर के पाँच कर्म तन्त्रशास्र में प्रसिद्ध हैँ। उनका नाम है पद्नक्ृत्य या सृष्टि, 
स्थिति, संद्दार, अनुग्रह और निग्रह | निम्नह का दूसरा नाम तिरोधान है। दार्शनिक 
साधारणतः सृष्टि, स्थित और संहार--इन तीनों की ही गणना करते हैं । किन्तु, सृष्टि के 
मूल में तिरोधान का एक व्यापार अवश्य ह्वी मानना पड़ता है। तिरोधान या निम्नह 
शब्द से आत्मस्वरूप का आच्छादन बतलाया गया है। अद्वैतमत में एक अद्वितीय 
परमेश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। वे लीला के बहाने अपने को अपनी 
स्वतन्त्रता के प्रमाव से संकुचित कर अग्रुरूप घारण करते हैं एवं एक होकर भी बहुरूप 
धारण करते हैं। यह जो अणुमाव या आत्मसंकोच है, यही आणब मल के नाम से 
प्रसिद्ध है | वे स्वरूप में पूर्ववत्‌ अक्षुणण रहकर भी लीलारूप से संकोच-प्रहण करते दे । 
क्योंकि, यहीं से उनके अभिनय का सूज्रपात होता है। द्लैतमत में अनादि काल से ही 
आत्मा में एक आवरण विद्यमान रहता है। धान में जैसे चावछ और छिलका-- 
दो अंश रहते हैं, वैसे ही आत्मस्वरूप में अनादि काल से एक आवरण भी रहता है| 
यह आवरण ठीक छिलके के अनुरूप है। इसकी आदि प्रद्नत्ति किसी निर्दिष्ट काल में 
नहीं हुई है, इसलिए इसे अनादि कहा जाता है। द्वेतवमत में यह आणव मल एक 
प्रकार का द्वव्यविशेष है। चक्षु में जेसे परदे का आवरण किसी कारणवश होता है 
फिर चिकित्सक के अज्ल द्वारा वह परदा, परिपाकावस्था ग्रात्त होने पर, काटा जाता है, 
वैसे ही आत्मा के स्वाभाविक शिवत्व के ऊपर यह मलरूप परदा अनादिकाल से 
विद्यमान रहता है। यहदी उसका पश्चुत्व है। आत्मा स्वरूपतः शिवरूप होने पर भी 
इस परदे के कारण पद्म हुआ है एवं शिवभाव के उपयोगी अपरिव्छिन्न शान और 
अप्रतिहृत क्रिया का स्फुरण उसमें नहीं हो पा रहा है। इस अणु-रूपी परदे के हृट 
जाने पर आत्मा फिर अपने शिवत्व और भगवत्ता को प्रास होकर परागति प्राप्त 
करता है। यह आवरण-रूपी परदा भगवान्‌ की तिरोधान-शक्ति के प्रमाव से ही 
आविर्भूत होता है | अद्वेतमत में परम शिव स्वयं ही खाधीनता से इसका ग्रहण करते हैं 
एवं स्वरूप से शिव रहकर भी क्रीडा करने के लिए पश्म॒ का स्वांग धारण करते हैं। 
द्वेतमत में इसकी प्रद्नत्ति कव से हुई, यह खोजने पर पता नहीं चलता, तथापि वह 
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भगवान्‌ की निग्रद्-शक्ति का व्यापार हे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । अर्थात्‌, अद्वैतदृष्ि 
से एक का चहुत होना एवं बहुत रूपी में अशुमाव अहण करना भगवान्‌ की 
तिरोधान-शक्ति की क्रिया है । दैतमत में वहुत अणु अनादिकाल से स्वभावंसिद्ध रूप से 
विद्यमान हैं | किन्तु, उनके स्वभाव का या स्वरूप का आवरण परमेश्वर की तिरो धान- 
शक्ति से सम्पन्न होता है। । ह 





गुरुतत ओर सदूगुरु-रहस्य 


'सदूगुरु आब्द का प्रयोग शास्त्रों में, विभिन्न स्थानों में और विभिन्न प्रसंर्गों में 
पाया जाता है| इसमें सन्देह नहीं कि बहुत जगह गुरु! और 'सदूगुरु दोर्नों शब्दों का 
प्रयोग एक ही अथ में किया गया है, परन्तु साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि किसी-किसी जगह '“सत्‌? 4विशेषण लगाकर गुरुविशेष की असदूगुरु से 
विलक्षणता बतछाई गई है| अतएव, 'सदूयुरुः से क्या समझा जाना चाहिए और 
प्रसक्ञतः असद्गुर कौन है, इसपर भी विचार करना आवश्यक है | इस विपय में 
शास्त्र का गूढ़ रहस्य कया है, उसे जानने की भी खाभाविक ही इच्छा होती है | परन्त॒, 
इस जिज्ञासा की निबृत्ति के लिए भी शात्र का आश्रय ही एकमात्र उपाय है। 'मालिनी- 
विजय! में है-- 


स॑ यियासु शिवेच्छया । 
आुक्तिमुक्तिप्रसिद्ध्यय॑ नीयते सहुरु प्रति ॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि सदगुरु का आश्रय ग्राप्त किये विना जीव को एक 
साथ ही भोग और मोक्ष की अभिन्नभाव से प्राप्ति नहीं होती, अर्थात्‌ वह पूर्णत्व को 
प्राप्त नहीं हो सकता |! सद्युरु-प्राप्ति के मूल में भगवदिच्छा ही मुख्य कारण है और 
जीव की इच्छा उस मूल भगवदिच्छा की ही अनुगामिनी है, यह उपयुक्त “वियासुः 


१. भोग और मोक्ष की साम्यावस्था ही जीवन्मुक्ति है। "भोक्ता! जब भोग्य के साथ एकीमूत छो 
जाता है, तब्र उस एकीमाव को भोग! कहते हैं, "मोक्ष! भी कहते हैं । 'प्रवोधपग्नदशिका' में 
क॒द्दा गया है-- 

'तस्या भोक्‍त्रयाः स्वृतन्त्राया भोग्यैकीकार एप यः | 
स एव भोगः सा मुक्तिः स एवं परम पदम्‌ ॥? 
वस्तुत५ भोग और मोक्ष की अनुभूति का सामरस्य द्वी जीवन्मुक्ति है। महेश्वरानन्द के 
मत से (म० मरी, प० १७१) यही प्रिक्रर्शन की विशेषता है । 'औरत्नदेव में ह--- 
भुक्तिबाप्यय.. मुक्तिरव नानन्‍्यत्रैकपदार्थतः । 
भक्तिमुक्ती उमे देवि विशेषे परिकी्सिते ॥? 
इस अवस्था कौ-“अपउनी विद्वात्मकता की--सर्वों ममायं विभवश इस प्रकार अनुभूति 
होती है । यद्द विश्वात्मकता आत्मा का स्त्रभाव है, आहाये या आगन्तुक धर्म नहीं ऐ । 
इस भोग और मोक्ष की एकता को वौद्ध भी जानते थे । सहृजिया छोग कहते ईं कि वायु के 
जाने के मार्ग को रोकने और चन्द्र-सूर्य के पथ को निरुद करने पर, उस घोर अन्धकार में मन 
या वोषिजित्त को दीपक वनाया जा सके तो 'भद्दासुद्ध' का प्रकाश दोता है । तव उस जिन 
रत्न या वरगगण नामक अधथ-ऊद्ध्व पद्म को अवधूती स्पर्श करती छ, जिसके फलस्वरूप भव 
और निर्वाण दोनों की एक साथ ही सिद्धि दोतो है । भवभोग र पाँच प्रकार कामगुण, निर्वाणन- 
महाामुद्रासाक्षात्कार । 
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दिवेच्छया” इस वाक्यांश से प्रकट है | परन्तु, याद रखना चाहिए कि असदूगुरु की 
प्राप्ति के मूल में मी वह एक भगवदिच्छा ही काम करती है, इसमें कुछ भी सब्देह 
नहीं है | । न्‍ 


परमेश्वर का साक्षात्‌ ज्ञान प्रात्त करके उनके साथ जिनका तादात्य- नहीं हो 
गया है, ऐसे केवल-तत्त्व का उपदेश करनेवाले आचार्य विशेष को “असद्युरु? कहते हैं । 
जिन साथकों के चित्त में इस प्रकार के आचार्य के प्रति गाढ . विश्वास है, वे आगम 
शारस्रों में बतलाई हुई परामुक्ति को तो प्रास होते ही नहीं, माया-राज्य. को . लॉधने में 
भी समर्थ नहीं होते | उन्हें जो मुक्ति मिलती है, वह वास्तविक मुक्ति नहीं है--वह तो 
प्रत्य-कैवल्य की भाँति एक अर्धजड अवस्थामात्र होती है | वास्तविक मुक्ति में पश्ुत्व की - 
निश्ृत्ति होकर शिवत्व की अभिव्यक्ति होती है। परन्दु, इन साधकों का पद्मत्त उस 
अवस्था में भी नहीं छूटता | मायापाश अथवा श्रीभमगवान्‌ की वामा नाम्नी 
शक्ति के द्वारा रक्षित होने के कारण ऐसे साधक में असदूगुर के प्रति प्रगाठ अनुराग 
ओर विश्वास उततन्न हो जाता है। 


परन्तु, ऐसी वात नहीं है कि इनमें से किसी-किसी को सदगुरु की प्राप्ति न 
होती हो । भगवत्कृपा को ग्रास--शक्तिपात के द्वारा पवित्रता को प्राप्त--साधक 
जब अपने स्वरूप-लाभ के लिए व्याकुल हो उठता है, तब ज्येष्टा शक्ति नाम्नी 
भगवदिच्छा की' प्रेरणा से उसके चित्त में सदगुरु की प्राप्त के लिए शभ इच्छा जग 
उठती है | यही इच्छा 'शुद्ध विद्या के विकास! और 'सत्तकः के नाम से प्रसिद्ध है। 


असदगुरु हो या सदगुरू--दोनों की ही प्रद्गत्ति के मूल में है भगवदिच्छा | 
असल बात यह है कि शक्तिपात की प्रद्धत्ति क्रमक होती है । इसी से कोई-कोई साधक. 
असद्गुद और अपूर्ण तत्व का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र का आश्रय लेकर उसके 
पश्चात्‌ सदूगुरु के आश्रय को प्राप्त होता है, और कोई-कोई पहले से ही सदूगुरु की 
कृपा प्राप्त कर छेते हैं। शक्तिपात की विचित्रता के कारण ही, गुरु और शाख्त्रगत 


१. आगम-सम्मत परामुक्ति हो पूर्णत्व है । आगम के मत में न तो सांख्य का कैवल्य! पृण्णत्व है 
और न वेदान्त की मुक्ति ही । द्वैत और अद्भैत दोनों द्वी आगर्मो में इसका समर्थन मिलता दै। 
जयरथ (तन्त्रालोक़ टीका ४३१) कहते हैं, वेदान्त की मुक्ति सवेध प्रलया-कल की अवस्था के 
सध्श है । वे इस मुक्ति को 'विज्ञान-कैवल्य' के समान भी नहीं मानते | इससे अनुमान द्ोता है 
कि उनके मतानुसार इस अवस्था (वेदान्त की मुक्ति ) में आणव मल पूर्णरूप से वर्त्तमान 
रहता है । वह ध्वंसोन्मुख भी नहीं हो सकता। परन्तु, विशज्ञान-कैवल्य में आणव मल कम-से-कम 
ध्व॑सरोन्मुख तो होता ही है--अवश्य हो सर्वथा ध्वंस भी हो सकता है। “विज्ञानकेवली' की कर्म 
न होने के कारण, पुनराबृत्ति नहीं होती--आणव मछ ध्व॑सोन्मुख होने के कारण उससे कर्मों की 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । वेदान्त-मोक्ष में पुनरावृत्ति निवृत्ति नहीं दोती। कोई-कोई 
वेदान्त-मोक्ष की 'विशानकैवल्य” के सच्श मानते हैं | वैष्णवादि का मोक्ष इस मत के अनुसार 

.  अलयाकल की तरद का है। उस स्थान में दौर्घकाक तक भोग होता है -फिर -( नई 

, सृष्टि में ) जन्म द्ोता है। न्यायादि का अपवर्ग आत्मा का सर्वविश्येपोच्छेद दोने के कारण 

-  आपवेध प्रल्याकल के सध्श है । के ४ ; 

२. इस वात को समी ने माना दै कि भगवान्‌ की कृपा से सदयुरु की प्राप्ति द्ोती है । 


गुरु-तत्त और सदगुरु-रहस्य रद्द 


रुद्धावों की विचित्रता होती है। जो शास्त्र या शुरु परिपूर्ण तत्त्व को प्रकट नहीं करते, 
वे ही माया या वामादक्ति के द्वारा अधिष्टित होने के कारण असत्‌ झास्त्र या असदूगुर 
कहलाते हैं | पृण सत्य के प्रतिपादक शास्त्र और गुरु ही सत्‌ शासत्र और सदगुरु हैं | 
वास्तविक मोक्ष न होने पर उसे मोक्ष मानने और उसी को प्राप्त करने की स्पृद्य हने में, 
एकमात्र माया ही कारण है। यह माया ही इस प्रकार जीव को इधर-उधर विमिन्न 
दिशाओं में मव्काकर कष्ट देती है। परन्तु, माया के पीछे-पीछे भगवान्‌ की करुणा 
मी जाग्रत्‌ रहती है । इसी से साधक का चित्त दृढ संस्कारबश असत्‌ शासत्र और 
असदगुरु में आस्थावान्‌ होने पर मी उसमें मगवत्कृपा से सतर्क और परामर्शज्ञान का 
आविर्भाव हो सकता है। उस समय क्या सार है ओर क्या असार, इसे समझने में 
कोई कष्ट नहीं होता । इस प्रकार, शुद्ध विद्या के प्रमाव से-ज्येप्फठाशक्ति के 
अधिष्ठानवश--पवित्रता की प्राप्ति होती है और विना किसी विप्न के सत्पध का आश्रय 
प्राप्त करने की शक्ति पैदा हो जाती है | 


३ 2] 


सत्तर्क था शुद्ध विद्या का उदय कैसे हो ! किरणागम के मतानुसार किसी में 
गुरु के उपदेश द्वारा, तो किसी में शास्त्र के द्वारा सत्तक की उत्पत्ति होती है | 
परन्तु, ऐसे उत्तम साधक भी होते हैं, जिनमें गुरु के उपदेश या शास्रादि की 
अपेक्षा नहीं होती और अपने-आप ही सत्तकक या झुद्ध विद्या का उदय हो जाता है। 
इनमें वस्तुविषयक सुनिश्चित शान अपने से ( स्वतः ) ही उत्पन्न होता है--वह गुरु 
आदि के अधीन नहीं होगा !' यह ज्ञान जैसे स्वभावसिद्ध शेता है, वेसे ही इस प्रकार का 
साधक भी स्वमावसिद्ध ( सांसिद्धिक ) होता है | परन्तु, ऐसी बात भो नहीं समझनी 
चाहिए. कि वह ज्ञान सर्वथा निमित्तहीन ही है। क्योंकि, भगवान्‌ का शक्तिपात 
आदि अदृष्ट निमित्त तो अवश्य ही होता है। यह सत्य है कि इसमें कोई ललोकिक 
निमित्त नहीं होता । परामर्श-उदय की पूर्वोक्त कारण-परम्परा में गुरु से शास्त्र श्रेष्ठ है 
और शात्त्र से स्वभाव | क्योंकि, गुरु जैसे शासत्राधिगम के लिए उपाय-रूप हैं, वैसे ही 
शात््र भी स्वभावग्राप्ति का द्वारभूत हैं | इसीलिए, गुरु और शास्त्र की कारणता गौण है, 
मुख्य नहीं | स्वभाव ही मुख्य कारण है ।* 

१. त्रिपुरारहस्य शानखण्ड में ६--उत्तमानां तु विश्ञानं गुरुशाखत्रानपेक्षणम्‌” । कहा जाता है कि 
वामदेव, कर्करिका एवं अन्यान्य अक्ृृतश्रवण व्यक्तियों का शान इस प्रकार सांसिद्धिक दी था । 
आत्मा के स्वरूप में छाता, शेय और छान का भेद नहीं है; वह परममुक्तरूप, सहूल्प 
विकल्प और मोह से छीन है। नित्य सिद्ध होने पर मी जीव इसको नहीं जानता। उसे 
उपलक्षण या परिचय नहीं छह! गुरु और शास्त्र परिचय करा देते हैं। किसी-किसी को 
अपने-आप दी परिचय द्वो जाता है । 

२. योगवास्तिष्ठ में है--“शिष्यप्रशैव वोधस्य कारण गुरुवाक्यतः (निर्वाणप्रकरण, १। १२८। १६३) । 
अर्थात्‌, गुरुवाक्य से जो वोध पैदा घोता है, उसमें शिष्य दी प्रशञा ही कारण ह्दै । अतएव, गुर 
और शास्त्र से उत्पन्न शान में भी स्वपरामर्श ही प्रधान है, इसमें कोई सन्देद नहीं । 
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लि े 
जिसका सत्तर्क स्वभावतः (अपने-आप ही) उदित होता है, उसके अभिकार में. 
बाधा पहुँचा सके, ऐसी कोई मी शक्ति नहीं है। उसको बाद्य दीक्षा और बाह्य अमि-.. 
: षेक की आवश्यकता नहों होती | वह स्वयं संवित्ति देवियों के द्वारा ही दीक्षित और 
अमिपिक्त होती है। उसकी अपनी इन्द्रियाँ ही अन्तर्मुखी होकर प्रमाता के साथ-- 
उसके स्वात्मा के साथ--ऐक्य सम्पन्न करा देती है। यही द्योतनकारिणी संविद 
देवियों हैं | ये उसके ज्ञानक्रियाख्य प्रसुप्त चैतन्य को उत्तेजित करती हैं | यही दीक्षा है। 
जिस क्रिया के फलस्वरूप वह सर्वत्र स्वतन्त्रता प्राप्त करता है, वही अभिषेक है | बहि 
मुंख चित्त की वृत्तियाँ ही अन्तर्मुख अवस्था में 'शक्ति! कहलाती हैं। इस प्रकार का 
साधक सारे आचार्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी विद्यमानता में दूसरा कोई भी 
परानुग्रह आदि कार्यों का अधिकारी नहीं होता | साधारण साधक-गुरु से शास््र-रहस्य 
जाना जाता है। परन्तु, जिसका ज्ञान स्वभावसिद्ध है, उस सत्तक से समस्त शार्त्रों का 
अर्थ समझा जा सकता है, बाह्य गुरुकी सहायता उसके लिए, आवश्यक नहीं होती । 
ऐसा कोई सत्य न तो है और न हो सकता है, जो झुद्ध विद्या की ज्योति से प्रकाशित 
न हो सके | इसीलिए, इस प्रकार का साधक किसी लौकिक निमित्त का आश्रय लिये 
विना ही सारे शार्त्रों के गृढ रहस्य को जान लेता है। यही प्रातिम महाशान की 
विशेषता है | 
यहाँ जिस स्वभावज महाज्ञान की बात कही गई है, वह महाज्ञान वस्ठ॒ुतः एक 
होने पर भी उपाधिमेद से, अर्थात्‌ भित्ति और उसके अंश के भेद से अनेक प्रकार का 
हो सकता है | जिसके आश्रय ( उपजीव्य ) से ज्ञान का उदय होता है, उसे तत्तदाश्रयी 
शान की भित्ति कहते हैं। यह अपने विमर्श और परक्ृृत तत्तत्‌ कर्म के अमिधायक 
शासत्र को छोड़़र और कुछ नहीं है। स्वभावसिद्ध ज्ञान किसी का भी आश्रय करके 
उदित नहीं होता, इसी से उसे मित्तिहदीन कंहा जाता है | परन्तु, किंसी-किसी जगह यह 
भित्तिविशिष्ट भी हो सकता है। वह कैसे होता है, इसी पर विचार करना है । 
जिनके स्वतः ही सत्त्क का उदय होता है, उनके सारे बन्धन ढीले हो जाते हैं 
और उनमें पूर्ण शिवमाव का आविर्भाव होता है। उनको सांसिद्धिक गुरु कहा जा 
सकता है । उनको अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता । कारण,वे आत्यमा में 
कृत्य होते हैं, इसलिए दूसरे पर अनुग्रह ही उनका एकमात्र प्रयोजन रहता है | 
सस्‍्व॑ कत्तव्य॑ किसपि कलयेछोक एप प्रयत्नाद 
नो पारक्‍्य॑ प्रतिघटयते काञ्चन स्ात्मवृत्तिम्‌। 
यस्तु ध्वस्ताखिठ भवमछो. भैरवीसावपूर्ग: 
कृत्य॑ तस्य स्फुरतरमिदंलोककत्तन्यमात्रमु ॥ 
.. अर्थात्‌, योगभाष्यकार व्यासदेव ने ईश्वर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वही 
इस प्रकार के सांसिद्धिक गुरु के सम्बन्ध में भी कह्य जा सकता है-- 
| तस्य आत्माजुअहामसावे5पि भूताजुम्रह एवं प्रयोजनस्‌ । 
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इस परानुग्रह को ग्रहण करनेवाले अपनी-अपनी योग्यता के तारतम्य से विभिन्न 
प्रकार के हुआ: करते हैं | जो शिष्य निर्मल संवित्‌-समन्न या शुद्धचित्त होता है, उस पर 
अनुग्रह करने के समय गुर को किसी उपकरण का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं 
' होती | वे केवल निप्काम ( अनुसन्धानहीन ) दृष्टि के द्वारा ही इस प्रकार के अनुग्रह 
चाहनेवाले योग्य शिष्य प्र अनुग्रह कर देते हैं। निजवोधरूप ख-शक्ति के सश्जार द्वारा 
शिष्य को अपने साथ समभावापन्न कर लेना ही अनुग्रह का लक्षण है । 
त॑ ये पश्यन्ति ताद्रूप्यक्रमेणामहूसंबिद॒ः । 
तेडपि._ तद्रूपिणस्तावत्येवास्थानुअहात्मता ॥ 


इस प्रकार के निष्काम शिष्य पर अनुग्रह करने में उपकरण की आवश्यकता 
नहीं होती | यह निर्मित्तिक ज्ञान का उदाहण हैं | 

परन्तु, आनुग्राह्म शिष्य यदि वैसा निर्मल संवित्‌-सम्पन्न नहीं होता, तो उपकरण की 
आवश्यकता होती है | अर्थात्‌, ऐसे अवसर पर सांसिद्धिक गुरु में भें इस पर इस प्रकार 
अनुग्रह करूँगा” ऐसी अनुसंघानमूलक प्रद्नत्ति उत्पन्न होती है । इसी से बाह्य उप- 
करणों की आवश्यकता होती है और शास्त्रीय मर्यादा का आश्रय लेना पड़ता है। 
इसी से गुरु स्वयं परमेश्वररूप होने पर भी उपायभूत शास्त्रादि के श्रवण और अध्ययन के 
प्रति आदर दिखलाते हैं। अनुग्रह चाहनेवाले अश्द्धचित्त शिष्य भाँति-भाँति के 
होते हैं, इसी से उनकी विभिन्न मानसिक्र प्रकृति के अनुसार आवश्यक उपकरण भी 
भिन्न-मिन्र होते हैं | ऐसे प्रसंग में जिन शास्त्रों में इन उपकरणों का वर्णन है, उनकी भी 
आवश्यकता होती है, नहीं तो परानुग्रह किया नहीं जाता | मनुप्य के चित्त मिन्न- 
मिन्न हैं, इसीलिए, शास्त्रों के भी विभिन्न प्रकार हैं । ठीक वेसे ही, जैसे रोगों की 
विभिन्‍नता के कारण औषध में भेद होता है : 


यथैक भेपजं ज्ञात्वा न सर्वनश्न भमिपज्यति। 
तथैक॑ द्ेतुमाऊम््धम न सर्वत्र गुरुर्भवेत्‌ ॥ - 


इसीलिए, भित्ति को सर्वगत कहा जाता है। परन्तु, कोई-कोई किसी निर्दिष्ट 
शास्त्र के अनुसार तदुचित अनुग्राह्म शिष्यों पर कृपा किया करते हैं| यहाँ भित्ति 
अंशगत होती है। इतना ही नहीं, उन-उन शाज्रात्मक अंझों में मी मुख्य और अमुख्य 
(गौण ) का भेद है--जैसे वेद और आगम; अथवा वेद, स्मृति और युराण। 
फिर, आगम में मी वाम, दक्षिण, कौल, त्रिक आदि हैं | यहाँ किसी को यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि इस प्रकार शाज्त्रीय मर्यादा की रक्षा करानेवाले गुरु खभावसिद्ध 
प्रातिभज्ञानविशिष्ट नहीं हैं | वस्तुतः, शुरू को अपने लिए कुछ भी कर्त्तव्य न होने के 
कारण उन्हें स्वार्थ-सम्पादन के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दूससें के 
लिए ही इन सबकी अपेक्षा है | 

इससे यह प्रतीत होता है कि गुरु स्वयं स्वतन्त्र और सांसिद्धिक परामर्शविशिष्ट 
होने पर भी उनके अनुग्रह-प्रदर्शन का प्रकार शिर्प्यों के अधिकारानुवार भाँति-भाँति का 
होता है | निर्मलचित्त अनुग्राह्म शिष्य के लिए अनुअ्रह निरुपाय होता है, और दूसरों के 

श्रे 
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लिए सोपाय |! ये सांसिद्धिक गुरु ही अकहल्पित” गुरु कहलते हैं । इन्होंने दूसरे 
आचार्य की सह्ययता से सिद्धि नहीं पाई है, इसी से इनको 'अकल्पित कहते हैं ।' 
इन गुरुओँ के सम्बन्ध में शासत्रवाणी है-- 


अदृष्टमण्डलो5प्येव॑ यः . कश्चिद्‌वेत्ति त्त्वतः । 
स सिद्धिभाग्‌ भवेज्नित्यं स योगी स च दीक्षितः ॥ 
एवं यो वेत्ति तत््वेन तस्प  निर्वाणगामिनी । 
दीक्षा भवेदिति प्रोक्‍्त॑ तच्छीन्रिशकशासने ॥ . 


[ के ] “अकल्पित! गुरु के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। सांसिद्धिक होने 
पर भी जिनमें स्वयं उद्भूत ज्ञान की पूर्णता नहीं होती, परन्तु उसके लिए किसी गुरु की 
अपेक्षा न करके, जो 'में ही परमहंस हूँ? इत्यादि प्रकार से केवल अपनी भावना के 
बल से शास््र्ञान प्रास कर लेते हैं, उन्हें “अकल्पितकल्पक' कहते हैं। उनका ज्ञान 
सांसिडिक है, इसलिए, वे 'अकल्पित? हैं और आत्मभावना के बल से उन्हें शासत्रज्ञन 
प्राप्त हुआ है, इसलिए 'कल्पित' हैं| इसी से उनका ऐसा नाम है। शक्तिपात-रूपी 
उपाय के तीत्रतादि भेद से गुरु अनेक प्रकार के हुआ करते हैं । 

इन सबके स्वयं प्रवृत्त ज्ञान की पूर्णा केवल आत्मभावना-रूप निमित्त से ही 
होती है, सो बात नहीं है | ध्यान, जप, खप्न, त्रत, होम आदि अन्यान्य निमित्तों 
द्वारा भी हो सकती है। इन सब विभिन्न उपायों के प्रभाव से इस महाज्ञानी को 
अक्ृत्रिम ( अकल्पित ) महान्‌ अभिषेक प्राप्त होता है--शासत्रशानादि में अधिकार 
प्रात होता है | यह अमिपष्रेक गुरु आदि के द्वारा अनुष्ठित नहीं होता । ह 

[ ख _ इसके अतिरिक्त 'कल्पित' और “कल्पिताकल्पित' गुरु भी होते हैं। 
जिनके सत्त्क का उदय अपने-आप नहीं होता, उन्हें किन्हीं अकल्पित या अन्य गुरु को 


१. वोधिचित्तविवरण में कहा गया है--'देशना छोकनाथानां सत्ताशयवशानुगा' इत्यादि। वौद्ध 
लोग भी कइ्ते हैं कि शिष्यों की योग्यता के अधिकार-भेद से हो गुरुओं के उपदेश प्थकू-पृथक्‌ 
दोते ईं । अवश्य ही आपातदृष्टि से उपदेश में भेद दीखने पर भी सारे सदगुरुओं का मूल उपदेश 
एक ही हैँ । 

२. प्रतिभ शान अक्ृत्रिम है, अकल्पित गुरु ही अक्नत्रिम हैं । कोई-कोई जो गुरु आदि की सद्ययता के 
विना ही पूर्ण शान प्राप्त कर सकते हैं, यह तन्व्रसम्मत है । यह यदि तीत-तीत्र शक्तिपात के 
फलरूप द्वोता है, तो साथ-द्वीसाथ “शिवत्व' की प्राप्ति हो जातो है--देह रद्द भी सकता है, 

नहीं भी। देद रहने पर भो वह शिवदेद्द होता है , उसमें प्रारब्ध नहीं रहता। वहद 
स्वच्छन्दावस्था हैं । यदि मध्य-तीत्र शक्तिपात के फलरूप होता है तो, प्रातिभ ज्ञान का उदय 
हो जाता है--वाह्य गुरु को आवश्यकता नहीं होती । वौद्धवर्म में मी कुछ-कुछ ऐसा ही 
माना हैं। आवक से प्रत्येक बुद्ध की यही विदेपता है कि वह 'अनाचार्यक! है--भीतर से दी 
शान पाता हैं, उप्ते गुरु की अपेक्षा नहों होती। आवक वाद्य गुरु को अपेक्षा रखनेवाला 
शानशालो हैँ । परन्तु, यह भी ठीक-दौक अकल्पित गुरु के सध्श नहीं हैं। कारण प्रत्येक 
बुद्ध द्वेतुप्रत्यय के विचार द्वारा अपना परिनिर्वाण चादइता दै। अकल्पित गुरु इससे बहुत 

. ऊपर हैं। अवश्य ही महायान का साधक अकल्पित से मिलता-जुलता-सा है। वह साधक 
सारे जीवों को मुक्ति के लिये विना हो सुरु के दुद्धत्व या सर्वशत्व और सर्वसामर्थ्य चाहता है । 
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भक्तिपूर्वक यथाविधि सेवा करके प्रसन्न करना पड़ता है और शास्रसम्मत क्रम के 
अनुसार उनसे दीक्षा लेकर शास्त्रार्थ-ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है | इस प्रकार, गुरु- 
आराधन के क्रम से उनमें शुद्ध विद्या का उदय हो सकता है] यही आगे चलकर 
अभिपेक प्राप्त होने पर परानुग्रह आदि का अधिकार पाते हैं। इनको 'कल्पित” गुरु 
कहते हैं | परन्तु, कल्पित, अर्थात्‌ दूसरे आचार्य के द्वारा निष्पादित होने पर भी इनमें 

समस्त पाओों को पूर्ण रूप से काट देने की शक्ति होती है | 

[ ये ] कोई-कोई 'कल्पित' होनेपर मी गुरु आदि की अपेक्षा न करके अपनी 
प्रतिभा के बल से ही अकस्मात्‌ ल्ोकोत्तर शास्त्रीय तत्त्व का यथार्थ ज्ञान प्रात कर लेते 
और उसका रहस्य समझ लेते हैं | “कल्पित' होने पर भी इनका बोध खतः प्रदृत्त 
होने के कारण ये 'अकल्पित' होते हैं | इसी से ऐसे गुर को 'कल्पिताकस्पित' कहते हैं । 
इनमें कल्पितांश की अपेक्षा अकल्पित माग ही श्रेष्ठ होता है | 

[ घ ] पूर्वोक्त विवरण से समझा जा सकता है कि ये चारों प्रकार के गुरु 
कल्पित और अकल्पित--इन दोनों भेदों का परस्पर मिश्रणजनित अवान्तर विभाग हैं | 
फलतः कल्पित और अकब्यित गुरु में कोई भेद नहीं है। कल्पित गुरु भी शिष्य का 
पाशच्छेदन करके शिप्यत्व की अभिव्यक्ति कर सकते हँ। कारण, ख़यं परमेश्वर दी 
आचार्य-देद में अधिष्ठित होकर बन्धन खोलते हँ--नहीं तो एक जीव दूसरे जीव का 
उद्धार नहीं कर सकता | शास्त्र में कह्य गया है-- 


यस्मान्मद्देश्वरः साक्षात्‌ कृत्वा मानुपविग्रहस्‌ । 
कृपया गुरुरूपेण मरना: प्रोछरति प्रजा: ॥ 


अर्थात्‌, खयय॑ महदेश्वर ही मानुप-मूर्ति धारण करके कृपापूर्वक शुरू-रूप से 
(माया-) मग्न जीर्वों का उद्धार करते हैं । 

यहाँ इम मनुप्य-गुरु की चर्चा कर रहे हैं। वस्त॒तः, सिद्धयुद और 
दिव्यगुरु भी हैं| अवश्य ही सबके मूल में तो एकमात्र परमेश्वर ही अनुग्राहक हैं | 
उनके सिवा और कोई भी अनुग्रह नहीं कर सकता । 

गुरु का प्रकार-भेद तो श्ञानेन्द्रियादि के प्रणाली-मेद के कारण है। किसी भी 
उपाय से हो या विना ऊपाय से, शान उत्पन्न होना चाहिए | ज्ञान होने पर कार्य 
होगा दी । अग्नि चाहे लकड़ी से लकड़ी घिसकर जलाई जाय, चाहे जलती अग्नि से 
स्पर्श करके जलाई जाय--दाहिका शक्ति दोनों में समान द्वी होती है | तथापि, दोनों 
अग्नियों में कुछ भेद माना जाता है | इसीलिए, फल और सामर्थ्य में अभेद होने पर भी 
ऊँचा आसन अकव्पित गुरु को दी दिया जाता है । 

नित्यसिद्ध परमशिव में और वन्धन से मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त होनेवाले में 
सर्वज्ञत्वादि सामर्थ्य समान होने पर मी जैसे परम शिव का उत्कर्ष अधिक मानना 
पड़ता है, वेसे ही अकल्पित गुरु की महिमा भी खीकार करनी पड़ती है। वस्त॒तः, 
अकल्पित गुरु के सामने कल्पितादि गुरु या तो चुपचाप निष्किय बने बैठे रहते हैं 
अथवा उनका अनुवत्तन करते 
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अतएव 'सदूगुरु! शब्द से या तो साक्षात्‌ परमेश्वर को समझना चाहिए अथवा 
उनके अनुग्रह प्रात तत्साधर्म्ययुक्त जीवन्मुक्त अधिकारी पुरुष को | ये अधिकारी देवता, 
सिद्ध और मनुप्य--तीनों ही हो सकते. हैं | 

. यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'असदगुरु में गुरुत्व कहाँ है !? गुर! शब्द का 

वास्तविक अर्थ लेने पर ह्वी इस प्रकार की शंका होती है । गुरु शब्द का संकुचित 
अर्थ ग्रहण करने पर यह शंका नहीं होती । क्योंकि, माया से उद्धार न कर सकने पर भी 
जो छोग ऊँचे लोकों के भोगेश्वर्य और अजरत्व, अमरत्व आदि परिमित सिद्धियाँ दे 
सकते हैं, वे मी व्यवद्यारतः 'शुरुः ही कह्दे जाते हैं। मायिक जगत्‌ में भी मिन्न-मिन्र 
उच्च स्वरों में आनन्द और भोग्य की कमी नहीं है। प्रथ्वी-तत््व से लेकर कला-तत्व तक 
प्रत्येक तत्त्व. में ही भोग्य विषय और भोगोपकरणों से भरे अनेक भुवन हैं। इन सब 
भुवनों में भी गुरु हैं| इनके सिवा, भ्रुवनेश्वरगण भी ज्ञानसम्पन्न अधिकारी पुरुष 
होता है | योगी पूर्ण सिद्धावस्था लाभ करने के पूर्व ऐसी शक्ति को प्राप्त हो सकते हैं 
कि जिसके द्वारा वे व्यक्तिविशेष को--वह जिस तत्त्व में है, उसे वहाँ से--उठाकर 
दूसरे वाब्छित तत्त्व में और उस तत्त्व के भुवनविशेष में वहाँ के ऐश्वर्य का भोग करने के 
लिए भेज सकते हैं | इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती | उन-उन 
भुवनेश्वरों की आराधना के द्वारा भी उन भुवनों में गसन और निवास किया जा 
सकता है | इन सव भोग-ल्येकों से भी भोग के अन्त में पतन होना अवश्यम्मावी है | 
हाँ, वहीं किसी सदगुरु की कृपा से रास्ता मिल जाय, तो दूसरी वात है | ये सब गुरु 
केवल भोग दे सकते ईँ, दिव्य ज्ञान नहीं दे सकते । इसी कारण ये माया से नहीं तार 
सकते । यही उपर्युक्त असदगुरु हैं | 

ऐसे गुरु भी हैं, जो ज्ञान दे सकते हैं; परन्तु भोग या विज्ञान नहीं दे सकते | 
ज्ञान देकर वे माया से मुक्त कर देते हैं परन्तु विज्ञान के अभाव से वह अधिकार नहीं 
पा सकता | वह खर्य॑ मुक्त हो जाता है, परन्तु दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता | 
परोपकार नहीं कर सकता | .ऐसा गुरु ज्ञानी गुरु! होता है, योगी नहीं होता । वह 
प्रकृत सदगुर भी नहीं है। सिद्ध योगी होने के कारण जो एक साथ ही योगी और 
ज्ञानी--उभयात्मक होते हैं, वे ही सदूगुरु' हैं। वे श्िप्य के भोग-मोक्ष दोनों का 
विधान कर सकते हैं | कारण, वे विज्ञान प्रदान करते हैं | पूर्णत्व की प्राप्ति उन्हीं की 
कृपा से हो सकती है | 

त्रक्मानन्दं परमसुखदम! कहकर जिन सदगुरु को नमस्कार किया जाता है 
और गुरु-प्रणाम में जिनको 'तत्यद का प्रदर्शक' तथा 'ज्ञानाक्न-शलाका द्वारा अज्ञान- 
तिमिरान्ध के ज्ञानचक्षु खोल देनेवाले' कहद्या जाता है, वे दोनों एक ही हैं | साधारणत 
“गुरु! शब्द से सदगुरु ही समझा जाता है। कारण, गुरु-रूपी मगवान्‌ अथवा गुरुदेह 


१. तन्त्रशासत्र में मोगदीक्षा की वात भी है; -पर वह अलय चीज है । उसे सदगुरु देते हैं । शिष्य 

* भोगार्थी छोता दे, इसलिए सदूगुरु उसे दीक्षा द्वारा मनोवाम्छित भोग के लिये तदुचित लोक में 

मेज देते हें । क्रमशः मोग क्षय करके ऊपर उठते-उठते वद्द भी पूर्णत्व को प्राप्त दोता ऐ, परन्तु 
इसमें बहुत लम्वा समय लग जाता है ! 
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में अधिष्ठित मगवान्‌ अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा ( दीक्षा के द्वारा ) पद्च के खतःसिद्ध 
दिव्यज्ञान-रूप चक्षुओं का अवरोध करनेवाले अनादि मल का नाझ कर देते हैं। 
जिससे उसका पश्चुत्व मिट्कर उसमें सर्वज्ञत्व और सर्वकर्चुत्व की अभिव्यक्ति होती है 
और उसे शिव-साधर्म्य की प्राप्ति हो जाती है | 


इस क्रिया-शक्ति का दर्शन, स्पर्श आदि विभिन्न उपार्यों से प्रयोग किया जा 
सकता है और उसी के अनुसार दीक्षा में मी प्रकार-मेद हुआ करता है। शिष्य को 
उद्धार करने की शक्ति ही गुरु का लक्षण है | योगवासिष्ठ में कहा है-- 


दर्शनात्‌ स्पर्शनाच्छव्दात्‌ कृपया शिष्यदेहके । 
जनयेद्‌ यः समावेशं शाम्भवं स हि देशिकः ॥ 
ह ( निर्वाणप्रकरण, १ | ११८ | १६१ ) 
अर्यात्‌, जो कृपापूर्वक दर्शन, स्पर्शन या झब्द के द्वारा शिष्य के देह में शिव- 
भाव का “आवेश' करा सकते हैं, वे ही देशिक या गुरु हैं | कुण्डलिनी जगकर पद: 
चक्रों का भेद करके जब ब्रह्मरन्प्र में परशिव के साथ जा मिलती है, तब यह 'आवेश!' 
हुआ करता है। सत्य-सद्लृल्प गुरु केवछ एक बार कृपापूर्ण दृष्टिपात करके ही इस सुमहान्‌ 
कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं | 
योग्य शिष्य का उद्धार करना और अयोग्य को थोग्य बनाकर उसे तार देना 
यही गुरु का कार्य होता है। वोधसार में नरहरि ने कहा है-- 
| तत्तदूविवेकवैराग्ययु कवेदान्तयु क्तिसिः | 
श्रीगुरु प्रापयत्येव न पश्चसपि पद्मताम, | 
प्रापय्य पद्मतामेन॑ प्रवोघयति तत्क्षणात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ , श्रीगुर बिवेक-वैराग्ययुक्त वेदान्त-युक्तियोँ के द्वारा अपझ को भी 
पद्मरूप में परिणत कर देते हैं। फिर, उसे उसी क्षण जगा देते हैँ! मास्करराय ने 
ललिता-सहस्तनाम के भाष्य ( १० ) में स्पष्ट ही कहा हैं---“अयोग्येडपि योग्यतामापाय 
श्रीगुरुसूर्यो वोधयति ।' अर्थात्‌ श्रीगुरु रूपी सूर्य अयोग्य को भी योग्य बनाकर प्रबुद्ध 
कर देते हैं |! 


१. “नवचक्रेश्वर्तन्त्र' में कहा गया है-- 
(पिण्ड पद तथा रूप॑ रूपातीत॑ चतुष्टयम्‌ । 
यो वा सम्यगू विजानाति स गुरुः परिकीत्तितः ॥7 
अर्थात्‌, जो पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत--इन चारों को सम्यक्‌ रूप से जानते ६, जे 
ही गुरु देँ । 'गुरुगीता' के अनुसार कुण्डलिनी शक्ति, हंस, विनदु और निरक्षन--इन्द्दी चारों को 
यथाक्रम पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत कद्दा गया है-- 
/पिण्डं, कुण्डलिनीश्वक्तिः पद हंसः अकीत्तितः । 
रूप विन्दुरिति छेये रूपातीत॑ निरक्षनमम्‌ ॥7 
स्वच्छन्दसंग्रह! में भी यद इलोक ह। परन्तु, उसमें अन्तिम पद है---“रूपातीत॑ दि 
विन्मयमस्‌ ।! योगिनीहृदय' में इसी क्रम से चारों का उल्लेख छ । परन्तु, संत दादूजी के शिष्य 


रद६२ भारतीय संस्कृति और साधना 


[ «8 :॥ 

वैदिक शास्त्र की तरह आगमः! में भी श्रोत, चिन्तामय और भावनामय--इन 
तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन मिलता है।' इनमें पूर्व-पूर्व ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञान में 
हेतु है। विक्षित चित्त के शास्रार्थ-ज्ञन को ओ्रतज्ञान! कहते हैं | यह सब से निकृष्ट है। 
शास्त्रार्थ की आलेचना करके यहाँ यही उपयोगी है! इस आनुपूर्वी के द्वारा 
व्यवस्था करना “चिन्तामय ज्ञान! है | यह मन्दाभ्यस्त और सम्यस्त भेद से दो प्रकार 
का है। स्वभ्यस्त चिन्तामय ज्ञान से 'भावनामय ज्ञान! उत्पन्न होता है, जिसको 
पण्डितों ने मोक्ष का एकमात्र कारण माना है। वस्तुतः, यही श्रेष्ठठम ज्ञान है | इसी से 
योग और योगफल की प्राप्ति होती है। भावनामय ज्ञान न होने पर अशुद्ध शिप्य को 
मायिक तत्त्व से उद्धार करके इच्छानुसार सकल सदाशिव में अथवा निष्कल परमशिव में 
मुक्त करना सम्भव नहीं है | अर्थात्‌, गुरु खभ्यस्त ज्ञानी होने पर भी यदि वह भावना- 
विशेष के अभाव से उक्त तत्त्व-विशेष का साक्षात्कार न करके अश्ुुद्ध ही बना रहता है 
तो वह पूर्वोक्त प्रकार से उद्धार और योजन करने में समर्थ नहीं होता | परन्तु, सिद्ध- 
योगी मायिक्क तत्वों की सिद्धि प्राप्त करके भी सदाशिवादि उत्तम पद का खम्यस्त 
ज्ञानी होने के कारण योजना कर सकता है | यद्यपि योगी उन-उन तत्त्वों की सिद्धि 
प्राप्त करता है, तथापि योगवल से शिप्यों की उन-उन तर््तों में योजना नहीं कर 
सकता । कारण, निम्न स्तर के तत्वों की योगज-सिद्धि मुक्ति का उपाय नहीं है। 


प्रश्न यह है कि जिसके प्रभाव से योगी सारे जगत्‌ का बन्धन काट सकता है, 
वह सदाशिवादि से उच्चस्तर के तत्त्व की योगसिद्धि उसे क्यों नहीं होती ? इसका 
समाधान यह है कि यद्यपि योगी की भाँति ज्ञानी भी अभ्यासद्दीन है, तथापि ज्ञानी 
सर्वथा स्वभ्यस्त भावना के विज्ञान-प्रसंग में शिव-भाव को प्रास हो गया है, इसलिए 
वह दीक्षादि क्रम में योगी की अपेक्षा श्रेष्ठ है | 


इस विपय को अच्छी तरह समझने के लिए योगी के प्रकार-भेद के सम्बन्ध में 
भी कुछ साधारण ज्ञान होना आवश्यक है। आगम के मतानुसार संप्रात, धटमान, 
सिद्ध और सुसिद्ध भेद से योगी चार प्रकार के होते हैं । जिस साधक ने योग का 
डपदेशमात्र पाया है, उसे संप्रास”' और योगाम्यास में मली भाँति छंगे हुए साधक को 


सुन्दरदासजी ने अपने 'शान-समुद्र'ं नामक अन्य में ध्यान के वर्णन-प्रसंग में पदस्थ, पिण्डस्थ) 
रूपस्थ और रूपातीत-यह क्रम माना दै (इलो०७६-८४) | जैनगरन्थों में इन चार ध्यानों की 
वात मिलती है | इसके द्वारा जाना जाता है कि पूर्ण और शुद्धतम ज्ञान ही गुरु का लक्षण है | 

१. वौद्धयन्थों में भी श्रुत-चिन्ता-मावनामयी प्ज्ञा का वर्णन है । शान्तिदेव के 'वोषिचर्यावतार! की 
प्रश्ाकर-कृत पञ्चिका नाम्नी टीका में इस अज्ञा को भूमिप्रविष्टप्ज्ञा से एथकू किया गया है । 
अभिषर्मकोश' में भी श्रीत शानादि का विवरण है । वैभाषिक मत से श्रृतमयी प्रज्ञा का विषय 
“नाम, चिन्तामयी प्रज्ञा का विषय “नाम! और “अर्थ! एवं भावनामयी प्रज्ञा का विषय केवल 
अर्थ! हैं। सीत्रान्तिक मत से श्रुतप्रश्मा>आप्तप्रमाणजनिरचय; चिन्ताप्रश्ञा न युक्तिनिर्ध्यानज- 
निदचय; भावनाभ्रज्ञाः समाधिजनिसचय है । जो शीलवानू और श्रतचिन्ता-अ्क्ञावान्‌ है, वही 
भावना का अधिकारी हैँ । ( देखिए--अभिषर्म-कोश ६) । 
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“ध्र्मान' कहते हैं। ये दोनों प्रकार के साधक जब स्वयं द्वी योग अथवा ज्ञान में 
सुप्रतिष्ठ नहीं हैं, तब दूसरे का उपकार करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ! परन्तु, जिनका 
योग सिद्ध हो गया है, उनमें स्वभ्यस्त ज्ञान भी अवश्य ही होता है | इस ज्ञान के द्वारा 
वे दूसरे को मुक्त कर सकते ह--अन्य प्रकार से अर्थात्‌ सिद्धि के प्रभाव से नहीं । 
योगी और ज्ञानी में यही सर्वश्रेष्ठ हैं; कारण, योगी होकर भी ये शानी हैँ | जो सुसिद्ध 
योगी हैं, व्यवह्ार-भूमि से अतीत हैँ, वे किसी समय भी अपने स्वरूप से स्खलित नहीं 
होते | वे किसी भी स्थान में रहें, कैसा भी फल-भोग करें--सदा निर्विकार रहते हैं | 
वे नररूपी विरूपाक्ष हैं| सकलाधार सिद्धि एकमात्र उन्हीं में प्रकट होती है । परल्तु वे 
गुरु-साव का अवलूम्बन करके साक्षात्‌ रूपसे मर्च्यगणों को मुक्त नहीं करते--विद्येश्वर- 
गर्णो के द्वांस करते हैं | 

अतएव, शान और योग का विचार करके 'मालिनीतन्त्र' में कह्य है कि 
मुमुक्षु के लिए स्वम्थस्त ज्ञानवान्‌ गुरु ही श्रेष्ठ हैं। इसीलिए 'स्वभ्यस्त विज्ञान! ही 
गुरु का एकमात्र लक्षण है--योगित्व” नहीं। 

परन्तु योगी गुरु भी हैं। यह सत्य है कि निरे योगी की अपेक्षा ज्ञानी श्रेष्ठ है। 
कहाँ ज्ञानी गुरु करना चाहिए और कहाँ योगी गुरु, एवं कहाँ-कहाँ इनको न करना 
चाहिए, इस विपय में आचार्य अभिनव के गुरु शम्मुनाथ ने निज मुख से कहा है 
कि जो शिष्य मोक्ष और ज्ञान चाहता है, उसके लिए स्वम्यस्त ज्ञानी गुरु की 
आवश्यकता है। अन्य प्रकार के गुरु प्राप्त होने पर भी उसके लिए ऐसे गुरु का होना 
अपरिहार्य है । कारण-- 


आमोदार्थी यथा भ्ठृद्ग: पुष्पात्‌ पुप्पान्तरं चजेत्‌। 
विज्ञानार्थी तथा शिष्यों गुरोग्रंंबन्तरं घजेत्‌ ॥ 


जो गुरु विशान-दान में समर्थ नहीं है, वह झक्तिहीन है। जो जज्ञ है, बह 
दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकता है ! यहाँ प्रश्न हों सकता है कि भावना ही तो मुख्य है, 
अज्ञ गुरु के द्वारा भी शिष्य की भावना के कारण उत्तम फल हो सकता है। अतएव, 
अज्ञ प्राप्त गुरु के त्याग की क्या आवश्यकता है ?! जो उत्तरोत्तर उत्कर्ष देखकर भी 
अधम पद पर स्थित रहता है वह अभागा है । जो भोग, मोक्ष और विज्ञान चाहता है, 
उसका गुरु खम्यरत ज्ञानी योगसिद्ध ही होना चाहिए | यही तीसरे प्रकार का योगी है | 
जो मोक्ष और विज्ञान चाहता है, उसका गुरु ज्ञानी होना चाहिए । इस गुरू से 
भोगसिद्धि नहीं होती | जो मितयोगी है, अर्थात्‌ जो 'घय्मान! और 'सिद्ध! अवस्था के 
बीच का है, वह गुरु होने पर केवल भोगांश दे सकता है, मोक्ष और विज्ञान नहीं 
दे सकता | केवल 'संप्रात्त और 'घटमान' अवस्था में स्थित योगी तो शिष्य को, मोक्ष 
और विज्ञान की बात बहुत दूर है, भोगमात्र भी नहों दे सकता | यह तो केवल उपाय 
बतला सकता है। जो मितयोगी भी नहीं है, ऐसे योगाभ्यासी की अपेक्षा म्रितज्ञानी भी 
गुरु की दृष्टि से श्रेष्ठ है; क्योंकि, वह ज्ञान के साधनों का उपदेश देकर शिप्य को क्रमशः 
मुक्त कर सकता है| 
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गुरु यदि ऐसे मितज्ञानी हों, तो शिष्य को क्या करना चाहिए १ एक ही पूर्ण 
ज्ञानी गुरु या सदगुरून मिलने की अवस्था में साधक को चाहिए कि वह भिन्न-भिन्न 
परिमितज्ञान गुरुओं से अंशांशिक क्रम से ज्ञान छे-लेकर अपने आत्मा में अखण्डमण्डल 
पूर्ण ज्ञान का सम्पादन करे | एक ही मितज्ञानी से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, 
अतएव अपने ज्ञान की पूर्णता के लिए विशेष प्रयक्ष के साथ असंख्य गुरु करने की 
आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्यवाय नहीं होता | 
सदगुरु की प्राप्ति भगवान्‌ के अनुग्रह के विना नहीं होती | जहाँ तीत्र शक्तिपात 
होता है, वहाँ पूर्ण ज्ञानसम्पन्न ऐसे गुरु मिल जाते हैं, जिनकी कृपामात्र से स्वात्म- 
विज्ञान का पूर्ण रूप से उदय हो जाता है। फिर, बार-बार गुर करने की आवश्यकता 
नहीं रहती। 


दीक्षा-रहस्य 
[१] 


विषय-सुचना--दीक्षा तथा गुरु-तत्त्त के विषय में वर्तमान समय में आध्यात्मिक 
तथा अनुक्नीलनकारियों के बीच में भी सर्वत्र स्पष्ट धारणा नहीं दीख पड़ती | किसी के 
मत में तो दीक्षा तथा गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है, परन्तु कोई-कोई समझते ई 
कि साधन-राज्य में दीक्षा का प्रयोजन है और पथप्रदर्शक के रूप में गुरु की भी 
आवश्यकता है। इस प्रकार के स्थूल मतभेदों के अतिरिक्त इस विषय में नाना प्रकार के 
सूक्ष्म मतान्तर भी विद्यमान हैं| - मेरे विचार से तो दीक्षा तथा गुरु-तत्त्व के विपय में 
स्पष्ट बोध रहने से विभिन्न मर्तों के समन्वय की प्रगाली उपलब्ध हो सकती है । जो लोग 
दीक्षा को खीकार नहीं करते, वे भी बाह्य अनुष्ठानात्मक दीक्षा को लक्ष्य करके ही अपने 
मत का प्रचार करते हैं | वे नहीं जानते कि इन्द्रियगोचर वाह्मय आचरण को छोड़कर भी 
दीक्षा-कार्य. निप्पन्न हो सकता है | परन्तु, किसी-किसी अवस्था में स्थूल प्रक्रिया की भी 
अपरिहार्यता माननी ही पड़ती है । इसी प्रकार "गुर झब्द का वास्तविक ताखर्य 
क्या है--इस विपय में जबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तबतक गुरु के विपय में भी 
विभिन्न प्रकार के बिकर्ल्पों का उदय होता है। अधिकार के अनुसार वाह्मय गुरु की 
आवश्यकता होती है। परन्तु क्षेत्रविशेष में बाह्य गुर का आश्रय किये विना भी इृष्टसिद्धि 
हो जाती है। वाह्य गुर! शब्द से मानवगुरु, सिद्धयुरु अथवा दिव्यगुरू-तीन 
प्रकार की गुरुपंक्तियों के अन्तर्गत कोई मद्मापुरुष समझा जा सकता है | अथवा लौकिक 
दृष्टि से साधारण मनुष्य भी समझा जा सकता है । किसी-किसी का मत है कि भगवान्‌ के 
साथ जीव का विश्वास और भक्तिमूलक साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इसमें किसी की 
मध्यथयता (४८०४४४०४) की आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, 
सर्वृशक्तिसम्पन्न एवं दया हैं। अतएवं, उनकी अक्ृपा के विना उनसे साक्षात्‌ रूप से 
प्राप्त होने में कोई प्रतिबन्धक नहीं हो सकता | सरल हृदय से आवाहन करने पर जीव 
अवश्य ही उन्हें प्रात कर सकता है, कम-से-कम प्राप्ति के स्थिर मार्ग में पैर तो रख ही 
सकता है | इसी प्रकार और भी बहुत-से विकल्प हैं। हमें एक-एक करके इनका 
समाधान करने की चेष्टा न करके दीक्षा तथा गुरु-तत्व के विपय में प्राचीन तान्त्रिक 
आचार्यों के सिद्धान्त का संक्षित रूप से विवेचन करना ही उचित जान पड़ता है | इससे 
उनका रहस्य समझने में विशेष सुगमता रहने की सम्भावना है | 


[२ ] 
दीक्षा का कक्षण और स्वरूप-निरूपण--दीक्षा वस्ठुतः आत्मसंस्कार का ही 


नामान्तर है। आणव, मायीय और कार्म--इन तीन प्रकार के मल अथवा पाशों से 
३४ 
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संसारी आत्मा आच्छन्न रहता है। इनके प्रभाव से उसके स्वभावसिद्ध पूर्णत्व के 
प्रस्कृटित होने का अवसर नहीं आता | आत्मा पारमार्थिक दृष्टि से पूर्ण तथा शिव- 
खरूप होने पर भी आणव मल के कारण खरूपगत संकोच से अपने को अपूर्ण 
समझता है, स्वयं अपरिच्छिन्न होकर भी अपने को सर्वथा परिच्छिन्न अनुभव 
करता है |! यह परिच्छिन्नता अथवा आणवभाव प्राप्त होने के बाद उसमें श॒माशझभ 
वासनाओं का उद्धव होता है, जिनके विपाक-रूप में जन्म (देह-सम्बन्ध,, आयु (देंह- 
स्थितिकाछ) और भोग (सुख-दुःखानुभव) अनिवार्य हो जाते हैं। यही कार्ममल है, 
कर्म से उत्पन्न कब्चुक-रूप आवरण | कल्यय, विद्या, राग, काल तथा नियति और इनकी . 
समष्टिभूता माया | पुर्यट्टक तथा -स्थूलभूतमय विभिन्नजातीय कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल 
देह--इन सब देहों के आश्रयभूत विचित्र भुवन और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों का 
अनुभव जिसके कारण होता है, उसे मायीय मल कहते हैं ।' बद्ध आत्मा में इन तीन 
मर्लें का आवरण सर्वदा ही रहता है | दीक्षा द्वारा इस मल्युक्त आत्मा का संस्कार 
होता हैं। उससे मल-निन्नत्ति तो होती ही है, निव्वत्ति का संस्कार भी शान्त हो 
जाता है--- 

दीयते ज्ञानसज्ञावः क्षीयते पशुवासना । 

ढानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 


अर्थात्‌ , जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है और पश्चवासना का क्षय होता है, 

ऐसी दान और क्षपणयुक्त क्रिया को 'दीक्षा' कहते हैं। यही दीक्षा का स्वरूप है। 

शक्तिपात की तीव्रतादि और शिष्य के अधिकार-वैचित््य के अनुसार दीक्षा के प्रकार- 

भेद का निश्चय होता है ।' पाश का प्रशमन तथा शिवत्व की अमिव्वक्ति की योग्यता 

दीक्षा से सिद्ध होती है | जिस प्रकार भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार 

मन्त्र की अचिन्त् शक्ति के प्रभाव से प्रभावित पाशों के भी पुनः प्ररोह की सम्भावना 
नहीं रहती | 

जीव को मोक्ष देनेवाका ईश्वर है--पाशों का विच्छेद तथा सर्वश्ञान-क्रिवा का 

उद्धव, अर्थात्‌ सर्वज्ञल और करत्तत्व का स्फुरण--यही मोक्ष का स्वरूप है। परमेश्वर 

स्वयं अपनी क्रियाश्क्ति-रूप दीक्षा द्वारा पश्-आत्मा को मुक्त करते हैं | क्रिसी एक या दो 


१. यही अभिलाप! नाम से प्रसिद्ध है। इसको कोई भूल कर भी रागतत््व न समझे । राग 
शब्द से विषयासक्ति समझ जाती हैँ, जिसका प्रकाश 'मुझे कुछ चाहिए, इस रूप में होता ईं 
और जिसके सम्बन्ध से हो पुरुष भोक्ता वन जाता है । परन्तु, अमिलाप' ऐसा नहीं दे । यह 
केवल अपनी अपूर्णता का वोधमात्र है । यही अन्यान्य मर्लों की मित्तिस्वरूपा दे । 

२. शरीर, भुवन, भाव, भूत-जों कुछ स्वरूप में प्रतिभात होता हैँ, सभी मायीय मल के 

अन्तगंत है । अपने स्वरूप से मिन्नतया झयदार्थ का भान द्वी माया का- रूप हैं। कला से 

लेकर पत्रमहाभूतपर्यन्त जितने तत्त्व हैं, सभी देहस्थ मायीय पाशरूप हैँ । यद्द पाझ्न शरीर 
इन्द्रिय, भुवन। भाव आदि को मोग-स्म्पादन के लिए आकार प्रदान करता दे । कला से 
पृथिवी-पर्यन्त ही संसार हैँ । 

शक्तिपात के स्वरूप-लक्षण, प्रकार-मेद और चिह प्रति का वर्णन दाक्तिपातरदस्थ' लेख में 

. किया गया है । 





इ 


क 


दीक्षा-रहस्य २६७ 


पा्शों के विच्छेद को ह्वी मोक्ष नहीं कद्दा जाता। मोक्षावस्था में अशत्व, अक्चुल् आदि 
नहीं रह सकते | ईश्वर से प्रेरित हुए विना पश्च स्वयं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए 
उसकी अपनी क्रिया, ज्ञान प्रति उपायों से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रकृति 
प्रभृति पदार्थ पाश के ही अन्तर्गत हैं | इनसे भी मोक्ष का उदय नहीं माना जा 
सकता ।' जीव को मोक्षदान करने में एकमात्र परमेश्वर ही समर्थ है । पूर्ण स्वातन्त्य और 
किसी में मी है नहीं | एक वात और है। सिद्धान्त में मोक्ष मोचनीय जीव की अवस्था- 
विशेष है, अन्य मर्तों के समान मोचनकारी वस्तु की अवस्था नहीं है; क्योंकि इस 
मत में मोचनकारी वस्तु परमेश्वर ही है और उसमें, नित्यमुक्त होने के कारण, किसी 
भी अवस्था में किसी विशेष का आधान नहीं हो सकता | कोई-कोई आचार्य समझते ई 
कि अशान-रूप मल से सम्बद्ध पुरुष ही श्रान्ति से संसार में परिश्रमण कर रहा है और 
वही उसके विरुद्ध भावना करे अभ्यास के बल से विवेकशान का उदय होने पर अजश्ञान 
निद्ृत्त हो जाने से सर्वशत्वादि स्वरूपधर्म प्राप्त करता है | इस मत के अनुसार भोक्ष का 
कच्तुत्व पुरुष को दै। ईश्वर केवछ अधिष्ठातामात्र है | परन्तु, अधिकांश आचार्य इस 
मत का समर्थन नहीं करते | उनका कथन है कि धर्माधर्मका कचुत्व पुरुष में है-- 
यह तो ठीक है, क्योंकि कलाग्रमतियों से किश्वित्‌ मात्रा में आत्मा का मल अपसारित 
ही जानेके कारण उनके सम्बन्ध से पुरुष के ज्ञान और क्रिया यत्किश्वित्‌ विकसित 
हो जाते हैं, किन्तु यह विकास इंतना अधिक कभी नहीं हो सकता कि जिससे 
सर्वज्ञत्वादि का भी स्फुरण हो सके | अंतः, कलादि के द्वारा पूर्ण मल-निश्वत्ति असम्भव 
होने के कारण पुरुष का कतु त्वादि भी परिच्छिन्न ही रहता है | 

द्वेतमत में मर, अश्ञान एवं उनकी निवृत्ति--द्वेतमत में (आणव) मल अज्ञान 


१. कोई-कोई पाशों का निवर्चन-स्वभमाव स्वीकार करते छुए कद्दते कि पाश अपने स्वभाव 
से द्वी निवृत्त हो जाते हैं । परन्तु यद्द बात ठीक नहीं है; क्योंकि जीव अथवा पाशों का 
स्वतः प्रवृत्ति अथवा निश्ृत्ति में सामथ्ये नहीं द्वे। ईश्वर की प्रेरणा सर्वश्र द्वी अपेक्षित है । 
इसकिए मोक्ष का क्तृत्व ईइवर में :दी मानना चाहिए। यह वात सत्य है कि संसार- 
दशा में कार्य तथा करण-रूपी पाशसमूह नाना प्रकार से आत्मा में शान और क्रिया की 
अभिव्यक्ति करते &ँ । परन्तु यह भी सत्य द्वैकि मोक्ष के विषय में पाश का स्वयं कु त्व 
हो ही नहीं सकता । मोक्ष अपरिच्छिन्न शान एवं क्रिया की अभिव्यक्ति है । जिस व्यंजक में 
जिस प्रकार की न्यंजनाशक्ति प्रतीत होती है, उसे अन्यत्र अज्ञात विषय में भी उसी प्रकार को 
व्यंजना-शक्ति से युक्त मानना होगा | इसी से कार्य तथा करण के रूप में प्रतीयमान अचेतन 
पाश में इंश्वर की प्रेरणा तथा स्वतः्सिद्ध व्यंजनाशक्ति वर्त्तमान दोने पर भी शरीरादि में 
आत्मबोध के कारण बह ऐसी ही ज्ञान और क्रियाकी अभिव्यक्त करेगा, जो अपने आवरणात्मक 
आकार से सम्बद्ध, स्री आदि विषयों के अनुराग से युक्त किसी समय में किसी स्थल में और 
किसी विषय में रागनदेपादिविरुद भावों के द्वारा इन्द्युक्त तथा शरीदादि के नाश के साथ 
नष्ट दो जानेवाले हों । मोक्ष पूर्ण ज्ञान-क्रिया द । इसलिए पाशों के द्वारा उसका अभिव्यक्त 
होना सम्मव नहीं है । दीपक घर को प्रकाशित कर सकता है, इसलिए वह अधद्याण्ड को भी 
प्रकाशित कर देगा, ऐसी वात नहीं है। सिद्ध पुरुषों को शान-क्रियाशक्ति परमेश्वर की 
शक्ति के समान ही पाशों को नष्ट कर देती है, पशुओं के समान वह पाशों के द्वारा अभिव्यक्त 
होनेवाली नहीं है और शरीरादि में आत्मबोध तथा अनुरागादियुक्त भी नहीं दै। 


२६८ भारतीय संस्कृति और साधना 


नहीं, अपितु अज्ञान का हेतुमूत द्रव्यविशेष है । यह आत्मा के अनादि आवरण का 
कारण है। जैसी नेत्रों की जाली होती है, वैसा ह्वी यह मी. है। द्रव्यरूप होने के कारण 
यह ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान इसका विरोधी नहीं है। यह दीक्षा-रूपा . 
क्रिया के द्वारा ही निव्वत्त होता हैं। मल की निवृत्ति से उसका कार्य अज्ञान भी निवृत्त 
हो जाता है | इस मत में अज्ञान दो प्रकार का है ं 

(क) बुद्धियत अविवेक---साहरश्य का पूर्वानुभव रहने .पर ही ऐसे अज्ञान का 
उदय हो सकता है, अन्यथा नहीं; जैसे रज़्जु में सर्प का अ्रम | इस प्रकार का अज्ञन 
यह सर्प नहीं है, रज्जु है? ऐसे विवेकश्ञान से निद्वत्त हो जाता है। । 

(ख) विकल्पज्ञान--यह काच, कामल प्रम्ृति . द्रव्यों का सम्बन्ध होने पर 
होता है | जेसे, द्विचन्द्रजान और पीतशंखज्ञान इत्यादि | इसकी निद्वत्ति इसके कारण- 
भूत द्वर्व्यों की निद्ृत्ति से ही होती है, ज्ञान से नहीं होती । 

द्वैतमत में आत्मा का अज्ञान द्रव्यहेतुक है--यह बुद्धियत अविवेकरूप नहीं है । 
इस द्रव्य को मल कहते है, जिसका विशेष विवरण आगर्मो में अनेक स्थानों में देखा 
जाता है | ईश्वर दीक्षाव्यापार से इस मल को निव्नत्त करते हैँ । इसलिए, मोक्ष आत्म- 
कच क नहीं है, ईश्वरकत्त क है 

दीक्षेव मोचयस्यूद्ध्वे शेव॑ धाम नयत्यपि । 


त्‌ , दीक्षा ही मुक्त करती है और ऊपर की ओर शिवधाम में भी ले 

जाती है| 

शान और क्रिया का मौलिक अमेद--वस्ठुतः, भगवान्‌ की शक्ति एक और 
अखण्डित है | यह अभिन्न ज्ञानक्रियात्मिका है | यदि ज्ञान से क्रिया मिन्न होती, तो जैसे 
ईइवर में माया का समवाय नहीं माना जाता, वैसे ही इसका भी नहीं माना जाता 
और इईब्वर को भी क्रियाशक्ति के अमाव के कारण अकर्त्ता ही माना जाता | इस 
प्रकार कोई कर्त्ता न रहने के कारण विश्व-रचना की उपपत्ति भी न होती | ज्ञान और 
क्रिया का भेद कल्पित है। क्रियाशक्ति प्रयत्न-रूप से एक होने पर भी व्वापार-भेद से - 
वामा, स्येष्ठा एवं रोद्री--तीन प्रकार की मानी जाती है। जगत्‌ के स्थिति एवं 
संरक्षण-रूप व्यापार रोध अथवा आवरणात्मक हैं और वामाशक्ति के कार्य हैं, संहार 
ज्येण्ठा का कार्य है और पाशहरण अथवा अनुग्रह रौद्री नाम्नी क्रियाशक्ति का कार्य है। 

अनुग्रह की प्रवृत्ति--मल तथा वामाशक्ति के आवरणात्मक अधिकार की 
निवृत्ति और अनुग्रह की प्रद्नत्ति होने पर आत्मा में एक अनिर्ववनीय केवल्याभिमुख 
भाव का उदय होता है। 

क्षीणं तस्मिन्‌ यियास्रा स्पात्परं निःश्रेयस्स प्रति ।! 
(सूह्ष्मस्वायम्मवतन्त्र) 

इस भाव का उदय होते ही जगदुद्धारप्रवण परमेश्वर पश्चु-आत्माओं के शान 
एवं क्रियाओं का आवरण-छेदन कर देते हैं | पद्म-आत्मा में मी ज्ञान तथा क्रिया का 
१. उस पाश का नाश होने पर परम निः्श्रेयत की ओर जाने की इन्छा दोती है ! 


- द्ीक्षा-रहस्थ २६९ 


अनन्तत्व रहता ही है, किन्तु आच्छन्नमाव से रहता है। मल के परिपाक से आवरण 
इट जाने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है |- 


अद्वैवमतानुसार दीक्षा से पूर्णलप्राधि-पर्यन्‍त ऋम--अद्वैतवादी तन्‍्त्र के मत से 
अज्ञान, तथा ज्ञान दोनों ही पौरुप एवं वौद्ध भेद से दो-दो प्रकार के हैं। पोरुपज्ञान 
विकल्यहीन है। यह कृत्रिम अहंकारादि विकव्पात्मक नहीं है, अपितु पूर्णाहन्ता-बोध- 
: मय है। परमेश्वर का परमतादात्म्य प्रास होने पर ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। इस 
तादात्य-लाम के पहले ही सारे बन्धन निव्वत्त हो जाने चाहिए । बन्धन-निन्रत्ति का हेतु 
पौरुष अशानात्मक आणवमछ का तथा कार्म एवं मायीय मर्लो का क्षय है। दीक्षा के 
प्रमाव से पौर्प अज्ञान ( आणवमल ) निदनत्त होता है। परन्तु, देहारम्भक कार्ममल 
रहने के कारण पौरुपज्ञान का उदय नहीं होता | यह मल ही प्रारूध कम है। | इसके 
कट जाने पर देहपात होता है । उस समय साक्षात्कारात्मक पौरुष ज्ञान उदित होता है, 
अर्थात्‌ जीव शिवरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है| शञ्क्तिपात की तीत्रता के अनुसार 
दीक्षा का क्रम भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है | तीवतम शाक्तिपात में अनुपाय-क्रम से 
दीक्षा होती है, जिससे एक क्षण में ही अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है | शक्तिपात कुछ 
कम द्वोने से शाम्भवी दीक्षा, थाक्ती दीक्ष आणवी दीक्षा होती है। दीक्षा के सिवा 
मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु वाह्म क्रिया की 
आवश्यकता सर्वत्र नहीं रहती | आत्मसंस्कार-रूप आन्तर दीक्षा तो अवश्य ही होनी 
चाहिए.| अद्वैत आगमशास्त्रों से जो वौद्धज्नान उत्तन्न होता है, उसके प्रभाव से बौद्ध 
अज्ञान और उसका कार्य नष्ट हो जाता है । इससे जीवन्मृक्ति प्रात होती है। दीक्षादि से 
वौद्ध अज्ञान की निद्वत्ति नहीं होती । इसी से दीक्षा होने पर भी विकल्प का उदय होना 
संभव है । बौद्ध ज्ञान होने से विकल्पों का उन्मूलन होता है और स्चोमुक्ति प्राप्त 
होती दे | परन्तु, जिस चित्त में विकल्प रद्द जाता है, उसकी मुक्ति देह रहते हुए नहीं 
होती है | देह छूटने के वाद ही उसे शिवल्न प्राप्त होता है । विकल्पहीन चित्त की 
सद्मोमुक्ति जीवन्मुक्ति है। विकल्प निव्ृत्त हो जाने पर देह रहने पर भी मुक्ति में बाधा 
नहीं होती | अतएव, दीक्षाप्राप्ति से पूर्णत्व-लामपर्यन्त अवस्थाओं का क्रम इस 
प्रकार है-- 


दीक्षा । 

पौरुप अज्ञान का ध्वंस | 

अद्यय आगमशात्र के श्रवण में अधिकार और उनके श्रवणादि । 
बौद्ध ज्ञान का उदय | 

वौद्ध अज्ञान की निजृत्ति | 

जीवन्मुक्ति | 

« भोगादि के द्वारा प्रारूधनादश | 

देहत्याग के अनन्तर पौरुष ज्ञान का उदय | 

मोक्ष अथवा परमेश्वरत्क की प्राप्ति । 
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[३] 
भगवान का जीवोद्धार-क्रम 


श्रीमगवान्‌ ही गुरु हैं--भगवान्‌ ही जीव के उद्धारकर्ता हैं। जीव को माया- 
पंक से उठाकर परमपद में स्थापित करने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए 
उन्हीं का सर्वत्र गुर रूप से वर्णन किया जाता है |! योगभाप्य में लिखा है--- 

: तस्यात्मानुगअहाभावेअपि भूतालुअहः प्रयोजन ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहा- 

प्रलयेपु संसारिण उद्धरिप्यामीति । 

अर्थात्‌ उसका अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी कल्पप्रलय और 
महाग्रल्य में शान एवं घम के उपदेश द्वारा संसारियों का उद्धार करूँ ऐसा 
जीवों पर कृपा करना-रूप प्रयोजन है । जीव अनुग्रह-योग्य होने पर ही उनका अनुग्रह 
प्राप्त करता है, यह सत्य है | इसमें कोई काल-नियम नहीं है।' 

काक के भेद से जीवोद्धार की प्रणाली का वेचित््य--प्रल्य-काल में समस्त कार्यवर्ग 
परमकारण में लीन हो जाता है और जीवों का देह एवं इन्द्रियादि कुछ भी नहीं 
रहता । परन्तु, इस समय में भी प्रयोजनानुरूप मलपाक हों जाने पर अनुग्रह होने में 
बिलम्ब नहीं होता | सष्टिसमय की बात भी ऐसी ही है। परन्तु, दोनों में किसी-किसी 
अंश में कुछ वैलक्षण्य है। जिन जीवों का कर्मक्षय नहीं हुआ है, वे प्रल्याकल' 
अणुरूप में प्रल्य-समय में माया के गर्भ में लीन हो जाते हैं, और जिनके सब कर्मों का 
क्षय हो गया है, वे माया का अतिक्रमण करके विज्ञनाकल अणुरूप में माया. और , 
महामाया के अन्‍्तराल में वर्त्तमान रहते हैं। प्रल्य-काल में जो अनुग्रह या दीक्षा 
होतीं है, उसके प्रमाव से जीव साक्षात्‌ छिवत्व-छाम करता है। उस समय अश्ुद्ध 
सृष्टि न रहने के कारण उसके ऊपर अधिकार, अर्थात्‌ जगद्व्यापार का उपयोग नहीं 
रहता | यही निरधिकार मुक्ति दै। आधिकारिक पदलाभ प्रल्यकालीन अनुग्रह का 
फल नहीं है। परन्ठु सृष्टि और संहार-काल में निरधिकार मुक्ति भी हो सकती.दहै और 
मलपाक के वैलक्षण्य के अनुसार ऐश्वर्थ अथवा साधिकार मुक्ति भी हो सकती है ।* 
इनमेंसे जो वेग संद्वार-समय में साधिकार अनुग्रह-लाम करते हैं, वे रुद्राणु-अवस्था 
प्राप्त करते हैं। इन सबको आगामी सृष्टि में सृष्टि का अधिकार प्राप्त होता है । और जो 
लोग सृष्टि के समय में सर्व-शान-क्रिया की अमिव्यक्ति-रूप अनुग्रह से आधिकारिक पद 
प्रास करते हैं. वे परमन्त्रेशवर, मन्त्र ओर अपरमन्त्रेश्वर प्रभ्ति पदों में प्रतिष्ठित होते हैं ।' 


१. पातक्षरू योगय्नों में ईइवर को पूर्वमुझुओं के भी गुरुरूप से वर्णन किया गया है। सृष्टि के 
आदियुर प्रत्येक सृष्टि. में मिन्न-मिन्न होते हैं । ये 'सिद्धपुरुष' या कार्येश्वरा पदवाच्य ईैँ। परन्तु, 
परमेश्वर कालावच्छिन्न न होने के कारण नित्यसिद्ध हैं. और कार्येश्ररों के मी ईश्वरखरूप हैँ । 
वह्दी अनादि गुरु-तत्त है । 

सृष्टि अथवा संहारकाल में भी शिवत्व-छाम की सम्मावना रहती है, परन्तु वहुत ही कम | 
इसका कारण यद्द है कि मल्‍लूपाक और परमेश्वर का अनुगअह-इनरमे से किसी में कार का 
नियन्त्रण नहीं रहता । 

३, प्रल्याकल जीव परमेश्वर का साधिकार अनुग्नद्द “प्राप्त करने से मायागर्भाधिकारी, अर्थाद्‌ 


हि. 
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ये सब मन्त्रेश्वर मायिक जगत्‌ के विभिन्न विभागों के मुख्य शासक और व्यवस्थापक हैं । 
परमन्त्रेश्वर्वर्ग मायातीत महामाया के राज्य में ईश्वर-तत्व का आश्रय करते हुए अपने- 
अपने भुवन में विराजते हैं| ये संख्या में आठ हैं, जिनमें अनन्त ही प्रधान ई | 
प्रत्येक का देह भोग्य और भुवनादि झुद्ध वैन्दब उपादान से बना हुआ है। उनमें 
माया का स्पर्श भी नहीं है | इसके बाद परमेश्वर सात करोड़ विज्ञानांकल अशुर्ओों को 
साक्षात्‌ रूप से स्वज्ञत्वादि शक्तियों की अभिव्यक्ति द्वारा अनुग्रह करके मन्त्रपद्‌ में 
स्थापित करते हैं | अपरमन्त्रेश्वर मायागर्भ के अधिकारी ढँ। इनके देह मायिक तथा 
बैन्दव दोनों ही प्रकार के होते हैँ | इनके भी अपने-अपने भुवनादि विभिन्न तत्वों का 
आश्रय करके विद्यमान हैं | 

यह जो स॒ष्टि, संहार और प्रल्यकाल में! भगवान्‌ के अनुग्रह की बात कह्दी 
गई है, इसे भगवान्‌ का साक्षात्‌ अनुग्रह समझना चाहिए, यह किसी पुरुष के देह में 
अधिछित होकर नहीं किया जाता | तान्त्रिक परिभाषा में इसे 'निरधिकरण अनुग्रह 
कहते हैं | परन्तु, स्थिति-काल में वे साधारणतया आचार्य या गुरु के देह को साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से आश्रय करके ऐसे 'सकल' (दहेन्द्रियादि-कलाविशिष्ठ) जीवों पर 
अनुग्रह करते हैं, जो उनका निरन्तर चिन्तन करने के कारण शुद्ध चिहद्धाव को प्राप्त 
हो गये हैं। इस अनुम्रह के प्रभाव से शिवत्व-लाभ भी हो सकता है अथवा केवल 
आधिकारिक पद्‌ भी मिल सकता है | ये विभिन्न पद-प्राप्तियाँ शक्तिपात के तीज्रतादि 
वैचित््य की अपेक्षा से होती हैं | ये पद स्थूलतया चार प्रकार के हैं-- 


(क) पश्चाष्टक ग्र्मति रुद्रों का पद (रुद्रपद) | 
(ख) सात कोटि मन्‍्त्रों का पद (मन्त्रपढ)। 
(ग) अपरमन्त्रेश्वर्वर्ग का पद (पतिपद) ।' 


अपरमन्प्रेश्वर पद में आरोहण करते दे । इन जीवों को माया-पुरुष-विवेकशान सम्यग्सख्प से 
कर्मक्षय के अमाव के कारण नहीं रहता । इसलिए, ये सुप्ति को समय, अर्थात्‌ प्रत्यकाल में 
माया के गर्भ द्वी में सो जाते दँ और जाग उठने पर पूर्ववत्‌ मायिक देह प्राप्त करते दँ । 
पक्षान्तर में परमेश्वर के साथिकार अनुग्रद्द के प्रभाव से इनको देन्दव देद् भी ग्राप्त दो जाता है । 
विज्ञानाकल जीव साधिकार अनुग्नद से मलपाक के अनुसार परमन्त्रेशथर अथवा मन्त्र-पद में 
प्रतिष्ठित होते दूँ । इनका मायिक देद नहीं रहता, केवल वैन्दव देद दी रहता हूँ । अनुअहृद- 
छाम के पहले ही ये माया-पुरुष-विवेक घान के कारण विश्वानकैत्रल्य अवस्था में माया के ऊपर 
विद्यमान थे | इसछिए, विन्दु के क्षोम से जब विश्युद्ध अध्वा की सृष्टि होती हैं, उस समय सबसे 
पहले ये लोग ही विशुद्ध देह और भुवनादि को प्राप्त होते हैं । 

१. जब कार्य कारण में लोन द्ोने लगता है) तव इसमें जितना समय लगता है, उसे 'संहारकाल', 
कहते हें तथा लीन होने के पश्चात्‌ पुनः सृष्टि होने तक के समय को 'प्रलयकाल' 
कहा जाता है । 


२. पूर्णतया मलपाक द्वो जाने पर स्थिति-काल में भी कदाचिंत्‌ किसी-किसी पर 'निरभिकरण 
अनुग्रद' हो जाता है । 


३. ये अनन्तादि के पद नहीं है। उन पदों के ्राप्त होने पर माया तथा कर्म के अभाव से 
अधोगति या पतन नहों द्योता | रौद्रागम में लिखा ई-- 
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(घ) ईश्वर (अनन्त) सदाशिव और शान्तस्वरूप ईशान का . पद: (ईशान- 
पद) | इन सत्र पदों की प्रासि सालेक्यादि की प्राप्ति समझनी चाहिए। :. 
प्रस्थानान्तर की जीवन्मुक्ति--तान्त्रिक कहते हैं कि आगम-प्रतिपादित ज्ञान 
और योग छोड़कर जो - छोय दूसरे - प्रकार के ज्ञान या. योगमार्ग (जो परमेश्वर से 
उपदिष्ट नहों हैं, जेसे कपिल से उपदिष्ट सांख्यज्ञान का मार्य और पतज्जञलि से उपदिष्ट 
योगमार्ग) का अवलम्बन करके सिद्धि-लाभ करते हैं, उन्हें सत्तगुण की विश्ुद्धि से 
माध्यस्थ्यलाभ होता है, उन्हें दो विरुद्ध कर्मों की अभिव्यक्ति समान हो जाती है, 
जिससे उपकारी के प्रति प्रसन्नता एवं अपकारी के प्रति क्रोध भी साम्यरूपा अभिन्न 
वृत्ति के रूप में परिणत हो जाते हैं। यही मध्यस्थता है। उनके मत में इसका नाम 
जीवन्मुक्ति है |! ह 
तन्त्रोक्त साधिफारा झुक्ति का वैचित््य--परन्तु, तन्‍्त्र की साधिकार मुक्ति में एक 
विशेषता है | इन सब साधिकार मुक्तियों में दीक्षादे उपाय तथा तत्तत्‌ पदप्राप्ति के 
विषय में प्रोति, श्रद्धा प्रमति का तारतम्य है। अतएवं, उपाय और भक्ति-श्रद्धात्मके 
आदर के वैलश्षण्य से तीन प्रकार की योग्यता के अनुसार उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट-- 
इन तीन प्रकार के साधिकार पर्दों की प्राप्ति होती है। इन तीन पदों के नाम-- 
(१) मन्त्रमहेश्वर, (२) मन्त्रेधर और (३) मायिक अधिकारी हैं | इनमें द्वितीय और 
वबृतीय पदों में आशंका की पूर्ण निद्वत्ति नहीं होती; क्योंकि ये पद चरम अवस्था, अर्थात्‌ 
परा सिद्धि या परामुक्ति-रूप नहीं है । इसलिए, इनमें आत्मा निश्चिन्त होकर विश्रार्म 
नहीं कर सकता | साथ ही, इस अवस्था में अपने पद से स्खलित होकर नीचे गिरने की 
भी आशंका रहती है। तत्तत्‌ भुवन की प्राप्तिरुप मोक्ष वस्तुतः मुक्ति नहीं है---मुक्ति का 
आभास-मात्र है। यह अवस्था महाप्रल्य-पर्यन्त ही रह सकती है। नवीन सृष्टि के 
प्रारम्भ में भुक्तावशिष्ट कमों के प्रभाव से अधोगति की छांका है; क्योंकि कर्मफलभोग 
माया के नीचे संसार-मण्डल में ही होता है | परन्तु, इन सब भुवर्नों में रहते हुए भी मुक्ति 
हो सकती है | मल के परिपाक से जब्र दीक्षा मिलती है, तब उस अवस्था से मुक्त होने 
के मार्ग पर अधिकार हो जाता है। प्रत्येक भुवन में ही दीक्षा के द्वारा मुक्त करने की 
योग्यता से सम्पन्न सदूगुरु विद्यमान रहते हैं-- 
मुबने भुवने गुरवः अतिवसन्ति |? 
(स्वायम्भुव आगम) 
भुकतवा भोगान्‌ झुचिरममरखोनिकार्यरुपेताः 
स्नस्तोत्कण्ठाः शिवपदपरेश्वयभाजो भवन्ति । 
अर्थात्‌ , ये अनन्तादि पद आप्त करनेवाले चिरकारू तक देवांगनाओं के सहित भोगों का 
उपभोग कर उत्कण्ठाह्ीन हो शिवपद पर परम ऐश्वर्य के भागी होते हैं 
2, न प्यत्युपकारेण नापकारेण कुप्यति। 
यः समः सवंभृतेषु जीवन्मुक्तःस उच्यते ॥? 
अर्थाव्‌, जो .उपकार से प्रसन्न नहीं द्ोता और अपकार से कुपित नहीं होता तथा समस्त 


प्राणियों के प्रति समान रहता दे, वह जीवन्युक्त कहलाता है । परन्तु आगमसम्मत जीवन्मुक्ति 
ठीक इस प्रकार की नहीं हूं । ४ : 
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इन पर्दों में मन्त्रमहेश्वर पद ही श्रेष्ठ है। इस पद का अधिकार समाप्त होने पर 
ही अपवर्ग-लाभ होता है | फिर, पतन की कोई आशंका नहीं रहती ! 
प्रलय के समय जब भगवान्‌ जीव का उद्धार करने के लिए उसे दीक्षा देते हैं, 
तब वे जीवों की पूर्वोक्त तीन प्रकार की योग्यताओं की ओर ध्यान नहीं देते | ये 
विभिन्न प्रकार की योग्यताएँ.अधिकार से सम्बन्ध रखती हैं | प्रलय-काल में अधिकार का 
कोई उपयोग न रहने के कारण उस काल में अनुग्रह करते समय वे इसका कोई विचार 
नहीं करते, परन्तु स्थितिकालीन अनुग्रह योग्यता की अपेक्षा रखता है | 
परमन्त्रेद्वर तथा मर्त्रों की मुक्ति अपरा मुक्ति है | ये सब परमेश्वर की वामादि 
तीन शक्तियों के कार्य और भगवदाज्ञा के अधीन होने के कारण शक्ति-तत्त्व से नीचे 
रखते हैं ! ये सब उत्पन्न होकर ही अपने-अपने अधिकार में भगवपस्पेरणा से प्रश्नत्त 
होते हैं | वे दोनों कलादि कार्य-कारणदीन हैं और अधिकारविशिष्ट हैं | इसलिए, व्यापक 
होने पर भी इन्हें माया के ऊपर माना जाता है। इनमें भी परमन्त्रेश्वर मनन्‍्त्रों का 
प्रेरक होने के कारण ऊपर तथा उससे प्रेरित होनेवाले मन्त्र नीचे हैं| इन दोनों पर 
अनुग्रह करने के बाद भगवान्‌ इन सब मन्त्रेश्वरों में अधिष्ठित होकर माया से कलादि 
तत्त्व एबं भुवन प्रम्मति की रचना करते हैँ ओर उन कलाओं से जीवों की कर्मानुसार 
योजना करते हुए उनमें से पक्वमल जीवों की मायागर्भाधिकारी या अपरमन्त्रेश्वर 
के पद में स्थापित करते हैं | भगवान्‌ का यह अनुग्रह-व्यापार परम्परा से ही होता है, 
साक्षात्‌ रूप से नहीं | 
[.. %% - | 
शिष्य की योग्यता के अनुसार दोश्वा के भेद (समयी दीक्षा)--तान्त्रिकों ने 
दीक्षा के प्रकार भेद के विपय में विभिन्न ग्रन्थों में जो कुछ कहा है, उसके सारांश 
की आलोचना करने पर माद्म होता है कि विभिन्न दीक्षाओं में एक निर्दिष्ट क्रम है। 
शिष्य की योग्यता की भिन्नता ही इस क्रम का मुख्य कारण है, परन्तु यह क्रम 
स्वाभाविक होने के, कारण अपरिहार्य होने पर भी शिष्य के अधिकार-भेद के 
अनुसार तत्तत्‌ ख्लों में बथावत्‌ अनुखत नहीं होता | ब्रक्मचर्यादि चार्रो आश्रम जैसे 
क्रमबद्ध होने पर भी तीत्र वेराग्य होने पर मध्यवत्ती एक या दो आश्रर्मों का उल्लंघन 
करते हुए पूर्ववर्ती किसी आश्रम से संन्यास लेने का अधिकार हो सकता है, ठीक वैसे ही 
दीक्षाक्रम की बात भी समझनी चाहिए। दीक्षाओं में सबसे पहले समय-दीक्षा ही 
विचारणीय है | इस दीक्षा में सब पश्ु-आत्माओं का समान अधिकार है। इसमें काल 
एवं आश्रमादि का कोई नियम नहीं है। आत्मा का अनादि मल किश्विन्मात्र पक 
होने से जब भगवान्‌ की कृपाशक्ति अत्यन्त मन्‍्द रूप से जीव में उतरने लगती है, 
तभी यह दीक्षा हो सकती है | गुरु के द्वारा शिष्य के मस्तक १२ शिवहस्त का अपंग ही 
१. यह अधोवत्तिता देशकृत नहीं है; क्योंकि ये सभी आत्मा समान रूप से व्यापक और विशभु हैं । 
परन्तु, क्रियाशक्ति के विषय में तारतम्य रहने के कारण ऊ्वे-अपः ऐसा निर्देश किया जाता दै। 
अतः, तात्पय यद्द है कि विभुत्व में समानता रइने पर भी क्रियाशक्ति के विकास में न्यूनता 
रहने से इन्हें अधोवत्तों माना जाता है । 
रे५ 


२७७४ भारतीय संस्कृति और साधना 


इस दीक्षा का खरूप है | इस दीक्षा के अनन्तर गुरु-शुश्नपा तथा विभिन्न देव-पूजाओं में 
अधिकार होता है तथा भगवान्‌ के प्रति भी भक्ति का उन्मेष होने लगता है। 
इसका मुख्य फल प्राक्तन कर्मसमूह का परिपाक है| कर्म परिपक्क हुए विना नष्ट नहीं हो 
सकता । यद्यपि कालरूपी अग्नि के द्वारा कर्मों का पाक निरन्तर हो ही रहा है, तथापि 
यह समझना चाहिए कि काल क्रमधर्मक होने के कारण उसके द्वारा किया हुआ 
पाक भी क्रमिक भोग की ओर चित्त की उन्मुखता-मात्र है। क्रमिक भोग से कर्मक्षय 
क्रमशः होता है, एक साथ नहों होता--हो भी नहीं सकता। और, उससे किसी भी 
समय कर्म निःशेप भी नहीं हो सकता; क्योंकि कर्म का मूल नष्ट न होने के कारण 
नूतन कर्मसञ्जय चलता ही रहता है | अनादि काल से असंख्य कर्म उपचित हो रहे हैं, 
उन्हें एक-एक करके क्रमशः नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए, दीक्षा की 
आवश्यकता होती है | यह समष्टि रूप में कर्मंबन्धन को शिथिल करने लगती है। 
अन्त में किसी-न-किसी समय सब कर्म एक साथ नष्ट हो सकते हैं | साधारणतः उसी को 
पूर्णतम ज्ञानोदय कहते हैं | अपूर्ण ज्ञानोदय के समय सख्वित कर्मराशि नष्ट होने पर भी 
देहारम्भककर्म शेष रह जाते हैं| सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि काल 
शक्ति भी भगवान्‌ की क्रियाशक्ति का ही रूपान्तर है। काल रुद्रविशेष (कालाग्निरुद्र) 
होने के कारण काल्शक्ति रोद्री शक्ति ही है। दीक्षा भी रौद्री नाम की क्रियाशक्ति का ही 
व्यापार है, परन्ठु इन दोनों में मात्रा और विकासादि की दृष्टि से परस्पर विलक्षणता, है । 

समय शब्द से आगमशास्त्रीय मर्यादा का पालन समझना चाहिए | प्रथम 
दीक्षा प्राप्त होने पर, अर्थात्‌ समयी अवस्था में उस शासत्र के वाचन, श्रवण एवं निरन्तर 
पाठ में तथा होम, जप, पूजन, ध्यानादि में योग्यता प्रास होती है। समयीका 
आत्मा चर्या तथा ध्यान से शुद्ध होता है। शुरू के द्वारा उपदेश किये हुए अपने 
शासत्रविहित आचारादि का पालन करना ही “चर्या' है तथा ध्यान! योगाभ्यास का 
नामान्तर है। इस दीक्षा के प्रभाव से पूर्णत्व-लाभ नहीं होता तथा मन्त्राराधन-कऋम से 
भोग का राम भी नहीं हो सकता | परन्‍्ठु, ईश्वरपदप्राप्ति अथवा अपरामुक्ति हो सकती दे 
तथा पुत्रकादि भावी पदों को प्राप्त करने की भी योग्यता हो जाती है। ऐश्वर्य की 
कारणभूता जो पाणशुद्धि है, वह दीक्षा के द्वारा ईश्वर-सम्बन्ध होने पर हो जाती है। 
परन्तु, यह पाशशुद्धि पारशों की समूल निश्वत्ति नहीं है; क्योंकि कला, तत्व एवं भुवन 
प्रभति छह अध्वारओं की शुद्धि तथा परतत्त्व की योजना ये दोनों जबतक सिद्ध न हों, 
तबतक सम्पूर्ण पाशों का विच्छेद सम्भव नहीं है और न पूर्णत्व ही प्राप्त हो सकता है | 
डसके लिए एक सूक्ष्म विधान है | परन्तु, समयी के लिए वैसा विधान हैं भो नहीं और 
आवश्चयक भी नहीं होता । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि समयी में इश्वराराघन की योग्यता 
किस प्रकार उत्पन्न होती है? इसका समाधान यह है कि वैसी योग्यता पाने के लिए 
अधिए्ातृकारणवर्गों का विब्लेपण-मात्र ही पर्यात है। समयी का उतना तो हो दी 
जाता है। 

जात्युद्धार, द्विजल-प्राति और रुद्वांझापत्ति--इन तीन व्यापायों से समयी का 
आत्मसंस्कार होता है। पश्च-आत्मा प्रारव्ध भोग करने के लिये जो देह पाता है, उससे 
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सम्बद्ध जाति का उत्कर्ष ही जात्युद्धार है। जात्युद्धार यथावत्‌ हो जाने पर पूर्वजाति से 
सम्बन्ध नहीं रहता | इससे प्रतीत होता है कि इस व्यापार के प्रमाव से देह के सूक्ष्मतम 
अवयव-संस्थान में एक आमूल परिवर्त्तन होने लगता है | इसके पश्चात्‌ द्विजत्व-प्रा्ति के 
उपाय का अनुष्ठान करना पड़ता है| जात्युद्धार के उमान हिजलग््राप्ति की प्रक्रिया में 
भी प्रघानतया मन्त्रदक्ति से ही काम लिया जाता है। मन्त्रशक्ति अलौकिक एवं 
अचिन्त्य है | योग्य प्रयोक्ता के द्वारा उससे दुःसाध्य कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो 
सकता है। सामान्यतः यह नियम है कि देह में मन्त्रशक्ति का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । उसका तात्पर्य प्रारूध-जनित भोग के खण्डन के विषय में है | मन्त्र में ऐसा 
सामर्थ्य है कि उसके प्रयोग से क्षण-भर में प्रार्णो का वियोग होकर देहपात हो सकता है। 
परन्तु ऐसा करना नहीं चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से विना भोगे हुए प्रारूघकर्मा को 
भोगने के लिए देहनाश के बाद भी अवस्थान्तर में आबद्ध रहना पड़ता है। इससे 
मोक्षलाभ के काल में वहुत अधिक बिलम्ब हो जाता है। शोषण, दाहन, आप्यायन, 
जात्युद्धार आदि के उद्देश्य से वर्तमान देह में भी मन्त्रप्रयोग की व्यवस्था है। 
उम्र मन्त्रशक्ति से देह का शोपणादि होता है, इसी से अमिपरेक की आवश्यकता 
होती है । 


द्विजतवापादन के लिए, मन्त्रों से ही देह की योनि, त्रीज, आदह्यर, देश तथा 
भाव की शुद्धि करनी पड़ती है। देह रज और वीर्य के संयोग से उत्पन्न होता है । शुद्ध 
रजोवीर्य न होने से शुद्ध देह नहीं हो सकता। गर्भाधानादि का विज्ञान इस समय 
लप्तप्राय हो गया है। स्त्री और पुरुर्षों के नेतिक संयम के अभाव एवं चित्त की 
चपलता के कारण वर्तमान युग में विशुद्ध देह की उत्पत्ति प्रायः असम्भव ही हो 
गई है | इसलिए, तन्त्रशासत्र का आदेछ है कि मन्त्रशक्ति के द्वारा ही योनि एवं वीज का 
शोधन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही देहगत अश्जुद्धि निव्ृत्त हो सकती है | 
श्रीत तथा स्मार््त प्रक्रिया से आद्यार-निर्वाह ही आह्यार-शुद्धि का उपाय है। किन्तु, इस 
समय प्रायः यह भी ठीक-ठीक नहीं हो पाता | इसलिए, इस च्रुटि की पूर्ति भी मन्त्रों से 
ही करनी पड़ती है। म्लेच्छादिकों के सम्बन्ध से देश अग्ुद्ध होता है और असत्य एवं 
कुटिलता प्रभ्टति दोपों से भाव मलिन होता है । अतः, देश और भाव का शोधन भी 
मन्त्रों से ही करना पड़ता है। इस प्रकार, झुद्धि का आधान होने पर मन्त्र से झुद्ध 
विद्या में जन्म प्रास्त होने के प्रभाव से अलौकिक द्विजत्व की सिद्धि होती है ।! इसी का 
नाम छ्वितीय जन्म है | द्विजत्व अलोकिक होने के कारण लौकिक दिलों के लिए भी 
यह प्रक्रिया कत्तंव्य मानी गई है।' इस दीक्षा से एक ही जाति की अभिव्यक्ति होने 
१. गर्माधान प्रभृति चालोस संस्कार मन्त्रशक्ति से ही सिद्ध होते हैं । ये सव संस्कार शुद्धविद्ा में 
जन्म लेने के लिए सर्वेथा उपयोगी द्वोते हैँ 
२ मन्त्रशक्ति से वत्तेमान शरीर के दाद एवं जात्युद्धारादि द्ोते दी हैं। किसी-किसी का मत द कि 
इसी प्रकार शुद्धतत्तमय देद्दान्तर का उत्पादन और द्विजत्वापादन अन्य जातियों में भी किया 
जा सकता है । यह प्रसिद्धि है कि योगिनियाँ अब भी मन्‍्त्रों से अपनी एवं दूसरों को जाति का 
परिवत्तेन कर देती हैं । आगम के अनुसार शिव, पुरुष एवं माया को छोड़कर और सब तत्त्व 


श्छ्द भारतीय संस्कृति और साधना 


लगती है | वह शिवमयी अथवा भैरवीय जाति है। इसके पश्चात्‌ पूर्व जाति से अपना 
सम्बन्ध वताना भी शास्रीय मत के अनुसार प्रायश्चित्त के योग्य होता है। छविजत्व 
सिद्ध होने पर शिज्व को! उपवीत देने का नियम है | यह भी अलौकिक है | (उपर) 
आत्मा की सन्निधि में (वि -) विशेष के द्वारा, अर्थात्‌ मन्त्र-सामर्थ्य से (इत - ) सम्बद्ध 
होना ही 'उपवीत-ग्रहण' है। तन्त्रशात्र के अनुसार उपवीत अनन्त मन्त्र और. 
देवताओं के व्यापक शुद्धविद्यारूप शक्ति-सूत्र का निर्मल प्रतिरूपक दे। गर्भाधान से 
अन्त्येष्टि-पर्यन्त चालीस संस्कार्रो के बल से शुद्धविद्या में जंन्म होने के पश्चात्‌ 
सूक्ष्म विशान अथवा भावना के द्वारा चैतन्य-संस्कार करना पड़ता है। दया, क्षमा 
प्रति आत्मा के आठ गुर्णो का आधान ही चैतन्य का संस्कार है | इस प्रकार 
अड़तालीस संस्कारों के द्वारा पूर्ण द्विजत्व सिद्ध होता है । 
इसके वाद समयी का रुद्रांशापादन रह जाता है,। रुद्रांश न होने पर शास्त्र का 
अर्थ समझकर, रुद्र के ध्यान में एकाग्र होना सम्मव नहीं है तथा भविष्य में ईश्वर- 
सम्बन्ध होना भी अशक्य है| इस क्रिया को सम्यक्‌ रूप से फरने के लिए गुरु को 
चाहिए कि पहले शिष्य का प्रोक्षण और तारण कर ले, उसके पश्चात्‌ खयं ऊर्ध्वमार्गिक 
रेचक क्रिया से अपने शरीर से वाहर होकर शिष्य के देह में प्रवि".ट होकर उसी मार्ग से 
उसके हृदय तक पहुँच जाय | वहाँ जाकर शिष्य के चेतन्य अथवा पुर्य्टक को .शिथिल 
कर दे | इसे पारिमाषिक भाषा में विश्लेषण” कहते हैं | इसमें शरीर के साथ जीव का 
एक सूक्ष्म सूत्र या रश्मिमात्र का सम्बन्ध रह जाता है | इसके वाद पुर्यष्टट का छेदन 
करके, अर्थात्‌ उसे अलग करके फिर उसका अवशुण्ठन झुद्ध उपादान से आवरण करे, 
फिर सम्यक्‌ रूप से आकर्षण करते हुए द्वादशान्त, अर्थात्‌ मस्तक में स्थापित करे | 
तत्श्रात्‌ वहाँ से जीव को सम्पुणित करके संद्यार-मुद्रा के द्वारा खाँच ले | इतना कार्य 
अपने साथ शिष्य का अमेदजशान दढ रखकर ही करना होता है | फिर, ऊर्ध्वंपूरक के 
द्वारा अपने हृदय में लोट आना चाहिए | 
एवं जाति प्रम्नति अनित्य ही हैं । इसलिए, जात्युद्धार तथा द्विवतवापादन आदि ब्यापारों में 
किसी भी अंश में असंगति नहीं हैं। कोई-कोई समझते हैं कि देश में शृद्ग॒त्वादि जाति नित्य 
दोने के कारण जन्य नहीं है | अतः, यद्द द्विजत्वापादन केवल द्विज के लिए दी कर्तव्य है, 
अन्य किसी के लिए नहीं | इस मत के अनुसार यह वत्तंमान देद-विपयक दे । वे छोग कद्दते हैँ 
कि कर्मान्तर से द्विजदेद्द प्राप्त होने पर अड़तालीस संस्कारों से इस क्रिया की सिद्धि होती है । 
इसमें शूद्रादि का अधिक्रार नहों है। क्षेमराज कहते हैं कि यद परमेश्वर आगम का पिदधान्त 
नहीं दे; क्योंकि यद्द प्रक्रिया अलौकिक दे और भावी देह से सम्बन्ध रखती है । इस विषय में 
शंका दो सकती, कि इस स्थिति में यदि यद्दी सत्य हो, तो भुवन-अध्वा में अड़तालीस संस्कार्रों का 
आधार करके द्विजत्वापादन क्यों किया जाता हैँ । यद्द शंका अमूलक है; क्योंकि उस क्रिया का 
उद्देश्य दूसरा दे । वह पुत्र॒क की मोगशुद्धि के लिए है, समयी के लिए नहीं। वागीश्री में 
गर्माधान प्रदृति के द्वारा तत्तत्‌ तत्व में उद्भूत सम्पूर्ण भूतसर्ग के अर्थात्‌ चौदह प्रकार के 
प्राणियों का भोग शुद्ध कर लेना पढ़ता है । द्विजमोगशुर्धि भी उसी के अन्तर्गत है । यह 
उसके लिए ही कर्तव्य हैँ । समयी के लिए तत्तशोधन का कोई आदेश शास्त्र में नहीं ऐ। 
इसलिए समय-दीक्षा में उसका कोई स्थान नहीं है । 
१, अध्यात्म जयत्‌ में नवीन जन्म झदण करने के कारण समयी को 'शिश्ञु! कद्दा जाता है । 
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वहां कुम्मक के द्वारा स्वासस्य सम्पादन करके, अर्थात्‌ अपने साथ शिष्य का अभेदापादन 
करके फिर ऊर्ध्व उद्देषन के क्रम से रेचन करे | रेचन के समय जीव उत्तरोत्तर छह 
देवताओं को त्याग देता है | इन छह देवताओं के नाम और स्थान इस प्रकार हैं-- 

१, हृदय में ब्रह्मा | २. कण्ठ में विष्णु। ३. ताल में रुद्र | ४. भ्रूमध्य में 
ईंइवर | ५. ललाट में सदाशिव | ६, ब्रह्मरन्प्र में शिव । 

देह के समान बाह्य जगत्‌ में भी इन छह देवताओं का उत्तरोत्तर अधिष्टान है | 
वस्तुतः, विश्व के निम्नतम प्रदेश से ऊर्ध्व॑तम प्रदेश पर्यन्त समस्त अध्या ही इन छह 
देवताओं से अधिष्ठित है | देवताओं के त्याग से ही शिष्य के लिए उक्त देवताओं से 
अधिष्ठित मार्ग से विड्लेष ग्रास करने की योग्यता होती है । स्वामी को जीतने से उसके 
बशवत्तों सभी अपने अधीन हो जाते हैं | उनके लिए प्रथक्‌ युद्ध नहीं करना पड़ता । 
देवता-त्याग के बाद, अर्थात्‌ देह अथवा विश्व के अधिष्ठातृकारणवर्ग से विश्लेष हो 
जाने पर ईश्वर पद की प्राप्ति के लिए ईक््वराराधन की योग्यता का आधान करना 
पड़ता है | भ्रूमध्य से जीव को लेकर सम्पुटित कर और संहारम॒द्रा से उठाकर फिर 
दिष्य के दृदय में स्थापित करना चाहिये । 


[3] 

भोगदीक्षा : साधकदीक्षा-समयी दीक्षा के पश्चात्‌ पुृत्रकादि अन्यान्य 
दीक्षाओं की व्यवस्था है | इसके विना आरम्म में भी पुन्नकादि दीक्षाएँ हो सकती हैं । 
इन दीक्षाओं में अध्वशुद्धि आवश्यक है | परन्तु, वह पार्शों की मूलपर्यन्त श्रुद्धि हुए 
विना नहीं हो सकती, तथा परतत्वयोजन के विना पाशों का उन्मूलन असम्भव है | 
इसके अभाव में भोग या मोक्ष किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती | समयी 
दीक्षा में अध्वञ्ुद्धि की आवश्यकता नहीं है। केवल दीक्षा से ही किसी अंश में पाश- 
शुद्धि हो जाती है | 

फलार्थी शिष्य भोग तथा मोक्षरूप फल के भेद से भोगार्थी एवं मोक्षार्थी--इस 
प्रकार दो तरह के होते हैं। मुम॒क्षु पुत्रक तथा आचार्य भेद से दो प्रकार के हैं। 
शिष्य को दीक्षा देने से पहले यह देखना चाहिए, कि वह स्वप्रत्ययी है या गुरुप्रत्ययी | 
यदि वह स्वप्रत्ययी हो, तो गुरु को उसकी वासना के अनुसार ही दीक्षा देनी चाहिए [! 
और, यदि वह गुरुप्रत्ययी एवं गुरु के प्रति निर्मरशील हो, वो गुरु को चाहिए कि उसके 
लिए भोगदीक्षा का प्रबन्ध न करके मोक्षदीक्षा का ही प्रवन्ध करे | 

शिवघर्मिणी दौक्षा--शिवधर्मी तथा लोकघमों भेद से साधक दो प्रकार के दें | 
इसलिए, भोगदीक्षा अथवा भूतदीक्षा भी शिवधर्मिणी एवं लोकधर्मिणी--दो प्रकार 
की मानी जाती है। दोनों दीक्षाएँ विभिन्‍न प्रकार की होने पर भी साधन तो दोनों ही 
में है, इसलिए इन्हें 'साधकदीक्षा” कहते हैं | शिवधर्मिणी दीक्षा के प्रभाव से योग्यता के 
अनुसार साधक को तीन प्रकार की सिद्धियाँ प्रास्त होती हैं--(१) मन्त्रेश्वर-पद की 


१. आराध्यमन्त्र चिन्तामणि की माँति है। यद्द आराधक की वासना के अनुसार ही फल प्रदान 
करता है, यददी शाख का सिद्धान्त दे । 
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प्राप्ति, (२) मन्त्र-पद की प्राप्ति । ये दोनों एक प्रकार से पारमेश्वरिक फल की प्राप्त 
मानी जा सकती है; और (३) पिण्डसिद्धि तथा आअवान्तर सिद्धियाँ। विभिन्न भोग- 
भूमियों में आपेक्षिक अम्रतत्व प्रात्त करके अमीष्ट सिद्धियों को प्रास करना--यही तृतीय 
प्रकार की सिद्धि है। दीक्षा के प्रभाव से जीव जिस भोगभूमि में भोगास्वादन के लिए 
नाता है, वहाँ उसे अजर-अमर एवं स्थिर देह मिल जाता है। यह देह तबतक नष्ट 
नहीं होता, जवबतक कि प्रल्य-काल में उस लोक का नाश न हो। इसके सांथ नाना 
प्रकार की अवान्तर सिद्धियों की प्राप्ति भी समझनी चाहिए--जैसे अमीए खडगसिद्धि, 
अज्जनसिद्धि, पादुकासिद्धि आदि | शिवधर्मी साधक ग्रहस्थ और यति दोलनोंही हो 
सकते हैं | इनकी अध्वशुद्धि शिवमन्त्र से निष्पन्न होती है | ये मन्त्र के आराधन में तत्पर 
रहते हैं और आराध्य मन्त्र के आदेश के अनुसार सब॒ काम करते हैं | ज्ञानवत्ता, 
अभिपेक प्रझृति इस दीक्षा के फल हैं। इस मार्ग के साधक को भी समयाचार का 
पालन करना पड़ता है। 

ढोकघमिंणी दीक्षा--ल्येकधर्मिणी दीक्षा के प्रभाव से प्राक्तन .(सम्चित) और 
आगामी कर्मों के मीतर अश्युमांश या दुष्कृतांशमात्र नए होता है ओर शुभांश अणिमादि 
सिद्धि-रूप में परिणत हो जाता है | प्रारव्धकर्म को अवश्य मोगना ही पड़ता है। भोग 
के अन्त में जब प्रारन्ध का फलभूत देह पतित हो जाता है, तब गुरु दीक्षित साधक को 
अणिमादि भोग के लिए ऊर्ध्चलेक में सञ्_ालित कर देते हैं| वहाँ का भोग समाप्त 
होने पर भी यदि भोग-वासना अतृप्त रह जाय, तो उस वासना के अनुरूप भोग के 
लिए उसे ऊर्ध्वतर मुबन में भेज देते हैं | इसी प्रकार, फिर शुभकर्म-मोग के अन्त में 
वेराग्य का उदय होने पर वहीं से, अर्थात्‌ अन्तिम भोगस्थान से ही परमेश्वर के निष्कल 
स्वरूप में योजित कर देते हैं | यहाँ यह कहना अनावश्यक है कि यह योजना निष्कक 
ब्रह्यै के साथ न होकर अनेक प्रकार से मायातीत विभिन्न विशुद्ध भुवनों के अधीश्वर के 
साथ भी सालोक्य से सायुज्य-पर्यन्त फल प्राप्ति के लिए हो सकता है। ये सब अवस्थाएँ 
साधक के आध्यात्मिक उत्कर्प के तारतम्य पर निर्भर हैं | तत्र में लिखा है-- 

लोकघर्मिणमारोप्य मते आुवनभत्तरि | 
तद्धमापादन कुर्याच्छिवे वा भुक्तिकाद्लिणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, छोकघर्मा साधकको गुरु अपने इष्ट भुवनेश्वर के स्वरूप से युक्त करके 
उसके धर्म से युक्त करें अथवा यदि वह मुक्तिकामी हो, तो उसे शिव में आरोपित 
करके उनके धर्मों से युक्त करें| ये ऊर्ध्वगति और योजन क्रमशः साधक और गुरु के 
संकत्प के अनुसार होते दे । 


[६ |] 
कदीक्षा : निर्वोज दीक्षा--मुमुक्षु की दीक्षा सवीज, निर्बीज और सद्योनिनिर्वाण- 
दायिनी--तीन प्रकार की है| बस्त॒तः, तृतीय दीक्षा द्वितीय का द्वी प्रकार-भेदमात्र है, 
अतः मूलतः मुम॒क्षु के दो ही भेद है । सामान्यतः, निर्वीज दीक्षा बालक, मूर्ख, शुद्ध, 
स्त्रीएवं व्याधित्रत्त आदि के लिए है। अर्थात्‌, जो छोग शास्त्र-विचार में कुशल 
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नहीं हैं, उन्हीं के लिए नित्रीज दीक्षा का विधान है। इनके लिए समयाचार-पालन की 
आवश्यकता नहीं होती | इस दीक्षा के प्रमाव से केवल गुरुभक्ति से ही मुक्ति प्राप्त 
हो सकती है | 
दीक्षामाश्रेण मुक्ति: स्पाद्नक्तिमान्राद गुरोः सदा । 
(सख्च्छन्दतत्र) 
इसमें गुरुभक्तिमात्र ही समय (शर्त्त) है, दूसरा कोई समय नहीं है । 
सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा--सद्मोनिर्वाणदायिनी दीक्षा मुमूर्प अवस्था में देनी 
चाहिए; क्योंकि यह दीक्षा दीप्ततम मन्त्र से सम्पन्न होनेके कारण अतीतादि तीनों 
प्रकार के पाशशों को नष्ट कर देती है| इस दीक्षा की निष्पत्ति के साथ ही श्र॒द्धि होती है 
और देहपात होने पर परमपद प्राप्त हो जाता हैं | 
हृष्ठा शिष्य जरागस्तं व्याधिना परिपीडितस्‌। 
उत्कमय्य ततस्त्वेन॑ परतत्वे नियोजयेत्‌ ॥ 


शिष्य को जराग्रस्त और व्याधिग्रस्त देखकर गुरु उसका शरीर से उत्क्मण 
कराकर परमतत्त्व में नियुक्त करे | 

सबीज दौक्षा--सवीज दीक्षा विद्वान और कष्टसहिप्णु शिप्यों के लिए है। जो 
लोग इस दीक्षा को प्राप्त करते हैं, उन्हें शासत्रनिर्दिट समयाचार का अच्छी तरह पाकन 
करना पड़ता है। वेसा न करने से उन्हें अपनी शिवमयी सत्ता से कुछ काल के लिए, 
भ्रष्ट होकर विपद्ग्रस्त होना पड़ता है । 

साधक का अभिषेक--मुमुक्षु की सवीज एवं निर्बीज दोनों ही प्रकार की 
दीक्षाओं का प्रयोजन मोक्ष है । उनमें आचार्य की दीक्षा सबीज होती है। बुभुश्षु की 
साधक-दीक्षा भी सबीज होती है। सबीज दीक्षा होने पर ही अभिषेक हो सकता है। 
विद्वान तथा कष्ट-सहिष्णु लोगों को सबीज दीक्षा देकर आचार्य तथा साधक-पद पर 
अभिपिक्त करना पड़ता है। आचार्य मुमुक्षु हैं, साधक भोगार्थी है । अभिषेक के विना 
भोग या सोक्ष पर अधिकार नहीं हो सकता । केवल सब्रीज दीक्षा ही परमेश्वर के साथ 
योजन करानेवाली है | अतएव, साधक का भी, अर्थात्‌ भोगाकांक्षा रहने पर भी, पहले 
शिव, अर्थात्‌ परसेश्वर के निष्कल रूप में योजन होता है | उसके वाद भोगसिद्धि के लिए, 
सदाशिव, अर्थात्‌ परमेश्वर के सकल रुप में योग होता है। पहले निप्कल रूप में योग 
कराने का तात्पर्य यह है कि सकलपद सिद्धिवहुल है, तथापि इस योजन-क्रिया के 
प्रभाव से उसमें स्थित रहने के समय सिद्धि या ऐश्वर्य में सत्ता रहने पर भी उस भोग के 
अवसान में उसकी परमपद-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती | शिवघरमिणी दीक्षा में 
साधक का साधकत्व में अभिषेक होता है। बह अभिपेक विद्यादीक्षा के वाद ही होता है । 
शिवधर्मी साधक को शिव पद-बयोजन अनन्तर जो सदाशिवपद-योजनात्मिका दीक्षा 
होती हैं, उसी का नाम 'विद्यादीक्षा' है ।(वत्तीस वर्णावाल्य) सकल मन्त्र दी विद्या है और 
उससे की हुई दीक्षा ही विद्यादीक्षा' कहलाती है | सदाशिव-पद विद्यात्मक है। वद्यपि 
सकलमन्त्र से परमपद-प्राप्ति भी होसकती है, तथापि वासनाभेद के कारण उसे विद्यादीक्षा 
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कहा जाता है । सदाशिवपद-पर्यन्त अणिमादि भोगदीक्षा.ही “भूतिदीक्षा' है। यह 
शान्तिपर्यन्त पद में योजन के अनन्तर होती है। अवश्य ही गुरुकृपा से यह शिव- 
योजनात्मिका भी हो सकती है, वह वात पहले ही कही जा चुकी है। शिवधर्मी साधक को 
विधिपूर्वक कर्मों का शोघन करना पड़ता है। निवृत्ति, प्रति तथा विद्या--इन तीन 
कल्यओं में जो कर्ममल हे, वह स्थूल है | सृद्ष्म रुप से पॉँचों कछाओं में कर्म की सत्ता 
रहती है | अर्थात्‌, शान्वि और झान्त्यतीत कलाओं में भी सूक्ष्म कर्म है। इसलिए, 
समनापर्यन्त समस्त अच्वा का ही पाशजाल-रूप में वर्णन किया जाता है। साधक के 
कर्मों का क्षय तो करना चाहिए, परन्तु सब कर्मों का नहीं। प्राक्तन या सख्वित और 
आगामी कर्मों का क्षय तो एक साथ करे, परन्तु वत्तमान देह से किये हुए. मन्त्रा- 
राधनादिरूप कर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए; क्योंकि ऐसा.. करने से साधक को 
सिद्धिलाभ या भूतिल्यभ नहीं हो सकेगा | भोगा्ी साधक के लिए भोग के मार्ग में 
बाधा नहीं डालनी चाहिए | विद्यादेह, अर्थात्‌ सदाशिव-रूप में सकल मन्त्र का न्यास 
करके ओर इस देश को अणिमादिगुण सम्पन्न रूप से ध्यान करके उस प्रकार की 
गुणसम्पत्ति के लिए होमपूर्वक साधक का अभिपेक करना पड़ता है। सकल योजन 
ठीक-ठीक निष्न्न होने पर अणिमादि गुर्णों के उदय के लिए, प्रक्रिया करनी पड़ती है | 
अभिपेक की प्रणाली से भी प्रतीत होता है कि भोगार्थी साधक के लिए. आपाततः 
भोग-व्यवस्था रहने पर भी अन्त में मोक्ष की ही प्राप्ति होती है | 

अमभिपेक पाँच कलझशों से किया जाता है। ये पाँच कलश क्रमशः दक्षिण, 
उत्तर, पश्चिम, पूर्व और ईशान कोण में स्थापित किये जाते हैं। निद्ृत्यादि तीन 
कलाओं का क्रमशः पहले तीन कलर्शो में न्यास करने के पश्चात्‌ आन्त्यतीत कछा का 
न्यास ईशान कोण के कलश में करके अन्त में पूर्व दिशा के कलश में शान्तिकला का 
न्यास किया जाता है | शान्त्पतीत कला के पीछे झशान्तिकला का न्यास करने का 
तात्पर्य यह हैं कि साधक शिवदशा में विश्रान्तिपूर्वक निर्विव्नभाव से सदाश्षिव दशा की 
सिद्धियों को ग्रात्त कर सके ओर भोग्गों के आखादन से तृ्॑त शेकर अन्त में 
शिवत्व-छाभ कर सके। शान्तिकला का भोग ही परमेश्वर की सकल अवस्था का 
अणिमादि भोग समझना चाहिए । शान्त्यतीत कला पहली तीन कलाओं से तथा 
शान्तिकला से ढकी रहती है । इन पाँच कलझों में प्रथिवी आदि का भी न्यास करना 
पड़ता है | प्रथिवी आदि' झब्द से पाँच स्थूलभूत ग्रहण नहीं किये जाते। ये यहाँ 
पञ्चत्रह्मस्वरूप हैं, जिनके भीतर समस्त तत्त्व और तत्वेश्वर स्फुरित होते हैं | इसके बाद 
एक-एक कलश में आराध्य मन्त्र, अर्थात्‌ प्रधानतया सकल मन्त्र का अथवा अन्य 
मन्त्र का भी न्यास करके सर्वज्ञत्वादि विद्यांगों से सकलीकरण किया जाता है | तदनन्तर, 
उनमें इन विद्यांगों का आवरण-न्यास किया जाता है। ये सर्वज्त्वादि विद्यांग ही सिद्धि 
सम्पादन के अनुरूप होने के कारण अन्च प्रकार के आवरण-न्यास की आवश्यकता 
नहीं होती | इसके पश्चात्‌ साथ्य मन्त्र से निद्ृत्वादि प्रत्येक कलश को अभिमन्त्रित 
किया जाता है, जिससे मन्त्र के प्रभाव से सभी भूमियोँ सिद्धिप्रद हो सकें | 

आचार्यामििि5--अब संक्षेप में आचार्यामिपेक की आलोचना करते हैँ। हर 
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किसी मनुप्य को आचार्य-पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता | जिसको गुरु से आगममों 
का यथार्थ ज्ञान प्रात हुआ है, जो कायिक, वाचिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों में संयम- 
शील है तथा जो सदाचार-सम्न्न है और सम्यक्‌ रीति से शास्त्रविधि का अनुष्ठान करता है, 
ऐसा मनुष्य ही आचार्य-पद पर अभिपिक्त होने योग्य है। यह अमिपेक शिव-योजन 
तक दीक्षा समाप्त हो जाने के बाद करना चाहिए,। इसे करने के समय पाँच करलशों 
में प्रथिव्यादि पाँच तत्व और उनमें व्यापक निव्वत्यादि पाँच कलाओं का न्यास करके 
उनमें अनन्त से शिव-पर्यन्त पाँच भुवनेश्वरों को स्थापित किया जाता है। इसके 
बाद पूर्वदिशा के क्रम से पंग आवरण से युक्त मन्‍्त्रों का चिन्तन करते हुए परमेश्वर 
अर्चन होता है तथा परमतत्त्व-भावना के साथ प्रत्येक कलश को अभिमन्त्रित किया 
जाता है | कलझों का पूजन करके मुख्य अभिप्रेक-कार्य प्रारम्भ होता है। एक मण्डल 
बनाकर और उसे सखस्तिकादि से अच्छी तरह अलंकृत कर उसके ऊपर एक चेंदोवा 
तानना चाहिये तथा उसे घध्वजाओं से सुशोमित करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उस 
मण्डप में चन्दन अथवा किसी अन्य उत्कृष्ट काष्ठ का पीठ स्थापित करे और उसमें 
अनन्तासन का न्यास करे | फिर, जिस शिष्य का अभिपेक् करना हो, उसको सकठी- 
करण क्रिया के द्वारा संस्कृत करके उस पीठ पर ईशानामिमुख बैठाये | इसके पश्चात्‌ 
गुरु स्वयं शिवभाव से आविष्ट होकर उसका गन्धपुप्पादि से अर्चन करते हुए आर्तिदीप 
तथा विभिन्न वस्तुओं से पूर्ण कल्शों से निर्भत्सन करे | इससे सब प्रकार के विष्नों की 
शान्ति हो जाती है। फिर निवृत््यादि कलायुक्त प्रथिव्यादि पॉर्चो कलशों के मुख से 
शिष्य के ऊपर जल की धारा डाले | इसीका नाम अभिपेचन है। इसके बाद शिष्य 
पूर्व बस्र त्यागकर नवीन वस्त्र धारण करे | रूपक दृष्टि से पूर्व वर्न्नों को मायिक कश्जुक 
समझना चाहिए, जो अभिपेक के बाद छूट जाता है, तथा नवीन वर्सख्नों को परमशिव 
का प्रकाश मानना चाहिए, जिसे अमिपेक के वाद सदा के लिए धारण किया जाता है। 
इसके अनन्तर उस योगपीठात्मक आसन पर बैठे हुए दिष्य को गुरु अधिकार 
दान करे | अर्थात्‌, उष्णीप, मुकुटादि, छत्र, पादुका, आसन, अश्व, शिविका प्रभ्ति 
राजोचित उपकरण एवं आचार्य-भावोपयोगी कत्तेरी ( केंची ) खुकू, दर्भ और पुस्तक 
आदि प्रदान करे | साथ ही, यह आदेश भी करे कि “आज से तम चार्रों आश्रर्मों में 
रहनेवाले पुरुषों में जिन्हें भगवत्‌-शक्तिपातयुक्त होने के कारण दीक्षा-योग्य समझो, उन्हें 
केवल अनुग्रह करने की इच्छा से ही ( स्नेह-लोभादि के वशीभूत होकर नहीं ) दीक्षा 
देना | तुम्हें यह अधिकार साक्षात्‌ परमेदवर की आज्ञा से ही दिया जाता है !” इसके 
पच्चात्‌ आचार्य अभिपिक्त शिष्य को अपने हाथों से उठाकर मण्डल में प्रवेश करावें 
और वहाँ परमेश्वर की पूजा कराकर इस प्रकार निवेदन करें--'भगवन्‌ , आप के ही 
आदेश से आपके आज्ञानुवरत्ती आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित मैंने इस जन को अभिपिक्त 
किया है | अब इसे गुरु परम्परागत शिवतत्व का उपदेश करना है, सो आपके सामने 
में इसे उपदिष्ट करता हूँ जिससे यह अनुण्दीत पुदष आपके स्व॒रूप को प्रास हो सके |! 
इसके बाद युरू मण्डप से बाहर होकर एक-एक करके पॉर्ले कलाओं की अग्नि में 
आहुति दें | सबके पश्चात्‌ पूर्णाहुति देनी चाहिए. | पूर्णाहुति के पक्चात्‌ अमिपिक्त 
श्६्‌ ; 
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शिष्य के दाहिने हाथ को पॉच अंगमन्त्रों से चिह्त करके उसकी कनिष्ठिकादि 
अंगुलियों का भी यथाविधि स्पर्श करे | इस कर-स्म्ञ के प्रभाव से सब मन्त्र दीक्ृकरण 
रूप में अल्य समय में ही कार्यक्षम हो जाते हैँ और सारे पाञ्म दग्धवीजवत्‌ हो जाते हैं | 
उस समय हिप्य मण्डलाग्नि के सामने परमेश्वर, कलश एवं अग्नि को दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके अधिकार-प्राप्ति के कारण प्रसन्न होकर जीवन्मुक्ति तथा परशिवरूप दोनों प्रकार 
का फल प्राप्त करता है । उसी समय से वह शिवत॒ल्य होकर शिवधामप्रापक गुरुपद- 
वाच्य हो जाता है । 
यह जो परमेश्वर के सकल-रूप के साथ योजन और उसके बाद अणिमादि 
गुण-प्राप्ति के लिए, किये जानेवाले अभिषेक की बात कही ग़ई है, उसके पहले परमेश्वर 
के निप्कल रूप के साथ योजन और उसके गुर्णों की प्राप्ति करानेवाली क्रिया हो जानी 
चाहिए; क्योंकि भोगार्थी साधक के लिए शा््रों में पहले निष्कल योजन करके उसके 
पश्चात्‌ सकल योजन की व्यवस्था है। असली बात यह है कि दीक्षामात्र का अन्तिम 
फ़ल मोक्ष ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु, जो लोग निवृत्तिमार्गी हैं, उनके लिए 
भोग-वासना न रहने के कारण मोक्षरूप फल की प्राप्ति में कोई व्यवधान नहीं रहता 
और भोगार्थी पुरुष पहले इच्छानुरूप भोगों का आस्वादन करके, भोगवासना छुप्त 
हो जाने पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन दोनों दीक्षाओं में प्रयोजन की दृष्टि से भेद दीख 
पड़ता है, परन्तु फल दोनों का एक ही है। बुभुक्षुकी दीक्षा का प्रयोजन भोगसिद्धि है, 
परन्तु दीक्षा का ऐसा ही माहात्म्य है कि अन्त में उसे भी मोक्षरूप फल ही मिलता है-। 
बुमुक्षु की दीक्षा का प्रयोजन और फल दोनों ही मोक्ष है। बस, दोनों में इतना 
ही भेद है । 
क्रिया-दोक्षा-दीक्षा क्रिया एवं ज्ञान के भेद से दो प्रकार की है | दोनों प्रकार की 
ही दीक्षाओं में एक विशिष्टवैज्ञानिक भित्ति है.! जिसका परिचय सूक्ष्म दृष्टि से अनुसन्धान 
करने पर जिज्ञासु-मात्र को मिल सकता है। क्रियादीक्षा छह अध्वाओं के भेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकार की है--जैसे, कल्यदीक्षा, तक््दीक्षा, पददीक्षा एवं वर्ण, मन्त्र और भुवन- 
दीक्षाएँ ] तत्त्वदीक्षा साधारणतया चार प्रकार की है--(१) पद्रिंशत्‌ तत्वदीक्षा, 
(२) नवतत्त्वदीक्षा, (३) पग्नतत््वदीक्षा और (४) त्रितत््वदीक्षा | इनके सिवा एकतत्त- 
दीक्षा का भी वर्णन किया गया है। छत्तीस तत्तों को नो तत्वों में परिणत कर सकने से 
१. क्रियात्मिका हृति या होत्री दीक्षा में जो तत्तशुद्धि होती है, उसमें भी शान का ही प्राधान्य 
रहता हैं । मतंग परमेश्वर में लिखा हे--“यस्य शानाक्न सम्प्राप्तिः क्रिया तस्य विधीयते), अर्थात्‌ 
जिसे ज्ञान से तखशुद्धि को सम्यका प्रकार से प्राप्ति नहीं होती, उसी के लिए क्रिया का 
विधान हैं । यहाँ किसी-किसी के मन में ऐसी झांका होती हैं कि जो दीक्षा के द्वारा अशुद्ध 
आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है, वद्द यदि अपने को प्राणादि से विल्ख्षण- 
रूप में पदचानकर शुद्ध हो गया हो, तो केवल उसके परामशमात्र से हीं वाह्मव्यापारप्रधाना 
क्रियात्मिका प्राकृती दीक्षा का प्रयोजन नहीं रहेगा । इसका समाधान यह ह कि यदि शक्ति 
पात के कारण किसो के चित्त में ऐसा ही विश्वास हो, तो उसे प्राक्ृती द्योश्षा न लेकर विज्ञानदीया 


अथवा सक्ष्मदीक्षा हो लेनी चाहिए ! परन्तु, यह दीक्षा विशिष्ट कोरि के शानी से हो सम्पन्न हो 
सकती हई। इस दीक्षा में गुरु को अक्षमार्ग में प्रविष्ट होकर अपने पूर्पाहन्ता प्रामशंमय मूठ 
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नवतल्दीश्वा से भी छत्तीस तंत्त्वों की झुद्धि हो जाती दे! | उसी प्रंकांर छंत्तीस तंत्वों को 
पाँच अथवा तीन' तर्तों में परिणत कर लेने पर पदश्चतत््व अर्थवां तितंलेदीला की प्रक्रिया 
समझ में आ जांती है। एकत्वदीक्षा में छत्तीस तत्तों की समए्िरूप से एकतत्त्व-रूप में 
ग्रहण किया जाता है | उसी को विन्दु कद्देते हैं | उसके शोधंन से सब तत्वों का शोघधन 
ही जांता है। पददीक्षा की ग्रंणांली नवतत््वदीक्षा के समान है और वर्ण, भन्त्र-तंया 
भुवनदीक्षारओं की प्रणाली कलादीक्षा के समान है। अतएव, अध्वा के वैचित्न्य से 
क्रिया-दीक्षा ग्यारह प्रकार की होती है। परल्तु, शानदीक्षा एक औरं अभिन्न ही 
होती है | इसमें वैचित्र्य नहीं है। सव मिलाकर मौलिक दीक्षा-भेद बारह प्रकांर का 
है। परन्तु, शिष्य के अधिकार की दृष्टि से इन बारह दीक्षाओं का विचार करने पर 
यहाँ चौहृत्तर' प्रकार का दीक्षामेद प्रंतीत होता है। सकल, निप्कल और अधोरेश्वरी 
प्रभति अनुठ्ानों के भेद, छोकधर्मी सांधंक के अवान्तंर वैचित्रय तथा भौतिक नैप्ठिक 


मन्त्र का एक वार उच्चारण करना चाहिए । उसी से एक दी समय में मायापय॑न्त भेदमय पाश 
तथे समना या भमद्दामाया-पर्यन्त भेदाभेदमय पाश शुद्ध दो जाता ह। यंदह्द मन्त्र जैसे एक ओर 
सारे पाशों का नाश करता है, वैसे दी दूसरी ओर परमंशिवपद में नित्य स्थिति भी प्रदान 
करता है 
- प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विथा, ईश्वर, सदाशिव और शिव--ये नौ तत्त्व हैं । 
« '्रथिवी, जछ, तेज, वायु और आकाश--इन पाँच तत्तों में । 
- शिवतत्त्व, आत्मतत्त और मायातत्त--इन तीन तत्तों में । ु 
* कलादीक्षा १. तत्तदीक्षा ४, एकल्वदीक्षा १५ पददीक्षा ैै तथा मन्त्र, वर्ण और भुवनदीक्षा है एवं 
साधारणदीक्षा *--ये सब मिलंगकर ग्यारदद क्रियादीक्षाएँ हैं । इनके अतिरिक्त एक शानदीक्षा 
सव मिलाकर कुल यारद्द दौक्षाएँ हुईं । पुत्रक की दीक्षा सर्वीज, निवीज एवं सधोनिर्वाणदायिनी 
इस तरद्द तीन प्रकार की होने के कारण ये सब दीक्षाएँ १२०८३५-१६ द्ोती ह । आचार्य- 
दीक्षाएँ केवल सबीज होने के कारण वारद्द द्वी हैं। शिवधर्मोीं तथा लोकपमां साथक की दीक्षा 
दोनों मिलाकर १२-+-१९८२४ है । समयी की दीक्षा, जिसमें अध्वाओं का न्यास नहीं है । 
शान द्वारा दृदयग्रन्थि प्रमृतियों का भेदन रोने पर एक तथा क्रिया द्वारा ग्रम्थिमेद दोने पर 
एक-इस तरद दो हैं । इस प्रकार, कुल दीक्षाएँ । १६--१२--२४--२८७४ है । शिष्यों के 
आशय मिन्नं-मिश्र होने के कारण एक साधक के लिए किसी अध्वा का तो आंधान्य रेद्दता है 
और अन्य अध्वारओं का गौणत्व रहता द। इसीलिए दीक्षा भी अनन्त प्रकार से दोती ऐ । 
: आचार्य अभिनवगुप्त कद्दते हैँ-- 
“यत्र यत्र॒ हि भोगच्छा तत्माधान्योपयोगतः । 
अन्यान्तर्भावनातश्च दीक्षानन्तविभेदभाक्‌ ॥ 
( तन्त्रालोक ) 
इसी प्रकार तत्त्वाघ्वा में मी जब किसी तत्त का प्राधान्य द्वोता ईैँ, तव अन्य तत्तों का गौणत्व 
हो जाता है | इसलिए, दीक्षा में भी वैचित्रय दोना खाभाविक ह। संश्षेप में कद सकते हैं कि 
छत्तीस तक्तदीक्षा की अपेक्षा नवतत्तदीक्षा का अधिकारी और गुरु श्रेष्ठ ६.ै। तथा नवतत्ते से 
पंचतत्त्व, पंचतत्त से भितत्तत और त्रितत्तव॑ से एकते्व दीक्षा का अधिकार उच्चे कोटि का है ! 
वस्तुतः एकच्तदीक्षा के योग्य गुरु और शिष्य दोनों द्वी दुर्लभ हूँ । 
एकतत्तविधिइचैप सुप्रबुद्धं गुरु प्रति । 
शिष्यगतभौगकाहमुद्रितः शम्भुना यततेः ॥ 


७ ७ ,७ /> 
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एवं आचायों के भेद--इन सब दृष्टियों से विचार करने पर दीक्षा का प्रकार भेद 
प्रायः असंख्य हो जाता है । 

- कछादीक्षा का विज्ञान, पाशक्षपण और शिवत्व-योजन--दीक्षा का विज्ञान स्पष्टतया 
समझने के लिए दृष्टान्त-रूप में यहाँ एक दीक्षा का विवरण देना उचित जान पड़ता है | 
अध्वाओं के मूल में कला का ही प्राधान्य है और शिष्याधिकार के प्रकार-मेद की 
इृष्टि से पुत्रक का प्राधान्य है, इसलिए यहाँ पुत्रक की कल्ादीक्षा का संक्षेप से वर्णन 
किया जाता है | वागीश्वरी के गर्भ से जन्म लेने के कारण जिसके संसार का उपशम हो 
गया है, उसको तान्त्रिक परिभाषा में 'पुत्र॒क' कहा जाता है। प्रथिवी से कलातत्व- 
पर्यन्त माया का अधिकार है । इसी का नाम संसार-मण्डल है। इसके बाद शझुद्ध- 
विद्या का राज्य है। शुद्धविद्या ही वागीश्वरी है । इसके गर्भ से जन्म लेने पर विश्युद्ध 
भुवर्नों में अवेस्थान एवं सञ्जार का अधिकार प्राप्त होता है। यह जन्म वस्तुतः वैन्दव 
देह अथवा मंत्रदेह-प्राप्ति का ही नामान्तर है। इक्कीस अवान्तर संस्कारों के द्वारा 
यह जन्म-व्यापार निष्पन्न होता | इसके पश्चात्‌ अधिकार, भोग, लय, निष्कृति तथा 
विस्लेप--ये पाँच संस्कार ओर भी किये जाते। इन छह संस्कारों के द्वारा 
मन्त्रों के प्रभाव से पद्म के पार्शों का विनाश किया जाता है | इस प्रकार पाशनिदृत्ति 
तथा पाश-संस्कारों से मी मुक्ति हो जाती है। 'पाशक्षपण' के अतिरिक्त दीक्षा के 
द्वितीय अंग का नाम 'शिवत्व-योजन' है | इसके लिए तेरह पदार्धों का अनुभवात्मक 
ज्ञान आवश्यक है। सदगुरु के दीक्षाप्रदान-व्यापार से पाद्मक्षपण तथा शिवत्वामिव्यक्ति 
दोनों ही पूर्णतया निम्पन्न होते हैं | जिन तेरह विपयों का विशेष ज्ञान आवश्यक है, 
उनके नाम ये हैं--१. चार प्रमाण, २. प्राणसंचार, ३. छह अध्वाओं का विभाग, 
४, हंसोच्चार, ५. वर्णाच्चार, ६. वर्णों के द्वारा कारणों का त्याग, ७. झूत्व, 
८. सामरस्य, ९. त्याग, संयोग तथा उद्धव, १०. पदार्थभेदन, ११. आतब्याप्ति, 

२. विद्याव्याति ओर १३. शिवव्याप्ति | 

पाशक्षएण ; करा में अन्य अध्चा का अन्तमाव--हमने दृश्ठान्त-रूप से कला-अध्वा 
का डल्लेख किया, किन्तु इसमें अन्यान्य अध्वाओं का भी अन्तर्भाव समझना चाहिए । 
तत््वादि दीक्षाओं में मी यही नियम है। इसके लिए अध्वाओं का सनन्‍्धान अथवा 
सम्मेलन करने के अनन्तर उनका उपस्थापन करना आवश्यक होता है| कुम्म, मण्डल, 
वहि, गुरु, शिप्य तथा पाणयृन्न--जो दीक्षार्थी शिप्य के शरीर में छटकाया जाता दै-- 
इन छह अजिकरणों में अवस्थित अध्वाओं को एकत्र मिलना ही अध्वसन्धान है। 
इस व्यापार के प्रमाव से साधारण अयवा अमिन्न रूप से अध्वाओं का ज्ञान होता है। 
इसके बाद सम्मिलित अध्वा में से इृष्ट अध्वा का प्रधान-रूप से उपसापन करना 
होता है । जब अध्वा की उपस्थिति हो जाती है, तव उसकी व्याप्ति का अच्छी तरदद 
निरीक्षण करना पड़ता है, जिससे स्पष्टटया पता लग जाय कि इष्ट अध्चा का विस्तार 
कहाँ तक है, वस्ठ॒तः इस व्याप्ति दर्शन से अध्वा में समग्र विश्व का ही अन्तर्माव दीख 
पड़ता है। कलादीक्षा में पाँच कलाओं में छत्तीस तत्व, दो सो चौंवीस भवन, पचास 
वर्ण, दस मन्त्र और इक्यासी पद अन्तर्भूत हैं, ऐसा भावना द्वारा पहले सम्ठि रुप में 
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और फिर पृथक रूप से निश्चय कर लिया जाता है। निद्वस्यादि कल्एँ प्रथिव्यादि की 
शक्ति या यूक्ष्म रूप हैं | कलाओं के अधिश्ञाता ब्रह्मा से शिवपर्यन्त छह देवता हैं | 
अध्वशुद्धिरहस्य--इस अध्वशुद्धि-व्यापार का तात्पर्य छृदयंगम करने के लिये 
सृष्टि तथा शुद्धि-तत्त्व का रहस्य समझने का प्रयत्न करना चाहिए | अध्च आगमशास्र के 
अनुसार चिदानन्दमय परमेश्वर अपनी स्वरूपभूता स्वातन्त्रय या उनन्‍्मना शक्ति के 
द्वारा समग्र विश्व को अपने में ही अपने से अमिन्न होने पर भी एक साथ भिन्नवत्‌ 
भासित करते हैं। झन्य से प्रथिवी-पर्यन्त समग्र विश्व वाच्य अथवा ग्राह्म और 
वाचक अथवा आइक रूप में स्थित है। वाचक पर, सूक्ष्म तथा स्थूछ रूप में ऋ्मशः 
वर्ण, मन्त्र और पद--इन तीन नार्मो से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वाच्य में मी पर 
आदि तीन भेद है। इन्हें क्रशः कला, तत्व और भुवन कहते हैं | इससे प्रतीत 
होता है कि वर्ण अमेदविमर्शनात्मिका शक्ति है। कुछ स्थूछ भाव को प्रास होने पर 
ये भेदाभेदविमर्शमय होकर मन्त्ररूप हो जाते है| जब स्थूलल कुछ और बढ़ जाता है, 
ये मेदविमर्श-प्रतिपादक पद वन जाते हैं | इसी प्रकार, वाच्यरूपा पारमेश्वरी दाक्ति 
अथवा कल्य उत्तरोत्तर वैशिप्य्य को प्राप्त होकर तत््व एवं भुवन का रूप धारण 
करती दै। वस्तुतः, कला नाम की एक ही शक्ति स्फुरित हो रही है| इस स्फुरण में 
यौगपद्य तो है ही, किन्तु दर्पण-नगर के सहझ्य क्रम का भी भान होता ही है | क्रम के 
भान में मी कुछ वैशिप्य्य रहता है। अर्थात्‌, जो पूर्वकालिक है, वह उत्तरकालिक में 
व्यापक रूप से रहता है, जैसे झत्तिका घटादि में; और जो परकालिक है, वह पूर्व- 
कालिक में शक्तिरूप से रहता है, जैसे वृक्ष अपने बीज में | अतएवं, सभी वस्तु 
सर्वात्मक है ।' इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रमाता अथवा भाव 
वास्तव में परमशिव का ही स्वरूप है। यह स्वरूप छह अध्वार्मो का स्फुरण-रूप 
पारमेदवरदाक्तिमय है ओर अकार से हकार-पर्यन्त परामर्शात्मक पूर्ण अहन्ता-रूप विश्राम- 
स्थान है। परन्तु, आत्मा अपनी मायाशक्ति के प्रभाव से अपना परमशिवभाव न 
जानने के कारण अपने को अपूर्ण समझता है | इसलिए श्वाव्दी कलाओं से उसका 
ऐश्वर्य छुतप्त हो जाता है। इस ऐश्वर्यलोप का मुख्य फल यह होता है कि वर्ण और 
कलाएँ अपने तात्तिक रूप में स्फुरित न होकर प्रत्यर्यों की उत्पादिका हो जाती है | 
ऐसा प्रत्यय होने के कारण ही आत्मा देहादि में अहं-प्रतीति करने को बाध्य होते हैं | 
उसके साथ-ही-साथ विपयांशों के साथ सम्बन्ध होने से अपने को भोक्ता-रूप मानने 
लगते हैं। इस अमिमान के कारण वे खेचरी, दिक्‍्वरी, गोचरी तथा भूचरी-- 
इन चार शक्तिचक्रों के अधीन होकर पश्नपदवाच्य हो जाते हैं। इस पश्ममाव को दूर 
करने के लिए पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति मगवद्धावाविष्ट गुरु के दृदय में परमार्थ- 
खरूप से स्फुरित होकर समग्र अध्वा को, उसके संकोच को निद्नत्त करके, अनवच्छिन्न 
१. पाँच कलाओं का समष्टिभूत बिन्दु के अधिष्ठाता शिव हैं । इसलिए, इन्हें सम्मिलित करके 
अधिष्ठाताओं की संख्या छह वताई गई दै। इन देवताओं की शुद्धि से भी कलाशुद्धि हो 
सकती है । 
२. इसी कारण से पत्नतत्वदीक्षा में अनाभ्रित तत्वपर्यन्त भूतन्याप्ति दिखाई जाती है । 
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चितंशक्ति के स्फुरण-रूंप में प्रदर्शित करती हुई दीक्षा एवं ज्ञानादि के द्वारा शोधित 
करती है | अतएव, जो मन्‍्त्रांदि गुरु का स्फुरण-रूप है, वे शोधक हैं ओर जो पंश्ु- 
आंत्मा में अभिनिविष्ट है, वे शोधनीय । मन्‍्त्रादि में इस प्रकार चोध्य-शोधकमाव है, 
यह बात स्मरण रखनी चाहिए। एंके-एक अध्वा संर्वमय होने के कारण तत्तत्‌ 
अध्वा के प्राधान्य से दीक्षा-व्यापार में अन्य पाँच अध्वाओं का भी अन्तर्भूतरूप में 
शोधन हो जाता है | इसीलिए, व्यातिज्ञान की आवश्यकता होती है | 

निवृत्तिकका का शोधन--पूर्वोक्त उपस्थापनं-क्रियां के द्वारा कछा-अंध्वा सम्मुख 
होने पर उसे निकट छाकर शोधन करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के देह में 
नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः निव्ृत्ति आदि पाँच कंलाओं का न्यांस किया जाता है, 
जिसमें गुल्फ-पर्यन्त निद्नत्ति के तथां नाभि, वो; मूंर्धा एवं ब्रहारंन्त्रं पर्यन्त क्रमशः 
प्रतिष्ठाद कलाओं के न्यास का विधान है | यंहातक प्राथमिक व्यापार है। इंतना 
सम्पन्न हो जाने पर अध्वगत तीन पार्शों का शोध॑न हो सकता है। 

समग्र विश्व ही पाशमयं है | निद्वत्ति-कल् में प्रथ्वी-तत्त्व है, जिंसंकी आश्रय कंरके 
एक सौ आठ भुवंन' विद्यमान हैं| यहाँ वर्ण एंक (क्ष), मंन्त्र दो और पद अद्ठाईस हैं। 
प्रतिश कला में तेईस तत्त्व (जल से प्रकृति-पर्यन्त), छप्पन भवन, तेईस वर्ण 
(हद से ८ पर्यन्त), तीन मन्त्र ओर ईंकीस पद हैं। विद्याकल्श में सात तत्व (पुरुष से 
साया-पर्यन्त) सत्ताईस भुवन,* सात वर्ण (ज से घ तक), दी मन्त्र और बीस 
पद हैं | शान्तिकंला में तीन तत्त्व (शुद्ध विद्या से सदाश्षिवपर्यन्त), सत्र भुवन,' 


१. ब्रह्माण्ड के अधोभाग में तीन (कालाग्नि, कुष्माण्ड और दाटक), मध्यभाग में एक (भूलोक) 
एवं ऊर्ष्वभाग में सस्यलोकपर्यन्त एक (दया से अधिष्ठित छोक) । उसके पश्चात्‌ विष्णुलोक 
एक, और रुद्रलोक एक--ये सव मिलाकर सांत मुवंन ब्रक्माण्ड के अन्तेर्गत है । अद्वाण्ड के 
बादर दस दिशाओं में सौ रुद्रभुवन है और सव से ऊपर एक भुवन सर्वाविष्ठाता वीरभद्र का दैं । 
इस प्रकार ये सव एक सी आठ भुवन निवृत्ति-कलून्तर्गत एथिवी-तत्त्व में आश्रित हैं 
२. जलतल् में गुद्माष्टक मुवन आठ, तेजस्तत्व में अतियुद्याष्टक आठ, वायुतत में गुष्यादगुद्मयतंराध्क 
आठ, आकाशतत्त में पवित्रा.एक आठ, अहंकार, तन्मात्र और इन्द्रियतत्त्व में स्थाण्वष्टक भाठ, 
बुद्धि-तत्त में देवयोन्यष्टक आठ तथा गुणतक्त में योगेश्वराष्टक आठ--श्स प्रकार कुल छप्पन 
भुवन हैँ । यहाँ जो देवयोनि के भुवन लिखे एँ, उन्हें सक्ष्म समझना चाहिए । इ्नके स्थूल 
भुवन बद्याण्ड के भोतर दूँ । 
३. पुरुष और रागत्त में विध्ेश्वरों के आठ, नियति और विद्यातत्त्व में वामा से मनोन्‍्मना तक नी, 
काल और कलातच्त में महादेवादि से अधिष्ठित तीन, तथा मायातत्त्व में सातं--एक नीचे, 
एक ऊपर, चार मध्य में और एक मायाधिष्ठाता अनन्त का भुवन--इस प्रकार ये कुल सत्ताईस 
भुवन ईं । 
शुद्धविय्ा में वियाराक्षियों का एक भवन तथा ईदवरत्व में पन्द्रह भुवन--ययथा ईश्वर का एक, 
अनन्तादि वियेश्वरों के आठ, धर्मादे के चार, वामादि तीन शक्तियों का एक और श्ानक्रिया- 
भुवन एक, एवं सदाहिव-तत्त्व का एक भुवन । इस प्रकार, कुल मिलाकर सत्रद्द भुवन हैँ । इनमें 
शान-क्रियामुवन में उनसठ अवान्तर मुवन भी ं, परन्तु यहाँ उनका विवरण देने की 
आवश्यकता नहीं हैँ । सदाशिव भुवन शिव-रुद्रादि आवरणों के अन्तर्गत अनन्त मुवर्नों में 
व्यापक है । 
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तीन वर्ण (ग ख क), दो मन्त्र और ग्यारह पद हैँ | शान्त्यतीत कल में ब्रिन्दु-नाद- 
कल्मरूपा शक्ति और शिव--ये दो तत्व, सोलह भुवन,' सोलह वर्ण (विसर्ग से अ 
तक), एक मन्त्र और एक पद (क्र) हैं। 

(क) जत्मसंस्कार--उस विश्ञाल विश्वमय पाशजाल के शोधन के लिए एक 
प्रणाली है, जिसमें जन्सादि छह संस्कार अन्तर्गत हैं | जगत्‌ में चोद प्रकार के प्राणी हैं, 
जो देवता, मनुष्य और तिर्यकू-इन तीन मुख्य जातियों के अन्तर्गत हैं | इन जीवों के 
देहों की सृष्टि ही भूतसर्ग कही जाती है। किन्तु, योनि के विना देह की सृष्टि हो नहीं 
सकती । इन चौदह प्रकार की भूतसष्टि की मूलभूता योनि शतरुद्र से अनन्त-पर्यन्त है | 
शतरुद्र ब्रह्माण्ड के बाहर है तथा अनन्त ब्रह्माण्ड के अधोभाग में स्थित है। वाक्‌ अथवा 
वागीशी इन सब योनिययों में ही नहीं; अपितु निद्वत्ति से ऊपर की कल्शओं में भी व्यास 
रहती है। निवृत्तिव्यापिका वागीशी के साथ प्रथ्वी-तत्व में रहनेवाले अनन्त से 
शतरुद्व-पर्यन्त विभिन्न भुवर्नों के चौदह प्रकार के प्राणियों के विभिन्न शरीरों का 
सम्बन्ध है | वस्तुतः, वागीशी ही सब दरीरों को उत्पन्न करनेवाली है | कला-दीक्षा के 
समय जब अध्वसन्निधान्न के बाद अध्यविशेपरूप में कला-अध्वा का और उसके अन्तर्गत 
निश्ृत्तिकला का उपस्थापन होता है, तब उस निवृत्तिब्यापिका वागीशी को 
निवृत्तिकलान्तर्गत योनियों में एक साथ ऋतुरूप में सन्निहित करना होता है | वस्तुतः, 
जिस मनुष्य पर भगवदनुग्रह हुआ है, उसके लिए वागीश्वरी आर्तवरूप में सन्निहिता 
रहती है। यह आत्तंव शुद्धसष्टि की उन्मुखता से होनेवाली एक साथ अनेक देहों की 
सष्टि का सामर्थ्यमात्र है। गुरु केवल प्रयोजन-व्यापार के द्वारा सन्रिहित वागीशी को 
मुद्रा-बन्धन से स्थापित करते हैं। उसके पश्चात्‌ वे शिष्य के पाशसज्न का प्रोक्षण और 
तारण करके अपने दक्षिणमार्ग से बाहर निकलकर शिप्य के वाममार्ग द्वारा उसके 
देह में प्रवेश करके पाशसूत्रस्थ पुर्यटक का छेदन करें | फिर, छिन्न पुर्वटक को आहइृष्ट 
करके देह के साथ उसका रश्मिमात्र सम्बन्ध रखते हुए अपने द्वादशान्त स्थान 
(मस्तक) में रखें। तथा वहाँ के चैतन्य को सम्पुय्ति करके दीम्त शिवहस्त से संहार- 
मुद्रा के द्वारा पूरक क्रिया से हृदय में अपने आत्मा के साथ उसका योजन करें| इसके 
पश्चात्‌ कुम्मक और रेचक क्रियाओं के अनन्तर उसे द्वादशान्त से उठाते हुए लिंग- 


१. झान्त्यतीतकल। में जो शिवतत्त है, उसमें विन्दु से समना-पर्यन्त सत्र भूमियाँ अन्तर्गत हैं । 
इसमें विन्दु नाद और कला--ये तीन आवरण मुख्य हैं। विन्दुआवरण में तीन भुवन है । 
यथा--निषृत्ति आदि चार कल्लाओं से परिवेशटित शझान्त्यतीत भसुवन तथा अपनी-अपनी पाँच 
कलाओं से बिरे हुए अर्धचन्द्र भुवन और निरोधिका भुवन । नादान्त में छह भुवन ह--नाद में 
इन्धिका प्रभ्नति पाँच शक्तियों के पाँच भुवन तथा नादान्त में सुपुम्णेश्वर परम्रक्म का एक 
भुवन | शक्ति-आवरण में सात अबन द-यसहक्ष्मा प्रभृति चार शक्तियों से घिरा हुआ एक 
पराशक्ति का मुवन, व्यापिनी भूमि में पाँच कलाओं के पाँच भुवन एवं समना या भद्दामाया में 
व्याप्त एक शिवभुवन । इस प्रकार ये कुछ सोलह भुवन हैं । 

२, दीक्षा में पुरुषणत पाशों का ही झोधन दोता है, वुद्धिगत पार्शो का नहीं | इसलिए बुद्धि में 
दोप रष्ट जाने से भी दीक्षा निष्कल नहीं होती । अवश्य तोब्रतम शक्तिपात से बुद्धिगत दोषों के 
बीज भी नष्ट हो सकते हे । 
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मुद्रा के द्वारा सन्निहिता वागीशी के गर्भ में स्थापित करें | इस गर्भाधान के समय गुरु 
अपने को क्रियाज्षक्तिप्रधान और स्श ईश्वर के रूप में तथा वागीशी को माया के रूप में 
देखते है | इस समय वागीशी अश्ुद्ध जगत्‌ की प्रसवकारिणी मायारुपा है| परन्तु, 
कालान्तर में शुद्ध जगत्‌ का प्रसव करने के समय यही महामायारूगा हो जायगी। इस 
मायाख्पा वागीशी के साथ छुद्ध विद्या का कोई सम्बन्ध नहीं है, नहीं तो क्रमिक 
कर्ममोगों को एक ही समय झुद्ध करने के लिए अनन्त देहसप्टि की आवश्यकता न 
होती | शिप्य के चैतन्य को इस मायाख्या वागीशी में संयुक्त करके गुर को निवृत्ति- 
कल्यप्रधान अध्वा में, अर्थात्‌ एक सी आठ भुवर्नों में विभिन्न शरीरों की सृष्टि करनी 
पड़ती है | इन सब देहों की सृष्टि का उद्देश्य प्राक्तन कर्मवासना के कारण होनेवाली 
अनन्त जन्म, आयु और भोगात्मक फर्ल्य की प्राप्ति है। इन विभिन्न शरीरों में एक ही 
समय में तत्तत्‌ देश-काल और स्वभाव के अनुसार भोग होता है; क्योंकि .मन्त्रशक्ति के 
प्रभाव से ये सव शरीर एक ही समय में फलोन्मुख हो जाते हैँ । विभिन्न प्रकार के 
भोगों के लिए शिष्य के केवल शरीर ही एक साथ विभिन्न प्रकार के और अनेक हो 
जाते हों, ऐसी बात नहीं, अपितु वह निवत भोग के लिए. तदनुरूप नाना प्रकार के 
जीवरूप से भी वागीशी-योनि में संयोजित होता है। यहाँ दीक्षापात्र एक होने पर भी 
विभिन्न शरीरधारी होने के कारण उसे “अनेक! कहा गया है। अनेक भोगों. के 
आश्रयभूत विचित्र देंह और विचित्र भोग्यों के सम्बन्ध से उसमें अनेकत्त आ जाता है | 

वागीक्षी के गर्भ में शिष्य के चेतन्य को योजित करने के बाद सब गओों में 
एक ही साथ ( शतरुद्र से अनन्त-पर्यन्त ) अनेक प्रकार के देह परमेश्वरभावाविष्ट 
गुरु की इच्छा से निम्पन्न होते हैं | इसके पश्चात्‌ गर्भ से निप्क्रमण होता है | इसी का 
नाम जन्म है | पादक्षपणार्थ छह संस्कारों में यही प्रथम संस्कार है । 

...._ (ख) अधिकारादि पाँच संस्कार--सब योनिर्यों में वे देह एक साथ बढ़ने 
लगते हूँ | उस समय उनका भोग में अधिकार होता है | मायान्तर्गत भोग ही कर्म का 
फल है| कर्म झुभाशुभादि वासनात्मक होते हैँ | यह क्रमिक भोग-सम्पादक होने पर 
भी मन्त्र के प्रभाव से अक्रम से ही भोगों की निष्पत्ति हो जाती है, अनेक जन्मों से 
स्ित प्राक्तन कर्म दग्व हो जाते हैं और भविष्यत्‌ कर्मों की द्क्ति का भी निरोध हो 
जाता है | केवल देहारम्भक कर्म ही भोग से नष्ट होते हूँ | कर्मा के अनुष्ठान से भोग के 
साधन मिलने पर सुख-दुःखात्मक भोग भोगने का “अवसर आता है। भोग निदृवत्त हो 
जाने पर कुछ काल के लिए एक अनिर्वचनीय तृप्ति का उदय होता है। यह परमा 
प्रीति की अवया है| तन्‍त्रों में इसका 'लिय! नाम से वर्णन किया जाता है| इसके 
बाद निष्कृति' नामक संस्कार की आवश्यकता होती है | शुम अथवा अशुभ कर्मों से 
वीरभद्र के भुवन-पर्यन्त विभिन्न भुवर्नों में जन्‍म, आयु और भोग--इन तीन फर्ले का 
भोग होता दै । इसको झुद्ध करने के लिए ही निष्कृति-संस्कार की आवश्यकता होती है| 
भुवनाकार विषयों में जितने विपय भोग्वरुप है, उन्हीं का शोधन करना होता है। 
निष्कृति से समस्त कर्मफल-भोग समाप्त हो जाता है | इससे केवल जन्मादि की ही शद्धि 
दोती हैं, ऐसी बात नहीं है, रुद्रांशापादनरूपा शुद्धि भी दोती है। भोगसमासिर्पा 
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निष्कृति के वाद भोगों से विश्छेप होता है, अर्थात्‌ फिर भविष्य में मोर्गों के साथ कमी 
सम्बन्ध नहीं होता; क्योंकि उस समय मोक्ता में मोक्तृत्व नहीं रहता | आणव-मल के 
कारण जो निंपयों के प्रति आसक्ति या राग होता है, वही भोक्तृत्व का स्वस्प है | 
विश्लेप अथवा भोगाभाव सिद्ध हो जाने पर भूतसर्ग-रूप अनेक प्रकार के स्थृल-सश्मादि 
शरीर नष्ट हो जाते हैं, और उनकी पुनरुत्यत्ति की सम्भावना नहीं रहती । 

निवृत्तिऊटा-शोघन के अन्तर्गत अवशिष्ट क्रिया---इस प्रकार दीक्षा के द्वारा तीनों 
प्रकार के पाशों का विश्लेपण हो जाता है। उस समय सब दारीरों का नाश हों जाने के 
कारण गुरू शिप्य को एक अविच्छिन्न-चेतन्य के रूप में देखते हैं । पाशसम्बन्ध 
एकीहृत, चेतन्य, शुद्ध-निज्ृत्तिकला के ऊपर अनाज्तरूप से स्थित होता है और सुवर्ण की 
प्रभा के समान देदीप्यमान होता है। उस समय निद्ृत्तिव्याप्त प्रथिवीतत््व से शिप्य का 
उद्धार करना पड़ता है| यद्यपि वह चैतन्य निश्नत्ति की शुद्धि से निर्मल हो जाता है 
तथापि अन्यान्य कछाओं का अभी शोधन न होने के कारण व्यापक दृष्टि से बह 
मलयुक्त ही रहता है। गुर उस चैतन्य को प्रथिबरीतत्व से खींचकर प्रणव सम्पुटित किये 
हुए हंस-बीज के आकारमें संहार-मुद्रा के द्वारा पूरक-क्रिया से अपने हृदय में ले आवे | 
उसके बाद पृर्वव॒त्‌ कुम्मक एवं द्वादशान्त में रेचन कर फिर द्वादशान्त से उठाकर 
नाडी-रन्प्र के द्वारा शिष्य के झरीर में पहुँचा दे | तन्त्रों में इस क्रिया को तत्स्थीकरण 
कहा है| । 
निवृत्तिकला की झुद्धि के बाद, उस कला के अधिष्ठाता ब्रह्मा का आवाहन 
करके उनका पूजन और तर्पंण करने के वाद, उन्हें शिष्य के पुर्यवष्ठठ अथवा सश्ष्मदेह के 
कुछ अंश अर्पण करें| पुरी अथवा युक्ष्मदेह के आरम्मक पाँच तन्मात्र एवं मन, बुद्धि 
और अहंकार--इन आठ अवयर्बों में से शब्द तथा स्पर्श--ये दो अवयव, ब्रक्षा को 
अरपण करे ओर इसके पश्चात्‌ उन्हें परमेश्वर की यह आज्ञा सुना दे कि--- 

भुवनेश त्वया नास्थ साधकस्य शिवाज्ञया। 
प्रतिवन्‍्धः प्रकत्तव्यों यातुः पदमनामयम्‌ ॥ 
(मालिनीविजय) 

हि भ्रवनेश ! भगवान्‌ शिव की आशा से ठम परमपद की ओर जाने वाले इस 
साधक के मार्गमें विष्न उपसखित न करना !? 

इसके अन्तर्गत पूजा-होमादि करने के पश्चात्‌ ब्रह्मा का, और फिर वागीश्ी का 
विसजन करें | वागीज्षी वस्तुतः स्वातन्त्यशक्तिस्पा परावाक्‌ का ही स्फुरणमात्र है। 
इसलिये परावाक के साथ एकत्व-सम्पादन ही उसका विसजन है। तदनन्तर विश्वुद्ध 
निइ्त्तिकल्म में विश्वुद्ध पार्शों का दर्शन करे। इस दृष्टि से प्राक्तन ओर भावी दोनों दी 
प्रकार के कर्मों का अभाव हो जाता है, यह स्पष्ट दिखायी देता है; क्योंकि पुत्रक-शिप्य 
मोक्षार्थी होने के कारण साधक की भाँति फलोन्मुख नहीं होता ।! फलदानीन्मुख 


१. शिवधर्मिणी दीक्षार्मे साथकको भी जन्मान्तरसे संचित झुभाशुभ ओर वर्त्तमान ज॑न्ममें होनेवाले 
कर्मोका शोपन करना पढ़ता है। केबल भावी मन्त्राराधनरूप कर्मोका जिनसे विभूतियोंका 
अविभाव होता है, शोपन नहों किया नाता । लोकपमिणी दीक्षार्मे लोकिक साधकक्े प्राक्तन 
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वत्तमान या प्रारूध कर्मो की शुद्धि अवश्य नहीं की जाती । उसका क्षय तो केवल 
भोगद्वारा ही करना पड़ता है। 

इस प्रकार.निन्नत्तिकला झुंद्ध होने पर उस कव्यका सन्धान करना होता है। 
यह दो प्रकार से किया जाता है---(१) झुद्ध कला का सनन्‍्धान और (२) प्रतिष्ठाकल्य के 
सम्बन्ध से अशुद्ध कल का सन्धान | सम्पूर्ण पा्शों का शोधन करनेवाले निप्कल मन्त्र 
ही ग्यारह अंग-चबहमन्त्रों का, शोधन करते हैं| ये निप्कल मन्त्र श॒ुद्धकला के वाचक 
होने के कारण शुद्ध कहे जाते हें और ये ही अश्ुद्ध-कला के वाचक होने पर अशुद्ध कहे 

: जाते हैं। झद्धनिवृत्तिवाचक निष्कल का हर! स्वरूप से उच्चारण किया जाता है | इसका. 

स्वरूप परविन्दु तक व्यापक है ओर उसमें किसी प्रकार का प्रसर नहीं है। अश्ुद्ध 
प्रति़्वाचक निप्कल का दीर्घरूप से उच्चारण किया जाता है। इसका स्वरूप 
नागपर्यन्त व्यापक है और यह प्रसरोन्‍्मुख है। इन दोनों के एकत्व या सामरस्य की 
भावना करते हुएं तथा झुद्धनि्शत्ति को लीन और अशुद्धप्रतिणश् को उद््‌बुद्ध करनेके 
लिये तद्दाचका मूलमन्त्र के साथ एकीभूत भावना करते हुए उच्चारण करना होता है | 

इसके बाद पूर्ववर्णित प्रणाली से प्रतिष्ठा-कल्य के शोधन का विधान है। यहाँ - 
भी पूर्ववत्‌ कल्यसन्धान, प्रतिष्ठाकल का व्याप्ति-दर्शन, वागीशी-गर्भ में जन्म और 
तदनन्तरबर्ती अधिकारादि विश्छेषण तक सभी किया जाता है। परन्तु कहां-कहीं 
निवृत्ति की अपेक्षा कुछ विशेषता रहती है। इसमें तारण-प्रोक्षण-प्रघ्नति कार्य 
क्रियाप्रधान ऐश्वर्यमूर्ति में ओर अधिकार, भोग, लय एवं निष्कृति शिवभावापतन्न' होकर 
किये जाते हैँ तथा विश्लेषण, एकचेतन्यभावना और उद्धारादि-क्रिया ज्ञानशक्ति-प्रधान 
सदाशिवरुप से होते हैँ, क्रियाशक्ति-प्रधान ईश्वररूप से नहीं होते | प्रतिष्ठाकला के 
अधिपति विष्णु हैं, इन्हें पूर्वोक्तप्रणाली से पुर्यट्क्क का रस अर्पण करना चाहिये । 
इनको भी पूर्ववत्‌ भगवादाज्ञा सुनाकर विसर्जन करने के बाद परावाक्‌ में वागीशी का 
विसर्जन तथा हस्व-दीर्व के प्रयोगद्वारा पूर्ववत्‌ कलासन्धान करना चाहिये | 

इस प्रकार दो कलाओं से मक्ति हो जाने पर पद्म के चैतन्य को विद्या में युक्त 
करके भुद्ध किया जाता है | इसमें भी सब प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ही है। परन्तु विश्लेषण और 
पाथच्छेद के बाद आत्मखता और तत्खीकरण कर लेना चाहिये। इस कला के 
अधिपति रुद्र हैं। उनका आमनन्‍्त्रण करके पुर्यटक का गन्घरूप अंश अर्पण 
करना चाहिये | 

शान्ति और शान्त्यतीत कल्यओ के शोधन में भी कोई नवीन प्रक्रिया नहीं हैं | 
केवल इतना भेद अवश्य है कि पुर्यटक्त का अहंकार-अंश श्ान्त्यधिष्ठाता ईश्वर को 
ओर मन-अंद शान्त्यतीताधिष्ठाता सदाशिव को समर्पण किया जाता है । 





और आगामी कर्मोके अपर्माशमात्र का ही नाश किया जाता है, धर्माश रख लिया जाता दई। 
दोश्षाके प्रभावसे वद धर्मांश अणिमादि-विभूतिरुप फू प्रदान करता है । 


१. निवृत्ति प्रति कठाओके वाचक वीजमन्त्रोंकी क्रमशः हत्‌। शिरः शिखा, कवच नेत्र और मन्त्र 
कद्दा जाता दूँ । 


२. अधिकारादि शान प्रभुत्वसे होते है सदाश्चिवादि समस्त स्वलॉमें एकमात्र शिव दी अभु दें । 
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पश्चकल-दीक्षा- हो चुकनेपर वागीश्ञी से इस प्रकार श्वमाग्रार्थना की जाती है-- 
“पने आपको वार-वार परस्वरूप से गर्भाधानादि के लिये उतारा है, अब से आप इस 
दीक्षित के स्वरूप का आवरण न करें। अब आप अपने विभरामस्थान लौट जॉँय 
अर्थात्‌ दीक्षित के आत्मस्वरूप में जो परमशिव-मय है, उससे अभिन्न होकर स्करित हों | 


पुर्यष्कार्षण का तात्पय--पहले यह दिखाया गया है कि पुर्यष्टककों ब्रह्मादि पाँच 
कारणों मैं अर्थात्‌ कल्मधिष्ठाता देवताओं में अर्पण किया जाता है। ये पाँच देवता 
समखत अध्वा के अधिपति हैं। ब्रह्मा में शब्द और स्वर्ण का अर्पण होता है। ये त्रह्मा 
परम व्यापक रुप में नादान्त के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र के अधिष्ठाता त्रह्मखरूप हैं ।* विष्णु में 
रस का अर्पण होता है। ये प्रसरणमय शक्तिस्वरूप हैं [* रुद्रमं रूप और गन्धका 
समर्पण किया जाता है, ये परमव्यापक रूपमें व्यापिनीपदम्म अवस्थित अनाश्रित-नाथ हैं ।* 
स्मरण रखना चाहिये कि व्यापिनी झत्य का ही नामान्तर है। बुद्धि और अहंकार 
रूप अंद ईश्वर में अर्पित होते हैं । ये समनापद में अविर्ढ़, सष्टि के अधिकार से युक्त, 
शिव हैं ।* मन सदाशिव में अर्पित होता है। ये सदाशिव निर्मल स्वातन्व्य-मय और 
चिदानन्दघन परमशिव-स्वरूप ही हैं / इन देवताओं को पुर्य्कर के अंश समर्पण 
करने का उद्देश्य यह है कि इस उपाय से यूट्ष्मदेह का सूक्ष्मतम संस्कार मी ज्ञान्त हो 
जाय | सूक्ष्मदेह आत्यन्तिक रूप से निदृत्त होने पर दीक्षा का प्रथम उद्देश्य प्रायः सिद्ध 
हो जाता दे | 

शान्त्वतीत-कला झुद्धः होकर परम-दविव में लीन हो जाती है। ये परम शिव 
स्वातन्त्य्मय और व्यापिनी से लेकर पृृथ्वीपर्यन्त सब प्रकार माव तथा अभार्वो के 
भित्तिभूत महाझन्य के आश्रय ई। स्वातन्त्य-शक्ति उन्‍्मना दे और महाश्मृत्य 
समनात्मक है | 


पूर्वोक्त विवरण में मायातत्त्वपर्यनत अध्वाकी झुद्धि दिखायी गयी है। इतना 
अध्वा आत्मतत््व से व्याप्त है और परदष्टि से प्रमेयात्मक है | माया के ऊपर सदाशिव- 
पर्यन्त अध्वा विद्या या भगवान्‌ की ज्ञान-क्रियात्मिका दाक्ति से व्यास है । इतना अच्चा 


१, जद्ष में यक्ष्मतम शब्द और स्पर्श का सम्बन्ध हैं, क्योंकि यद्द नादान्त और शक्ति की मध्यवर्तिनी 

अवस्था है । 

विष्णु से सट्षम-रस का सम्बन्ध है, क्योंकि शक्ति मूलतः स्पर्शप्रधाना होने पर भी प्रसरण- 

अवस्था में रसमयी होती दे । इसी से शक्तिमय विष्णु में सृक्ष्म्तम रस का सम्बन्ध माना 

जाता है । 

उंद्र में सुक्ष्मतम संस्कारमात्र भें अत्यन्त तनु (यूक्ष्म) गन्ध की सत्ता हँ। व्यापिनी अथवा 

अनाश्रित-पद मे समग्र विश्व के सन्‍्धायक-स्वरूप रुद्रकी स्थिति है । सृक्ष्मतम संस्कार अर्थात्‌ गन्ध 

पूर्व॑सष्ट-जगव्‌ के उपसंद्वार के अनन्तर रदनेवाला बीजभाव मात्र हैँ । 

शित्र केवल मननात्मक द। इसलिये उनमें लीन होती हुई बुद्धि और अदकार-वासना का 

सम्बन्ध रहता हैं । 

५. परम-शिव उन्मना-शक्ति से संरिलष्ट छ। इसलिये उनमें मननसंस्कार मी नहीं रहता । परन्तु 
40003 का कथन ह कि “उनमें अतिसुयक्ष्मतम .सुप्रशान्त मनःसंस्कार का सन्वन्ध 
रहता है । 


डे 


ड 
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प्रमाण-रूप या करणात्मक है। इसके बाद दाक्ति या . समनापर्यन्त अध्वा शिवतत्व से 
व्याप्त है। यह प्रमातृ-रूप है| प्रकारान्त से कह जा.सकता है कि आत्मतत्त्व (पृथ्वी से 
माया तक) प्रमेय है, विद्यातत्व (झुद्धविद्या. से सदाशिव तक) प्रमाण है और शिवतत्व 
(शक्ति और शिव) प्रमाता है। इन तीन तत्वों की झद्धि में क्रमशः विधि (पूजा-होम 
इत्यादि) और अनुष्ठानगत न्यूनता या आधिक्य से; मन्‍्त्रोचार में विलोमभाव से एवं 
भावना में (मनोविज्ञान में) वैकल्य होने से, जितनी त्रुटियाँ होती हैं, उनका भी 
निराकरण कर लेना चाहिये | | 

शिखाच्छेद--इसके बाद दिखाच्छेदका विधान है । स्थूछ देह की शिखा मस्तक- 
पर्यन्त ऊध्व-गतिशील प्राणशक्ति का अनुकरण है | इस शक्ति का अधःप्रवाह ही वन्धन 
का हेतु है। वाह्म शिखाच्छेद का तात्पर्य इसका उपहाम ही है । सब तत्वों में व्यास 
रहनेवाली, समस्त कारणों की कारण, सव प्रकार की उपाधियों से रहित, निष्कर्लंका 
शान्त्यतीता शक्ति को पुष्प के अग्रमाग में स्थित जलविन्दु के सहश शिष्य के शिखाग्र में 
भावना कर के उस शिखा का अभिमन्त्रित कर्तरी (कैची) से छेदन करना चाहिये.। 
इसके वाद प्राणशक्ति का विव्यपनरूप शिखाहोम होता है | इतना हो जाने पर गुरु का 
शिवहस्तपूजन करने के बाद मण्डप में परमेश्वर की पूजा करके यह निवेदन करना 
चाहिये कि है भगवन्‌ ! आप की कृपा से छः अध्वाओं में वंघे हुए पशु को खींचकर 
और उसके मल को शुद्ध करके शिखाच्छेद-पर्यन्त सारे कृत्य आपके वताये हुए क्रम के 
अनुसार मैने किसी प्रकार सम्पादन किये हैं । अब आपका निरपेक्ष अनुग्रह ही उसको 
निश्चित रूप से परमशिवावस्था में पहुंचा देगा | 


|. ०85 | 
क्रियादीक्षा + शिवत्व-योजना 


योजनोपयोगी क्रियाओं का तात्पर्य--पाशशुद्धि के बाद परमेश्वर की आशा लेकर 
अमेद-सम्पादक योजन-क्रिया करनी पड़ती है । उसका प्राथमिक कृत्य समाप्त करके 
अंगमन्त्रों को झुद्ध करना होता है। ये मन्त्र भगवान्‌ की अन्तरंग शक्तियां हैँ। ये 
चिदात्मा के निप्कल स्वरूप का आच्छादन करके सकल-भाव को स्फुरित करते हुए 
मेदशान उत्पन्न करते हैं। इनसे भी ऐसा अनुरोध करना पड़ता है कि वे पद्म को . 
सकल भाव में परिणव न करें | योजनकर्म अत्यन्त कठिन है। इससे ही जीवात्मा 
ओर परमात्मा का योग होता है और जीव परम शिव-अवस्था लाम करने में समर्थ 
होता है ।! श्ञान और योग का अभ्यास न रहने पर योजनक्रिया सम्पन्न नहीं की 
जा सकती | 
पुर्यटक में जो अहंभाव रहता है, पहले उसे उपदम किये बिना मगवान्‌ के 
साथ योग स्थापित नहीं हो सकता | पुर्यटक का आश्रय स्वप्न में प्राण है तथा स॒पुत्ति 
१. तस्मिन्‌ युक्तः परे तले सर्वेश्ञादिगुणान्वितः । ह 
. शिव एको भवैदेंवि अविभागेन स्वतः । 
[ स्वच्छन्दतन्त्र ] 
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में झत्य है । इसलिये प्राण और झृत्य-भूमि को झान्त करने की आवश्यकता होती है, 
क्योंकि यद्यपि कारण देवताओं में पुर्य्क के अवयर्वों का अरपंग हो चुका है, तथापि 
उससे एक प्रकार से वृत्तियों का ही निरोध सिद्ध होता है, भूमि-शुद्धि नहीं होती | परन्तु 
भूमिश्द्धि हुए बिना योजनोपयोगी आत्मादि की व्याप्ति नहीं हो सकती। प्राण और 
शून्य के प्रशमन के लिए कुछ ज्ञान और योगादि अन्तःक्रियाओओं की आवश्यकता 
होती है | इस प्रसंग में इवास का देशगत और काल्गत परिणाम जानकर प्राण की 
आरोहण ओर अबरोहण क्रियाओं का तत्व जानना होता है। उसके लिये पूर्णत्वप्रात्ति के 
मार्ग में जितने अध्वा का उल्लंधन करना पढ़ता है, उसका भी परिचय लेना आवश्यक 
है | यह अच्चा-लंघन-व्यापार ऊर्ध्व-नाद से सम्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम हंसोच्चार 
है | यह उच्चार स्वाभाविक और प्रयत्वपूर्वक भेद से दो प्रकार का है। प्रयत्नपूर्वक 
उच्चार के प्रभाव से निष्कल-मंत्र के अवयवभूत अ, उ, म॒ प्रभ्ृति वर्ण ब्रद्मादि 
कारणों को और तदनुकूल काल को त्यागने में समर्थ होते हैं। इतनी क्रियाओं से 
प्राण की शान्ति होती है। इसके बाद झत्य को शान्त करने की आवश्यकता होती है | 
इस विपय में सम्यक्‌ ज्ञान ( विषुवत्‌ ) की अपेक्षा है, क्योंकि उसके बिना मंत्र, आत्मा 
और नाडी आदि का सामरस्य समझने में नहीं आता | जब सामरस्य ही समझ में 
नहीं आता तो परमेश्वर के साथ आत्मा का योग कैसे हो सकता है। मन्‍्त्रोच्चार के 
अंग-रूप से उसके अवयवभूत (अ से लेकर उन्मनापर्यन्त) वारह प्रमेयों को जानकर तत्तत्‌ 
दशाओं को त्यागने से क्रमशः ऊर्ध्वारोहरूप उद्भव प्राप्त हो सकता है। परन्तु दशाओं 
को त्यागने का क्रम जानने से पहले उनके संयोग का प्रकार भी जान लेना आव- 
ब्यक है। ज्ञान ओर मन्त्ररूप शर्लो के द्वारा अर्थात्‌ विशुद्ध शान से और मुद्रा एवं 
भावयुक्त मन्त्र से ग्न्थियों का भेदन किये बिना पूर्ववर्णित द्या-त्याग या उद्भव कुछ 
भी होना सम्भव नहीं है। इस ज्ञान और योग का मूल भावप्रासि है, अर्थात्‌ सुदृढ़ 
धारणा और शब्दादि का अनुभव, इन दो प्रकार के मार्वो के प्रभाव से द्वी विश्वुद्ध 
शान और योग की उपलब्धि हो सकती है। इस खिति में झृत्य का भी उपशम हो 
जाता है | इस दीर्त मार्ग के पार कर लेनेपर आत्म-तत्त्व में अपनी विश्वद्ध अवस्था का 
अनुभव होता है। यही आत्मच्याप्ति है | इसके पश्चात्‌ विद्यातत््व के क्रमशः उन्मना में 
विश्रान्त हो जाने पर विद्या-व्याप्ति होती है | तथा अन्त में शिवत्तत्व का परमशिव में 
समावेश होता है, तब शिव-व्याप्ति होती है | शास्त्र तया अनुभव से इन तीन प्रकार की 
व्याप्ति का यथावत्‌ ज्ञान हो जाने पर ठीक-टठीक परतक्व-योजन हो सकता है | 


प्राणप्रशमन में अपेक्षित क्रियाएँ: 


परिमाणसहित प्राणोच्चार का विशान--हृदय से प्राण प्रसुत होकर ऊपर की ओर 
सममाशक्ति के स्थान अह्म-रन्प्रपर्यन्त संचार करता है| इस प्रदेश की व्याप्ति अति- 
चृइत्‌ से लेकर अत्यन्त क्षुद्र प्राणी तक अपने-अपने मान से छत्तीस अंगुल है |, यह प्राणी 
की गति सब प्राणियों के लिये समान होने पर भी कर्म-वैचित्र्य से इसमें तारतम्य दिखायी 
देता है।. इस छत्तीस अंगुल संचार में जाना-आना दोनों ही प्रकार की गति समझनी 
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चाहिये | इसमें प्राण का आरोह और अपानका अवरोह समझना चाहिये । प्राणरूप 
सूर्य हृदय से उदित होकर तबह्मरन्ध में अख होता है, यही दिन है, तथा अपानरूप 
चन्द्र त्रह्म॑रन्थ से उदित होकर द्वदय में अस्त होता है, यही रात्रि है। इन. प्राण- 
अपानरूप दिन-रात में दो सन्ध्यायें हैं| प्रातःसन्ध्या दृदय में है. और सायंसंध्या 
ब्रह्मरंश्र में है, हृदय से ब्रह्मरंश्न तक चलने में प्राण को जितना समय लगता है, .उसे 
सोलह त्रुटि या एक निःशवास कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र से द्ृदयपर्यन्त आने 
में अपानको भी उतना ही समय लगता है, इसे प्रस्वास कहते हैं| .इन्हीं में दोनों 
संध्याओं का भी अंतर्भाव समझना चाहिये | प्रत्येक संध्या एक-एक त्रुटिकाल रहती 
है ।उससे प्राण-अपान दोनों का मिलाकर सवा दो अंगुल का संचार रहता है | 
जब तक परमतत्त्व का ज्ञान नहीं होता तब तक इस प्राणसंचार-किया का 
अभ्यास करना पड़ता है| प्राणरूपी मन्त्र हृदय से उठकर शान-विकास के तारतम्य 
के अनुसार ऊपर की ओर जाता है। परन्ठु परमतत्व का ज्ञान न रहने के कारण यह 
ब्रह्सन्प्र-पर्यन्त उठकर फिर नीचे लौट आता है, ब्रह्मरन्त्र का भेदन नंहीं कर. सकता । 
पहले यह अठारह अंगुल तक उठकर ताह-स्थान में पहुँचता है| यह रुद्ध या माया- 
ग्न्थि का स्थान है। इस. ग्रन्थि का भेदन न कर सकने के कारण यह मध्य-नाडी के 
द्वारा भ्रूमव्य में, ईश्वरस्ान में जाता है | पहले अठारह अंगुल प्राण ताडस्थान में ही 
रह जाता है। फिर भ्रुग्नन्थि का भेदन न हो सकने के कारण आगे का छः अंगुल वही 
रह जाता है | यहाँ से पार्श्ववर्तिनी दो नाडियों के द्वारा शेष बारह अंगुल प्राण ब्ह्म- 
रन्‍प्र तक जाता है। परन्तु शाक्तवछ न रहने के कारण वह अहरन्त्र का . भेदन नहीं 
कर सकता | अतः वह शेष वारह अंग्रुल वही रह जाता है। यही प्राण का अस्त होना 
है | इसके बाद अपानक्रिया के अनन्तर इसका दृदयदेश से पुनः उद्धमन होता है.। 
इसी प्रकार निरन्तर यह क्रिया हो रहद्दी है। परन्तु शाक्तवल प्राप्त होने से प्राण में सभी 
ग्रन्थियों में संचार करने का सामर्थ्य आ जाता है। परतत्व का ज्ञान हो जानेपर किसी 
भी ग्न्थि में स्थित रहने पर भी प्राण बाधित नहीं होता, अर्थात्‌ देहादि में प्रमातृ-माव 
का उदय होकर वह उसके अधीन नहीं होता । .पर-शान से यह देहादि में होनेवाल 
अभिमान सदा के लिये निश्ृवत्त हो जाता है। प्राण के ऊध्व॑-संचार की मात्रा के अनुसार 
अज्ञान से ज्ञान का.उदय और तदनन्तर ज्ञान की वृद्धि का एक निर्दिष्ट क्रम दीख पड़ता 
है। जिस समय ग्राणशक्ति के द्वारा प्रतिहत होफर नीचे की ओर जाता है, उस समय 
वह अज्ञान की अवस्था में रहता है ओर 'अबुध' कहलाता है.| जिस समय. हृदय में 
खत होकर, वहाँ से वह उठने छूगता है, तब वह उसकी वुध्यमान' अवस्था है, जिसमें 
शानोत्त्ति होने लगती है। उठते-उठते जब उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है, तव उसकी 
धघुघ' अर्थात्‌ ज्ञानी की अवस्था होती है। झक्ति का बल पाकर तत््वारोहण का कौशल 
जानने के पश्चात्‌ व्यापिनी में पहुँचने पर 'प्रबुद/ अवस्था की भ्राप्ति होती है । इससे 
भी ऊपर उठकर-समना पर्यन्त समस्त अध्चा का अतिक्रमण करने से 'सुप्रवुद्ध/ अवस्था 
प्रात्त होती है । उस समय परमतत््व का आभास मिलता है। उस समय मनःसंस्कार 
का भी क्षय हो जाने के कारण उन्मना-माव की आपति होती है। यह कहने की आव- 
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श्यकता नहीं कि यह अवस्था ब्रह्मस्थ के भेंदने के पीछे की है। इस अवबखा में न 
अणुतम से लेकर महत्तम पर्यन्त काल रहता है, न निव्वत्यादि कलाएँ रहती हैं, न प्राण- 
अपान का संचार रहता है, न प्रथिव्यादि छत्तीस तत्व रहते हैं और न ब्रह्म, विष्णु- 
प्रति कारण ही रहते हैं| यह पराह्ययमय्री परम शुद्ध अवस्था है। इस अवखा के 
अनुभव से ही जीवन्मुक्ति की सिद्धि होती है। 
प्राण में अध्दाओं का विन्यास--प्रार्णो में ही छः अध्वाओं की खिति है। ये 
प्राण सूक्ष्म और स्थूल-मेद से दो प्रकार के हैं। पहले प्राणसंचार के प्रसंग में जिस 
प्राण की वात कही गयी है, वह स्थृल प्राण है | सृक्ष्म-प्राण में संचार नहीं है । वह एक 
और व्यापक है | परन्तु स्थृल प्राण छत्तीस अंगुल्मात्र परिमाणवाल्ा है। अध्चाओं की 
स्थिति सृक्ष्म-प्राण में ही समझनी चाहिये । विशेषों में जो सामान्य का आभास है-- 
वही तत्त्व है | यही शरीर एवं भुवनादि की रचना का उपादान है। देह-मृत्तिका-काप 
एवं पापाणादि में जो काठिन्य का आभास है, वह प्रथ्िवीतत्त्व है | इसी प्रकार अन्यान्य 
तत्वों के विषय में भी समझना चाहिये | यह सामान्य का आभास चितद्रुप-मित्ति में 
ही भासता है। परन्तु परमचिद्‌-भूमि में सब कुछ चिदेकरस होने के कारण वहाँ किसी 
प्रकार का विभाग नहीं है। संकोच के समय चित्‌-शक्ति पहले प्राण का रूप ग्रहण 
करती हुई देह में व्यापक हो जाती है और तत्तों के रूप में स्फुरित होने लगती है। 
छः अध्वाओं में यही तत््वाध्वा दै। पैर से लेकर मस्तक पर्यन्त चित्‌-शक्ति का जो 
काठिन्यादि रूप में भान होता है, यही तत्त्वाथ्वा या भुवनाध्वा है | समग्र देह में व्यापक 
सूक्ष्म-प्राण में और-और 'अध्वाओं का विभाग समझना चाहिये, जैसे निश्चक्ति और 
प्रतिठ्-कला देह के अधोमाग में हूँ, तथा विद्यादि तीन कलाएँ ऊपर के भाग में हैँ | 
आत्मा की झ॒द्ध दशा शान्त्यतीत-कला से भी परे है | इसके भी आगे डन्मना और 
परतत्व का सामरस्य-रूप अव्यय-पद है | मन्त्र-कलाओं की स्थिति भी प्राणों में ही है । 
वर्ण शब्द ही है तथा शब्द ध्वन्यात्मक प्राण का द्वी स्वरूप है। इसलिये ध्यनिरुप प्राण 
से दी वर्णों का उद्धव होता है और उसी में उनका लग भी होता है। इसलिये वर्णाध्वा 
भी प्राण में ही स्थित है| शब्दातीत होने पर परमतत्त्व के साथ अभेद और विभुत्व का 
आविर्भाव होता है । उस समय धर्माधर्म एवं प्राणापानादि सारे इन्दरों का नाश हो 
जाता है [! वर्णों के समान मन्त्र और पद भी प्राण में ही श्रतिछ्ठित हैं, क्योंकिये भी 
शब्दात्मक ही हैं । 
हदंसोच्चार, वर्णोच्चार--अब संक्षेप में दो-एक बातें हंसोच्चार के विपय में कही 
जाती है। परमेश्वर की बोधरूपा शक्ति विश्व को गर्भ में घारण करती हुई, पराकुण्डलिनी 
होकर; विमर्शात्मिका होनेके कारण नादात्मिका वर्णकुण्डलिनी के रूपमें स्फुरित होती है [* 
१. अभधर्म के प्रभावसे स्थावरपर्यन्त देहों की प्राप्ति होती है । ये देह अपान-प्रधान द्वोते दे । धर्मके 
कारण प्राणप्रधान शक्ति अथवा समना-भूमिपर्यन्त देवादि योनियों का प्राप्ति होती हैँ । परन्तु 
विशन से अदयन्योधष हो जाने पर, दोनों का ही त्याग हो जाता और जीवित रहते हुए 
ही सवन्यापकत्व अथवा विभुत्व आ जाता हैँ । 


२. यह विद्वगर्मा कुण्डलिनी-शक्ति सोये हुए सर्प के समान है । यद्द खभावतः अपने नादमय या 
विभशमय रूपको छोड़कर प्राणात्मक रूप धारण किये हुए हैँ । 
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इसके बाद वह भीतर ही इस वर्ण-कुण्डलिनीके रूप को दवा कर प्राण-कुण्डलिनी-रूप में 
भासती है | यह प्राण ही हंस है, जो खमावतः ऊपर और नीचे की ओर चलता 
रहता है | इसके इस प्रकार चलने से '(ह? कार और 'स' कारके विमर्शरूपमें उसका 
भान होता है। इसमें 'ह कार का धर्म त्याग या छोड़ना है और 'स” कार का धर्म 
ग्रहण या लेना है | यह नाद रूपी हंसका खाभाविक उच्चार ही परिस्फुट वर्ण का 
उच्चार है। यह वर्णोच्चार योगियों को भ्रूमध्य-स्थान में बिन्दुरूप में अनुभूत होता है | 
यह बिन्दु अविभक्त ज्ञानात्मक है | जगत्‌ के सब प्रकार के भेद अर्थात्‌ जाग्रत्‌ ; खप्न 
और सुपुत्ति इन तीनों अवस्थाओं के सम्पूर्ण भेदों की वाचक अ, उ और म ये तीन 
मात्राएं है ) इन तीनों को पिण्डित अर्थात्‌ तीनों को मिछाकर एकाकार कर देने से जो 
अविभक्त ज्योतिर्मय ज्ञान का उदय होता है, उसे ही बिन्दु कहते हैं | इसकी उपलब्धि 
अ्रू-मध्य में होती है | इसके बाद मस्तक अर्थात्‌ ललाट में अधंचन्ध-स्थानमें पहुँचने पर 
पूर्वोक्त वर्णाच्चार विन्दुरूप से भी सूक्ष्म आकार धारण कर छेता है | बिन्दु अवस्था में 
विभिन्न ज्षेयों का भेद वियलित होकर उनका अभिन्न-ज्ञेय रूपमें मान होता था | किन्तु 
उसमें ज्ञानांश का प्राधान्य नहीं था,ज्ञेय का ही प्राधान्य था। परन्तु अधंचन्द्र में शानांश 
की बद्धि होने के कारण ज्षेयांश का प्राधान्य कम होने लगता है। इसके वाद जब 
उच्चार निरोधिका-अवस्था में पहुँच जाता है, तव शेयभाव का प्राधान्य सर्वथा निन्ृत्त 
हो जाता है और परिस्फुट रेखा के रूप में ऊर्ध्वोन्मुख प्रतीत होने लगता है । इसी रेखा से 
नाद में प्रवेश होता है | परन्तु अयोगी के लिए यह नाद-मार्ग को रोक देती है। इसके 
पनिरोधिका' नाम का यही तात्र्य है | इसके अनन्तर वर्णोच्चार नाद और नादान्त- 
भूमि को अहण करता है | यह ईश्वरपद है, जिसमें शेयभाव अमिभूत रहता है और 
विभिन्न वाचक शब्दों का अभेद-ज्ञान प्रधानतया स्फुरित होता है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वाच्यों का अमेद बिन्दु में होता है और वाचककों का अभेद नाद और 
नादान्त में होता है। इसके बाद प्राण ब्रह्म-रन्ध में अर्थात्‌ शक्तिस्थान में एक 
प्रकार का दिव्य-स्पर्श अनुभव करते हुए कोशल से ऊर्ध्वश्रवेश के अनन्तर व्यापिनी में 
व्यापकल प्रास करता है | तबक के साथ जहाँ केश का सम्बन्ध है, वहीं व्यापिनी के 
अनुभव का स्थान है | इसके मी पश्चात्‌ समना-पद्‌ में, अर्थात्‌ शिखा के साथ केशों का 
योग होने के स्थान में, वह विश्युद्ध मनन-रूप में स्थित होता है | यह मन्तव्यहीन मनन 
अथवा विशुद्ध-मनकी स्थिति है। परन्ठु प्राणात्मक इंस इसको भी छाँवने पर शुद्ध 
आत्मरूप में दिखाई देता है, जिसका खभाव ही मन का उल्लंघन करना है। अर्थात्‌ 
समना-पर्यन्त ज्ञान-क्रियादि सभी क्रम से होते हैं, समना के ऊपर जब शुद्ध आत्मा 
अपने खभाव को प्राप्त होता है, तब वह क्रम का लुंघन कर देता है| उस समय एक ही 
साथ समग्र विश्व का अमेद प्रकाशित हो जाता है। यह अभेद-प्रकाश उन्मना 
शक्ति का व्यापार है, जिसके आश्रय से झुद्ध आत्मा परमेश्वर-अवस्था को प्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ चिदानन्दमय-परशिव के साथ उसका अभेद हो जाता है | 

इस प्रकार शिवत्व में पहुँचने के कारण प्राणात्मक हंस सा्चार-दीन हो जाता दै | 
उसका संकुचित-प्रसरण निऋचत्त हो जाता है। वह व्यापक हो जाता है, अर्थात्‌ छत्तीस 
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तत््वमय समग्र विश्वरूप में ओर साथ-ही-साथ विश्वातीत-रूप में भी स्फुरण होने लगता है | 
वर्णो का कारणत्याग--निद्वत्यादि कल्ाओं के अधिष्ठाता दृदयादिय्रदेश से' 
ब्रह्मादि देवताओं के साथ निप्कल मत्र के अवयब अकारादि वर्णों का वाच्य-बाचक- 
भाव-सम्बन्ध है | ये वर्ण इन छः कारणात्मक देवताओं का उल्लंघन करके परावाक- 
रूप में सबकारणों के कारण परमेश्वर के स्वरूप में लीन होते है | इनमे से पहली तीन 
भूमियों में वाच्य ओर वाचक परस्पर भिन्न या प्ृथक्‌ रहते हैं| परन्नु बिन्दु में और 
उससे ऊपर उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता | अ, उ और म क्रमद्ाः ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्रके वाचक होनेपर भी साश्षात्‌ रूप से ब्रह्मादि नहीं कहे जा सकते, 
परन्तु विन्दु स्वयं ईश्वर ही है। उसी प्रकार नाद स्वयं सदाशिव-रूप है और समना- 
पर्यन्त शक्ति आदि खर्य शिवतत्त्व' है, ऐसा कहा जा सकता है। समना का लंघन हो 
जाने पर योगी शुद्ध आत्मरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, और उन्‍्मना-शक्ति में अनुप्रविष्ट 
होकर परमशिव-भाव प्राप्त करते। वास्तवमें उन्‍्मनाका त्याग नहीं होता । उसके 
आश्रय से परमशिव-भाव की प्राप्ति ही उम्मना का त्याग है | 


फारणात्मक मावों की आपेधिक स्थूकता एवं सूब्मता--यह जो कारणात्मक भावों की 
बात कद्दी गयी है, इनमें आपेक्षिक स्थूलता और सृद्ष्मता लक्षित होती है | आरोहण के 
क्रम से चरम अबस्थामें परम सृश्ष्म भावकी प्राप्ति होती है | वह्दी भार्वोकी परा अवस्था 
है, जिसका दूसरा नाम 'पर-सत्ता” है| सर्वकारणभूत परमेश्वर में ही इस आत्यन्तिक 
सक्ष्मता का विश्राम होता है। परन्तु वह अखण्ड-भाव-स्वरूप होने कारण अनन्त खण्ड- 
कारणों का अभावरूप है। इसीलिये कह्दी-कहीं उसको “अभाव! अथवा “असत्‌! 
नाम से भी कहा जाता है। समना समस्त उपाधियोंसि अतीत है, अतः उसे 
अलक्ष्य (अलख) मी कहते हैं, जहाँ कि इन्द्रिय एवं मन का कोई भी व्यापार नहीं 
खत्म | द्रष्टामात्र होने के कारण उसमें दृश्यात्मक किसी भी भाव की सत्ता नहीं है । 
वस्तुतः वह व्यवहार में अभाव पद का वाच्य होने पर मी, चिदानन्दघन परमसत्ता ही है| 
उसकी प्राप्ति ही मोक्ष हैं। इस परमभाव की तुलना में उन्‍्मना शक्ति को भी अपर-भाव 
कहा जाता है-। यद्यपि उन्मना परमेद्यर की समवायिनी शक्ति ही है तथापि यह स्वात्म- 
विमर्शरूपा होने के कारण अपर-मभाव है, पर नहीं है। उन्मनाकी अपेक्षा समना आपर- 
भाव है, क्योंकि उन्मना व्यापक है और समना उसका व्याप्य है। वस्तुतः समना 
उन्‍्मना से प्रृथक्‌ नहीं है । इसी प्रकार व्यापिनी समना का अपरभाव है | व्यापिनी सब 
भार्बों को अपने में घारण करने के कारण 'महाश्वृत्य' पद से कही जाती है । समना भी 


१. अछ्या का स्थान हृदय हैँ, विष्णु का कण्ठ और रुद्रका ताल-मध्य हैं। विन्दुस्लरूप ईश्वर का 
त्थान अमध्य है, नादात्मक सदाशिव का ललार से मूर्धापर्यन्त और शिव की अंगभूता शक्ति 
ब्यापिनी और समना के स्थान मू्धों के मध्य से क्रमशः ऊपर-ऊपर की ओर ह। बिन्दु अरचन्द्र 
तथा निरोधिका तक व्याप्त तथा नाद की च्याप्ति नादान्त-पर्यन्त हैं । आनन्दमयी स्पद्मानु- 
भूति के अन्त में शक्ति का त्याग होता हूँ । उसी प्रकार निर्विषयक मननमात्र का अनुभव 
होने के पश्चात्‌ समना का त्याग हो जाता है । 


ये द्विव्र सदाशिव की अपेक्षा अपव्यव्‌ हैं, किन्तु परमशिव की अपेक्षा सब्ययव ई । 
ड्८ 
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शत्य ही है | परन्तु वह व्यापिनी की परावस्था है, क्योंकि महाश्ृन्य का अतिक्रमण 
करने पर ही समना की सत्ता मिलती है | व्यापिनी का अपर भाव शक्ति है| यह आन- 
न्दात्मिका स्पर्शानुभूतिमयी है। इस आनन्दानुभव का अतिक्रम करने पर ही व्यापिनी 
का अनुभव होना सम्भव है | स्पर्शरूपा शक्ति का अपरभाव नादान्तव्यापी नाद है। 
इसका अनुभव योगी को शब्दरूपमें स्पष्टवां मिलता है| यहाँ यह कहना अनावश्यक 
है कि शब्दानुभव की निश्वत्ति के बाद ही स्पर्शानुमव आनन्दरूप में छक्षित होता है। 
नाद का अपरभाव बिन्दुरूपा ज्योति है, जिसकी व्याप्ति अर्धचन्द्र एवं निरोधिका 
पर्यन्त है। ज्योतिका अपरभाव मन्न है। 'म' कार, 'उ? कार तथा “अ! काररूप 
वर्ण-परामर्श ही मन्त्र है। यहाँ अर्थवाचक मन्त्र समझना चाहिये। मन्त्र का अपर-भाव 
पृथग्मूत-वाच्य अथवा कारण-वर्ग है, अर्थात्‌ रुद्र, विष्णु और त्रह्म है। इन ब्रह्मादि 
तीनों कारणों का अपर-भाव उनका आश्रय-भूत तत्त्व-समुदाय है। इन सबके 
अन्त में तल्वोका अपर-भाव भुवन हैं। भुवन सबसे स्थूल है। इनके वाद और 

कोई अपरभाव नहीँ है। भावों का यह परत्वापरत्व आपेक्षिक दृष्टि से सृक्ष्मता तथा 
स्थूलता का ही नामान्तर है। सारे भुवन ही पद्चभूतात्मक हैं। जितने भ्रुवन 
माया-विद्या-प्रभ्मति पदों में विद्यमान है, वे सब्र सृश्ष्म तत्त्व से रे हुए हैं |. परन्तु 
अधोदेशवर्ती भुवन स्थूल भूततों से बने हुए हई। ये सभी भुवन अपने-अपने कारणों से 
अधिष्ठित हैं | वस्तुतः ये सभी शिव के ही छः स्थुलू या अपर रूपों के अन्तर्गत है | 
इन साकार रुयों के ध्यान से अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, .परन्तु मोश्न नहीं 
मिल सकता । मोक्ष तो एकमात्र परम या चिन्मय रूप के ध्यान से ही मिल सकता है | 
जो योगियों के लिये ही सम्मव है। योगी भगवान्‌ के भुवनादि साकार रूर्पो को भी 
चिदानन्दमय शिवस्व रुपमें ही ध्यान करते हैं, साकार भाव से नहीं | - 

परमेश्वर के छ; प्रकार के स्थूछ रूप--भगवान्‌ के स्थूल-रूप इस प्रकार हैं, 
यथा।-- * 

(१) मुवन--इसके चिन्तन से भुवनेश्वरत्व की प्राप्ति होती है | 

(२) विग्रह--त्रह्मादि कारण देवताओं के विग्रह का चिन्तन करनेसे तद्गपता 
की प्राप्ति होती है । 

(३) ज्योति अथवा बिन्दु--इसके ध्यान से योग-सिद्धि होती है | इससे त्रिका- 
लज्ञांन हो सकता है तथा योग के ग्रकर्प से ज्योति के साथ तन्मयता प्रास होती है और 
श्रेष्ठ योगि-पद में प्रतिष्ठा हो जाती है । | 

(४) व्यापिनी अथवा आकाझय--इसके ध्यान से श्रून्यात्मता का उदय होकर 
विभुत्वका आविर्भाव होता है । 

(५) नाद अथवा शब्द--इसके ध्यानसे शब्दात्मभाव होकर समस्त वाराय पर 
अधिकार हो जाता है | 

(६) मन्त्र--जप, होम तथा अर्चना के द्वारा इसकी आराघना से मन्त्रसिद्धि 
होती है | 

सूह्मरूप का ध्यान और उसझा फट--परन्तु मोक्षदायक ते परमक्षिव का छी 
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ध्यान है | परमशिव द्र॒प्टु-स्वरूप होने के कारण उनका ध्यान दृश्य रूप में किया जा 
सकता है | उसकी परसत्तात्मक चिद्रप में भावना करनी पड़ती है। सदाशिव से लेकर 
पृथिवी-पर्यन्त समस्त भावों को निरालम्बन करना ही इसकी भावना है। ये सारे भाव 
जिस समय प्रशान्तरूप अर्थात्‌ अरूप होकर शक्तिधाम में अनुप्रविष्ठ दो जाते ई, उस समय 
सब शक्तिमय हो जाते हैं। यही भावों की आलूम्बन-शत्यता अथवा चित्‌:तत्त्व की 
भावना है। इसके परिणाम में उपाधिददीन परमतत्त्व की प्राप्ति होती है। कारण-त्याग 
का रहस्य यही है | 

फाठत्याग--इस प्रसंग में आनुपंगिकरूप से कुछ काल-त्याग के विपय में कददना 
भी आवश्यक है | समस्त अध्या के प्राण में प्रतिष्ठित होने के कारण निःसन्देह देश और 
काल दोनों ही की भित्ति प्राण है। आकार्ये की विभिन्नता से जेसे देश-अध्वा का 
विभाग अथवा देश-#म का आभास होता है, उसी प्रकार क्रिया के वैचित्रय से काला- 
ध्वा का विभाग होकर, काल्क्रम का आविर्भाव होता है | प्राण परमेश्वर की शक्ति है। 
इसलिये अन्त में सभी अध्वा चित्स्वरूप में ही विश्रान्त हैं । अतणव अमूर्त सर्वगामी एवं 
निष्किय चैतन्य की मूर्ति और क्रिया के रूप में स्फूर्ति ही देश” और 'काल” नार्मो से 
परिचित है। काल ईइवर का विश्वाभासक क्रिया-शक्तिमय रुप है | परमात्मा का यह 
नित्य रूप माया-प्रमाता की दृष्टि में काल्तत्व है। उसको जबतक प्राण में लीन नहीं 
किया जायगा तबतक परमभाव में स्थिति होनी असम्मव है। काल के प्रभाव से ही 
प्राण का उच्चार होता है, प्राण के उच्चार से मातृकाओं (वर्णों) का उदय द्वोता है । 
ये उदित होकर समस्त वाचकशब्दों में व्यात हो जाती हैं और वाचक वाच्य-अर्थों में 
व्यास रहते हैं | इसलिये जगत्‌ के सारे ही पदार्थ काल की कलना के अधीन है । 
तान्त्रिक आचार्यों का कथन है कि परम-प्रकाश रूप परमेश्वर अथवा व्यापक सत्ता की 
मित्ति में दृदय से द्वादशान्त तक होनेवाले ग्राण-संचार से अर्थात्‌ इस छत्तीस अंगुल- 
परिमित-प्रदेश में एक के बाद एक आठ मैरबों का उदय होता है। स्थूल्प्राण सोलह 
ब्रुटिओं से परिमित होने के कारण एक-एक भैरव दो-दो ब्ुटियों को आश्रय कर के कार्य 
करते हैं। यही वात अपानमें हैं ।! अनुभवयोग्य काल का आदि (यध्मतम रूप) 
त्रुटि है और अन्त (मदृत्तम रूप) मह्याकब्प है। यह वह महाकल्प नहीं है, जिसके 
अन्त में ब्रह्मा का अन्त होता है, परन्तु वह है जिसके अन्त में सदाशिव का अन्त हो 
हो जाता है। अर्थात्‌ इसे परम-महाकल्प समझना चाहिए। भूलोक, पितृलेक एवं 
देवजेकादि स्थानों के काल्मान से ब्ह्मलेक के काल्मान में जिस प्रकार का भेद है 
उसी प्रकार ब्रह्मलेक के काल्मान से सदाशिव-ल्ोक के काल्मान का भेद है| ब्रह्म का 
लय हो जाने पर भी सम्पूर्ण यष्टि छप्त नहीं होती, क्योंकि उस समय ब्रह्मलेक से 
ऊपर की यष्टि रह ही जाती दहै। परन्तु सदाशिव समस्त छोकों से ऊपर खित और 


१. ये सब चुटियोँ काल को करण हैं। ये प्राण को क्ुब्ध कर के काल फो उद-बुद्ध करती दईं। दो 
क्षण में एक घुटि होती है, क्षण यूध्रम और स्फुट अनुभव के योग्य न द्ोोने के कारण शुटि को 
ही काल का आदि माना जाता दै। इसका तात्पर्य यद्द है कि घुटि से न्‍्यूनकाल का भान 
नहीं होता ! 


+-॥ 


३०० भारतीय संस्कृति और साधनां 


सम्पूर्ण भुवर्नों के अधिशता हैं । अतः सदाशिव के लय से ही सृष्टि का पूर्ण लय 
होता है--ऐसा कह सकते हैं [! ब्रह्म का संहार करने वाला काल केवल एक कारण का 
उपसंहार करता है, परन्तु सदाशिव का संहार करने वाला काल पाँच कारणों का 
उपसंहार कर देता है। जब यह काल अह्या, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इन 
पॉर्चों अधिष्ठाताओं के सहित इनके भुवरों को आस करके शक्ति में अनुप्रविष्ठ हो 
जाता है, तव उसकी शान्ति होती है । शक्ति के मस्तक पर स्थित इस काल को अर्थात्‌ 
परम-महाकल्य को अपर-काल कहते हैं | तान्त्रिक परिभाषा में त्रुटि से लेकर यह . 
प्रोडशसंख्यकों काल है। इसलिये कभी-कभी इसको केवल 'पोडश” शब्द से भी कहा 
जाता है | व्यापिनी में जो साम्ब-संशक काल है, वह पूर्वोक्त अपरकाल का अंगी-स्वरूप 
परम काल है | यह 'सप्तदश” काल है, समना में यह भी नहीं रहतां। वहाँ के 
काल का नाम 'कालविपुवत! है। यह परात्यर अथवा पराध-काल है। संख्याक्रम से 
यह अष्टादश है। यही सब कार्ले का परम अवयवी है। इसके बाद और काल 
नहीं है, अथवा जो कुछ है, वह नित्योदित है और पराधधपर्यन्त सब कार्ल में व्यापक है। 
उन्‍्मनी अवस्था के अन्त में जब शक्ति और शक्तिमान्‌ के अनुभव में अद्वय-भाव का 
आविर्भाव होता है, तव उसके साथ उस नित्य काल का अभिन्न रुप में साक्षात्कार 
होता है, वहाँ काल नहीं है । एकमात्र प्राणोच्वार के द्वारा इस परार्धपर्यन्त विस्तृत 
वाह्मकाल को शान्त करने पर इस काल्गतीत-पद में स्थिति होती है ।* 


शुून्य-प्रशमन के लिये अपेक्षित ल्ञान 


शून्यतत्त्त--परम शिव ही परमझत्य-पद है। और-और झूर्त्पों को जानकर उनका 
त्याग करने से द्वी इसकी प्राप्ति होती है | तान्त्रिकगण जो सात झूर्त्यों की बात कहते हे, 
उनमें छः शृत्य गतिशील होने के कारण वास्तव में झत्य ही नहीं हैं । अतः उन्हें छोड़ 
कर सप्तम झत्व में लय प्रास करना होता है। यही परमपद है | यह अवस्थाहीन चिद्रप 
सत्तामात्र है। इसके प्रकाश से ही सारे भाव और अभाव प्रकाशित होते हैं| इसमें 


१. सदाशिवपर्यन्त ही विद्व की व्याप्ति है। अतः सदाशिव के लूय के साथ जो शुद्ध भौर अशुद्ध 
दोनों प्रकार के अध्वाओं का लय दोता है उसे “महद्दाप्रलय' कद सकते हैँ । परन्तु इस उप 
संहृत विदवकी मूलभूता अरूपाशक्ति उस समय भी रद्द जाती है । अतः जब समनाभूमि में 
इसका भी उपशम हो जाता द तभी यथार्थ 'महाप्ररूय' समझना चाहिए | 

२. थुटि से लेकर कालकी संख्या इस प्रकार हँ--१. घ्ुुटि, २. छ॒व, ३० निमेष, ४ काष्टा, ५- कला। 
६. मुहत्ते, ७. अद्दोरात्र, <« पक्ष, ९. मास, १० ऋतु, ११. अयन, १२: व॒त्सर, १३- थुग/ 
१४. मन्वन्तर, १५५ कल्प, और १६. महाकल्प । 

१. यह जो कालत्याग की घात कही गयी है, इसे वाच्य-देवता का अवधिभूत वाष्यकाल समझना 
चाहिए । यद्द वाष्मतत्तगत विस्तारमय काल ऐ। इसका प्रशमन करनेके लिए सक्ष्म मन्त्रकला 
के उच्चार-कालका आश्रय लेना पड़ता है । अर्थाद्‌ वीज नष्ट होनेसे जैसे स्वयं दी बृक्षका नादइ 
हो जाता है, वैसे ही यक्ष्म कालकी निवृत्ति से स्थूल काल की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है 

४० उन्मना भी एक अवस्था ईं, क्योंकि परतल में प्रवेश करने का यही उपाय एईँ, इसलिए 
विशान भैरव में “शैवोन्मुखमिद्दोच्यते” कद्द कर इसका वर्णन किया है । | 


दीक्षा-रहस्य ३०३१ 


किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह लोकोत्तर-स्थिति वस्तुतः झून्य या अमाव नहीं हैं, 
केवल प्रमेयादि प्रपंच या माव से रहित होने के कारण ह्टी उसे झन्य कहद्दा जाता है | 
अश्ून्यं झन्यमिस्युक्त' झल्यं चाभाव उच्यते। 
अभावः स॒समुद्दिष्टो यत्र भावाः क्षय गताः ॥: 

सब प्रकार के भेद उपशान्त हो जाने के कारण यह पद्‌ परम स्थिर और 
विश्व से अतीत है, परन्तु साथ ही यह विश्वमय भी है, क्योंकि यह सत्तामात्र-र्पी झृत्य 
सब्र भावों को तिल-तिल में, अंश-अंश में विचित्र रूप से व्याप्त फरके स्थित है। 
व्यापक ही व्याप्य-रूप में स्फुरित हो रह है, व्याप्य उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 
एक मात्र वह महाप्रकाश ही स्थूल उपाधि के सम्बन्ध से स्थल हो जाता है अर्थात्‌ 
अपने स्वातन्त्य से वही स्थूल-आमास रूप में भासित होता है और स्थूल कद्दा जाता दै। 
वह एक ही वस्तु स्थूछ और सूक्ष्म रूप में स्थित है । जिस मद्दायोगी का बोध यहाँ तक 
आरूढ़ हुआ है, वह दृढ़ प्रतिपत्ति के द्वारा उसका अवल्म्बन करके तन्मय हो 
जाता है ।' जिन शझर्त्यों का क्रमशः त्याग किया जाता है, उनके नाम ये हैं-- 

१, अधःझून्य--जिस द्वदय में प्रपंच का उदय नहीं हुआ है। 

२. मध्यग्नन्य--कण्ठ, ताल, श्रूमध्य, ललाट और ऊर्ष्ब-र्त्र-स्थान--इनमें 
जब अपने से अधोवर्ती प्रमेयों का उपशम हो जाता है | 

३. ऊर्ध्वशून्य--यह शक्ति-स्थान में है। यहीं नादान्तपर्यन्त सब पादों का क्षय 
होता है। 

४. ५. ६. व्यापिनी, समना तथा उन्मनाझत्य | 

ये छह शून्य 'वल होने के कारण देय हैं। परतत्त्व की अपेक्षा उन्मना में भी 
किश्वित्‌ चलत्व है | परतत्व या सप्तम झूत्य अचल होने के कारण उपादेय है । निम्नवर्ती 
शून्यों के अधिष्ठाता भी परमशिव ही हैँ, इसलिये ये सब सम्यक्तया झुद्ध न होने पर भी 
तत्तत्‌ सिद्धियाँ पदान करने में समर्थ हैँ । 


१. निम्न अधिकारी को इस सूक्ष्म अध में आशखासन न मिलने के कारण त्त्यागादि प्रक्रिया का 
आश्रय लेना पढ़ता है । 





कुण्डलिनी-तत्त 
[६ | 

बहुत दिनों से विद्वत्समाज में; विशेषकर भारतीय दर्शनश्ासत्र की तुलनामूलक- 
समालोचना-प्रिय पण्डित-मण्डली में, एक संशय जागरूक-अवस्था में वत्तमान है | 
अनेक ग्रन्थों में अनेक प्रकार से आलोचनाएँ हुई हैं, किन्तु बड़े खेद का विपय है 
कि उन सब आलोचनाओं से भी संशय की निद्वत्ति नहीं होती | अपितु वह समस्या 
और भी जटिल्ता धारण कर लेती है | इस प्रबन्ध में उसी संशय को प्रदर्शित करके 
उसके समाधान के लिये प्रयत्न किया जायगा | यह विषय साधना-जगत्‌ का एक 
गभीर रहस्य है। भाषा के साहाय्य से इस विषय की सम्पूर्ण आलोचना यत्रपि हो 
नहीं सकती, तथापि कुछ भी आलोचन न करना मार्नों श्रान्त-धारणा को खायित्व- 
प्रदान करना है | अतएव यथाशक्ति स्पष्ट भाव से अपनी अनुभूति एवं श्रीगुरुदेव के 
मौन व्याख्यान का अनुसरण करते हुए, शास्त्र के तात्पर्यानुसार, हम इस नियूढ़ 
तत्त्व की समालोचना करने में प्रव्नत्त होते हैं। सहख बत्सर के पूर्व कास्मीर देश की 
उपत्यका में बोधचक्षु श्रीतात्पर्याचार्यदेव 'संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे - नः शरणम 
इत्यादि वाक्यों से जिसकी जय-घोषणा कर खुके हैं, वत्तमान क्षेत्र में भी वही भगवती 
संविद्देवी वस्तु-निर्देश की प्रदर्शिका हैं | जो अनुभव-रसिक विद्वान्‌ हैं, वे इस प्रबन्ध में 
शब्दों के ऊपर ध्यान न देकर तत्त्वांश को ही अपना लक्ष्य बनावें, यही प्रार्थना है | 

हमारे प्राचीन सब दार्शनिक विद्वानों ने एक वाक्य से मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
किया है कि धर्म, अर्थ, काम-रूपी तीन पुरुषार्थों के रहते हुए भी, म॒क्ति ही परम-पुरुपार्थ 
है, अन्य मुक्ति की अपेक्षा अपर अथवा निक्ृष्ट हैं; अतः वे परम-पुरुपार्थ कहलाने योग्य 
नहीं हैं | आपाततः हम प्रेम-लक्षणा भक्ति के स्वरूप-निर्वचन अथवा उसके पुरुपार्थत्व- 
निर्णय के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं करेंगे | पंचम-पुरुपार्थवादी सम्प्रदाय भी बहुत 
प्राचीन काल से ही वत्तमान है । ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसको भक्ति- 
वादी भी अपने सिद्धान्तानुसार किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करते हीं हैं । जो 
कुछ दो, ज्ञान अथवा भक्ति, जो साक्षात्‌-भाव से मुक्ति के कारण माने जाते हैँ, वे किस 
प्रकार स्वायत्त किये जा सकते हैं, यही यहाँ प्रथम का विषय है। मत्स्येद्धनाथ, गोरक्ष- 
नाथ प्रभृति हृठयोग-प्रवर्तक नाथ-आचार्यगण एवं आगम-विद्‌गण कहते हैं कि मूलाधार 
में प्रखता कुण्डलिनी-द्क्ति को उद्बुद्ध किये विना कर्म, ज्ञान किंवा भक्ति आदि अन्य 
कोई भी साधन मुक्ति वा अनर्थ-निन्चत्ति के उपाय-रूप में परिणत- नहीं हो सकता | जो 
कर्म, शान वा भक्ति कुण्डलिनी-शक्ति के जागरण में सहायता करें, वे ही यथार्थ में कर्म, 
शान और भक्ति, तथा कर्मगोग, शानयोग और मक्तियोग पदके वाच्य हैं। उनसे 
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न्प्ण 


भिन्न कर्मादि व्यर्थ-प्रयास के कारण होते हैं | वे किसी समय में सिद्धिदायक नहीं 
होते। कुण्डलिनी की निद्रा भंग हुए बिना आत्मा अथवा परमात्मा में स्थिति नहीं 
हो सकती | 

अव यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह कुण्डलिनी-वाद नवीन वाद-विशेष 
है या यह प्राचीन काल से ही प्रचलित है | आपाततः मन में यही आता हैँ कि भारतीय 
दर्शन-झास्त्र में कारणवश किसी काल-विशेय में इस तत्व की आलोचना यत्रत्त हुई है। 
किन्तु मूलतः यह वैदिक सिद्धान्तानुसार नहीं है, तथा वेदानुकूल दर्शान-आख्नरों में मी 
इसका ग्रहण नहीं हुआ है। अधिक क्या, पातंजल योगशाख्त्र में कुण्डलिनी अथवा 
पदचक्रादिकों में से किसी एक का उल्लेख भी नहीं प्राप्त होता। बौद्ध तथा जैनादि 
ग्रन्थों में भी स्पष्ट रूप से कुण्डलिनी की कोई आलोचना नहीं है। किसी-किसी विद्वान 
का मत है कि यह तनन्‍त्र-शास्त्र का अन्वरंग विपय हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 
यह अथवा एतत्संपर्कित वर्णापासना-प्रणाली भारत के बहिर्देश--सम्भवतः 'मग देश-- 
से यहाँ आई है। भारतवर्ष में हठयोग एवं अक्षर-उपासना के विपय में जिस समय 
एक नवीन आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था, उसी समय में उसका प्राधान्य भी स्थापित 
हुआ | कोई यह भी कहते हैं कि कुण्डलिनी-योग मुक्ति का उपाय-विद्येप है | इस योग 
के अवलम्बन के बिना भी उपायान्तर से मोक्षठाभ हो सकता है | 

इसी प्रकार नाना रूप से संशय की अवतारणा होती है| यहाँ यह कहना 
पड़ता है कि उक्त सकल संशर्यों का मूल कुण्डलिनी-तत््व के सम्बन्ध में यथार्थ- 
शान का न होना है ॥ 

वेखरी वाग्ू्य शब्द-प्रवाह के ऊपर लक्ष्य करने तथा तंद्मतिपाद्य अर्थ के 
अनुसन्धान में उदासीन रहने से ही इस प्रकार का द्था सन्देह उदित होता हैं। हम 
सत्य मिथ्या नहीं जानते, किन्तु हमारा विश्वास है क़ि इसी प्रकार ग्रंथ-मूलक वैकल्पिक 
ज्ञान (अर्थानुसंथान-झत्य केवल शब्द-शान) से ही हमारे झास्त्रों मे मत-वेपम्य का 
आविर्भाव द्वोता है | 


कुंडलिनी का ग्रवोधन कोई नवीन वस्तु नहीं है | कुंडलिनी का स्वरूप क्या दै 
ओऔर उसका जागरण (चैतन्य-सम्पादन) क्या है, यह जाने बिना तत्सम्बन्धी कोई 
आलोचना फलप्रद नहीं हो सकती | कुंडलिनी का दूसरा नाम आधार-क्ति है। यह 
समी पदार्थों को आश्रय देती हुई सम्पूर्ण पदार्थों के मूल-सत्ता-रूप में वत्तमान 
रहती है | इसके चैतन्य-सम्पादन करने से यह निराधार (निरालंब) होकर शुद्ध 
चित्स्वरुप में स्थित हो जाती है, और जिस समय कुंडलिनी आधार-श्वन्य हो जाएगी 
8, शरयाढ छाए टलाधाठड बात गी९ढ उराफूथा: ?00एटा” नामक अन्य में 2वततीता 
2 8ं0०ा कहते हं--/37 प्ोशा्व5 पीए वाक्षा3३ आएट्टीं जाधाग$ 5च्याप्र0 
छाणाःब 99 गरींड ग्राध्ादं ढिएा५5 ऊफ्ंतिएपा 70प्रजाए रिफाएंव ४, ९ 7909 
जता इलड प्री [पाधाब चाएएशी शिणावेवागां प्रशषइटाए.” (7, 20])-- 
शान-योगी' श्रवण, मननादि किसी भी उपाय का आमप्रय करे, किन्तु कुण्टलिनी को जाग्त 

केये विना स्वरूप-शान प्राप्त नही कर सकता, यह निविवाद सिद्ध हू | 


द। 


३०४ भारतीय संस्कृति और सांघना 


उस समय संसार की सव वस्तुए भी निराधार हो जाएँगी; तथा कुंडलिनी जिस समय 
प्रचुद्ध होकर चिन्मबी होती है, उस समय समस्त विश्व भी चेतन्यरूप घारण करता है | 
कुंडलिनी का जागरण और 'सर्व खल्विदं ब्रह्मः--इस श्रुतिनिष्ठ सर्वत्र ््म-साक्षात्कार या 
चैतन्यमबता के अनुभव की साधना सुतरां एक ही वस्तु है। यह जागरण-क्रम से 
होता है | कुंडलिनी के जागरण की भी कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रभृति मिन्न-मिन्न क्रमिक 
अवस्थाएँ है |] जिस समय जागरण पूर्ण हो जाता है, अथवा निद्रा लेशमात्र भी 
अवश्ष्ट नहीं रहती, उसी समय परिपूर्ण अद्वैत-तत्व की सिद्धि छोती है, इसके पूर्व 
द्वेत-स्फूर्चि अवशध्यम्मावी है। तन्त्रशास्न में 'पूर्णाइन्ता! कहकर इसी का वर्णन 
किया गया है | 


[२] 


पारमार्थिक सत्ता आत्यन्तिक साम्यावस्था-स्वरूप है। उपनिपद्‌ ने भी इसके 
स्वरूप-निर्देश के प्रसंग में परम साम्यम! कहा है | इस मूल वस्तु में नाम-रूप की 
कल्पना, चिन्ता, तथा इसकी वर्णना नहीं हो सकती, यह अवाड्मनसगोचर है | 
अथवा जितने नाम, रूप, चिन्तन, वर्णन प्रभ्नति संसार में किए जाते हैं, उन 
सबका मूल उपादान यही है। इसको तत्त्व पद से कह सकते हैं, तथा नहीं भी 
कह सकते | इसी लिये आगम आख्त्र में इसको तत्व या तत्त्वातीत-उभय रूप से ही 
कहा गया है। यह विश्वात्मक (१7॥727९7) होता हुआ भी विश्वातीत 
(धाथ75८९८7 ०८7४०) है और यही उपनिपदों में कही गई पूर्ण वस्तु (76 
23४950प८) है। कोई कभी ऐसा न समझे कि पारमार्थिक सत्ता का यह विश्वात्मकता- 
अंग मिथ्या है और विश्वातीत भाव ही सत्य है। सत्य बात यह है कि रुक्ष्य-भेद के 
अनुसार जीव परमार्थ की स्थिति को किसी अंश में प्रात कर सकता है; क्योंकि परमार्थ 
जब अभिन्न एबं स्वप्रकाश है, तब इन दोनों अंशों में से किसी एक में भी जीव की 
खिति होने से बे दोनों ही अंद्य युगपत्‌ प्रकाशित होते हैँ, इसमें सन्देह नहीं | यही 
विश्व के प्रादुर्भाव का द्वार है, यही “अपर साम्य! है और महाव्रिन्दु कद्दा जाता दे | 
इसी अवस्था में शिव और शाक्ति, ब्र्न और माया, पुरुष और प्रकृति समस्स- 
एकाकार रहते हँ | यह अवस्था नित्य वर्तमान रहती है । इसमें अनन्त वेचित्र्य हैं, 
किन्तु वह भी स्वरूप से ही एकाकार हैं | 

जिस समग्र इस सामरस्व या साम्ब का भंग होता है, अर्थात्‌ क्रमानुसार विश्व 
का प्रादुर्भाव होता है, उस समय यह विंदु ही शक्ति-रूप में परिणत होता है, एवं शिवांद् 
साक्षी-रूप में स्थित रहता है। साक्षी अपरिणामी एवं एक है, किन्तु शक्ति क्रमगः 
मिन्न-मिन्न स्तर में प्रखत होती है। साक्षी केन्द्रस्थ है, वैसे ही मृल्शक्ति भी है, अर्थात्‌ 
दोनों ही एकमावापन्न हैँ | किन्तु शक्ति की, प्रसार एवं संकोच, दोनों ही अबसाएँ 
होती ई; किन्तु साक्षी की वे दोनों अवस्थाएँ नहीं होर्ती-अर्थात्‌ साक्षी सकल 
अवस्थाओं में निरपेक्ष, द्ष्णमात्र है| जिस प्रकार यद्द साश्षी केन्द्रस्त आत्म-भावापन्न 
साम्यरूपा शक्ति का द्रष्टा है, उसी ग्रकार प्रसारण ज्ञीर संकोच नामक शक्ति के 
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है 


अवस्था-इय को भी देखता है | यह विश्वातीत होने से सदा के लिये काल-चक्र के ऊपर 
अवख्ित रहता है | किन्तर कालचक्र के नामि-स्वरूप भी हैं | शक्ति का प्रसार ही, यष्टि; 
तथा उसका संकोच ही, संहार; कहा जाता है| प्रसार और संकोच--इन दोनों के 
प्रारम्म तथा अन्त में साम्यावस्था रहती है | सध्य में इसका वैपम्य या कालचक्र का 
आवरत्तन रहता है। किन्त वेपम्य में भी साम्यावस्था अन्तर्निहित होती है। सृष्टि और 
संहार--अर्थात्‌ प्रसार और संकोच---शक्ति का अनपायी-स्वमाव या स्व-धर्म है। यह 
नियत रूप से वरावर होता ही रहता है | यह वहिर्गति और अन्तर्गति, अधोगति एप 
ऊर्ध्वंगति, प्रद्नत्त और निद्गत्ति, सम्मिलित भाव से बृत्ताकार धारण करतो हुई 
'काल्चक्र' नाम से पुकारी जाती है। प्रदीप से जिस प्रकार ग्रभा निर्गत होती है, 
जलाशय में पापाण-निक्षेप करने से जिस प्रकार चारों तरफ जल का एक गोल मंडल 
रचित होता है, ठीक उसी प्रकार विन्दु भी उसी स्वरुप में प्रखख होता है। यह प्रसार 
क्रम से बढ़ता रहता है, तथापि वह किसी अवस्था में अवश्य निरुद्ध होता है। कारण, 
सृष्टि का प्रसार अनन्त नहीं हो सकता; क्योंकि सष्टि का प्रसार प्रेरणा से होता है, 
और प्रेरणा अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती | 

हमने संकोच और प्रसार--इन दो धर्मों का उल्लेख कर दिया है। प्रसार- 
वक्ति के क्षीण होने पर संकोच-शक्ति पुष्ट होती है, तथा संकोच-शक्ति के क्षीण होने पर 
प्रसार-शक्ति पुष्ट होती है। संकोच-शक्ति और प्रसार-दक्ति क्रम से एक के अनन्तर 
दूसरी प्रकट होती हुई कालूचक्र के नाम से पुकारी जाती हैं, अर्थात्‌ ऊर्घ्धतम 
स्थान से निग्नतम भूमि-पर्यन्त समग्र विश्व इसी चक्र में घूम रहा है। बिन्दु के 
केन्द्र्घल का आश्रय लेता हुआ यह काल्चक्र श्रमण करता है। इस प्रकार समस्त 
व्यक्त-जगत्‌ मध्यस्थ-विन्दु की परिक्रमा कर रहा है! | इसमें बिन्दु अपरिवर्त्तनशील, 
साक्षी और उदासीन है | जिस समय विन्हु-रूपा साम्बश्क्ति विभक्त होती हुई व्याकृत- 
रूप ग्रहण करती है, उस समय वह बिन्दु अपना तीन स्वतन्त्र रूप धारण करता है। 

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुरीय बिंदु उस समय में भी साक्षी से 
अभेद-भावापन्न एवं अव्यक्त-अवस्था में ही वत्तमान रहती है। साम्यावस्था में चतुर्थ 
बिन्दु के सहित अपर बिन्दुच्नय का कोई भेद नहीं रहता, किंतु वैपम्ब-्काल में मूल 
बिंदु, अर्थात्‌ चतुर्थ बिंदु-से ही बिंदुत्रय प्रथक-भाव से प्रकण होता है | बिंदु के 
प्रकट होने से ही रेखा की सष्ठि होती है, यह रेखागणित का सिद्धांत है| बिंदु के कम्पन 
अथवा स्पंदन से ही रेखा की उत्पत्ति होती है, तथा संकव्प ही स्पंदन का कारण है। 
यही संकल्प जिस समय विकल्प-रहित--अर्थात्‌ संकव्पांतर-झन्य--होता है (जो शास्त्रीय 


१. इसी को 'सांख्य-दर्शन! में परिणाम (सब्श और विसध्श, अनुलोम और प्रतिलोम) कहते ईं । 
बंदिक साहित्य में इसी का नाम संवत्सरचक्र' हैं, और यही उत्तरायण और दक्षिणायन गति 
हूं। उत्तरायण या ऊर्ध्वगति को 'दिवयान' एवँ दक्षिणायन या अधोगति को पितृयान! 
कहते हैं | जिन्होंने तन्‍्ध्र के पोटश नित्या का तत्वालोचन किया हैं, वे जानते दं कि यद्द 
सृष्टि और संहार ही शुद्ध या कृष्ण-पश्षरूप से कल्पित मास-चक्र कष्दा जाता ए और चन्द्रमा की 
अनृत्रूपा पोठशी (सोलह॒वीं) कला ही इस कालचक् की मध्य-विन्दु-स्वरूपा ई । 
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भाषा में सत्य संकल्य' कह्य जाता है), उस समय रेखा भी अखंड, अनवच्छिन्न एवं अबा- 
'घित रहती दे | उस बिंदु से सम-भाव में चारों तरफ रेखाओं के उत्पन्न होने पर मंडल्य- 
कार से उनका प्रकाञ्य होता है | इस प्रथम मंडल को ही शास्त्रकार्रो ने सहल्ार' नाम 
दिया है | यह बिंदु ही ब्ह्मविंदु वा आदिसर्य, और इसकी सहल रेखा ही सहस्त अंग्र-- 
या चार्ये तरफ प्रसारित सहस्त रश्सि--का रूप है। यही ज्योतिर्मव-लोक त्रह्म-लोक यभति 
नाना नामों से, अपनी-अपनी भावना के भेद से विभिन्न भाव में, सव शास्त्रों में वर्णित हुआ 
हैं; और यही सत्त्वमव राज्य है | इस ज्योतिर्मडल के बाहर द्वितीय बिंदु का मंडल है । 
हम इसको तटस्थ, मध्यस्थ एवं उदासीन मंडल के नाम से कह सकते हैँ | इस द्वितीय 
मंडल का केंद्र 'रजः” नाम का द्वितीय बिंदु है । 'रजस! छब्द का अर्थ 'कर्णा वा अगु! 
है । पूर्वोक्त प्रथम मंडल अखंड ज्योतिर्मय-स्वरूप हैं | प्रसारण-शक्ति जिस समय इस 
मंडल की सीमा का--अर्थात्‌ ज्योति-रेखा के अंत्य विंदु का--अतिक्रमण करके उसके 
बहि:प्रदेश को प्रास करती है, उस समय उसी शाक्ति की प्रेरणा से ज्योति की राशि से 
स्कुलिंगवत्‌ कर्णों का विक्षेप होता हैं | ये सब कण ज्योतिर्यय अखंड-सत्त्व के अंद हूँ । 
अखंड-सत्त्व के समान ये सब खंड-सत्त्व भी (सत्त्वांश भी) ज्योतिर्मय वा चिन्मय हैँ, वह 
विद्येप रूप से कहने की आवश्यकता नहीं। पांचराज-गण तथा भागवत-संप्रदाय ने 
इन्हीं सव कर्णो को 'चित्कण! नाम से व्यवहृुत किया है,' और शैवाचार्यों की परिभाषा 
के अनुसार इनको ही 'विज्ञानाकल? कद सकते दूँ | यही विद्युद्ध जीव-भाव है । इसी के 
ऊपर सहस्तार की प्रांव-भूमि तक झिव-भाव या ईश्वर-भाव का आरंम होता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी यही तटस्थ मंडल 'ममवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः” वाक्य 
से (सनातन जीवलोक' कहा गया है| ये सव नित्य-जीव अनंत झृत्व-गर्म में, रात्रि मे 
निर्मल आकाश में चमकनेवाले उज्ज्वल नश्षण-मंडल के समान, विराजमान रहते हे, 
इनमें कोई-कोई जीव अपनी उपाधि को निरुद्ध करके कैवल्य-पद में प्रतिष्ठित हो 
जाते हूँ । उनका स्वरूप मूल साक्षी से अभिन्न तथा उनकी उपाधि नित्य होती हुई भी 
अव्यक्त रहती है, अर्थात्‌ दिव्य-दृष्टि से भी सब कैवल्थ-पद-प्रास जीव नहीं देखे जा 
सकते | पहले जिस प्रकार से कहा गया है, उसी से जाना जाता हैं कि थ्रथम मंडल के 
अनंतर ह्वी महाझ्न्य है ओर उसी मध्य में विशुद्ध जीवविंदु की स्थिति है | 

हम एक और आवश्यक बात यहाँ बतल्य देना चाहते हँ--कि जो साक्षी की 
दृष्टि का क्षेत्र है, वही आकाश-पद का वाच्य है | यद्यपि साम्यावस्था अथबा महाग्रल्य 
का आलोचन यहाँ नहीं करना है, तथापि यह अवधद्य कह देना देँ कि प्रथम बिंदु का 
प्रसार-क्षेत्र दी चिदाकाश है । यही किसी-किसी स्थान पर परव्योम! पद से भो कद्दा 
गया है | द्वितीव बिंदु के प्रसार-क्षेत्र को चित्ताकाश कहते हैं । इसके मध्य में खद्योत- 
माल्य के समान कोठि-कोटि ब्रह्मांड-श्रेणियाँ भासमान रहती दे । इस द्वितीय-मंडल के 
बाहर गाढ अंधकारमव तृतीय मंडल की सत्ता हँ। यह अखंड तमोसव एवं विभक्त 
हुए तृतीय बिंदु के प्रसारण से उत्तन्न होता है। इसको “भृताकाझा भी कद्द सकते 
१. पॉँचराजर-संप्रदाय के संयों में मुक्त पुरुषों की इस प्रकार वर्णना प्राप्त दोती दई 

-असरेपुप्रमाणस्ते रझ्िमिकोदिविभृषितार ! 
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हैं। इसे ही माया? या आवरण? कहा जाता हैं। वेषण्णवगण इसी भूमि को विहिरंग? 
कहते हैँ | जिस प्रसारण-शक्ति से विश्युद्ध जीव-भावपर्यत सृष्टि का आविर्मान होता है, 
बह उस समय में भी क्रियाशील रहती है, और इसी के प्रभाव से जीववबिंदु प्रचत होकर 
सदिम-रूप से इसी अंधकारमय-मंडल में प्रवेश करता है | यही भृतावरण पाँच प्रकार से 
विभक्त हैं| अतएव वैपम्य-अवस्था में तटस्थ-विंदु से पाँच बिंदु विभक्त होकर आविर्भूत 
होते हैँ और प्रसारण-शक्ति के कारण पंच-मंडल-रूपी परिणाम घारण करते दें | ये पार्चो 
ही मंडल योगश्ास्र की परिभाषा के अनुसार विश्वद्ध-अनाइत प्रमति पाँच चक्र हे | 
तठस्थ बिंदु से जिस मंडल का विकाश होता है, उसी को 'आज्ञाचक्र कहते हैं, इस 
आज्ञाचक्र की ऊर्ध्वभूमि में 'सहलार-चक्र! रहता है | मूलाधार वा सर्वनिम्न-भूमि का 
चक्र ही घोर अंधकार का केंद्र-खल है | मूलाधार बिंदु से वहिभृत होते ही जीव-कण 
या सुपुम्नावाह्दी जीवरस्मिगण स्थृ७ू वा पंचीकृत भूर्तों के बंधन में पड़ते हैं । इस 
वाष्न प्रदेश में स्थूल जगत्‌ के जीव वद्धावस्था में रिथतत रहते हैं | समग्र ब्रह्मांड कौ-- 
भूत-मविष्यत्‌वर्त्तमानकालछीन संपूर्ण स्थूल वस्तुओं का बीज इस प्रदेद्य में सर्बदा 
वर्त्तमान रहता है। महाप्रलय के समय में यह पंचीकृत-भूमि स्वभाव के नियम से 
अपंचीकृत-अवस्था को धारण करती हुई, पाँच भागों में विभक्त होकर विश्वद्धादि 
पंचचक्रों में विलीन हो जाती है। इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं कि 
प्रसारद्क्ति की क्रिया के समाप्त होने पर संकोच-शक्ति के उन्मेप के साथ ही, इस 
अवस्था का उदय होता है | संकोच-शक्ति की क्रिया-वृद्धि के क्रम से पंचचक्र उपसंहत 
होते हुए पंचविंदु का रूप धारण करते हैं, पुनः संकोच-क्रम से वे पंचब्रिंदु आपस 
में संमिलित होते हुए एक बिंदु की आकृति में परिणत हो जाते ह। आज्ञा-मंडल 
अथवा तट्स्थ चित्परमाणुपुंज भी इसी प्रकार उपसंद्त होते हैं, तथा सहस्लार-मंडल 
भी मूल-सच्त्वविंदु में आकुंचित होता है | तदनंतर सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ये तीन 
विंदु, अथवा मूल-त्रिकोणरूपा महाशक्ति के तीन कोण, जिनका आविर्माब सृष्टि के 
प्रारंभ में हुआ था, अपना वेपम्य परित्याग कर अंतःखित महाविंदु में साम्य-भाव से 
अवस्थित रहते हैं | इसी महाविंदु को वेण्णवगण 'महाविष्णु! तथा त्रिक-मतावर्ंबी शैवा- 
चार्य या शाक्तागमविद्ण सदाश्षिव” कहते हैँ | वेदान्त में यह 'तुरीय” नाम से व्यवद्नत 
होता है | बस यद्दी सामरत्यावस्था है | इस समय साक्षी और साम्बद्यक्ति एकाकार, 
अर्थात्‌ अद्वैतमावापन्न रहते हैँ | इस अवस्था में न देश है, न काल है, न कला है, न 
मन की सत्ता है--अधिक क्या, उनन्‍मनी शक्ति भी इस समय निप्किय रूप धारण कर 
लेती है | इसके अनंतर भी एक अवस्था है। जिसका कुछ विद्वान तुर्वातीत! पद से 
व्यवहार करते हैँ | शैव एवं शाक्तगण के शिव ओर शक्ति या कामेश्वर-कामेश्वरी, तथा 
गौडीय वेण्णवों के राधा-कृष्ण, पूर्वोक्त महविंदु से ऊध्वंभूमि में अवस्थित रहते हैं ॥ 

१. द्वारका, मथुरा एवं वृन्दावन-ये तीनों धाम मद्दाविन्दु की सीमा से अतोत एहेँ। (इसकी 


विस्तृत आलोचना हम ' नित्यडीलातत््वाँ की समालेचना के प्रसंग से समयान्तर में 
करेंगे) चिदूघन सदाशिवतत्त के भेद किये विना (जाने बिना), अर्थात्‌ आचार्य धंकर- 


प्रदर्शित निर्शुण अश्ैत-त्तत्व में प्रतिष्ठित हुए बिना; नित्वलीला में प्रवेश नहीं दो सकता । 
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पंचीकरण अथदा-स्थूल जगतू वा बीजसप्टि के सम्बन्ध में हम यहाँ एक आव- 
ब्यक वात वतल्य देना चाहते हैं | विश्वद्धादि पंच बिंदुओं से जो पाँच रब्मियाँ निर्मत 
होती हैं, वे ही 'पंचतन्मात्रा-चक्र' कही जाती हैं | ये रश्मियाँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ निर्गत होती 
हुई मी, परस्पर मिश्रित हो जाती हैं । अर्थात्‌ प्रथम बिंदु से निर्गत रश्मिजाल, द्विती- 
यादि अन्य चार विंदुओं से निर्गत रश्मियों के साथ एकत्र होकर, मिश्रीभाव को प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार शब्दतन्मात्रा, स्पर्शादि-चतुर्विध-तन्मात्राओं से मिश्रित होती हुई, 
प्रथम-चक्रको आकाद्य-मंडल के रूप में परिणत करती है | इसी आकाश को 'स्थूलाकाश' 
कहते हैं | इसमें शब्दांश का प्राघान्य होने पर भी, स्पर्शादि-तन्मात्राओं का अवश्य 
संमिश्रण है | इसी प्रकार द्वितीय-ब्रिंदु से विकीर्ण रश्मि, अन्यान्य बिंदुओं से निर्गत 
रब्मियों से मिश्रित होती हुई, स्थूल वायुमंडल की रचना करती है | यह द्वितीय अधस्तन 
बिंदु का चक्र (स्थूल बायुमंडल ) आकाशमंडल के मध्य में अवस्थित रहता है। 
इसी ग्रणाली से स्थूल तैजसमंडल, जलमंडल एवं भूमंडल रचित होते हुए, क्रमशः 
पूर्व-पूर्व भूतमंडर्लें के अभ्यंतर स्थित रहते हैं। अतः स्थूलतम भूमंडल इन सब 
मंडर्लों के मध्य स्थल में, अर्थात्‌ निम्ममाग में अवस्थित है; यह सहज ही जाना जा 
सकता है | 'भूमंडल' कहने से केवल इसी पृथ्वी को न जानना चाहिए; किंतु यह एवथ्वी 
तथा असंख्य प्रथिवियाँ, अथवा जो कुछ पार्थिव वा प्रथ्वीबहुल पंचीकृत वस्तु हैं, सभी 
को इस “भूमंडल” वा भूल्लेक के अंतर्गत समझना चाहिए | अन्यान्य मंडल के संबंध में 
भी यही 'प्रकार' स्मरण रखना चाहिए। पंचीकरण के समय में पंचतन्मात्राओं के 
मिश्रण से, तारतम्य (न्यूनातिरेक) के कारण, अनंत प्रकार के स्थूल कण वा अणु-- 
जिनका पहले “बीज” नाम से उल्लेख किया गया है--उत्पन्न होते हैं | एक-एक मंडल 
में एक-एक भाव का प्राधान्य स्थित होने से परमाणु भी पॉँक्त प्रकार से विभक्त किया 
जाता है ।' किन्तु यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भूलोक में यद्यपि सब परमाणु 
ओऔ-सम्प्रदाय के वैष्णवगण (रामानुजीय) सत्वमण्डल का अतिक्रमण न कर सके | यद्यपि 
उन्होंने विशुद्ध-सत्व को स्वीकार किया दै। और उ्तको प्राकृतिक सत्तत से विलक्षण 
भी माना दर, तथापि वे उसके जड़-स्वरूप का द्वी प्रतिपादन करते दँ । कोई-कोई रामानुजीय 
विद्वान्‌ अवश्य इसको अजड कहते हैं, तथापि रामानुज-संम्प्रदाय के वहुत-से आचार्य इसका 
जडत्व या अचित्त्व स्वीकार करते हैँ । महायान-सम्प्रदाय के वीद्ध इसी को 'वजवातु' कहते एँ । 
उनकी सुखावती एवं अन्यान्य नित्य-धाम इसी उपादान से बने हैं । जो कुछ हो, वैष्णवाचार्यों में 
एकमात्र गौडीय सम्प्रदाय (चैतन्य सम्प्रदाय) ने ही इस सत्वमण्डल का अतिक्रमण किया दे । 
अर्थात्‌ सत्वमण्टल के ऊपर भी तत्त्व स्वीकार किया है । 

१. नेयायिक और पैशेपिक विद्धान्‌ आकाश द्रव्य के परमाणु स्वीकार नहीं करते । अन्य दाशनिक 
विद्वानों में कतिपय आकाझ् के परमाणु स्दीकार करते तथा कतिपय स्वीकार नहीं करते । 
वास्तव में भूत के चार प्रकार ईं या पाँच प्रकार | पाँच भी प्रकार मानने पर आकाश आणविक 
संघात-विशेष अथवा विमु-पदार्थ हैं, यहाँ इस विपय की विस्तृत आलोचना करना 
असंवद्ध एवं असम्मव ईँ । केवल तत्व की ओर ध्यान देने से जाना जाता हैँ कि आपाततः 
प्रतीयमान इन मत-वबैंपम्य के मध्य भी साम्यभाव वत्तेमान हैं हो। योगवात्तिक (३, ४०) में 
पृविश्ञानमिश्ठ' ने इसीलिए कारण और काये के भेद से आकाश्न के दो मेद माने दें। 
विज्ञानमिक्षु का कारणाकाश मर हमारा पूर्ववर्णित तमोमंटल था आवरण-आझक्ति एकईी 
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पार्थिव ही हैं, तथापि एक प्ृथध्वी-परमाणु अन्य परमाणु से अवसच्य विलक्षण है | 
योगिगण विवेकज-ज्ञान द्वारा उस परमाणुगत वैलक्षण्य का साक्षात्कार कर सकते हैं 
जिस प्रकार पार्थिव परमाणु में. परस्पर स्वग॒त-मेद है। ठीक ऊसी प्रकार अन्यान्य 
परमाणुओं में भी परस्पर स्वगत-मेद है | 

स्थूल-भूमि की ग्राति होने पर प्रसारण-श्क्ति प्रतिहत हो जाती है। यद्द स्थूल जगत्‌ 
ही वाह्मय जगत्‌ कहा जाता है । वाह्य जगत्‌ वा स्थूल देह में काल्चक्र भ्रमण कर रहा 
है | इसी आवर्चन-मार्ग का एकांश (वाम-माग) ईंडा, और अपरांश (दक्षिण-भाग) 
पिंगला है | इन दोनों मार्गों में प्रत्येक की असंख्य शाखा-प्रश्माखाओं ने मत्स्य-जाल के 
समान समस्त देह को व्याप्त कर रखा है। यह तो पहले ही कहा गया है कि स्थृूल- 
भाव की प्राप्ति होने पर प्रसारण-झक्ति का निरोध हो जाता है। उस समय जीव भी 
स्थूल-कोप में पड़ा रहता है, पूर्व-स्मृति को भूल जाठा है, तथा वैष्णवी माया से विमो- 
हित होता हुआ ईडा-पिंगल्य-रूपी मार्ग से श्वास-प्रश्वास-रूप में संचरण करता रहता है | 
यही संचार 'संसार-गति! अथवा “कालचक्र का परिशभ्रमण' कहा जाता है; तथा जो 
शक्ति-प्रवाह पहले ज्योति-रूप से, ततः पर नाद-रूप से, प्रकट हुआ था वही स्थूल्माव 
(स्थूल भूमिका) प्राप्त करता हुआ प्राण-रूप से' प्रकाशित होता है। ज्ञानेंद्रिय, कमें- 
द्विय, प्राणादि वायु प्रभ्ति सब इस प्राण-शक्ति का ही विकास है | 


वस्तु हैं | विशानमिश्षु-कृत महाभृताकाश की स्वीकृति से सिद्ध होता ऐ कि वह अप्वात्मक 
आकाश भी स्वीकार करता है। जो स्वरशोधन दो प्रक्रिया से परिचित हैं, वे ही आकाश के 
अणु देख सकते हैं । सर्वास्तिवादी वीद्धनण आकाश्य की असंस्क्ृत धर्मी के मध्य में गणना करते 
हुए इसकी आवरणामाव एवं अवकाश्रूप मानते हैं । यद्द नित्य और विभु है; तथा अन्य 
पदार्थों का वाधक नहीं होता, एवं स्वयं अन्य पदार्थों से वाधित भी नहीं दोता--अर्थात्‌ इसका 
हास या इसकी वृद्धि नहीं होती । यह नीरूप स्वप्रकाश वस्तु है । वसुबन्धु' ने कद्दा दे कि 
आकाश यदि आवरणाभाव-स्वरूप न द्वोता तो किसी भी वस्तु में क्रिया नद्दोती। अधषिक 
कहने को आवश्यकता नहीं । यही हमारे पूर्ववर्णित साम्यशक्ति का स्वरुप एं। स्थविरवादी 
वीदगण आकाश की) संस्कृत-धर्म वा जन्य पदार्थों में गणना करते दं। “विश्वानमिक्ता के 
कार्याकाश से हमारे विशुद्ध-चक्र के साथ कुछ साध्य्य अवश्य दे । 

१. वेश्ेपिकाचार्यगण प्रत्येक पार्थिव परमाणु में द्विविध विश्वेप स्वीकार करते ई--एक पाकज-विश्येप 
और शक अन्‍्त्य-विशेष । अन्त्य-विश्येष अन्यान्य (वाव्वादि) परमाणुरओं में मी रद्वता दे । वद्ध 
पाकज-विश्ञेप, जब तक पार्यिव परमाणु की सत्ता है, तमी तक वर्तमान रहता हैँ; और अन्त्य- 
विशेष मी इसी प्रकार का छ । अवान्तर प्रलय में पाकज-विशद्येप वर्तमान रहता ई। सृष्टि के 
प्रारम्भ में इसी पाकजनविशेष के वश्च दृथृणुकादि-क्रम से यावत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति 
होती है । वेशेषिक लोग परमाणु का विइलेपण (विमाग) नहीं कर सकते, अतणव कद्ठा मा 
सकता है कि वे विश्येप का (अन्त्य विद्येप का) कोई अन्य मूछ कारण (उपादान कारण) नहीं 
मानते, जंतता कि योगमाप्यकार ने “अयुतसिद्धावयवसद्यातः परमाणु: वाक्य से स्पष्ट हो 
कद्दा है कि छुद्रतर अवयव की समष्टि का ही नाम परमाणु" है । इस अवयव-सन्निवेश या 
पंचीकरण के तारतम्य से द्वी परमाणुओं में परस्पर वेल्क्षण्य होता हैं 


२. यथासम्भव हम पारिभाषिक दब्दों को प्रयोग मेन लाने को चेष्टा करते है, तथाति उन 
शब्दों का कष्दी-कदोँ प्रयोग करना आवश्यक दो जाता है ; यहाँ 'नाद' एवं ज्योति: के पर्याय- 


+ 
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जिस समय प्रसारण-शक्ति बाधित हो जाती है, उसी समय संकोच-शक्ति 
की ब्रिया का आरंभ हो जाता है। समग्र ब्रह्मांड में सर्वत्र यही व्यवखा है | 
ब्रह्मांड इसी संकोच-शक्ति के प्रभाव से खगत वैपम्ब का परित्याग करके साम्या- 
वस्था के अभिमुख होता है। प्थक्‌-प्रथक्‌ चेश्ट न करने पर मी, प्रत्येक व्यक्ति 
ब्रह्मांड की मुक्ति के साथ महाप्रल्य के समय में मोक्ष प्राप्त करता है | यदि प्रथक्‌ 
मोक्ष के लिये चेश की जाय तो ब्रह्मांड के मोश्ष-काल (महाग्रल्य) की अपेक्षा, किंवो 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती | 
जीव स्थुलू तत्व के आवरण से आबत होता हुआ ही सूह्षम सुपुम्ना के मार्ग में 
प्रविष्ठ नहीं हो सकता | पूर्व-संस्कार या वासना, अभिसान वा क्तृत्ववोष, एवं 
फल्कांक्षा वा भोगामिरापा (जिसको कामना भी कहते हैं), इन्हीं तीन आवरणों के 
कारण जीव में स्थूलत्व संयत्न हुआ है। विपरयेद्रियादि रूप यही स्थूलावरण जीव को 
अपने धाम में वापस नहीं जाने देता। प्रत्येक जीव ही ज्ञान चाहता है, आनंद 
चाहता है, अमरत्व चाहता है; अधिक क्या, त्राह्मी-स्थिति की स्पृह्य रखता है, और 
उसी प्रत्याशा से विषय-राज्य में परिभ्रमण करता है। वास्तव में विषयादि उसके 
प्रार्थनीय नहीं हैं, प्रार्थीय है--आनंद | आनंद की सिद्धि के लिये वह गौणसाधन- 
रूप विपयादि की आकांक्षा करता रहता है | किन्तु युग-युगान्तर में, कल्प-कव्पान्तर में, 
संचरण करता हुआ भी अपनी आकांक्षा की तृप्ति नहीं कर पाता। इसका 
एक-मात्र कारण यह है कि वह सभी स्थानों में अपनी वासना एवं कर्तत्वादि- 
अभिमान के साथ ही परिभ्रमण करता रहता है | जब तक वासना का उच्छेद, अंततः 
एक निमेष-पर्यन्त भी न होगा, तब तक सुघुम्ना में प्रवेश का मार्ग नहीं मिल सकता | 
कारण, स्थूल वस्तु सूक्ष्म-मार्ग में प्रविष्ट नहीं हो सकतीं | भूत-झुद्धि, चित्त-झुद्धि प्रति 
क्रिय्राओ का भी तात्पर्य स्थूलता के विसर्जन को छोड़ कर अन्य नहीं है | पंचभूत 
जब बुद्ध हो जाएँगे तब पंचीकरण की स्थिति नहीं रह सकती | अधिक क्या, पंचविन्दु 
भी एकबिन्दु के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसके अनंतर चित्त-झुद्धि होती है । उसी 
एकबिन्दु के निर्मल होने से ज्ञान-चक्षु अथवा तृतीय नेत्र का उन्‍्मीलन होता दे | यही 
जीव की विश्युद्ध-अवस्था है। इसके अनन्तर जीव ईश्वर-तत्त्व के सांमुख्य को धारण 
करता हुआ क्रम से अग्रसर होता जाता है | वस इसी को दूसरे शब्दों में उपासना कह 
देते हैं । उपासना के समय में आज्ञाचक्रस्थ बिन्दु और सहस्तारस्थित महाब्रिन्दु में भेद 
और अभेद दोनों ही रहते हैं | क्रमशः इसी भेदाभेद के मध्य का भेदांश विगल्ति 
होने पर अभेद की ही प्रतिश्ठ के कारण अहाज्ञान प्राप्त होता है। इसके अनन्तर 
त्रिगुणातीत परम साम्यावस्था या ब्रह्मत्व प्रतिष्ठित रहता है | 
[ ह |] 
हमारे उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कु डलिनी-शक्ति के 

रूप से व्यवद्वत प्रा्णा शब्द का प्रयोग किया गया है। 'स्पन्दर्ना वा 'कम्पनं भी प्राणतत्त के 

ही रूपांतर हूँ । ज्योति, नाद और तथोक्त श्राण-ये सव एक ही शक्ति के क्रमिक विकास- 

मात्र दें, यद् अवश्य जान छेना चाहिए । 


५ 
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उद्बोधन के बिना जीव की ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती | अरणि-मंथन करने से जिस 
प्रकार अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है, अर्थात्‌ अरणिस्थ सुत्त (,3९॥॥) अग्नि जिस 
प्रकार संबर्पण से उद्दीत्त होती है, उसी प्रकार साधन-प्रणाली द्वारा प्रसुस्त कु डल्नी को 
जगाना पड़ता है। अग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही ईघन (काष्ठादि) को दुग्ध करती 
है, उसो प्रकार कुण्डलिनी के चैतन्य होने पर साधना विस हो जाती है। बाह्य साथना- 
मात्र--अर्थात्‌ विचार, भक्ति या हट किंवा मंत्रयोगादि--बह संम्पूर्ण उपासना पुरुपकार- 
सापेक्ष अथवा कर्वृत्वाभिमान-जन्य हैं। यह क्तृत्व-बोध क्रम से कुण्डलिनी-चैतन्य के 
समय में छत्त हो जाता है, और क्तृत्व-बोध के छुम्त होने से कुंडडिनी अधिक जाग्रत 
होती हैं। जिस समय एक वार कुंडलिनी चेतन होने लगती है, उस समय खभाव के 
नियम से ही सब कार्य स्वयं ही होते जाते है | जिस प्रकार अनुकूल खोत में नौका 
छोड़ देने पर उसको समुद्र में पहुँचाने के अन्य प्रबत्न करने की आवश्यकता नहीं 
होती, उसी प्रकार कुंडलिनी के जगाने से और उसके प्रवाह में प्राण वा मन को डाल 
देने से जीव को ब्रह्मावस्था प्रात करने के लिये प्रथक्‌ उपाय करने की आवश्यकता 
नहीं रहती [! संकोच-शक्ति अथवा ऊर्ष्वविन्दु-स्थित आकर्षण-शक्ति के प्रभाव में 
अन्तर्मुखगति क्रमशः वृद्धि-गत होती है, और अन्त में साम्यवस्था में स्थिर हो जाती है | 
कुंडलिनी जागरण के साथ ही साथ इंडा-पिंगला में प्रवहमान ख्ोत सूक्ष्मता 
को प्राप्त कर्ता हुआ सुपुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है, एवं सुपुम्ना के मार्ग से 
भी ऊर्ध्च उठता हुआ, क्रम से और भी अधिकतर यृश्ष्मता प्राप्त करता रहता है । 
इसी रूप में जीव की शक्ति को, वज्रा और चित्रिणी नाडो का भेद करके, अवज्ेप में 
ब्रह्नाडी अथवा आनन्दमय-कोश में गमन करना पड़ता है। बस, यही ऐश्वर्यावस्था दे 
जिस समय में आनन्दमब-कोप की तरफ ध्यान नहीं रहता, उस समय में गुणातीत 
परम साम्यावस्था की प्रासि होती है। 
ऊर्ध्व सत्वविन्दु से अधःस्थ तमोविन्तु पर्यन्त जानेवाली रेखा ही मेद (/5:5) 
कही जाती है | इसी रेखा का ऊर्थ्वबिन्दु दक्षिणमेद (जता बात 50णा 
770०५) नाम से व्यवद्धत होता है। इन दोनों बिंदुओं में आकर्षण-झक्ति विद्यमान 
रहती है। अधोविंदु के आकर्षण का नाम मध्याकर्पषग है, और यह भूमध्य से प्रखत 
होता है। ऊर्ध्वबिन्दु के आकर्पण का नाम संकर्पण कह जाता है, जिसका कृपा झब्द से 
भी व्यवहार होता है। यह कृपा ऊर्घ्वविन्दु अथवा आदियर्य वा ईश्वरोपाधि छे केंद्र से 
ही चारों ओर प्रद्धत होती है। आज्ञाचक्रस्थ विश्व॒ुद्ध-जीव या केबल्यप्रात-गुरुष, ये 
दोनों आकर्षण के ठीक मध्यस्थल में तय्स्थ-भाव से वर्त्तमान रहते है । उनकी उपाधि 
१. प्राचीन वौद्धनण इसको ल्ोत-आपन्न' कहते है। बुद्धेव शक्तिसंचारपृ्रक शिप्य को इसी 
ऊर्ध्वत्नोत में स्थापित करते थे । यद्द स॒पुम्नावाही ऊर्व्लोत से निन्‍न और कुछ नहीं है। इस 
स्रोत को श्राप्त किए हुए जीव को कदापि अपाय| में गिरने का भय नहीं रहता, कारण उनत्त 
समय में उसके सत्काय-ष्टि, विचिहवित्सा एवं शौल्मतपरामझ नामक प्रिविष वन्धन या 
'संयोजन' छिन्न हो जाते हैं । संचारित शक्ति को न्‍्यूनाधिकता एवं संचित वासनादिकों को 
गाइता के तारतन्य के कारण अवश्य खतोत-आपकन्नों अवस्था नाना प्रक्नार को होती है । 
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निर्मल है; अतएव उनके प्रति मध्याकर्पण की क्रिया नहीं होती । इसी लिये ब्रह्मांड-भाण्ड के 
मध्य में उनकी स्थिति भी नहीं रह सकती; तथा ऊरब््बंदष्टि न होने से उनके ग्रति 
भगवान्‌ की कृपा-झक्ति भी आकर्षण नहीं करती | शात््र में इनका वर्णन सांख्यज्ञानी 
कहकर किया गया है। ये जीव ईश्वर के शुद्ध सत््वात्मक-धाम में स्थिति नहीं प्राप्त 
करते हैं | ये माया से अतीत होते हुए भी महामाया के अधीन रहते हैँ । आगमशञ्ास्र 
इन्हीं जीवों को 'विज्ञनाकल” कहता है। ! 

इस स्थिति में क्रम अवश्य माना जाता हैं। जिस समय किसी अनिर्वचनीय 
कारण से यह तट्स्थ-विंदु ऊर्ध्वमुख हो जाता है, उसी समव अखंड सच्तबिंदु के साथ 
उसका सांमुख्य हो जाता है | इसी को ईच्वर-साक्षात्कार कहते हैँ | उस समय यह बिंदु 
तट्यथ नहीं रहता, किंतु वह सहसार में प्रविष्ट होकर तथा अपनी रेखा के आलंबन से 
केंद्र के अभिमुख अग्रसर रहता है। यही भाव-साधना है, यह स्वयं स्वभाव से ही हो 
जाती है । तमोविंदु जिस प्रकार पाँच प्रकार से विभक्त रहते हैं, उसी प्रकार शुद्ध-तत्त्व के 
भी पाँच विमाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में एक-एक भाव का प्राधान्य रहता है। शांत 
से लेकर माधुर्य-पर्यत ये पॉँच विभाग ग्रस्त रहते है। अंतिम माधुर्य ही शुद्ध सत्त्वविंदु 
का अंतरतम अथवा ऊर्ष्बतम भाग माना जाता है | जिस समय माधुर्य-भाव को 
भी पुरुष अतिक्रांत करता है, उसी समय वह पूर्णावस्था प्राप्त कर लेता है, इसके 
पूर्व नहीं | तमः, रजः, और सत्त्व--इन त्रिविध मंडल के अतिक्रमण से ही कुडलिनी 
का चैतन्य पूर्ण होता है, यह कह सकते हैं | कु डछिनी के पूर्ण जागरण से एकमात्र, 
अद्वितीय और पूर्ण वस्ठ में ही स्थिति रहती है। समग्र जगत्‌ निराधार होता हुआ 
ब्रह्मरूप में परिणत होता है, तथा आत्यन्तिक और ऐकान्तिक ब्राह्मी-स्थिति एवं शाइबत- 
पद की प्राप्ति हो जाती है। ह 


५ ०) 

हमारे इस पृर्वोक्त कथन से यह अवश्य प्रतिपादित हो चुका कि कुण्डलिनी- 
तत्त्व के साथ देह-तत््व का--केवल देहतत्व का ही नहीं, जगत के यावन्मात्र तत्वों का 
--अवश्य घनिए्ठ सम्बन्ध विद्यमान है। जो मुक्ति-मार्ग के पथिक हैं, वे जडतत्त्व, चित्तत्त् 
एवं ईश्वर्तत्व--अर्थात्‌ सकल तत्वों का अतिक्रम करके अग्रसर होते हैं; क्योंकि 
ये सब तत्त्व वेपम्यावस्था के अंतर्गत हैँ | साम्यावस्था ही तत्त्वातीत अवस्था है| ऐसी 
अबखा में कहीं-कहीं जिनका तत्त्व कहकर वर्णन किया गया है वह केवल व्यवह्यर- 
सौंदर्य के अनुरोध से ही जानना चाहिये । 

कु डलिनी के किंचित्‌ जाग्रत होने पर ही जीव ऊर्ध्वगति अथवा क्रम-मुक्ति के 
अनुकूल आरोहण करने लगता हैँ | समाधि का क्रम-विकास अथवा कुडलिनी 
की क्रमोन्नति, दोनों एक ही पदार्थ ह। जितने समय तक चित्त एकांग्र-भूमि में 
रहता है, उतने दी समय तक उसको अचलंब्रन प्रातत रद्दता है। अवश्य यही स्थूल 
अवलंबन सदश्ष्म-भाव को प्राप्त होता हुआ, अवशेपतः विंदुरूप में परिणत 
होता: है। प्रचलित पातंजल-योग के मतानुसार इसी ब्रिंह को 'अत्मिता! कहते 
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,है| इसीलिये सस्मिता समाधि संप्रज्ञात-समाधि की चरम सीमा है । इसी भूमि में 
प्रश्ा के उदित होने से चित्त निरालंवन होता हुआ, परिपूर्ण झ॒द्ध होता है। 
उस समय में उपायप्रत्ययात्मक असंप्रजाव-समाधि का उदय होता हैं। इस अबसखा में 
क्लेश नहीं रहता, कर्माशय नहीं रहते, पूर्व संस्कार, कर्तृत्तबोध आदि कुछ भी नहीं 
रहते, अर्थात्‌ चित्त सकल प्रकार के आवरणी से बिमुक्त होता हुआ पृर्ण चन्द्रमा के 

' समान विमल, स्निग्ध-ज्योति से समुद्धासित होता है । यह शुद्ध सत्त ही निर्माणचित 
और निर्माणकायादि का उद्धव-स्थान है। यह झुद्ध-सत्त दो प्रकार से स्थित रददता है | 
संकोच-काल में इसके निरोध से पुरुष को केवल्य-सिद्धि प्रास होती है, तथा विकाश-काल 
में इसके आविर्भाव से जीबन्मुक्ति प्राप्त होती है।' 

सांख्यशासत्र का कैवल्य पूर्ण-अवस्था नहीं कह्ा जा सकता । इस कथन की 
आवश्यकता नहीं, यह स्वयं ही विदित हो रहा है; क्योंकि वास्तव में चेतन्य-स्वरूप- 
पुरुष एक किंवा बहु हो ही नहीं सकता | उपाधि-विहोन शुद्ध चैतन्य में भेद-प्रतीति 
अथवा अमेद-प्रतीति कुछ भी संभव नहीं है । उपाधि के एक द्ोने पर ही तदुपदित 
चैतन्य को भी एक कह सकते हैँ | उसी प्रकार उपाधि-बाहुल्य के कारण ही तदुपह्वित 
चैतन्य में भी बहुत्व स्वीकार किया जा सकता है| सांख्य का पुरुप-बहुत्व वस्तुतः 
बहुसत्व से परिच्छिन्न चेतन्यस्वरूप है। सत्व की खंडता के कारण ही सत्व का बाहुल्य 
उनको अवश्य मानना पड़ेगा | पृर्वोक्त एक अखंड-सत्व ही खंडित (अथवा खंडितवत्‌ ) 
होता हुआ बहुरूप से प्रतिमासित होता है | एक से ही बहुत्व की उत्तत्ति, स्थिति और 
संहार होता है | 
अतएव बहु पुरुष जब्र तक एक उत्तम-पुरुष को नहीं प्रात कर लेते हैं, तब तक 
यथार्थ साम्यभाव की आशा करना दुशाआ-सात्र है। एकामग्र-भूमि का आश्रय किए 
बिना निरोध-भूमि में पदार्पण नहीं होता । दवेताद्वेत-रूपी उमय भाव से अतीत होने के 
लिये प्रथम द्वेत से अद्वैत में उपस्थित होना चाहिए। इसके अनंतर स्वाभाविक नियम 
से अद्ैत-भूमि भी अतिक्रांत होती है, फिर विकव्पोपदमा या साम्बावस्था की प्रात 
अपने-आप ही हो जाती है | द्वैतभाव को अद्वैव-भाव में परिणत किए बिना उसको 
निवृत्त करने से व्युत्यान अवश्य हो जाता है; क्योंकि जिस कारण से जलमग्न 
लघु वस्तु के उत्थान की तरह प्रकृति में लीन पुरुषों का पुनरुत्थान होता 
है, ठीक उसी कारण से सांख्य के कैवल्यपद-प्रास पुरुषों का भी पुनरुत्थान 
समझना चाहिए । 
अतएव वेशेपिकों की मुक्ति तो दूर रही, सांख्यवार्लों की मुक्ति भी वास्तविक 
१. जिस समय श्ञक्ति रहती है, उसी समय संकोच-विकास सेल होते हैँ । मत्वादिन्युणत्रय भी 
शक्ति का ही स्फुरण है । यद्द सांख्ययोग-शास्त्र में यद्यपि स्पष्ट भाव से नहाँ उल्लिम्ित किया 
गया तथापि सर्वोच्च भूमि से लक्ष्य करने पर उक्त सिद्धान्त सद्ज् में जाना जा सकता हद 
मुक्ति का आदर विभिन्न अ्रकार से माना गया हूँ ; इस्नलिए जीवन्मुक्ति भो अनेक अकार 
को है ! जिस मत में, जिस अवस्था को मुक्ति माना है, उस मत में उस अवस्था का जीवदइशा 
में प्रकाश होना ही जीवन्मुक्ति समझनी चाहिए । 
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मुक्ति नहीं है, यह सुत्तरां सिद्ध होता है; क्योंकि उस समय में भी कुंडल्नी का संपूर्ण 
जागरण नहीं होता है | निरीश्वर-सांख्य में ईशवरत्व नहीं माना गया । जिस नित्यमुक्त 
ओर निल्ेश्वर्यसंपन्न ईग्वस् की उपाधि को योगमाप्यकार 'प्रकृष्ट सतत”! कह करके व्या- 
'ख्यान करते हैं, एवं जिसको क्लेशादि विहीन परम गुरुदेव-रूप बतलाते हैं, उस 'कारण 
ईश्वर! को भी सांख्यदर्शन स्वीकार नहीं करता | सांख्य के मत में हिरप्पगर्भादे 
कार्यश्वर ही ईइवर हैं। साधना के परिपाक के कारण साधक पुरुष के चित्त में 
अणिमादि अश्टेस्वर्च का विकाश होना ही सांख्य-मत से ईब्वस्त्व-लाभ करना है, 
यह कह सकते हैं | किंतु यह ऐश्वर्य अनित्य है; क्योंकि यह द्वत-बोध से ही उत्पन्न 
होता है, इसलिए केवल्यपद का परिपंथी है । तात्पर्य यह है कि खांख्य-निर्दिष्ट 
साधना से जीव तटठख-भाव को प्रास करके ऊर्ध्व उत्यित नहीं हो सकता | तटख- 
बिन्दु ऊर्ध्वविन्दु के आकर्षण की सीमा के वहिःप्रदेश में अवस्थित रहने के 
कारण सहस्तार के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय में उसका 
सम्पूर्ण आवरण तिरोहित नहीं होता, क्योंकि कुण्डलिनी आंशिक रूप से प्रस॒प्त रहती 
है। शैवागम के मत से यह एक “विज्ञानाकछ” अवस्था है। भक्ति (वेधी) एवं 
उपासना के बल से अखण्डसत्त्व की धारा के साथ, अर्थात्‌ आदिसूर्य की एक रश्मि 
के साथ, खण्ड-सत्त्व संयोग को ग्रात होता है और क्रम से उसी रश्मि के आश्रय से 
केन्द्र के निकय्वर्ती होता रहता है। खण्डसच्व में भोव के विकसित होने पर सहसख- 
दल कमल की नित्यविभूत्ति का प्रत्यक्ष अनुमंव होता है। वह भाव धीरे-धीरे प्रगाढ 
होता हुआ विधि-कोटि (वैधी भक्ति) को अतिक्रम करके रागरूप में परिणत होता है । 
राग का भी क्रमिक विकास है| ऐश्वर्यावस्था का अनुभव दास्यभावपर्यन्त ही होता है | 
इसके अनन्तर दास्यभाव के अतिक्रान्त होने पर माधुर्यावथ्रा का विकास होता है । 
यह माधुयविस्था सख्य, वात्सल्य और कान्त रूप से तीन प्रकार की होती है | इन 
तीनों में कानत-भाव में ही माधुर्य की पराकाष्ठा है। इसके अनन्तर यह कान्त-भाव 
क्रम से मद्यभाव रुप में परिणत होता है। यही महामाव, विभाव और अनुमाव 
प्रद्ति कारणों से &ंगार स्स का रूप धारण करता है, ओर यही आदि-रस 
कहा जाता है ।' । 
इस प्रकार कुण्डलिनी के क्रमिक जागरण से ऊर्ध्व॑बिन्दुपर्यन्त ही जीव उत्यित 

होता है, और केन्द्र में प्रविष्ट होते ही लीलाभूमि के अपर प्रान्त को अपने आयत्त कर 
लेता है | इस समय में साम्यभाव से स्थिति रहती है, और यही उपझाम वा शांतावस्था 





१. शास्त और झंगार--इन दोनों रकसों में कीन आदि-रस है, इस विपय में साथक्र-सम्पदाय में 
वड़ा मतभेद्र चलता है। लौलानुरागी सम्प्रदाय आज्धार को ही आदिरस कहता ह। 
गौटाय वष्णगण सान्त-रस को सर्वापेक्षा निम्न मानते हैं। मुख्य बात यद्द दे कि घान्त और 
खड्कार दोनों धी रसास्वादन की ग्रांतावस्था हैं । काइमीरीय दोवाचार्य यद्यपि शांत रस की श्रवान 
बतलाते ह तथापि वे शिव-शक्ति के सामरस्य-्ूूप में खंगार का झ्ांत के साथ समन्वय 
करते हैं, यहाँ तक कि चैतन्य महा प्रभु के रसतच्त की थ्विद्षा भी खंगार रस की ही प्राधान्यतः 
स्यापिका हू ! 


मन्त्रविज्ञान 


मन्त्र का खरूप क्‍या है, मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में उसका क्‍या स्थान दे 
तथा मन्त्र की साधना का तात्पर्य क्या है इत्यादि प्रश्न साधारणतः तस्वजिज्ञासु 
साधर्कों के छृदय में उठते हँ। इनके साथ प्रसंगतः अन्यान्य प्रश्न भी उठते £। 
इस विपय में यदि यथार्थ उत्तर जानना हो तो मन्त्र-विज्ञान के सम्बन्ध में थोड़ी 
बहुत अभिज्ञता प्रास कर लेना आवश्यक है | 

परमेश्वर सष्टि के आदि में अपनी बहिरंग-दाक्ति महामाया अथवा बिन्दु पर-... 
दृष्टिपत करते हूँ। यह दृष्टिपात ही उसमें चैतन्य-दाक्ति का संचार है। दृष्टिपात से 
पहले महामाया सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है | विश्वद्ध जड-द्क्ति का नाम मह्ामाया है, 
जो अणुरूपी जीव पहले कल्प में साधना, वेराग्य, संन्यास, विवेकज्ञान आदि से अश्चुद्ध 
जडशक्ति का उल्लंघन करने में तो समर्थ हुए, किन्तु परमेश्वर के स्वीय स्वरुप में पहुँच 
नहीं सके, वे महामाया के गर्भ से विद्यमान रहते हैं | उन सब जीवों की अवस्था 
सुपुप्ति के तुल्य है, इसमें सन्देह नहीं | भाया से मुक्त होने के कारण उन सब जीर्वों के 
जैसे अशुद्ध मायिक-शरीर अर्थात्‌ स्थूल, सक्षम और कारण गझरीर नहीं रहते; वैसे ही 
कोई उच्चतर विश्युद्ध शरीर भी नहीं रहता | वे माया से ऊपर, महामाया के गर्भ में 
लीन रहते हैं | माया के गर्म में जेसी स्थिति है, महामाया के गर्भ में मी बहुत कुछ 
अंगों में वैसी ही स्थिति है| दोनों में केवल आवरण का भेद है | अप्राकृत दिव्य-अवस्था 
अथवा भागवत-अवस्था अत्यन्त दुर्लभ है। चैतन्य के विकास के बिना उसका 
आविर्माव नहीं दहोता। यद्द पश्ुत्व से परे की अवस्था दै। माया की निद्रा और 
महामाया की निद्रा--इन दोनों में पश्भाव रहता दे | जब तक पश्चत्व रहे, तव तक 
यथार्थ जागरण होना संभव नहीं है। 

महामाया के विश्राम-काल में उसके गर्म में स्थित जीव सुपु्त रृते है । उनके 
जीवत्व का देतु पशुल्व है| चेतन्य का जब तक उन्‍्मेप नदीं होता, तब तक वह तिरोद्ित 
नहीं होता | विदेह-कैबल्य प्राप्त उन सब अश्चुद्ध जीवों को भगवत्ता की प्राप्ति में दो 
बाधाएँ हैं | एक दै--आत्मा का खरूपगत अणुल्ल अथवा पद्मत्व | यह है अमिन्न-शान- 
वरियारूप चैतन्य के खरूप का आच्छादन | दूसरा दै--महामाया का सम्बन्ध। इन 
दोनों आवरणों के हट जाने पर शुद्ध भगवत्ता की अभिव्यक्ति का मार्ग खुल जाता है | 

जब सृष्टि के प्रारम्भ में मद्यामाया में चैतन्य-शक्ति का आधान दोता है, तब 
उस शक्ति की तिया से महामाया विक्ष॒ब्ध होकर कार्योन्मुख होती है. एवं उसमें सुत्बत्‌ 
स्थित अगुरूपी जीव जाग उठते दे । निद्राकाल में वे सब विदेह-अवस्था में मद्दामाया में 
लीन रहते हैं, किन्तु ज्योह्दी महागाया विक्षब्ध होती है, त्योद्दी उनकी नींद दृट जाती है | 


श्श्डढ भारतीय संस्क्ृति और साधना 


देह-सम्बन्ध के विना कोई अणु कमी जाग नहीं सकता | इसलिए महामाया में क्षोम 
हो जाने से, उस छुब्घ मह्ामाया से उन सब अणुओं के आवश्यकतानुसार शरीर आदि 
उत्पन्न और विकसित होते हैं | इसलिए जब वे जाग उठते हैं, तब फिर उनमें कोई मी 
विदेह नहीं रहते, वे सब मह्दामाया से उत्पन्न देहोँ को लेकर ही प्रकाश में आते हैँ | 
महामाया में चैतन्य-शक्ति का आवेश और उन सब अणुओं में चेतन्य 
शक्ति का संचार एक ही बात है, क्योंकि अणु सुप्तावस्था में महामाया के साथ अमिन्न 
होकर ही उसमें रहते हैं | 
महामाया के गर्भ में असंख्य अणु रहते हैं | महाग्रल्यावस्था में वें सभी समान- 
रूप से लीन रहने पर मी चैतन्वशक्ति के पड़ने पर सब समान रूप से ग्रबुद्ध नहीं होते 
और हो भी नहीं सकते । किसी-किसी अणु का जागरण होता है, सब का नहीं। यद्यपि 
सभी अणु मल्युक्त है, एवं चेतन्‍न्य अथवा भगवदनुग्रह की आवश्यकता सभी को 
समानरूप से है, तथापि मल की परिपक्कता सवकी एक-सी नहीं है | जिनका मल जितना 
अधिक परिपक्क होता है, उनका मल उतनी अधिक मात्रा में चैतन्य-शक्ति की ओर 
उन्मुख होता है। मल ने अनादि काल से आत्मा को अणुरूप में परिणत कर रखा है। 
अणुत्व ही पशुत्व है, वह आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। आत्मा का स्वामाविक 
धर्म है शिवत्व अथवा पूर्णचैतन्य | वह ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का अभिन्न और 
परिच्छिन्न स्वरूप है | मल अनादि होने पर भी आगसन्तुक है। उसके द्वारा स्वरूप 
आच्छन्न रहता है | उस समय शिवरूपी आत्मा जीव या पश्ुु रूप में परिणत होता है। 
वह मल-काल की शाक्ति से निरन्‍्तर परिपक्व होता रहता है। सृष्टिकाल में परिषाक के 
अन्य उपाय न हों, सो वात नहीं है; पर प्रल्य-काल में वे उपाय काम नहीं देते है | 
परिपक्वता की ऐसी एक नियत मात्रा है, जिसके प्रा होने पर वे सव अणु अपने-आप 
ही चैतन्य-शक्ति की ओर उनन्‍्मुख होते हैं। आकाश-स्थित सूर्य की किरणें समुद्र के 
ऊपर पड़ती ई और कुछ दूर समुद्रतल में भी पड़ती हैं | उनके समुद्र के अन्दर पड़ने की 
एक सीमा है, किन्ठ॒ जो जीव बहुत नीचे है, वे उन किरणों की सीमा तक पहुँच ही 
नहीं सकते, अतः वे आपाततः उन किरणों की क्रिया से वश्वित रहते हैं । दूसरे पक्ष में 
जिन्हें उन किरणों का स्पर्क्न प्राप्त द्ोता है, वे उनके प्रभाव से जाग उठते हैं और 
अपने मल के पाक की मात्रा के अनुसार विशुद्ध-शरीर प्राप्त कर शुद्ध-जगत्‌ में विचरण 
करते हैँ | अतएव अपेक्षाकुत अपक्रमल वाले जीवों की सुपुप्ति निश्त्त नहीं होती है | 
साधारणतः दूसरे कल्प में उसकी भी निहवत्ति होने की सम्मावना रहती है | 
यहाँ पर हमने परमेश्वर की स्वातन्त्य-शक्ति की क्रीडा का उल्लेख नहीं किया, 
यद् कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वातन्त्य-शक्ति के दृष्टिकोण से विचार 
किया जाय तो मल की परिपक्तता के ऊपर चैतन्य-शक्ति का संचार निर्भर है, इस 
बात को सर्वत्र सम्पूर्णरूप से सत्य मानना सम्मव नहीं, यहाँ पर साधारण-नीति का ही 
अनुसरण किया गया है। जीवों का आलोक-स्पर्श होता है, यह जो कहा गया है, 
वे सबके सब पुराने जीव दें | वे पहले संसार में पड़े ये एवं प्रत्यावर्तन द्वारा मावापर्यन्त 
तत्व का भेद कर, देद से विमुक्त दोकर मदहामाया में 'केवली' रूप से विलीन हुए है | 
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इनके मायाराज्य का यद्यपि भेद हो चुका है तथापि पूर्णरूप से इनका वासना से छुट- 
कारा नहीं हुआ, क्योंकि मायातीत वासना अब भी रह गई है। मायिक मायातीत 
वासना अब भी रह गई है। मायिक वासना का विनाश करने के लिए मायिक देह 
ग्रहण कर मायिक जगत्‌ में कर्म करना पड़ता है। देह-ग्रहण किये विना वासना का 
क्षय नहीं होता | मायातीव वासना का यदि क्षय करना हो तो उसके अनुकूल झरीर 
धारण कर वैसा कर्म करना आवश्यक है। मायिक वासना मलिन है, किन्तु मायातीत 
वासना विज्ञद्ध है | कतृत्व के अभिमान से मायिक-जगत्‌ में कर्म होता है एवं भोक्तलल 
के अभिमान से मायिक-जगत्‌ में भोग होता है | कर्मानुछ़्ान और कर्मफल का भोग इन 
दोनों को ही संसार कहते हैं | किन्तु जहाँ मायातीत वासना है, वहाँ कर्म के मूल में 
भी ठीक-ठीक अहंकार नहीं, एवं भोग के मूल सें भी वह नहीं है। इसलिए उसको 
यथार्थ संसार कहना नहीं वनता | यदि संसार कहें तो उसे शुद्ध-संसार कहा जा सकता 
है | यह मायातीत कर्म ही अधिकार! और मायातीत भोग ही वास्तविक 'भोग! या 
संभोग” है | इस अधिकार और भोग से अतीत अवस्था का नाम लय! है। 
यहाँ पर प्रदन यह उठता है कि मायातीत वासना विदेह-अणु में किस प्रकार 
चरितार्थ हो सकती है १ इसका उत्तर यह हैं कि मायातीत वासना मायातीत-देह द्वारा 
ही शान्त होती है । मायिक वासना की पूर्ति मायिक उपादानों से होती है, किन्तु 
मायातीत वासना की पूर्ति मायिक उपादानों से कैसे होगी ! इसलिए जो मायातीत 
उपादान आवश्यक हैं, उनका नाम महामाया है | जिस समय्र चेतन्य-शक्ति महामाया 
का स्पर्श करती है, उस समय पूर्वोक्त पक्कमल वाले सब जीव जाग उठते हैँ एवं विश्लुब्घ- 
महामाया से निर्मित देह में अधिष्ठित होकर अपने-अपने कार्यके साधममें प्रवृत्त होते 
हैं | महामाया का नामान्तर कुण्डलिनी-शक्ति है। पूर्वोक्त पक्व-मल वाले सब जीवों के 
देद्दादि कुण्डलिनी से बने होते हैं । वे जीव उस समय जीव नहीं कहलाते एँ, वे लोग 
जीव होकर भी ईश्वरीय दाक्ति से संपन्न होते हें । 
परमेश्वर की कृपादृष्टि-रूप चैतन्यशक्ति के संचार की बात पहले कद्दी जा चुकी 
है | वह वस्तुतः चित्‌-दक्ति का ही क्रियादक्ति के रूप में उन्मेष है। चितशक्ति की 
सक्रिय और निष्किय दो अवस्थाएँ हँ। वस्तुतः दो अवखाएँ न होने पर भी कार्यगत 
भेद के कारण कृत्रिम-रूप से दो अवस्थाएँ मानी गई दें । निष्किय अवस्था में क्रिया के 
अभाव से दाक्ति का संचार नहीं देता, अतएव यह गक्तिसंचार वासव में चित्‌-झक्ति- 
मयी क्रियाशक्ति का व्यापार ही है । इसी का दूसरा नाम दीक्षा है | स्वयं परमेश्वर दी 
क्रियाशक्ति के प्रवर्तक के रूप में चेतन्यदाता गुर हैँ | पूर्ववर्णित परिपक्रमल वाले जीव 
सृष्टि के आरम्भ में उक्त दीक्षा पाकर महामाया से उत्पन्न विश्वद्ध-शरीर प्राप्त करने पर 
परमेश्वर के आदिस शिष्य के रूप से झुद्ध-जगत्‌ या मद्ममाबिक-जगत्‌ में खित होते हैं । 
हम लोगों का जिस मायिक जगत्‌ से परिचय है, उपकी सृष्टि, स्थिति आदि सत्र 
व्यापारों का चरम भार उन्हीं के ऊपर सोंपा गया है| वे जीव होकर मो ईश्वसतुल्य ई, 
किन्तु नित्य-सिद्ध परमेश्वर से न्यून हैं; क्योंकि उनमें झुद्ध वासना है, परमेश्वर में 
वासना नहीं है | समष्रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ के कल्याण की कामना ही छडवासना का 
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स्वरूप है । ऊपरी दृष्टि से किसी के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि विशुद्ध 
वासना के अतीत हो सकने पर ही विश्वुद्ध मगवद्धाव प्रास हो जाता है, किन्तु वास्तव में 
वैसी बात नहीं | वह विश्युद्ध कैवल्यावस्था है, भगवदवस्था नहीं है | 
सृष्टि के पहले परमेश्वर की चेतन्यमयी शक्ति पाकर जो जीव विश्युद्ध-देह प्राप्त 
करते हैं, वे सभी एक से नहीं होते | उनमें भी अवान्तर भेद रहता है | एक प्रकार से 
समीको एक स्तर के अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि सभी में चितद्क्ति का उन्मेप हुआ 
है। सभी विद्युद्ध-विद्या पाकर श॒द्ध-राज्य के निवासी हुए हैं एवं न्यूनाधिक मात्रा 
होने पर भी, सभी में क्रियाशक्ति जाग्रत है। किन्तु क्रियाशक्ति के विकास में कमी-वेशी 
होने के कारण उनमें तारतम्य दीखता है | वास्तव में झुद्ध-जगत्‌ के चेतनवर्ग में जो 
विपमता दिखाई देती है, उसका कारण क्रिया-शक्ति की अमिव्यक्ति की कमी- 
वेशी ही है | यह कमी-वेशी क्यों होती है, इसका पता लगाने पर ज्ञात हो सकता है कि 
सब अणुर्ओ का मल समानरूप से परिपक्व नहीं होता, इसीलिए भगवत्-शक्ति अर्थात्‌ 
परमेश्वर की क्रियाशक्ति को सब समानरूप से ग्रहण नहीं कर सकते हं। मल के जिस 
परिमाण में परिपक्क हुए विना चित्‌-शक्ति का स्पर्श सहन नहीं किया जा सकता, वह 
झुद्ध-राज्य के निवासी सभी के आयत्त या ज्ञात है, यह सत्य है; किन्तु इस परिपकता 
का तारतम्य है | तदनुसार जिसमें परिपक्तता अधिक होती है, उसमें क्रियाशक्ति का 
आवेश अधिक मात्रा में होता है। मल के परिपक्त हुए बिना क्रियाशक्ति धारण 
नहीं की जा सकती | इसलिए जिस अवस्था में मल पक्त नहीं होता, उसमें क्रिया- 
शक्ति का संचार बिलकुल नहीं होता | इसीलिए मल्पाक हुए बिना श्रीगुरु कदापि 
जीव पर अनुग्रह नहीं करते हैं | 
पक्रमल वाले अणुओं में जिनका मल सबकी अपेक्षा अधिक परिपक्क होता है, 
क्रियादक्ति का आवेद होने पर उनमें कर्तृत्व का उदय होता है। यह शुद्ध-कर्तृत्व है; 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है | इसमें अहंकार का सम्बन्ध नहीं रहता । इनके नीचे 
बहुत से परिपक्क मल वाले अणु पूर्वोक्त रीति से भगवत्‌-शक्ति को प्राप्त होते हैं और 
वे चेतन्यशक्ति प्रास करते हैँ | उनमें क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति कतृत्व-प्राप्त-अणुओं की 
अपेक्षा कम होती दे, इसलिए उनमें कर्तृत्व का उन्मेप न होकर करणभाव का उन्मेष 
होता है | जिन कई जनों में कर्ठृत्व का उन्मेप होता है, वे एक प्रकार से सजातीय हैँ 
तथापि उनमें भी एक तरह का न्यूनाधिक भाव रहता है। वैसे ही करण-श्क्तिमय 
समष्टि में भी परस्पर में उस प्रकार का न्यूनाधिक्य रहता हैं। जो कर्ठभाव को प्राप्त 
होते हूँ, वे ईश्वर-तत््व का आश्रय लेकर रहते हैं एवं जो करणमाव को प्रात होते 
उनका अवल्मबन शुद्ध विद्यातत््व हैं। यह विद्या मायातीत ज्ञानरूप है। जो कोई 
इंश्वरतत्त्व में स्थिति-लाभ करते हैँ, वे ईश्वर अथवा गुरु हैं; जो विद्यातत्व का अवलम्बन 
लेकर रहते दें, वे मन्त्र अथवा देवता दँ | ये सब मन्त्र ईश्वर या गुरु के अधीन दे 
ये गुरु के द्वारा प्रयुक्त होकर मायिक जीव का उद्धार करते हैँ। ये खतः प्रेरित होकर 
पूर्वोक्त जीवोद्धार-कार्य में प्रवत्नशील नहीं हो सकते, क्योंकि ये करण ई, कर्ता नहीं हे | 
गुरु और देवता दोनों दी शुद्ध-देहधारी हँ। परमेद्वर के अनुग्रद की प्राप्ति से 


मन्त्रविज्ञन ३२७ 


दोनों में अपना खरूप-ज्ञान जाग उठा है में शिव हूँ?। ऐसे ज्ञान का उदय दोनों 
ही क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, पर गुरु कर्त-भाव लेकर और देवता करण-भाव 
लेकर कार्य करते हैं | इसके अलावा अन्य दृष्टि से भी दोनों में कुछ अन्तर है। 
यद्यपि परमेश्चर की अनुग्रहशक्ति दोनों में ही पड़ी है, तथापि व्यक्तिगत विकास की 
दृष्टि से तारतम्य असरबीकार नहीं किया जा सकता । जो आत्मा तच्वभेद के क्रम से 
ऊर्ध्वगति होने के कारण माया का अतिक्रम करने में समर्थ हुए हैं, वे मलपाक के 
कारण भगवान्‌ की कृपा प्राप्त होने पर देवता के पद पर आरूढ़ होते हैं। इनका 
नाम मन्त्र है । आत्मिक विकास इतना हुए. बिना वास्तविक देवल्व प्रास नहीं होता है। 
माया के अन्तगंत देवता की बात हम नहीं कर रहे हैँ | मायातीत देवता का एकमात्र 
शुद्ध ही शरीर रहता है, अश्युद्ध शरीर नहीं रहता । किन्तु गुरु-अवस्था दूसरे ढंग की है | 
मल यदि अत्यन्त परिपक्क होता है, तो चेतन्यशक्ति का अवतरण उसमें अवश्य होता है, 
इस प्रकार मल्पाक की तीत्रतावद् कर्तृभाव का आवेश खाभाविक है। ये सब अणु दीक्षा 
प्राप्त कर आचार्य का अधिकार प्रास करते है। तत्त्वभेद के क्रम से आत्मिक विकास 
इनका धाहे जितना भी हो, उतना ही पर्याप्त है। जो जिस तत्त्व में स्थित है, गुरुपद पर 
आरूढ़ होने पर भी उसका मायिक शरीर उसी तत्त्व का रहता है। किन्तु भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो विशुद्ध-देह या बिन्दु-देह की प्रासि होती है, वह गुरुषद का वाच्य है, और 
वह सभी आत्माओं की एक ही प्रकार की है । माया-तत्त का भेद न करने तक प्रत्येक गुरु 
के दो शरीर रहते हैं | उनमें एक गुरुदत्त झुद्ध-शरीर है, जो मद्दामाया या कुण्डलिनी के 
उपादान से बना है और दूसरा अपना मायिक-शरीर है । यह दूसरा शरीर जीव के 
क्रमविकांस की मात्रा के अनुसार किसी न किसी मायिक-तत्त्व के आश्रय में रहता है, 
अर्थात्‌ किसी का मायिक स्थूल-शरीर पार्थिव रहता है, किसी का जलीय, किसी का 
तैजस इत्यादि । देह के विकास का मतलब है, देह के उपादानों को निम्नवर्ती तत्त्व से 
ऊर्ध्व-तत्त्व में परिणत करना | कार्य की गति कारण की ओर और कारण की गति 
उसके स्व-कारण की ओर होती है। इस प्रकार पार्थिव-शरीर जलीय-दझरीर में और 
जलीय-शरीर तैजस-दरीर में परिणत हो सकता है। यही शरीर का उपादानसम्बन्धी 
उत्कर्ष है। भगवान्‌ के अनुग्रह की प्राप्ति इस तत्त्वमेदरूपी उत्कर्प पर निर्भर नहीं है। 
यह उत्कर्प प्राइतिक क्रमविकास से होता है। चैतन्यशक्ति का अवतरण एकमात्र 
मल की परिपक्कता पर निर्भर है । इसलिए किन्हीं को प्रथ्बीतत्व का भेद किये चिना 
भी भगवदनुग्रह प्राप्त हो जाता है। लेकिन किन्‍्हीं को मायातत््व का उलछलद्डन करके भी, 
वह प्रास नहीं होता है| शक्ति का अवतरण तत्वभेद पर निर्भर नहीं करता | किन्तु यह्‌ 
निश्चित है कि अणु के मायातत्त्व का भेद करने पर भी, लब तक मलपाक करणभाव की 
अभिव्यक्ति का उपयोगी नहीं होता है, तब तक उसमें भगवान्‌ की अनुग्रहद्क्ति का 
संचार नहीं होता | उन सब अणुओं को कल्पान्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । क्योंकि 
देव-देह की रचना सृष्टि के समय नहीं होती, किन्तु यष्टि के घरारम्म में होती है। यदि 
मायाभेद न हुआ हो तो कोई प्रश्न ही नहीं होता | क्योंकि जब तक माया-भेद न हो 
तब तक किसी आत्मा में मलपाक बश भगवान्‌ की शक्ति का लाभ होने पर भी 
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देवत्व का आविर्भाव नहीं हो सकता | मायाभेद के वाद जो आत्मा मलपाक-वश 
भगवदनुग्रह प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं, उन पर कल्यान्तर में शक्ति का अवतरण 
होता है | उस कल्प में वे सब आत्मा महामाया में लीन रहते हैं | 

इसलिए यह निश्चित हैं कि किसी विशेष कल्प का आत्मा समुचित मलपाक 
होने पर भी उसी कव्प में देवत्व-लाभ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मायाभेद हो 
जाने पर भी वह नहीं हो सकता | उसको महामाया में, कव्पान्तर का आरमभ होने तक, 
विश्राम करना ही पड़ता है । किन्तु पहले ही कहा जा चुका है कि गुरु के सम्बन्ध में 
यह नियम नहीं है | गुरु में शक्ति का अवतरण ही प्रधान है; अर्थात्‌ जितना मलपाक 
होने पर कतृत्व का आवेश दीक्षाकाल में होना सम्भव है, वह होगा ही | मायाभेद यदि 
न किया हो तो भी कोई क्षति नहीं है, यहाँ तक कि किसी निम्नवर्ती तत्त्व में स्थितिं हो 
तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि गुरुत्व की अभिव्यक्ति में जीव की अपने से की गई 
ऊर्ध्वगति की मात्रा का निर्देश आवश्यक नहीं है | ठीक-ठीक मल पाक होने पर अपने 
विकास के फलस्वरूप जो जहाँ है, वहीं मगवदनुग्रह प्राप्त कर झुद्ध शरीर या भाचार्य का 
अधिकार प्राप्त कर सकते हैं | पर यदि उनका मायातत्त्व-भेद (अर्थात्‌ महामायास्थिति) 
हुआ रहता है तो उनको नृतन सष्टि का आरम्भ होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है | 

सभी जगह यह सत्य है कि देवता गुरु के अधीन हैं। देवता स्वमावतः महा- 
माया के राज्य के निवासी हैं। किन्तु गुरु महामाया-राज्य के निवासी होते हुए भी, साथ 
ही साथ माया-राज्य के निवासी भी हो सकते हैं | अवश्य ही यहाँ पर सृष्टिकाल के गुरु 
की चर्चा की जा रही है, जिनके माया-शरीर और शझुद्ध-शरीर दोनों ही हैं| सृष्टि के 
अतीत ग़ुरुओं की बात यहाँ नहीं कही जा रही है | वे माया-देहरहित ओर विश्यद्ध 
वैन्दव-देहसम्पन्न हैं | 

पूर्वोक्त विवरण से तत््वमेद करके जो ऊर्ध्वगति होती है, उसके सम्बन्ध में 
चर्चा की गयी है। इसका यदि थोड़ा स्पष्ट करके विवेचन न किया जाय तो यह किसी 
की भी समझ में नहीं आवेगा | इसलिए, संक्षेप में दो-एक बातें कहता हूँ। स॒ष्टि से पहले 
सष्टि की मूल उपादानभूत एक वस्तु रहती है। स्थूल-हृष्टि से उसकी जडरूप में गणना 
को जा सकती हैं | उसका एक छोर (भीतरी भाग) शुद्ध और दूसरा छोर (बाहरी भाग) 
अश्ुद्ध है। जब तक सृष्टि का उदय नहीं होता तब तक यह भीतर और बाहर का 
विभाग समझा नहीं जा सकता है, और तो और यह अचित्स्वरूप जो मूल-उपादान है, 
वह भी ज्ञात नहीं हो सकता | किन्तु जब सृष्टि से पहले परमेश्वर की दृष्टि शुद्ध अंग के 
ऊपर पड़ती है, तत्र वह ज्योत्ति के रूप में उज्ज्वल हो प्रकाशमान होता है | शुद्ध के 
बाहर अश्ुद्ध अंशरूप छाया या अन्धकार उस ज्योतिःस्वरूप को बेरे रहता है। यह 
झुद्धांश या ज्योति महामाया है और बाहर की छाया माया है। यृश्ष्म दृष्टि से देखने 
पर प्रतीत होगा कि इन दोनों के बीच में एक ही अचित्‌ सत्ता रहती है। वह 
क्षुबव्ध होकर विभिन्न स्तरों में तत््व-स्प से प्रकट होती है किन्तु ये सब तत्व अचित्‌ 
के मूल विभाग नहीं हैँ। अचित्‌ के मूल-विभाग--पाँच कलाएँ ई |. इनमें 
झुद्दांझ में दो और अश्ुद्ध अंश में तीन कलाएँ खित ईं। प्रत्येक कुछ . अवान्तर- 
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विभागों के रूप से तत्त्व के रूप में अभिव्यक्त होती है | तदनुसार ज्योतिर्मय राज्य में 
पॉच तत्व हैँ एवं माया अथवा छाया के राज्य में एकतीस तत्व अमिव्यक्त हैं। 
पॉच कला ही एक के वाद एक अधिकतर बहिर्सृख हैं। वेसे ही उनसे अमिव्यक्त हुए 
तत्त्व भी इन्हों के ठ॒ल्य एक के वाद एक अधिक वहिसुख हैं। जहाँ बहिमुंखता की 
पराकाष्टा है, उसका नाम प्रथिवी है। वैसे ही अन्तर्मंखता की चरम सीमा जहाँ है, 
उसका नाम शिव या महामाया है| वस्तुतः यह कुण्डलिनी-स्वरूप है | ये शिव शिव के 
नाम से परिचित होने पर भी वास्तविक्र रूप से विशुद्ध जड वस्तु हैं। उसी का नाम 
आदि तत्त्व या बिन्दु है। तत््वातीत शिव या परमेश्वर इससे अतिरिक्त हैं | 
ये तत्त्व विभिन्न स्तरों में सिलसिलेबार व्यवस्थापित हैं, विश्व में समी जगद्ट तर््वों का 
यह क्रम-विन्यास दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक तत्त्व से कतिपय भुवर्नों का आविर्भाव 
होता है। तत्त्तों के समान ये भुवन गुण, क्रिया, शक्ति आदि के विकास के तारतम्य के 
अनुसार नीचे-ऊपर परस्पर #ंखलाबद्ध रहते हँ | सब से ऊपर की भूमि से सव से 
निम्नतम भूमि तक सब भुवनों की समष्टि को जीव विश्व के नाम से जानते हैं| 
जीव अपने अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार प्रत्येक स्तर में विद्यमान हैं | 
जीव खष्टिकाल में अर्थात्‌ विश्व में स्थिति के समय देहयुक्त होकर ही विद्यमान रहते हूँ | 
किन्तु प्रल्यावस्था में जीव का शरीर नहीं रहता | उस समय जीब माया में साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से लीन होकर सुपुप्त के त॒ल्य रहते हैँ । अथवा यदि किसी कौशल से 
माया-भेद हो गया हो तो ऐसी स्थिति में महामाया में सुपुप्त के तुल्य लीन रहते हैं | 
भाया में जो तीस तत्त्व हैं, उनमें प्रत्येक का या माया का आश्रय कर के जीव हैं या रद 
भी सकते हैं। उन सब तत्तों में जन्य-जनक-भाव अथवा निम्न-उच्च का विभाग है, 
यह पहले हो कह चुके हैं। उसके अनुसार तत्व में रहने वाले जीव भी विभिन्न श्रेणियों 
के होते हूँ किन्तु यह श्रेणी-विभाग तत्वों के आपेक्षिक उत्कर्ष के कारण हैं। उससे 
जीव के अपने उत्त्कर्प का परिचय नहीं मिलता है। प्रलव जड की क्रिया की अपेक्षा 
रखता है, वह जीव की साधना के अधीन नहीं हँ। जब उपादान में बहिमुख 
प्रेरणा होती है, तब सृष्टि की ओर प्रवृत्ति होती है, और जब उपादान में संकोच-भाव 
उत्मन्न होता है तब उस प्रवृत्ति की निद्नत्ति होकर केद्र की ओर आकर्षण बढ़ जाता है 
एवं चरम-अवस्था में मुल-उपादान के रूप में केन्द्र में स्थिति होती है । 
अभिव्यक्ति के नियम के अनुसार जो जीव इस मूल उपादान का अतिक्रमण कर 
शुद्ध-बिद्या के नीचे स्थित होते हैं, उनमें मलपाक के न्यूनाधिक्य से कोई-कोई नवीन 
सृष्टि में देवरूप में आविर्भत होते हैं| इनका शरीर बैन्दव होता हैं| अचतरण की ओर 
से भी एक प्रकार के देव-भाव का आविर्भाव होता है। वे स्वमावतः ही मायातीत ईं, 
इसीलिए वे शुद्ध होने पर भी क्रम-विकास के नियम के अधीन नहीं हैं | ये लोग एक 
प्रकार से अव्यक्त भावापन्न हैं| दोनों ही मायातीत-भूमि की बातें हैं । 
टीक उसी प्रकार अशुद्ध अथवा मायिक देवता भी हैं। उनका रहस्य यदि 
समझ में आ जाय तो झाज्र में प्रतिपदित आजान-देवता, कम-देवता आदि भिन्न- 
भिन्न प्रकार के देवताओं का तत्व समझ में आ जायगा | 
डर 
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- शास्त्र में कह्य गया है--झब्द-ब्रह्म में निष्णात होने पर पंरत्रह्म की उपलब्धि 
होती है | शब्दातीत परमपद का साक्षात्कार करने के लिए शब्द का आश्रय लेकर ही 
शब्द-राज्य का भेद करना होता है | समग्र विश्व शब्द से उद्भूत एवं शब्द ही में 
विश्वत है। “शब्देस्वेवाश्िता शक्तिविश्वस्पास्य निबन्धनी”” “वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञ 
वबाच इत्‌ सर्वमम्ृतं यच्च मर्त्यम इत्यादि शास्त्र वचनोंसे जाना जाता है कि शब्द हो 
जगत्‌-सृष्टि का मूल है, और सष्टि के बाहर जानेके लिये भी शब्द ही एकमात्र 
आल्म्बन हैं | इसीलिए जप-साधना में शब्द को पकड़ कर शब्दातीत परब्रह्म पद्म 
जानेका उपदेश है | 

बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा भेद से चार प्रकार का विवरण शाम््र में 
पाया जाता है। बेखरी वाक्‌ शब्द का निम्ततम स्तर है, इसको पकड़कर क्रमशः 
परावाक्‌ पर्यन्त उठने का एवं बाद में उसको भी अतिक्रम करने का प्रयोजन है | 
वैखरी इन्द्रिय-गोचर समग्र स्थूल-विश्व में और स्थूल देहों में अनन्त प्रकार से तत्तत्‌ 
स्थानानुसार कार्य कर रही है “बैखरी विश्वविग्नह्य” | इसको अतिक्रम न करने तक 
मनुष्य स्थायी-भाव से वहिमुंख-इक्ति का परिहार कर अन्तर्बृत्ति का आश्रय-लाभ नहीं 
कर सकता । 
आत्मा के स्वरूपतः पूर्णप्रकाशात्मक परमेश्वररूप स्वतन्त्र और भोक्ता होने पर भी 
स्वेच्छापूवंक वह जीवमाव ग्रहण करता है, इससे उसका स्वातन्त्रम और भोक्तृभाव छम्त- 
प्राय हो जाता है | आत्मा में अखिल शक्ति के अभेद के रूप में समन्वय है, इसीलिए 
आत्मा का पूर्ण अह्दं भाव स्वभाव-सिद्ध है। आ से ह! पर्यन्त सभी वर्ण और कलाएँ 
परस्पर तथां आत्मा के सहित, अभिन्‍न-रूप से या अखण्ड-भावसे स्फुरित होना ही 
आत्मा की पूर्णाइन्ता दे | चैतन्य, विमर्श, स्वातंत््य अथवा ऐड्वर्य इसी का नामान्तर दे | 
इन सब अकारादि वर्णों का वाच्य अनुत्तरादि-विमर्श आत्मा के अपने विमर्श का ही 
स्वरूप! भूत है । अखण्ड-ख्िति में ये सव एक और अमिन्‍्न-रूप में प्रकादित होते हैं | 
किन्तु आत्मा के स्वेच्छापूर्वक खष्टि की ओर उन्मुख होने पर उसके स्वरूपाश्रित निजामर्श के 
लेदरूप में अनुत्तरादि वाचक पूर्वोक्त अकारादि वर्ण उद्धावित होते हैँ | अद्द त-खिति में 
जो सभी कलाएँ अभिन्न-भाव से आन्तर दाब्द अथवा खमाव रूपमें विद्यमान रहती ६, 
वे सब तत्‌ खरूप में अश्षण्ण रहने पर मी, सृष्टि की उन्मेंप-दद्या में मानो अंद्वतः विभक्त 
रुप में क्रमश: ब्राह्मी-प्रभति अप्ट-वर्गश्षक्तियों तथा अ आ इत्यादि पचास रद्ग शक्तियों के 
रूप में अवतीर्ण होती हैं | तत्यक्वात्‌ इन सब शक्तियों से पद-वाक्यादि के समूह रुप में 
असंख्य क्षुद्र शक्तियाँ आविर्भूत होती हैं। अकारादि आत्मा के निज विमर्शरूप तथा 
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खामभिन्‍न होने पर भी, अज्ञानावस्था में निजात्मा से मिन्‍न रूप में प्रतीत होते ६ । इस 
दया में वे कला या अंद्य नाम से ख्यात होते हूँ | यही मातृकाशक्ति है। इनके द्वारा 
आत्मा का खीय ऐड्वर्य या विभव (आचार्य शंकर ने दक्षिणामूर्सि स्तोत्र में 'महा- 
विभूति' कहकर जिसका डल्लेख किया है) विछप्तप्राय दो जाता है। कला आत्म- 
स्वरूपसे से उद्भूत होकर आत्मा के ऐक्य्रमाव को ढक कर रख देती है तथा 
शिव रूपी आत्मा जीव अथवा पद्म रूप में आविर्भेत होती है। वही उसका स्वरूप- 
संकोच या अणुभाव की प्राप्ति है । यह अणु रूपी प्रमाता तत्र पूर्व वर्णित अष्॒टवर्गीय आदमी 
आदि शक्तियों, अकारादि रुद्रशक्तियों और उनसे उत्पन्न पदवाक्यादिसय असंख्य 
छ्षुद्र शक्तियों के खेल की वस्तु बन जाता है। मातृकाएँ अणुजीवों के प्रत्येक संवेदन में 
अन्तः-परामर्शन द्वारा स्थूल-्यूक्ष्म शब्दानुवेध करती हैं और वर्ग-वर्गी आदि 
देवताओंके अधिप्ठान के द्वारा चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, दे पादि भाव 
अथवा वृत्ति-समृह को उद्धावित करती हैँ । इस प्रकार आत्मा का असंकुचित स्वातंत्रय- 
मय चिद्धन-रूप आच्छन्न हो जाता है तथा देहात्ममाव, पारतंत््य ओर पाद्वन्धन का 
सूजपात होता है | 

मातृका का यह लय-विक्षेप-कारक प्रभाव वेखरी-बाक्‌ में अत्यन्त प्रस्कुट 
होता है | चिद्‌-डन्मेप के अभाववश्ञ साधारण मनुष्य बेखरी भूमि में आवद्ध रहता है, 
उसका लंघन कर मध्यमा में प्रवेश नहीं कर पाता | बेखरी-वाक्‌ का कार्यक्षेत्र स्थल 
होने पर भी उसका प्रमाव अश्चुद्ध मनोमय स्तर, सूक्ष्मभूत तथा लिंग-शरीर में भी 
लक्षित होता है। काल के आवर्त्तन में पर्यायक्रम से स्थूल और यूक्ष्म भावों का 
उदयास्त होता है। एक बार स्थूल से यूक्षकी ओर गति होती है, फिर सूक्ष्म से 
स्थूल में प्रत्यागमन होता है, तदनन्तर स्थूल से पुनर्वार सूक्ष्म की ओर धारा प्रवाद्धित 
होती रदती है | इस भाव से निरन्तर स्थूछ और सूक्ष्म का आवर्तन चलता रहता है । 
जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुपुप्ति का आवर्त्तन इस महा आवर्त्तन का ही अंगमात्र है| 
गति का यह आवर्सन-माव वैखरी-भूमि का वैशिप्स्य हैं। मलिन वासनावश गति की 
वक्ता सम्पन्न होती है, इसलिए निम्नभूमि में आवर्त्तन स्वाभाविक है | इससे अव्याइति- 
लाम करने का एकमात्र उपाय गुप्तमार्ग के अवलम्बन द्वारा सरल-गति की सहायता से 
ऊर्दृध्व दिशा की ओर आरोहण करना है | मध्यमा-क्षेत्र से इसका आरम्म होता है। 

मध्यमा-भूमि को मन्त्रमबी भूमि कहा जाता है, क्योंकि मन्‍्त्ररूप में ही मध्यमा 
वाक्‌ आत्मप्रकाश करता है । मन का शोधन और उसके फलस्वरूप विज्ञान के द्वार के 
उन्मोचन का सामर्थ्य-ल्यम क्रमशः इसी स्थान से होता है। मनुप्य-कण्ठ से बैखरी 
वाक्‌ उत्पित होता है, डसके मूल में मानसिक चिन्तन (चेतन व अवचेतन दोनों 
क्षत्रों में) तथा मनोगत भाव अथवा अर्थ संसष्ट रहता है | योगिगण जिस झब्द, अर्थ 
और ज्ञान के सांकर्य की बात कहते हूँ, उसे इस वेखरी भूमि के आब्द को लक्ष्य में 
रखकर ही समझना होगा । स्मृति-परिशुद्धि द्वारा सांकर्य-परिहार वेखरी भूमि से मध्यमा 
भूमि में प्रवेश का आनुपंगिकरूप है। वाक के साथ प्राण-शक्ति तथा मनः्श्क्ति 
अविनाभृत-भाव से विद्यमान रहती है एवं प्राणसृत्न से प्रथिव्यादि पंच मद्माभूतों का 
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भी सम्बन्ध है | इनके अलावा चित्‌ का सम्बन्ध तो है ही । किन्तु बैखरी में वह चिदंश 
आउ््छन्न-प्राय रहता है | इसका आमास साधारणतः नहीं पाया जाता, इसलिए इसका 
उसमें होना भी न होने के समान है | इस कारण इस भूमि सें मनोमय, ग्राणमय तथा 
अन्नमय--इन तीन निम्नवर्त्ती कोशों की ओर आकर्षण रहता है। मन और प्राण की 
क्रिया से समन्वित स्थूल देह के प्रति आकर्षण इसी का नामान्तर है। इस भूमि में 
देद्दात्ममोध भी इसी कारण से प्रबल रहता है | विपयों के प्रति आसक्ति की तीत्रता के 
“कारण विवेक-वैराग्य आदि सुकुमार भाव अमिभूत रहते हैं। मध्यमा कें क्षेत्र में 
नादमय चिद््‌-रश्मि नित्य विराजमान रहती है। यह सव रश्मियाँ स्वरूपतः बेखरी 
भूमि में इृश्टिगोचर नहीं होती। बैखरी से इनके अवतीर्ण होने पर नाना प्रकार के 
वर्ण मी इन्द्रियगोचर उज्ज्वल आलोक रूप में प्रतिभासमान होते हैं। उनके साथ 
चिदनुसन्धान नहीं रहता | इसलिए सृक्ष्मतम चैतन्य का मिश्र-अनुभव वैखरी से उत्तीर्ण 
होकर मध्यमा में प्रवेश न होने तक, नहों पाया जाता | 
जिस उपाय से मी हो वेखरी से मध्यमा-भूमि में उत्थान ऐकान्तिक रूप से 
आवश्यक है | इस उत्थान के व्यापार में एक ओर गुरुशक्ति तथा दूसरी ओर स्वकीय 
प्रयत्न अपरिहार्य हैं | इस क्रमिक विकास के कार्य में जप-साधन अत्यन्त सहायक है | 
ईश्वर-प्रणिधान अथवा भजन, निष्काम कर्म-योग और मौतिक देह तथा .चित्त का 
संस्कार्मूलक आत्मशोधन, इस उत्थान कार्य में यथासम्भव सहायता करते हैं। 
साधक की दृष्टि इसी भूमि में प्रत्यावत्तित होकर अन्तमुखी होना आरम्भ करती है। 
वैखरी-भूमि में लक्ष्य बाहर की ओर अथवा नीचे की ओर--अर्थात्‌ मूलाधार की 
ओर रहता है, किन्तु मध्यमा-भूमि में यह रुक्ष्य परिवत्तित हो जाता है--तब लक्ष्य 
बाहर अथवा नीचे की ओर न जाकर अन्तर अथवा ऊपर की दिशा में आहंष्ट 
होता है | मूलाधार के विपरीत सहखार या गुरुधाम की दिद्या में अथवा नित्य सत्ता की 
ओर लक्ष्य स्थापित होता है । विपयासक्ति-वर्जित चित्त तब शुद्ध हो जाता है। मावना 
आदि अन्यान्य उपायों से मी मध्यमा-भूमि में उत्थान हो सकता है, किन्त जप- 
साधना का सौकर्य अन्यान्य साधनाओं से अधिक है। मध्यमा शब्द का . अर्थ दो 
प्रान्तों के मध्यवर्ती से है--एक प्रान्त में दिव्य पव्यन्ती-वाक्‌ तथा अपर प्रान्त में 
पाणव बैखरी-वाक्‌ , इन दोनों के बीच संयोजक सेतु-स्वरूप मध्यमा-बाक्‌ क्रियाशील 
है। इसीलिए पग्ममाव से दिव्य-भाव में आने के लिए. इस मध्यपथ-रूपी सेठु का 
अवल्म्बन लेना आवश्यक है| 
पहले कद जा चुका दे कि वैखरी-वाक्‌ अथवा लौकिक झब्द में चैतन्य की 
रब्मि प्रच्छन्न रहती है, किन्तु मध्यमा-बाक्‌ में वह प्रच्छन्न नहीं, प्रस्फृट रहती है। ये 
सब रश्मियों नाद रूपी सत्र का अवल्म्बन लेकर अनन्त आकाद्य में व्यास होकर रहती 
हैं। ये सब मूल्तः बीजात्मक हैँ और बीज विन्दु-रूपी केन्द्र में नित्य अवख्ित है । 
वैखरी-वाक्‌ जिस प्रकार व्यक्त है, मध्यमा को उस प्रकार व्यक्त नहीं कहा जा सकता | 
किन्तु व्यक्तता मध्यमा में है, साथ-साथ अव्यक्तता मी है। इसलिए मध्यवर्ती होने से 
मध्यमा को च्वक्त तथा अव्यक्त उभयात्मक कहद्दा गया है। 
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मंत्र चिद-रश्मिमय है | वेखरी-भूमि में चिद्भाव गुप्त होने से तथा वाक्‌ के असं- 
स्कृत होने के कारण वैखरी वर्णों की मंत्रमयता ख्ीकार नहीं की जाती। किन्तु ख्वरूपतः 
उनमें मंत्रात्मता न रहने पर भी मंत्रमय चिदरक््मि का बाचक होने के कारण बैखरी 
वर्णों से उद्भूत यावत्‌ स्थूल विद्या को भी मंत्र आख्या दी जाती है। मीमांसकगण 
का मंत्रात्मक देवतावाद इस प्रसंग में स्मरणीय है| “मंत्राश्विन्मरीचयः | तदवाच- 
कत्वाद वैखरीवर्णविद्यसभूतानां विद्यानां मननात्‌ त्राणता |” 

मध्यमा के उस पार पश्यन्ती अथवा दिव्य-वाक्‌ है | यह एक प्रकार से अव्यक्त 
है। इस वाक से निखिल देवतानिचय प्रकाशित होते हैं। ये सब देवता सर्वन्न एवं 
समग्र विश्व के कार्य में अपने-अपने अधिकार के अनुसार व्यास हैं । केवल देवता का 
प्रकाश ही पश्यन्ती-वाक्‌ का कार्य नहीं-विप्णु का परमपद भी पद्यन्ती भूमि से ही 
दृष्टिगोचर होता है। ऋषिगण जिस परमपद का निरन्तर दर्शन करते हैं, वह इस भूमि से 
ही जानना चाहिए | वस्तुतः पश्यन्ती-वाक्‌ में ही कारणस्थ चैतन्य की स्फूर्ति होती है-- 
यही देवता का खरूप है। प्राचीनकाल में मंत्र साक्षात्कार के फलस्वरूप जो ऋषित्व 
लाभ होता था, वह इस पश्यन्ती-भूमि के लाभ का द्वी फल है। यही आत्मा की “अमृत- 
कला” है---“विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम” | पश्यन्ती का खरूप-दर्शन 
होने पर अधिकार-निद्वत्ति होती है--“तस्यां दृष्स्वरूपायामघिकारों निवर्त्तते”!। एक 
हिसाव से देखा जाय तो पद्यन्ती के परे वाक्‌ की और कोई उच्चतर अवस्था कल्पनीय 
नहीं। इसीलिए प्राचीन आचार्यगर्णों में अनेकों ने वाक्‌ को त्रिविध कहकर भी 
वर्णित किया है। तथापि पश्यन्ती की भी एक परावस्था है, यह स्वीकार करना 
होगा । इसीलिए कोई-कोई नामतः परावाक्‌ स्वीकार न करते हुए भी कार्यतः 
“त्रय्या वाच। परम्‌ पदम” कहकर प्रकारान्तर से उसे स्वीकार करने के लिए 
बाध्य हुए हैं । 

यह परावाक्‌ चिन्मय और परम अव्यक्त है। इस भूमि में व्यष्टिदेवता का 
प्रकाश नहीं, समए्टि-देवता या ईश्वर-चेतन्य में समस्त वाक्‌ परिसमास हो जाता हैँ । 
यह वाक्‌ , सृष्टि के ऊध्वंतम शिखर से निम्नतम भूमि पर्यन्त सम-रूप में व्याप्त है। यह 
ऊर्ध्व सहस्तार की सर्वोच्च अग्र-मूमि से उत्वित होकर मूलाधार-पर्यन्त व्यास है | डिस प्रकार 
पूर्वोक्त बात कद्द सकते हैं, उसी प्रकार यद्द भी कह्ठा जा सकता है कि यद्द मूलाधार के 
निम्नस्थित मह्कारण समुद्र में पकराशमान अधः सहखार से उत्यित होकर ऊर्ध्ब सहुस्तार 
के द्वादश दल में वागूभवकूट-पर्यन्त व्यास है, किसी-किसी ने इस रूप में भी इसे 
कहा है । वास्तविक पक्ष में ऊरध्व-सहस्तार के ही भिन्न-भिन्न खबरों में इन तीनों वाकू का 
उद्धव है--उनमें एक का (मध्यमा का) विस्तार नीचे की ओर हृदय पर्यन्त, दूसरी का 
(पश्यन्ती का) नामि अथवा उसके किंचित्‌ निम्नदेश पर्यन्त और तीसरी का (परा का) 
विस्तार मूल्यधार पर्यन्त है | अघः-ऊर्ष्व सर्वदेशव्यापी सत्‌ रूप चेतन्य ही परा वाक्‌ का 
ताले है | इसी का नाम नित्य अक्षर दै | 

इस अवस्था के परे शब्द की गति नहीं | मध्यमा वाक्‌ से इस अक्षर-श्रद्म पर्यन्त 
योगी की गति छब्दब्द्ष के अन्तर्गत है। अक्षख्ह्म भेद होते ही परत्रद्म का द्वार खुल 
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जाता है। परब्रह्म शब्दातीत है। इसीलिए शास््रकारों ने. कह् है--“आब्दब्रह्मणि 
निष्पगातः परंत्रह्माधिगच्छति |? 

जितनी दूर तक शब्द का विकास है, उतनी ही दूर तक आकाश कब्पित है | 
जो नित्य अक्षर अथवा सत्‌ है, उसी का नाम 'परमाकाश” है, इसका विभिन्न प्रस्थानों 
में एवं वैदिक मंत्रादि में मी 'परम-व्योम' कहकर निर्देश हुआ है। जो. शब्दातीत 
अवखा है, वहाँ आकाश नहीं; वहाँ शक्ति और शिव दो तत्व अविभाज्य युग्म-रूप में 
विराज रहे हैं। युगलभाव, यामलमाव अथवा युगनद्ध-भाव शिव-शक्ति के इस 
अविनाभाव की ही सूचना देते हैं । समना और उन्मना शक्ति दोनों ही ब्रह्मशक्ति हैं-- 
समना शक्तितत्त का आश्रय लेकर परत्रह्म की इच्छा के अनुसार सष्टि विस्तार करती है 
ओऔर उन्मना शिवतत््व का आश्रय छेकर परब्ह्म की विमर्शहीन विश्वातीत दिद्वा में 
उन्‍्मुख होकर विराजती है| शिव-शक्ति अभिन्न होने के कारण कोई भी किसी एक को 
छोड़ कर अवस्थान नहीं कर सकता | इसके परे कोई तत्त्व नहीं। यही तत्त्वातीत 
अद्दैत-स्थिति है | 

किन्तु इस अत के बीच भी दो दिश्ायें अनुसन्धित होती हैं--एक अखण्ड 
सच्चिदानन्द की, जो विश्वातीत होने पर भी सूक्ष्मतम ध्यानगम्य होने के कारण 
आरोप-दृष्टि से कथ॑ंचित्‌ वर्णनीय है, और दूसरी सर्वप्रकार निर्विकल्प तथा ध्यान- 
समाधि के अगोचर है। प्रथम अवस्था में खदक्ति परिस्फुट रहती है, द्वितीय 
अवस्था में वह अस्फुट या अव्यक्त होती है; किन्तु वह नहीं है, यह नहीं कहा जा 
सकता । वस्तुतः यह दो दिद्ञाएँ मी अभिन्‍न हैं। वहाँ निष्कलक और सकल की भेद- 
कल्पना का अवकाश नहीं रहता | यही परम अद्वैत का रहस्य है। एक ही अखण्ड 
खरूप में विश्व तथा विश्वातीत, “अमात्र”? तथा “अनन्तमात्रक” ( माण्ड्क्य कारिका 
१९९ ), निप्कल तथा सकल, निष्किय तथा अनन्तक्रिय, अक्षर तथा क्षर खबंप्रकाश 
अद्दय-रूप में विराजमान हैं, काल उस जगह कालछ्तीत के साथ एक होकर प्रकाश 
पा रहा दहै। 


[| 

परमपद में प्रवि"्ठ होकर स्वभाव-धारा की प्राप्ति के लिये जप अन्यतम श्रेष्ठ 
उपाय है| जप के नाना प्रकार के भेद हैँ, उनमें वाह्य तथा आशभ्यन्तर दो प्रधान दे | 
शास्त्रों ने जिसे वैखरी-जप कहकर निर्दिप्ट किया है, वही वाह्म-जप है। यह प्रारम्मिक 
क्रिया दे । आन्तर-जप इससे श्रेट.ठ और सूक्ष्म है। वाह्म-पूजा से जिस प्रकार आन्तर- 
पूजा श्रेष्ठ है, तद्गुप वाह्य-जप से आन्तर-जप श्रेष्ठ है | विधि पूर्वक नाना प्रकार वर्णों का 
उचारण ही बाह्य-जप का लक्षण टै--इसे आचार्यगण ने 'विकव्पात्मक संजलप! कहकर 
उल्लिखित किया है। जो परम-पथ तथा परमपद के अभिलापी है, उनके लिए क्मग्मः 
बाह्म-जप से विमुस्र होकर आन्तर-जप में निविष्ट होना आवश्यक है | 

आरम्म पहले अबस्व बैखरी से द्वी होता दै। कर्ृत्वाभिमान लेकर संकल्पपूर्वक 
कर्म में प्रवत्त होना होता है । कंठ द्वारा जप ही बैखरी जप का स्थूल लक्षण है, 
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वाचिक, उपांशु तथा मानसिक--यह तीन प्रकार के जप वैखरी के द्वी अवान्तर भेद हैं | 
इन तीन भेदों में जप करने का भाव विद्यमान रहता है। मानस कर्म जिस प्रकार 
कर्म है, उसी तरह मानस जप भी वस्तुतः वेखरी-जप से भिन्न कोई वस्तु नहीं | मानस- 
जप करने के मूल में भी कर्ता रूप में अहंभाव अधक्षुण्ण रहता है, कि में जय 
कर रहा हूँ | यह भाव स्फुट अथवा अस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। इसके वाद 
धीरे धीरे अवस्थान्तर का उदय होता है | तब कण्ठटरोध हो जाता है--प्रयत्न द्वारा 
जप करना और नहीं चल पाता | कर्मनिरत सब नाड़ियाँ कुछ अंश में निष्किय हो 
जाती हैं, तब जप अपने-आप भीतर ही भीतर चलता हैं| इसका नाम “जप होना? है, 
यह खभाव का जप हैं। इसके तीन भेद हँ--पहले छृदय में जप होता है, 
द्वितीय अवस्था में नाभि में होता है और अन्त में मूल्य धार में होता है । हृदय-जप को 
ही मध्यमा-मार्ग में प्रवेश जानना चाहिए | उस अवस्था में नाद अपने आप चलता है। 
जब तक मध्यमा में प्रवेश नहीं होता, तब तक केवल बाह्य-जप में नाद-श्रवण नहीं 
होता । बाह्म-्प में मंत्राक्षरों का प्थक्‌प्रथक्‌ उच्चारण होता है, इस कारण वह 
विकल्पमय है और प्रकृत मन्त्र नहीं। मध्यमा-भूमि में जब नाद के सहित मन्त्र 
खभावतः ध्वनित हो उठता है तमी उसे 'आन्तर जप” समझना चाहिए | अपने-अपने 
विपर्यों से सारी इन्द्रियों के संचार को निरुद्ध करके आम्यन्तर नाद का उच्चारण 
करना होता है-- 


संयस्थेनिद्रयग्नाम॑ प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एप एवं जपः प्रोक्तो न तु वॉह्मजपों जपः ॥ 


परम-भाव की ओर जो पुनः पुनः भावना है, वही आन्तर जप--नाद की 
प्रकटावस्था है | 

हृदय कमल के मध्य जो आकाश देखा जाता है, उपनिपद्‌ में जिसका 
“ुदयाकाश कहकर वर्णन किया गया है, उसमें अर्थात्‌ उसी अनाहत--प्रदेश में 
सर्वदा ही भगवती का आनन्दमय स्वरूप नाद-रूप में परिणत होकर चार्ये ओर संसपित 
होता रहता है| हमारा मन साधारणतः बहिमुंख रहता है, इस कारण इस नाद का 
सन्धान नहीं पाया जाता | किन्तु जब गु€-कृपा से मम अन्तर्मुंख होता है, तब परि- 
स्फुट भाव में इसके परिचय की उपलब्धि की जाती है, इसके प्रभाव से नेत्रों में अश्रु का 
उद्गम होता है, समस्त शरीर में पुलक तथा रोमाश्व का संचार होता है और अन्यान्य 
सात्तविक भावों का आविर्भाव होता है । 

शुद्ध विद्याभूमि में स्थित विद्येश्वररूपी श्रीगुरु के मुख से निःखत वार्णी मध्यमा 
वाकूरूप में आत्मप्रकाश करती है। सहलदल कमल के दर्ल्य से हृदय पर्यन्त इस 
वाणी का विस्तार अनुभूत होता है-। इस वाणी के प्रभाव से माया का आवरण क्रमझः 
क्षीण हो जाता है और साधक का निजल्वरूप सद्विद्यायुक्त होकर युदपष और प्रकृति को 
एक अभिन्न-शान के अन्तर्गत उपलब्ध करता है। नव नादों में इसे प्रथम नाद जानना 
चाहिए | 
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इस विषय का और भी परिप्कार करके आलोचना की चेष्ट की जा रही है | 
महर्षि पतंजलि के निर्देशानुसार .मंत्रजप के साथ मंत्रार्थभावना की आवश्यकता 
है।--भावना और जप परस्पर अच्छेद्य सम्बन्ध में जडित हैं, आगम के रहस्यविदों ने 
कहा है कि जप के साथ मेंत्र के अवयवसमूह में छः झूत्य, पाँच अवस्थाएँ और सात 
विपुर्वों की भावनाएँ करनी होती हैं| छः झूर्त्पों में पाँच का वर्ण-वेचित्यमय अपना- 
अपना ए्रथक्‌ मण्डल्यकार रूप हैं ] किन्तु छठा अनुत्तर अथवा महाघ्यृत्य है | प्रथम पाँच 
झून्यों को ठीक निराकार नहीं कह सकते, कारण जब तक मन का स्पन्दन रहता है तब 
किसी न किसी प्रकार अति यूक्ष्म आकार का रांखव रह ही जाता है। किन्तु छठा 
शून्य मन के अतीत होने के कारण वास्तविक रूप में निराकार एवं महाशन्य है | प्रणव 
अथवा बीज मंत्र के प्रथम त्तीन अवयव जाग्रत स्वप्न और सुषु्ति के द्योतक हैं, उसके 
बाद जो सारे सूक्ष्मतर अवयव हैं, वे सव वस्तुतः तुरीय तथा तुरीयातीत अवस्था के ही 
अन्तर्गत हैं। इन सब अवयवों के नाम इस प्रकार हैं--विन्दु, अर्दधचन्द्र, रोधिनी, 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्‍्मना | प्रथम तीन अवयव्ों के साथ ये 
नो अवयव सम्मिलत होकर बारह अवयब होते हैं । इनके वीच प्रति द्वितीय अवयव 
की ही झूत्य-रूप में भावना करनी होती है। इसका रहस्य अत्यन्त गंभीर है, किन्तु यहाँ 
उसकी आलोचना अनावश्यक है | इस भाव से द्वितीय, चत॒र्थ, पठ्ठ, अष्टम, दशम 
तथा द्वादश--यथे छः झूत्यपद-वाच्य हैं; इनमें प्रथम पॉच अवान्तरश्ूत्य तथा छठा महा- 
शून्य है | पॉँच निम्नवत्ती झत्यों के बीच एक क्रम-विकास तथा क्रम-लय के भाव क। 
अनुभव किया जाता है, जिसे साधनामार्ग में प्रविष्ट व्यक्तिमात्र ही गुरुकपा से अत्या- 
घिक अनुभव कर सकता है। 

जिस अवस्था में दस इन्द्रियों के द्वारा जागतिक व्यापार निप्पन्न होता है, उसे 
जाग्रत-अवस्था कहते हैँ | वस्तुतः प्रकाश इसका करण होने से प्रकाश की ही जाग्रत्‌ 
रूप में भावना करने का विधान है | जिस अवस्था में आन्तर चतुर्विध करण द्वारा 
व्यवह्दार निप्पन्न होता है, उसका नाम स्वप्नावस्था है। स्वप्न में विद्यमान अन्तःकरण 
की जृत्तियों का लय होने पर यावत्‌ इन्द्रियों की उपरमरूप जिस अवस्था का उदय 
होता है, उसका नाम स॒पुप्ति है | सुपुसि-मावना का स्थान अआू-मध्यस्थित बिन्दु में है। 
इस विन्दु को हल्लेखा का ऊर्ध्च बिन्दु जानना चाहिए। स्वात्मचेतन्य की अभिव्यक्ति 
का हेतु नाद का आविर्माव ही ठुरीय का स्वरूप है | अर्द्धचन्द्र, रोधिनी और नाद इन 
तीन मंत्रावयवों में उसकी भावना करनी उचित है। ठ॒रीयातीत अवस्था परमानन्द- 
स्वरुप है। यह मन और वाक से अतीतहोने पर भी मन और वाक्‌ के आमास- 
मय देहावस्थान काल में अधिकारानुसार किसी-किसी की रह ही जाती है । नादान्त से 
शक्ति व्यापिनीं तथा समना के बाद उन्मना पर्यन्त तुरीयातीत अवस्था व्यास रहती है| 
उन्मना से परे और किसी प्रकार की अवस्था नहीं है । 

मात्राद्दीन अथवा अमात्र शिवस्वरूप से चित्कल्ा का आभास बिन्दु या विशुद्ध- 
सत्त्त-रूप दर्पण में पतित होकर उसमें अवस्थित स्विरीकृत मात्रा पर आबाव करता दे । 
इस आभास को धारण कर सकने पर मात्रा साधक अथवा योगी की योगानुभति 
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की भूमि के रूप में परिणित होती है--एक मात्रा विभक्त होकर अर्द्धमात्रा में परिणत 
होती हैं | एक मात्रा और अर्द्टमात्रा का सन्धि-स्यान अत्यन्त गुह्य है। स्थूल विश्व की 
अनुभूति मन की जिस मात्रा में होती है, उसे एक मात्रा कहा जाता है | स्थूल लौकिक 
अनुभूति का आरम्भ इसी एक मात्रा में है, मात्रा का आधिक्य जाउय-बृद्धि का 
कारण है | मन का समग्र क्षेत्र ही चेतन अथवा बोधमय नहीं, उसके बीच अवचेतन 
अंश भी है | हमारी स्मृति में जो नाम अथवा झशब्द-राशि संचित रहती है, वह हमारे 
अनुभर्वों का परिणाम है। ये अनुभव खलू-विशेष में मन की एकाग्रता ( अन्ततः 
आंशिक ) के प्रभाव से उदित होते हैँ | इसीलिए शब्द का स्मरण करने के साथ-साथ 
उसका अर्थ अथवा रूप दृदय-श्षेत्र में जाग उठता है। वाचक के स्मरण से वाच्य की 
स्फूर्ति होती है। साधक का कर्त्तव्य-साधना का उद्देश्य--अपने मन को एकांग्र 
करना अथवा केन्द्र में स्थापित करना अर्थात्‌ एक मात्रा में अवस्थित करना है। 
समाधि आदि के अभ्यास का प्रकृत उद्देश्य भी यही है | साधारणतः मन एक मात्रा में 
नहीं रहता | विक्षिप्त तथा श्षित्तावस्था में चंचलता के फलस्वरूप मात्राओं का बाहुल्य 
घटता रहता है | मृढावस्था की आलोचना का इस स्थान में प्रयोजन नहीं | मन उत्यित 
होकर उसके एक मात्रा मेंस्थित हो जाने पर ऊपर से उसमें गुरुऋपा रूपी चिद्राश्मि का 
सम्पात होता है। उसके फलस्वरूप एक मात्रा ख-स्थान में एक मात्रा के रूप में अक्षुण्ण 
रहते हुए भी “अतीत में अर्द्धमात्रा आदि रूपों में परिणत होती है । 

यहाँ से सीमाहीन अनन्त की ओर गति की सूचना मिलती है, दिव्य अनुभूति 
का आरम्म होता है | चित्किरण के सम्पात की इद्धि के अनुसार मात्रा का भग्नांझ 
बढ़ता है, अर्थात्‌ मात्रांझ क्रमशः शरुद्र से क्षुद्रतर होता जाता है और प्रतिफलित चैतन्य 
क्रमशः अधिकतर उज्ज्वल तथा परिस्फुट होता जाता है | 

जिस स्थान में चिद्रश्मि का सम्पात होता है,उसे एकमात्रा तथा अरद्धंमात्रा का 
सन्धि-स्थान माना जाता है--ऊर्ध्व से एक मात्रा में इस रश्मि के आने पर ऊपर को 
ओर एक मात्रा टूटने लगती है, अथच नीचे की ओर एकमात्रा अक्षुण्ण ही रहती है । 

यह एकमात्रा ही स्थूल विश्व का मध्यविन्दु है। लौकिक विशाल जगत्‌ इस 
एकमात्र में उपसंहत है एवं यही से प्रचुद्ध होकर दरों दिशाओं में स्तर-त्तर में छिट्क 
पढ़ता है | इस मात्रा को एक दृष्टि से सुपुप्ति का समानधर्मा कह सकते हैं। इसी 
दृष्टि से अर््ध-मात्रादि को तुरीय तथा अतितूर्य अवस्था के आभास का ज्ञापक माना 
जाता है। 

मन की मात्रा जितनी ही प्रखत होती है उतना ही मन का अंग्र क्षुद्रतर होता 
जाता है, और उतना ही चिदालोक उज्ज्वल्तर होता है | अर्द्धमात्रादि में जो प्रतिफल्ित 
चैतन्य है, वही मंत्र है । जो चित्त उसका आधार है, उसे भी मंत्र कह्दते दें । 

पहले जिस बिन्दु की बात कह आये हँ,वद्दी मात्रा से मात्राहेन की ओर जाने का 
द्वार हैं। इस स्थान में ज्ञाता, शेय तथा ज्ञान एकाकार हो जाते हैँ और वहीं निराल्म्य 
भाव का आरम्म हो जाता है | साथ-साथ मात्रा-भंग के फलस्वरूप अर्दमात्रा का उदय 
होता है | इसी भूमि से ईश्वर-भाव की पूर्व सूचना मिलती है, यह कह सकते हैँ | यह्‌ 

हा 
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ज्योतिर्मय एकाकारता ही झत्य है | विन्दु से सहस्तार में उठने के मार्ग में कपाल-प्रदेश 
में जो सोम इृष्ट होता है, वही अर्द्धचन्द्र है। उसके भीतर त्रिविध वर्णमाला (सौम्प, सौर 
तथा आग्नेग) चिद्वीज रूप में सहस्तार के प्रत्येक दल में प्रकाश पा रही है। कपाल 
के ऊर्ध्व में, अथच त्रह्मसन्त्र के नीचे त्रिकोण के मध्य में, रोधिनी की अवस्थिति है। 
ब्रह्मदि कारण-पंचक को अर्थात्‌ ब्रह्मा, विप्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाझिव नामक पाँच 
जगत्पतियों को ऊर्ध्व गति से निन्नत्त करने वाली होने के कारण इसका नाम॑ 'रोधिनी' है। 

“निरोधिनी' भी कहटे हैं । रोधिनी तक ही विन्दु का आवरण है। इसकी 
भी ग्ूत्य-रूप में चिन्ता करनी होती है, इस स्थान में दिशा और काल का पार्थक्य 
मन में नहीं रहता | इसके अतिरिक्त निम्नवरत्ती मन और प्राण का अनुभव भी इस 
स्थान में नहीं रहता । इसके बाद ब्रह्मसन्थ के मुख में नाद-स्थान है। मन्त्रमहेश्वररूुपी 
महापुरुषों से यह परिद्रत है।नाद के अन्तर्गत भुवनपंचक की मध्यवरत्ती शक्ति 'ऊर्ष्दगा! 
नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से शुद्ध चिद-ब्रोध का सूज़पात होता है। बहर्प्र में 
नादान्त है | यह भी झूत्यरूप में भावनीय है, नाद अथवा चित्‌ इस स्थान में सद-भाव 
में प्रर््ध रहता है, ऐसा कह सकते हैं । ब्ह्मरन्प्र सुपुम्ना के ऊपर है | ब्रह्मसन्ध के ऊपर 
शक्ति-स्थान है | यहीं ऊर्ध्वक्ुण्डलिनी प्रसुप्त एवं भुजंगाकार तथा ऊर्णा-तन्तु के समान 
प्रमा-युक्त हैं | अनुन्मिपित समग्र विश्व इन्हीं के गर्भ में अवस्थित है, इसीलिए ये 
विश्वाधार हैं| यावत्‌ तत्त्व तथा भुवन इन्हीं को आश्रय करके विद्यमान रहते हैं | इस 
स्थान में एक अव्यक्त आनन्द का अनुभव होता है | 

इसके बाद 'व्यापिनी' का अधिकार है। वस्तुतः केन्द्रस्थिता शक्ति की कला 

ही व्यापिनी नाम से परिचित है, किन्त॒ शक्ति से व्यापिनी एथक्‌ है। प्रथ्वी पर्यन्त जो 
कुछ है, सब शाक्ति तत्त्व का प्रपञ्च है। एक हिसाव से देखा जाय तो शक्ति-तत्त्व ही 
अनाभ्ित-भुवन हैं, जिसमें व्यापिनी के मध्य शिवतत््व अवस्थित है। अनाशभ्रित 
भुवन के चार्रो ओर व्यापिनी, व्योमात्मिका, अनन्ता तथा अनाथा नामक शक्तियों का 
अवस्थान है, मध्य में अनाश्रिता शक्ति विराजमान है। कहना न होगा कि 
व्यापिनी भी झन्य-रूप में कल्पनीय है | किसी-किसी ने व्यापिनी को ही 'महाश्यूत्या 
कहा हूँ । वास्तव में वह महाझ्न्य नहीं, इसके परे भी झूत्य है। इस स्थान में साकार 
तथा निराकार का भेद तिरोहित हो जाता है। यहाँ की अनुभूति एक, अद्यय एवं 
आत्मानुभूति की अंगीभूत है। व्यापिनी के परे व्यापिनी के पदावरियत अनाश्रित भुवन - 
के ऊपर 'समना' है ] यह त्रह्मविल के बाहर में अतीत मन का स्थान है | इस स्थान में 
मन नहीं दे, अथच है भी । नादान्त से इस अतीत मन की सूचना पाई जाती है। 
सूश्ष्म समष्रि-मन नाद में परिसमास होता है। उसके परे अतिमानस है। समना 
सम्पूर्ण कारणों की कर्तृभूता महेश्वर की पराशक्ति है| पूर्ण ब्रह्म की चिदात्मिका ईक्षण- 
शक्ति अवतरणमुग्त्र में समना रूप में अवतीर्ण होकर समष्टि मन में संचारित होती है । 
परमेश्वर सप्स्यादि पाँच प्रकार के कृत्यों का सम्यादन समना में आरूद होकर ही 
करते हैँ | समना को दूसरी दिद्या उन्‍्मना है, वह अतीत मन के भी अतीत है| 
इसी स्थान में आत्मा का विकव्यरह्तित केवल-स्वरूप में अवस्थिति का बोध होता ई 
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यह अमेय तथा अनिर्देश्य है। नो नादों में यह नव्म नाद ६| बिस्दु में जिस नाद- 
समूह की सूचना होती है, उन्‍्मना में उनकी समाप्ति होती है | यही ग्रकृत महाशुन्य है | 
भीमाताकी मद्दाकरंणा के बिना इसका भेद नहीं किया जा सकता। इससे परे दब्द 
ब्रह्म है और नहीं, अथवा शब्द बढ़ा ही पसत्रद्य अथवा जद्ैत-आत्मत्वरूप में स्वयं- 
प्रकाश रुप है। 

जप की आनुपंगिक भावना के साथ संस्ट छः शृत्य तथा उनकी पॉँच 
अवखाओं का किंचित्‌ आभास दिया गया। अब सात विपुर्वों की बात यथासंभव 
संक्षेप में लिखने की चेष्टा की जा रह्दी है | विपुव-सप्तक का प्रचलित नाम इस प्रकार है- 
प्राणविषुव, मंत्र-विपुव, नाडीविपुब, प्रश्ान्तविषुव, श्क्तिवियुव, कालवियुव और 
तत्तविपुब | प्राण, आत्मा तथा मन के परस्पर योग को प्राण-विपुव कहते है | अमि- 
व्यज्यमान नाद को जापक की निज आत्मा समझ कर भावना करना मंत्र-विपुवर' है | 
मूल मंत्र के द्वारा छः चक्र तथा द्वादश अ्न्धियों के क्रमशः भेद होने पर मध्य नाडी में 
नाद-स्पर्श होता है। मूलाधार से त्रह्मस्थ-पर्यनत वीजशिखर्वत्ती नादके उच्चरित होने 
पर 'नाडी-विपुव' रूप स्पर्श उदभूत होता है। शक्ति में नादान्त पर्यन्त मंत्रावययों की 
लय-भावना 'प्रशान्त-विपुवब! नाम से अमिद्दित है | शक्तिमध्यागत नाद के समना पर्यन्त 
चिन्तन को 'शक्ति-विपुतर! कहा जाता है। यहाँ तक काल का खेल है, कारण, समना 
पर्यन्त ही काल की सीमा है। वास्तव में नाद काल की सीमा के परे भी है | कालातीत 
उन्मना-पर्यन्त नाद के चिन्तन को 'काल-विपुव” कहते हैँ। उन्मना में यद्यपि काल 
नहीं है, किन्तु वह भी परम-तत्व नहीं है। काटबिपुव के बाद 'तत्त्तविषुब! अंगीकृत 
होता है। नाद ही तत््वका अभिव्यंजक है, फिर भी जबतक नाद का प्रकृृत अन्त 
नहीं होता तबतक तत्ववोध नहीं होता । नादान्त तो दूर की बात है, झक्ति में अथवा 
समना में भी नाद का अन्त नहीं होता | शाक्त योगिगण ने उनन्‍्मना को भी नाद का 
अन्त नहीं स्वीकार किया। उन्‍मना के ऊर्ध्व उन्‍्मना-भेद करने के साथ-साथ 
नाद लीन होता है, तव तल्वबोध अथवा स्वात्म-साक्षात्कार स्वमावतः हो जाता है | 
इसलिए तत्त्व-विषुव को चैतन्य का अभिव्यक्ति-खान कहना संगत है । 

इसके बाद ही परमपद है । यह &: शर्तों, पाँच अवखाओं तथा सात बिपुवों 
के कोलाइल के अतीत विश्व की परम विश्नान्ति-भूमि और परमानन्द-स्वरूप है। यहीं 
परमदिव की अवखा है। तांत्रिक योग में निष्णात परम योगिगण ने कहा है कि 
उम्बनापर्यन्त सम्पूर्ण मंत्राववव १०८१७ बार उच्चारित होने पर नाद का अन्त और 
तत्वश्ञान का उदय होकर परमपद की प्राप्ति द्ोती है। मंत्रजप के साथ मंत्रार्थ-भावना 
आवश्यक है, यह वात पहले ही कही जा चुकी है। अर्थज्ञान के विना अर्थभावना 
नहीं दो सकती । शाज्र में बहुत प्रकार से मंत्रार्थ का विवरण पाया जाता है। उनमें 
भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रदस्यार्थ तथा महातचार्थ; ये सब प्रधान 
हूँ। किसी-किसी मत में १६ प्रकार के अथथों का वर्णन भी दृष्ट होता है। मंत्र के अवयब- 
भूत अक्षर का अर्थ ही भावार्थ है। सर्व कारणों के कारण परमेश्वर ही मंत्रों के मूल 
गुर हैं| उनके मुख से स्वीय मंत्र का उद्धव तथा डसका अवतर्-कऋरम वा परम्परा का 
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शान मंत्र का सम्प्रदायार्थ-ज्ञान' है | परमेश्वर, गुद तथा निज आत्मा का ऐक्यानुसन्धान 
(निगर्मार्थ! है। परमेश्वर निम्कल, निरवयव है, गुर भी वही है। निष्कल परमेश्वर का 
जिन्होंने निज स्वात्मस्प में साक्षात्कार किया है, वही गुरु हैं । अतः गुरू तथा परमेश्वर 
अभिन्न हैै। चक्र, देवता, विद्या, गुद तथा साधक का ऐक्यानुसन्धान 'कीलिकार्थ! है। 
मृलाघारस्थ कुंडलीरुपा विद्या ही साधक की स्वात्मा है, इस रूप की भावना का नाम 
रहस्यार्थ! है। निप्कल अणु से अगुतर तथा महान्‌ से मदत्तर, निर्लक्ष्य, भावातीत, 
ब्योमातीत, परमतत््के साथ प्रकाशानन्द रूप में विश्चातीत तथा विश्वमय निज गुरु के 
द्वारा प्रवोधित निर्मलस्वमाव स्वकीय आत्मा का ऐक्यानुप्रवेश 'भमहांतत्वार्थ! हैं | इन,सव 
अर्थों के ज्ञान के फलस्वरूप पाशात्मक विकल्पजाल सम्यक प्रकार से निवृत्त होते दे । 

इस देह रूप विश्व में अधः-ऊर्घ्च भाव से तीन स्तर हैं| प्रथम--स्थूल या 
सकल, हद्वितीय--सश्ष्म अथवा सकल-निप्कल, एवं तृतीय--कारण अथवा निष्कल | 
प्रथम स्तर अकुल से आज्ञाचक्र-पर्यन्त विस्तृत है। सुपुम्ना नाडी का मूलस्थ ऊर्घ्वमुख 
रक्तवर्ण सहखदलकमल ही अकुल-पद का वाच्य है, सपुम्ना का शिखरस्थ अभोमुख 
श्वेतवर्ण सहख्नदल मी एक प्रकार का वही है | 

इन दोनों के अन्तराल में सुपुम्ना के मध्य विभिन्न प्रकार के आधार-कमल 
ग्धित हैँ | 

दूसरे का विस्तार आज्ञा के ऊर्घ्ब-विन्दु से उन्‍्मना पर्यन्त दें । 

तीसरा मह्यविन्दु है, जो उन्‍्मना के अतीत तथा देशकाल द्वारा अपरिच्छिन्न है। 
इस त्रिभूमिक देहरूप विश्व में जो अधिष्ठाता होकर विराज रहे हैं, वह पूर्णन्रह्म. 
आत्मा हैं। वे विद्वात्मक द्ोने पर भी विस्वातीत तथा विश्वातीत होते हुए भी 

विश्वात्मक हैँ | इस प्रकार जप-साधना की परम सिद्धि आत्मस्वरूप में ही 

खितिलाम है| 
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अन्तर्यामी के रूप में झब्द-ब्ममय ज्ञान देते द। इसीलिए दीक्षा देने वाले गुरु का 
ज्ञानदाता के रुप से शास्रकार्रो ने उल्लेख किया है| वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि 
वह शब्द से निकला है। 

ज्ञान दो प्रकार का है। एक शब्दज (अर्थात्‌ उपदेद देने वाले गुद की उपदेश- 
वाणी से शिप्य के हृदय में परोक्ष-हप से उत्पन्न) ज्ञान है। उसे आगमोत्य अथवा 
आगमजन्य ज्ञान कहते हैं | कुछ लोग उसे औपदेशिक ज्ञान भी कहते हूँ । द्वितीय प्रकार 
का ज्ञान अब्द से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ शुरुवाक्य से उत्तन्न नहीं होता; किन्तु 
शिष्य के विवेक से अपने आप उत्पन्न होता है। उसे विवेकज-ज्ञान कहते हैं, प्रातिम- 
ज्ञान भी उसका नामान्तर है। वह अनौपदेशिक ज्ञान है, क्योंकि वह दूसरे के 
मुख से निकली हुई वाणीसे-उतन्न नहीं होता। वह प्रलक्ष-ज्ञान है। दूसरे 
प्रकार का ज्ञान सदगुरु की विशेष कृपा का उदय हुए बिना आविर्भूत नहीं 
होता है। बस्तुतः यही ज्ञान तारक-ज्ञान है। उसका कुछ भी अविपय नहीं दे | 
उसमें एक ही क्षण में अत्तीत, अनागत और वर्तमान सब पदा्ों का ज्ञान विद्य- 
मान रहता है | उस ज्ञान में क्रम नहीं रहता, देश अथवा काल के ब्यवघान का प्रश्न 
नहीं रहता | सर्वज्ञान उसी का नामान्तर है| गुरु के मुख से विनिःस॒त उपदेश-वाणी 
से उस प्रकारका प्रत्यक्ष शान उत्पन्न नहीं होता । उक्त महाज्ञान के सश्लार के समय 
सदगुरु बाहर से किसी वाक्य का प्रयोग नहीं करते, किन्तु मौनी रहते हैँ और उसका 
ऐसा प्रभाव होता है कि उसमें सम्पूर्ण संग्र्यों का उच्छेद हो जाने के कारण सब कर्म- 
बन्धन श्वीण हो जाते हैँ, एवं हृदय के मर्म में स्थित सब ग्न्थियोँ कर जाती हैं । “गुरोस्तु 
मैन व्याख्यान शिप्पस्तु छिन्नसंशयः ।”? 

परोक्षज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर चित्त में जब तक इशण्साक्षात्कार के लिए, 
व्याकुलता उतन्न नहीं दोती, तवतक सदमुरु की कृपा का उदय नहीं होता, एवं उपरोक्त 
ज्ञान का आविर्माव भी नहीं हो सकता। कटठोर-तपस्था, ऋछू-साधन, अभाव की 
पीडा, कछझ्क, आधि और व्याधि तथा विविध प्रकार की परीक्षार्ओ का उल्लंघन यदि 
न किया जा सके तो प्रत्नक्ष-ज्ञान के लिए, उत्तद अभिलापा पैदा नहीं होती | गुरु की 
मच्नलमय इच्छा से साधक को विविध अवस्थाओं के बहुत प्रकार के उलट-फेरों के मध्य 
अग्रसर होना पड़ता है | कुछ लोगों ने इन सब अवस्थाओं की व्याख्या प्रारू्च- 
फलभोग के रुप में की है | बहुत प्रकार के प्रलोमन तथा परीक्षाओंसे साधक का चित्त 
यथार्4-सत्य के अन्वेषण के मार्ग में जागरूक रहता दूँ | बहुत साधकों के विश्वास और 
थैये की परीक्षा इसी समय होती है | जिसके चित्त में जिस अंद्य में दुर्बलता होती है 
उसकी उसी अंश में साधारणः परीक्षा द्योती है। पाश्रात्न भक्त 7950८ लोगों के 
वर्णन के अनुसार उक्त समय शाप ग्रांशी। ० 06 50पॉों कि बहुनां )थर 
गरांएत0 04 (९ 8007 मी कही जा सकती है। यह सचमुच गदरी अमावास्या 
की श़त्रि के समान अन्धकारमय और आतंक-अद दै। प्रवक उत्कण्ठा, गुरु के आदेदा के 
अनुसार यथाश्षक्ति साधन की चेश, नतिक जीवन के महान्‌ आदर्श को अक्षण्ग 
रखना एवं अलन्त प्रतिकूल अवखा में भी धर्व ओर सहनभझीढलता द्वारा अपने चित्त 
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को संयत और सिर रखने की चेष्ट करना एवं सर्वोपरि अवश्यम्मावी गुरुकृपा के ऊपर 
अटल श्रद्धा रखकर उसके लिए एकाग्र-मन से प्रतीक्षा करना; ये ही डस समय के 
एकमात्र कर्तव्य हैं | उस अवखा में अतर्कितरूप से सदगुरु की महती कृपा प्रकट 
होती है, एवं साधक के अम्वकारात्रत हृदय में शान्ति और आनन्दमय. चैतन्य की 
उज्वल ज्योति का ख्ोत फूट उठता है | अत्वन्त उत्तापमय ग्रीप्म ऋतु के अन्त में नव 
वर्षा का आरम्भ होने पर जैसे ताप से झुलसा हुआ जीव-जगत्‌ उत्कुल्ल हो उठता है 
टीक वैसे ही दीर्घ काल के अवसाद और निराशा के अनन्तर गुरुकृपा का आविर्भाव 
होने पर साधक का चित्त भी सब प्रकार के संयग और चश्चल्ताओं से मुक्त होकर 
एक प्रकार के शान्त और स्थिर आनन्द में स्थित होता है। इस अवस्था का नाम प्रत्यक्ष 
ज्ञान का उदय है, जिस ज्ञान में सन्देह अथवा विकल्प के लिए स्थान नहीं रहता है 
सूर्य का उदय होने पर अन्धकार-राशि जैसे सूर्यकिरणों से छिन्न-मिन्‍न होकर दूर 
जाती है, पेंसे ही अपरोक्ष-ञ्ञान का उदय होने पर चित्त में स्वित अनादि काल से 
संचित कूड़ा-करकट का ढेर एक क्षण में विलीन हो जाता है। शब्दबहा से शब्दातीत 
परब्रह्म का बोध इसी प्रकार से होता है । 


वह परत्रह्मरूपी आत्मा अथवा साक्षी निर्मल चैतन्य स्वरुप है। वह मनुष्य के 
दरीर में और विश्व में सर्वत्ष असज्ञ-रूपसे व्याप्त है। देश, काल और आकृति का 
बन्धन उसमें नहीं है, इसलिए सर्वत्र सदा और सब आकारों में वह समानरूप से 
विराजमान रहता है। किन्तु ऐसा ही अद्भुत रहस्य है कि वह सर्वत्र विद्यमान. रहते 
हुए भी, सदगुरु की कृपा के विना किसी के भी इृष्टिगोचर नहीं होता । एक लोहे के 
इकड़े को ऑअगीठीमं डालकर बहुत देर वाद अँगरीठी से निकालने के अनन्तर जो 
अग्निमय लौहपिण्ड दिखाई देता है, उस एक में ही जैसे अग्नि भी रहती है और लोहा 
भी रहता है; दोनों ही परस्पर मिले हुए विद्यमान रहते हैं, वेसे ही एक ही आधार में 
देह और आत्मा दोनों ही वर्तमान रहते हैं, किन्तु अप्ृथक रूप से अथवा मिश्रितरूप से, 
(क्योंकि देह से आत्मा अथवा आत्मा से देह प्रथक्‌ करके णहीत नहीं होता) | एकमात्र 
गुरु द्वार उपदिष्ट कर्म-कोशल से उक्त आत्मरूप वस्तु देह से अथवा प्रकृति के अंग से 
पृथक्‌ दिखाई देती है । यही विवेक-ज्ञान का उदय है, जो एक प्रकार से आत्मदद्न के 
नाम से साधक-समाज में विदित दै। सर्वदा, सब जगह, समभाव से जो विद्यमान 
रहता है, यह उसी का साक्षातकार है | इसी का नाम श्ञान-चक्षु का उन्‍्मीलन है | उस 
समय दीक्षाकाल में प्राप्त परोक्ष-ज्ञान अपरोक्ष-ज्ञान में परिणत हो जाता दै। 
आरोप-साधन करने वाले योगिगण उस साक्षिस्वरूप चिन्मय सत्ता को अपनी सरल 
भाषा में वर्तमान! कहते हैं । यह वर्तमान वास्तव में निराकर और साकार दोनों 
सत्ताओं की समन्वय-भूमि है। गीता में उक्त उत्तम-पुरुष में अथवा परमात्मा में जैसे 
क्षर और अक्षर दोनों सत्ताओं का समन्वय प्रदर्शित हुआ है, वेसे द्वी इस निल 
'बर्तगान में निराकार और साकार दोनों ही सत्ताएँ, वियजमान हैं । इसीलिए आरोप- 
साधक कट्दते एँ :-- द 
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साक्षिभृत वर्तमान खड़ा हैं साक्षात्‌ रूप में । 
निराकार ओर साकार ये दोनों देखो उसमें ॥ 

उस वर्तमान के आविर्भाव के साथ-साथ ज्ञान का काम समात हो जाता हैं, 
क्योंकि वह वर्तमान ही शेय अर्थात्‌ ज्ञान का विषय है और उसको अभिव्यक्त करना 
ही ज्ञान का उद्देश्य है | कर्म जैसे ज्ञान का उदय होने से सार्थक होता है, वैसे दी ज्ञान 
भी ज्षेव के आविर्भूत होने पर सार्थक हो जाता है| शेय द्वी इष्ट है, इसलिए, कर्म ओर 
शान के प्रमाव से इप्ट का आविर्भाव होने पर साधक दोनों के अतीत एक नृतन 
उन्नत स्तर में प्रवेश करता है | जो साधक इसी जगह निश्वत्त हो जाते हैं, उनके लिए 
आगे की अवस्थार्ओं की प्राप्ति की सम्मावना नहीं है | इस अवस्था में आत्मदर्शन होने 
पर भी वह पूर्ण आत्म-दर्शन नहीं है, एवं इस अवस्था की स्थिति अखण्ड आत्मरूप में 
स्थिति नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है | 

(२ है | 

अब साधक के जीवन में प्रेम का कार्य आरम्भ होगा। श्रीक्रीगुरुदेव 
कहते थे, कर्म से ज्ञान होता है, शान से भक्ति होती है, एवं भक्ति से प्रेम होता है। 
वास्तव में ज्ञान का काम समाप्त हुए विना रस-साधना का श्रीगणेश नहीं हो सकता । 
इस साधना के लिए भाव का विकास आवश्यक है, एवं भाव के विकास के लिए उससे 
पूर्व प्रत्यक्ष-्ञान का उदय होना आवश्यक है । किन्तु केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही 
भाव का उदय नहीं हो सकता है, उसके लिए आनुपश्चिक साधना आवश्यक है| यहाँ 
पर हम उस आनुपद्धिक साधना का परिचय देने क्री यथाशक्ति चेश करेगे। हमने 
जिसे आरोप-साधन कहा है, उसका पूर्वोक्त आत्मज्ञन की प्राप्ति के बाद अनुष्ठान हो 
सकता है, एवं उक्त आरोप-साधन से ही पूर्ण आत्मस्वरुप में स्थिति, आत्माराम- 
अवस्था की प्राप्ति, नित्य लीढा का आस्वादन आदि मनुप्य का उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट 
पुरुपार्थ सिद्ध होता है | 

सीढ़ी का सहारा लेकर छत पर चढ़ने के बाद सीढ़ी की जैसे फिर आब- 
श्यकता नहीं रहती, वेंसे ही कर्म और ज्ञान का अवलम्बन कर ज्ञेय की प्राप्ति होने पर 
फिर कर्म ओर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती | में पहले ही कह चुका हूँ कि जेय 
ही इष्ट है, वही सदा ओर सर्वन्न विद्यमान पुरुषोत्तम हैँ | कृष्ण के उपासक के लिए ये 
नित्य-क्ृप्ण हैं, तथा राम के उपासक के वे नित्य-राम हैं| सभी उपासकों के अपने 
अपने इष्ट के रूप में वे ही एकमात्र उपास्य हैं । 

दीक्षाकाल में जो छब्द मन्त्र-दाता गुरु के मुख से शिप्य के कान में प्रविष् 
हुआ था, सदगुरु की कृपा से वही शब्द आज पत्मक्ष-श्ञान की अवखा में श्षेय के रुप में 
अथवा चिन्मय इष्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है | बेखरी वाणी आज पस्लन्ती-भूमि पर 
आरूद हुई है । क्रिया, मन्त्र, जप आदि सार्थक हुए हैं, क्योंकि जो बस्तु इतने दिनों 
तक केबल कर्णगोचर थी, आज बह नेत्र-गोचर हुई है; अर्थात्‌ श्रवण से उत्मन्न ज्ञान 


साक्षात्कार में परिणत हुआ है) अथ प्रथक्‌ रुप से क्रिया आदि को जरूस्त नहीं टै, 
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क्योंकि आत्मभाव में निष्ठा होने पर साधक की सव चेशए, अर्चना में परिणत हो जाती 
हूं, एवं सभी वाक्य मन्त्र-जप हो जाते हैं । 

यह वतमान रूप ही आरोप-साधक लोगों की परिभाषा में द्याम-विन्दर! के 
नाम से परिचित है | जगत्‌ के अनन्त रूप, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल, दूर 
और निकट समस्त देश, सभी इस नित्य वतंमान अवस्था में अभिन्नरूप से स्थित हैं | 
इस रूप का उदय होने पर ही जगत्‌ आलोक से युक्त होता है, एवं इसके तिरोभाव से 
जगत्‌ आच्छन्न हो जाता है। 

उक्त रूप अलन्त गुप्त और गुद्य है। यद्यपि वह सदा सर्वत्र ही पूर्ण रूप से 
विराजमान रहता है, तथापि आइत होने के कारण सब की दृष्टि में भासित नहीं 
होता । द्रश् की दृष्टि में भी आवरण रहता है और वस्तु के स्वरूप में भी स्वकत्पित 
आवरण हैं| जब तक अखण्ड-सत्ता का भाव नहीं होता, तब तक आवरण का रहना | 
स्वाभाविक है। आत्मसाक्षात्कार के बाद उस दृष्टिगोचर आत्मस्वरूप का नियम से 
भजन करना आवश्यक है। वह कर्म का अद्भभूत उपासना स्वरूप भजन नहीं है, 
वह नित्य-भजन है । उसमें दिद्या, देश और काल का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है | 
उसमें अवस्था, वर्ण, परिमाण ओर लिझ्ग का कोई भेद नहीं है। वह चिन्मय, सर्वरूप 
और सर्वाकार हैं। साधकों ने उसकी निष्किय-भजन के रूप में व्याख्या की है | वे 
यद्यपि सर्वाकार हैं, फिर भी साधक स्वयं मनुप्यरूपी है, इसलिए अपने इष्ट की प्राप्ति 
होने पर द्वी उन्हें भजन की सुविधा होती है । इसलिए साधक के कल्याण की कामना 
से वे उनके शेव या इटट मनुष्य का आकार धारण कर आविर्भृत होते हैं। मनुप्या- 
कार की विशेषता यह है कि साधक स्वयं मनुष्य है, इसलिए, उक्त इष्ट-आकार 
वास्तव में उनका अपना अपना द्दी आकार है, अथवा अपने साथ अमिन्नस्प से 
प्रतीत होता है। उस समय भक्त साधर्कों को अपने शरीर के लिए जो सेवा अथवा 
परिचर्या करनी पड़ती है, वह उनके इष्ट की परिचर्या के रूप में परिणत हो जाती हैं। 
भक्त का रूप और उनके भजनीय का रूप प्रथक्‌ होने पर भी उस समय अप्ृथक्‌ 
हो जाता है, दोनों ही उसमें समान हो जाते हैं। इष्ट उस समय भक्त के साथ रहकर 
भक्तिपूवक की गई भक्तन्सेवा ग्रहण करते हैँ | परब्रप्म उस समय मनुप्याकार या 
नर-रूप हो जाते हैं। भक्त मनुप्य है, इसीलिए भगवान्‌ मनुग्य होते हैं, दोनों में कोई 
व्यवधान नहीं रहता | 

इस नित्य-वर्तमान का दर्शन निःसीम सौभाग्य की बात है, गुरु-कपा की परा- 
काष्ठा इसी दर्शन में है ! में पहले कह चुका हूँ कि नित्य वर्तमान में तीनों काल भासते 
हूँ, लेकिन वास्तव में तीन काल कहाँ हैं ? एकमात्र वर्तमान ही भूत और भविष्यत्‌ पर 
आक्रमण कर अपने असाधारण प्रभाव से विराजमान रहता है | इसीलिए साधक चाहे 
जिस किसी भी अबस्था में उक्त स्थिति को प्राप्त करे, यह अवस्था उसके लिए, फिर 
अवस्या नहीं रहतो है, वह नित्य वर्तमान के रूप में प्रकाशित होती है | इसलिए भजन 
के प्रभाव से वह अवस्था या दा विकार रहित होकर नित्य अथवा चिरसखायी रुप 
धारण करती है। उस समय वह काल की दुआ के रुप में नहीं गिनी जाती, क्योंकि 


आरोप-साघन श्दृ१ 


बह कालातीत है | उसे नित्य-देह कहते हैँ | जो शरोर जिस अवस्था में और जिस रूप 
में भजन करता है, वही नित्य-देह के रुप में प्रकय होता है | 
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आरोप-साधन में अभ्यास अपेक्षित है। उक्त अम्यास का क्रम है। यहाँ पर 
में स्थूल रूप से उस क्रम की एक संक्षिम तालिका देने की चेश कर रहा हूँ। 

(क) साक्षिभूत सन्मुख-स्थित वर्तमान में नियक्रार ओर साकार दोनों सत्ताओं को 
देखने का अभ्यास करना आवश्यक है| 

(ख) मन की उत्कण्ठा और प्राप्ति की उत्कट इच्छा, जिसमें क्रदः अधिकतर 
तीन हो, उसके लिए प्रयत्न करना उचित है | विषय और विपयी के सम्पक से जहाँ तक 
संभव हो दूर रहना उचित है, क्योंकि वह भजन में विव्नस्थ है। जिसको जितनी 
उत्कट आकांक्षा होगी, प्राप्ति उसके लिए. उतनी निकट जाननी चाहिये; अतएव 
आकांक्षा को दृदय में रख कर द्दय से आशा के कण तक का त्याग कर देना चाहिये, 
अर्थात्‌ आशा न रखकर केवल आकांक्षा बढ़ानी चाहिये । 

(ग) एकान्त-वास इस साधन के लिए, अत्यन्त उपयोगी है | जितने अधिक 
समय तक सम्भव हो, निर्जन स्थान में रहने की कोशिश करनी चाहिये। लोगों के 
संसर्ग से यथासम्भव दूर रहना चाहिये, क्योंकि उससे शक्ति का क्षय होता है। एकान्त 
स्थान में रहते समय ऐसे रहना चाहिये, जेसे कि कोई देख न पावे | झरीर को चाहे 
जिस प्रकार से ही क्यों न हो, स्थिर रखने का अभ्यास करना उचित हैं। गाडा हुआ 
खम्भा जैसे निश्चलरूप से खड़ा रहता है, वैसे ही देह को भी निश्चल रुप से स्थिर रखने 
की चेष्टा करनी चाहिये। 

(घ) देह-स्थिति के साथ ही साथ मन को सदा यथाशक्ति भीहों के बीच में 
धारण करने की चेश्ा करनी चाहिये। इसी के सहायक रुप से निमेष और उल्मेप- 
विहदीन-अबस्था की प्राप्ति के लिए नेत्रों के पलक, जैसे दीर्घ काल तक न गिरें, उस ओर 
दृष्टि रखनी चाहिये। इसका नाम “निमेप-चर्जन! हैं। अभ्यास के समय तन्‍्द्रा और 
निद्रा का आक्रमण किसी प्रकार न हो, इस सम्बन्ध में सावधान रहने की आवश्यकता 
है। निमेष-पात (पलक गिरना) और क्षणमर के लिए तन्द्रा का आना आदर्दप्राप्ति में 
विप्न-भूत हैं | निमेष या पलक गिरने की आश्झ्ञा होने पर नेत्नों को ढीला रखना टीक 
है। दीषेकाल के अभ्यास से अपनी इच्छा के अनुसार 'निमेपन्चर्जण' अपने अधीन हो 
जाता है, यह एक ऊँची अवस्था है। इस तरह मन खिर हो जाता है, वायु स्थिर हो 
जाता है एवं आकांक्षा न होने पर भी सब सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं | आरोप-साधक 
कृत्रिस रूप से प्राणायाम या कुम्मक आदि का अभ्यास नहीं करते। उनका प्राण- 
वायु स्वाभाविक रीति से उपश्यान्त होता है । उसके लिए उन्हें हटयोग आदि से होने- 
वाली प्राणायाम-क्रिया की आवश्यकता नहीं होती । 

[ ४] 

मन, वायु ओर दृष्टि स्थिर होने की बात पहले कही गई है । जब यह स्थिति 

डद्‌ 
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प्राप्त हो जाय, तभी आगे-की साधनाओं का अनुष्ठान करना चाहिये, उससे पहले नहीं। 
उसका नाम “रुश्ष्यवेघ' है। लक्ष्य किसे कहते हैं । साधक के हृदय में स्थित गुरुप्रदत्त 
इश्स्प ही लक्ष्य है। उक्त अन्तःकरण में स्थित रूप को दोनों नेत्रों के बाहर खींच 
व्यना चाहिये, एवं सामने किसी स्थान में स्थापित करना चाहिये | जो हृदयाकाश्म में 
गुप्त रूप से रखा था, उसे बाहर निकाल कर वाह्माकाश में प्रकट रूप से स्थापित 
करना चाहिये । हृदयाकाश' और वाह्याकाश की जो सन्धि है, वही छक्ष्य- 
स्थापन का उपयुक्त स्थान या केन्द्र है । इस सम्बंन्ध में स्पष्ट रूप से अधिक प्रकाश 
डाल्कर रहस्य व्यक्त करना मुझे उचित प्रतीत नहीं हुआ । सन्धि के उस पार स्थिर- 
वायु है और सन्धि के इस पार चश्चल वायु है| चशख्ल वायु की सीमा के बाहर स्थिर 
वायु की प्रान्त-भूमि में लक्ष्य की स्थापना करनी चाहिये। साथ ही साथ पूर्वोक्त 
प्रणाली से भीहों के बीच में स्थिर हुए मन को भी उस जगह बैठाना चाहिये | निमेष 
त्याग करने का अभ्यास पहले ही सिद्ध हो चुका है, इसलिए इस वार दृष्टि को निमेष- 
त्यागपूर्वक पूर्वोक्त लक्ष्य-स्थान पर लगाना चाहिये। इससे मन, नेत्र और लक्ष्य 
एकीभूत होकर प्रकाशित होंगे। इसका नाम लरुक्ष्य-बेघ' है। लक्ष्यवेघ के समय मन में 
जैसे अन्य भाव न रहे एवं दृष्टि में कुछ न भासे, इसके लिए सावधान रहने की 
जरूरत है | 


( 8.) 

लब्ष्य-बेध के मली भाँति निष्पन्न हो जाने पर साधक के हृदय में स्थित रूप 
बाहर दृष्टि के सामने प्रकट हो जाता है। रूप के दृष्टिगोचर होते ही उसके प्रत्येक 
अज्ञ-प्रयज्ञों का दर्शन कराना आवश्यक है| साधक-समाज में इसके लिए एक विशेष 
प्रक्रि| का विधान है। पहले उस बाह्याकाश में स्थित मूर्ति के पैर के तलवे से क्रमशः 
ऊपर के ग्रत्येक अज्भ पर साग्रद्द दृष्टि लगानी चाहिये। इस ग्रकार मस्तक के ऊपर 
केशों के अग्र तक निरीक्षण करना चाहिये | इसका नाम अधः-ऊर्घ्व-क्रम है। इसके 
बाद ऊपर से नीचे की ओर अर्थात्‌ केशों के अग्रमाग से छेकर पैर के तलवे तक 
क्रमछाः प्रत्येक अज्ञ के ऊपर दृष्टि लगानी पड़ती है | इस प्रकार एक वार अनुलोम से 
और एक वार विलोम से वार वार अभ्यास करना आवश्यक है| नेत्रों की कोमल 
और सरलरुप से रक्षा करते हुए, दृष्टि लगानी चाहिये । उद्देश्य यह है कि बाहरी रुप के 
प्रत्येक अज्ग जैसे दृष्टि के सामने निरन्तर भाराता रहा वैसे अभ्यास में भासे | अभ्यास 
के समय क्रम का अबल्म्बन कर एक अवयव के बाद दूसरे अवयव का निरीक्षण 
करना पड़ता हैं, यह यद्यपि सत्य है; किन्द्र भी भाँत्ति अभ्यास हो जाने पर सभी 


१. यदह्य योगियों के परिचित लक्ष्यभ्य के अन्तर्गत वहिर्लक्ष्य का एक प्रकारमात्र है | 
२. मुण्डकोपनिपद्‌ में दुसरे प्रकार से लक्ष्यवेध का विवरण दिखाई देता हैं । बह्म ही सापक का 
लक्ष्य ४, आत्म) ही घर हूं एबं प्रणव ही घनुप हैं! प्रणव से द्वी जह्य में आस्मा को प्रत्रिष् 
कराना पड़ता ६ई। लक्ष्यवेत्र का दृष्टान्त सृतसंद्िताकार ने श्स प्रकार दर्शाया ६-- 
लक्ष्यं सर्वगत॑ चैव परो्श सर्वतें मुखम्‌ । 
वेद्धा सवैगतद चंव विद्धं लट्ष्य न संशयः ॥7 
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अज्ञ एक साथ दृष्टिगोचर होते हेँ, ऋमिक-दर्शन की फिर आवश्यकता नहीं रहती | 
यदि कभी किसी कारण से कोई अन्न दृष्टि के सामने न भासे तो उस अज्ज पर पुनः 
दृष्टि डालमी चाहिये | जब तक सब अज्जों का एक साथ भास न हो तब तक इसी 
तरह अभ्यास करते करते आगे बढ़ना चाहिये | इस रूप-सन्धान कार्य में समय-असमय 
अथवा झुचि-अशुवि का कोई विचार नहीं है। इसे सदा ही करना चाहिये--सोते, 
बैठते, चलते, रकते, सदा इसे करना चाहिये, किसी समय भी छोड़ना नहीं चाहिये । 

दीबकाल के अभ्यास से बाहरी रूप के सब अज्ञ जब एक ही समय दृष्टि में 
भायेंगे, तत्र अखण्ड मण्डल्यकारता से सास द्वरीर प्रकाशित होगा एवं शरीर प्राणयुक्त 
अर्थात्‌ सजीव रूप से प्रतिमासित हो उठेगा। उस अवस्था भें साधक के नयनों के साथ 
साध्य-रूप के नयनों का सम्मिलन होगा | इन चार नयनों के सम्मिलन को ही शुभ- 
दृष्टि समझना चाहिये | उस समय से साधक और साध्य या इए दोनों के लिए दोनों में 
अखिरता अथवा चश्वलता पेदा होती है। इष्ट जब तक प्राणमय न हो, तव तक इस 
प्रकार चश्चल्ता नहीं होती है | वास्तव में उपास्य मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा होने पर वह 
ऐसा ही होता है | प्राणप्रतिठा यदि न हुई तो मूर्ति केवल मूर्ति ही है, वह चाहे 
मिट्टी की हो, चाहे पत्थर की दो, चाहे लकड़ी की हो अथवा चाहे ज्योतिर्मय हो, 
कुछ आता जाता नहीं है | वाह्य रूप जब तक प्राणमय नहीं होता, तब तक बह 
साधक की भावना के अनुसार अपना प्रभाव दिखाने में समर्थ नहीं होता | 
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तदुपरान्त भाव का उदय होता है। साधक उस समय आनन्द में आत्म- 
विस्मृत होकर अपने शरीर, मन और वचन को यहाँ तक कि अपने सर्वस्व को, अपने 
चौबीस तक्ततों से बने शरीर को भी इष्ट को समर्पण करता है| इस प्रकार उस समय से 
उसकी ही शरण गहता है | उससे साधक उस सजीव इए्ट रूप को सदेव देखता है । वेद 
में प्रतिपादित है--'सदा पश्यन्ति सरयः ।” यह कुछ अंझों में उसी के अनुरूप अवस्था 
है | जब तक रूप में प्राण-प्रतिष्ठा के अनन्तर साधक के हृदय में भाव का जागरण नहीं 
होता, तब तक वह रूप भली भाँति चेतन रूप नहीं होता एवं वह सदा दृष्टिगोचर 
भी नहीं होता । कभी वह दृष्टिगोचर होता है, फिर कभी दृष्टि से ओझल हो जाता है | 
सूर्य का जिस प्रकार एक बार उदय होता एवं एक बार अस्त होता है, तदुपरान्त 
कुछ समय अदृएट रहने के बाद पुनर्वार उदय होता है, वह रूप भी उस समय उदय- 
अस्तमय इन्द्र-अवस्था में रहता है। शास्त्र में इस प्रकार का रूप शान्तोदित-रूप कहा 
गया है । किन्तु साधक के हृदय में भाव के जाग उठने पर इस अबस्था में परिवर्तन हो 
जाता है । उस समय आविर्भूत हुआ रुप चिन्मय है, इसलिए फिर वह तिरोहित नहीं 
होता | वास्तव में उस समय उस रूप का न उदय होता है ओर न अस्त ही होता 
है--शासत्रीय परिभाषा में उसका नाम नित्योदित रूप है| 

रात्रि में, दिन में, निद्रा में, जागरण में, शयन में, मोजन में, सभी समर्थों में, 
आसन पर बैठ कर, यहाँ तक कि मार्ग में चलते चलते, साधक को सदा अपने नित्य 
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संगी इष्ट के दर्शन ग्राप्त होते हैं | उस समय साध्य के साथ साधक का विच्छेद सदा 
के लिए निश्वत्त हो जाता है। संसार के सुख-दुःख और शोक-रोगों की यन्त्रणाएँ 
उसे फिर कदापि स्पर्श नहीं करती हैं, आघात पहुँचाना तो दूर की बात है। 
उस समय साधक का मन सदा साध्य-वस्तु में संलग्न रहता है, पहले की तरह 
बाहर ही वाइर घूम कर भठकता नहीं है। जगत्‌ का कोई भी ऐश्वर्य-सुख अथवा 
मान-सम्मान साधक को आक्ृष्ट नहीं कर सकते | उस अवस्था का एक अपूर्च आनन्द 
का आस्वादन सदा के लिए साधक को अपने में डुवाये रखता है । वास्तव में सारी 
सृष्टि में उस आनन्द की तुलना किसी से नहीं की जा सकती | शोक, मोह, जरा, 
मृत्यु ओर भूख-प्यास फिर साधक के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकतीं। उस समय 
क्षोम अथवा भय या सब तरह के बिकार साधक के द्वदय से हट जाते है | वास्तव में 
सभी बृत्तियाँ उसकी रहती हैं, परन्तु उसकी अधीन होकर दासरूप में | साधक के 
ऊपर उनका किसी प्रकार का ग्रभुत्व नहीं रहता । साधक यदि चाहे तो उन्हें जगा कर 
उनके साथ क्रीडा कर सकता है | 

उस समय भक्त इच्छामय और स्वतन्त्र है, और नित्य भगवत्संग का संगी है 
एवं उनके भाव में सराबोर है, उस समय उसमें अतुल शक्ति का विकास होता है। 
यद्यपि वह प्रकट नहीं होती है तथापि साधक अपने को उस समय भगवान्‌ के ठु॒ल्य 
सर्वेज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ समझता है | नियति की परतन्त्रता अथवा अन्य किसी खण्ड- 
शक्ति की अधीनता उसमें फिर नहीं रहती | उस समय भक्त भगवान्‌ के साथ समता 
से स्थित होता दै । 
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किन्तु यद्यपि भक्त भगवान्‌ की समता प्राप्त करता है तथापि भक्त विश्वद्ध 
अभिमान से 'मैं दास हूँ? यों अपने में दासत्व का अभिमान करता है 'में प्रभु हूँ? यों 
प्रभुत्व का अभिमान नहीं करता | उस समय भक्त की आत्मा ओर भगवान्‌ की 
आत्मा एक ही अभिन्न आत्मस्वरूप से प्रकाशित होती है | फिर भी भक्त व्यवहारभूमि 
में आरोपित-भेद अथवा आहार्य-मेद मानकर दास-प्रभुभाव अक्षुण्ण रखता है। उस 
समय साधक एक अद्वितीय नित्यानन्दमय वस्तु है, इसीलिए अपने को सब रसों का 
आश्रय जान सकता है | उस अवस्था में विद्युद्ध अद्वैतभूमि में स्थिति होती है, इसलिए 
इच्छा होने पर भक्त अपना आखाद स्वयं ले सकता है | यदि इच्छा न दो तो जैसा 
हो वैसा ही रहता है| इच्छा की दमा नित्य है और इच्छा न करने की दश्मा भी 
नित्य है, उस समय दोनों की द्वी समानरूप से अवस्थिति रहती है | 

यदि इच्छा का उदय हुआ तो इच्छा के साथ ही आत्मा की द्वादिनी भक्ति 
प्रकट होती है | यह आत्मा की खरूपथक्ति है | जिसके द्वारा आत्मा अपने आनन्द 
का स्वयं आस्वाद लेता है। कृष्णभक्तों की परिभाषा में इसी का नाम राधा है एवं 
राम के डपासकों की दृष्टि में इसी का नाम सीता दै। हादिनी जब तक प्रकद नहीं 
होती तब तक इच्छा का उदय नहीं होता | हादिनी के प्रकट द्वोने पर रमण के 
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लिए साकार और निराकार दोनों सत्ताओं का योग होता है | साकार और निराकार 
के युक्त हुए बिना आत्माराम अबस्था प्राप्त यहीं होती । ज्योति अथवा पुरुष निरा- 
कार है, आधार अथवा प्रकृति साकार है| हादिनी शक्ति की क्रिया के बिना पुरुष 
और प्रकृति परस्पर मिलकर आत्माराम-स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं | 
हादिनी का स्वभाव अल्न्त शीतल है | उसका काम सब तरह से आनन्द से मूल का 
स्लोत वहाना है | इस बार हादिनी-शक्ति की सहायता से पुरुष की प्रकृति के योग से पूर्ण 
आत्मस्वरूप में स्थिति हुई | यही यथार्थ अद्दैत अबस्था है, जिसका नामान्तर सब्चिदा- 
नन्द है | पहले प्रारम्मिक आत्मसाक्षात्कार के प्रसंग में जिस आत्मा का वर्णन किया 
गया है। वह प्रकृतिविमुक्त-आत्मा अथवा रिक्त-आत्मा है। इस समय जिस आत्म- 
स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह प्रकृतियुक्त-आत्मा या पूर्ण आत्मा है | 

पूर्ण आत्मा एक है | जिस समय इस मूल एक स्वरूप में स्थिति होती है, उस 
समय अभेद अथवा अद्वेत-स्थिति कही जाती है--वह लीलातीत स्वसूपस्थिति है । यह 
पूर्ण है--पूर्ण होने से ही अग्नि से चिनगारियों की तरह इससे स्वभावतः भेद का 
आविर्भाव होता है । यही उनका अपनी शक्ति का खेल है | इस भेदांश का आविर्भाव 
अभेद के ऊपर प्रतिष्ठित है । इसलिए, एक प्रकार से इसे भेदामेद कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी यददी नित्य लीला की धारा है| 

एक धारा और है| उस धारा में अपने स्वातन्त्य के बल से अभेद और 
अद्वैत अपने को छिपाकर दूसरे रूप में प्रकट होते हैं। उस धारा में अभेद-भाव गुप्त 
अथवा विस्म्ृत रहता है, इसलिए, वह संसार की धारा में गिनी जाती है। पूर्ण से कला 
का आविर्माव होने से अहं-ज्ञान का उदय होता है। यही द्वेतधारा या संसारधारा का 
प्रारम्मिक मूल स्रोत है| हादिनी शक्ति पोडशी कलोरूप अमृतकला है, किन्तु अहं-शान 
पोडशी कल से नहीं होता है, खण्डकल्ण से होता है, क्योंकि कल जहाँ पूर्ण रहती है, 
बह; प्रकाश भी पूर्ण होता है प्रकाञ पूर्ण होने के कारण वहाँ अद्ंज्ञान का उदय नहीं 
होता, आर्यात्‌ अदंज्ञान पैदा नहीं होता है। जो है वह परिपूर्ण रहता है, अहंभाव 
अहंकार नहीं है | अहंकार के रहने पर उसके प्रतियोगी के रूप में इदंभाव की सत्ता 
रहती है | अहंकार से अज्ञान अथवा मोह आविभ्भूत होकर पुरुष को मोह में डालता है 
और ज्योत्ति को आवृत कर डालता है। उस समय वह मोहमग्रस्त पुरुष कर्मों के 
चशवर्ती होकर निरन्तर चोौरासी लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। उसके 
बाद सदगुरु की कृपा से तत््वदर्शन होने पर साधनपथ में चलता रहता है ओर ऋमशः 
साधनसम्पन्न द्वो प्रयक्ष ज्ञान के उदय के अनन्तर सिद्धि को प्रास दोता £ै और अख़ण्ड 
सुख का अधिकारी ट्वोता हैँ । 


[ ८ ] 
आनन्द के स्वरूपका विश्लेपण करने पर ज्ञात हो जाता है कि संक्षितरुप से 


आनन्द का तीन श्रेणियों में विभाग किया जा सकता है। पहला अद्मानन्द, दूसरा 
भजनानन्द और तीसरा जीवानन्द | ब्रद्मानन्द अखण्ड आनन्दस्वरुप है, किन्तु उसमें 
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कुछ आपादन नहीं है; क्योंकि अपने को अपने से कुछ विभक्त किये विना अपना 
आस्वादन नहीं किय्रा जा सकता । जीवानन्द में आस्वादन है, किन्तु वह परिमित और 
विनाशी है | इस आनन्द की क्रमिक बृद्धि होती दे, परन्तु पराकाष्ठा नहीं | वस्तुतः यह 
आनन्द स्वरूप-दृष्टि से भोगानन्द होने के कारण दुः्ख के ही अन्तर्गत है। आरोप- 
साधकगण कहते हूँ कि जीवानन्द सर्वदा हेय है, उनके मत में अद्यानन्द भी उपादेय 
नहीं है | थे भजनानन्द को श्रे४रूप में गिनते हूँ । ब्रह्म में लीन जीव का आनन्द आम 
की गुठली के साथ तुलना करने योग्य है, जो वास्तविक रसास्वाद है वह गुठली में नहीं 
हैं, छिलके में भी नहीं है, वह गुटली और छिलका--दोनों के मध्य में है। वही रस- 
पदार्थ है। बुद्धिमान साधक दोनों छोर के दोनों का त्याग कर बीच की रसवस्वु का 
ग्रहण करते हैं| वास्तव में गुठछी में भी रस नहीं है छिलके में भी रस नहीं है। 
भजनानन्द प्रेम है, वही आस्वादन की वस्तु है। 

साधक पूर्वोक्त प्रणाली से पूर्ण कलास्म्पन्न होकर अपना आस्वादन करने के 
लिए, अपने से अभिन्न अखण्ड स्वरूप में स्थित रह कर भी अपने से अपने को प्ृथक्‌ 
कर लेता है । उस समय प्रभ्न॒ दो से एक होकर एक स्वरूप में स्थित रहना चाहते ईं, 
क्योंकि वस्तुतः सत्ता तो एक ही है; किन्तठ॒ दास प्रमु के साथ एक होना नहीं चाहता | 
वह जानता है कि यद्यपि दोनों की सत्ता एक ही है, तथापि वह स्वयं भिन्न होकर 
प्रत्येक क्षण में उन्मेप तथा नृतन-नूतन सुख, जिसके दर्शन से ट्पकता है, उन्हीं का 
साक्षात्कार करना चाहता है| वह स्वरूपतः सनातन जानकर भी प्रतिक्षण नवीन- 
नवीन--नित्य नवीन--की आर्काक्षा करता है। वह ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता, 
बह प्रभु के बराबर होना भी नहीं चाहता है। वह जो चाहता है वह भगवान्‌ 
शड्टराचार्यजी की भाषा में यही है--सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहईं न मामकोनस्त्वम्‌ ।' 
तब दासभाव दासीभाव में परिणत हो जाता है, वह देखता है एक पुरुष है, शोप सब 
प्रकृतिया--दासियाँ--े | जीव और अजीव सभी प्रकृति हैं | सबके शरीर में केवल 
एक ही पुरुष विद्यमान है। देह ही प्रकृति है। अथवा वह देखता है एक अखण्ड 
अद्गेत माँ या महाद्क्ति है, शेप सभी उनकी सन्तान हैं । शिव भी उनकी समन्तान है, 
जीव भी उनकी सन्तान दे | असली बात यह है, वह देखता है कि वह एक ही अद्वैत 
आता स्वयं विद्यमान है| वे एक होते हुए भी अनन्त रूपों और अनन्त भार्वों से 
अपने साथ स्वयं क्रीडा कर रहे हैँ | इस एक में उनके सब भेदों का समन्वय दो 
जाता है। यही आरोपसाधना की चरम-सिद्धि है । 
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रुचि, प्राक्तन-संस्कार, अधिकार-सम्पत्ति आदि की विचित्रता से भगवत्याप्ति के 
साधन विविध प्रकार के हुआ करते हैँ | कोई मार्ग अपेक्षाकृत सरल है तो कोई पथ 
ठेद्ा-मेढ़ा और लम्बा है, यही शास्त्र का सिद्धान्त है | मह्ात्माओं का व्यक्तिगत अनुभव 
भी इस विपय में साक्षी है । इसीलिए शास्त्र में जिज्ञासु कर्मठ साथकों के शान-सौकर्य के 
लिए परमार्थ समस्त उपायों का स्थूल्ूूप से तीन श्रेणियों में विभाग किया गया है । 
प्रत्येक आधार में अपनी अलग-अलग विविष्टतता रहती है, इसलिए, एक ही प्रकार की 
साधना-पद्धति सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकती | 

जो उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए, जिन उपायों का शाम्त्र में विधान है, वे 
शआाम्मव! उपाय कहलाते हैं | चित्त को हृदय में स्थापित कर तथा उसकी स्थिरता के 
प्रतिबन्धक विकल्पराशि को चिन्तनश्ृन्यता के प्रमाव से प्रशान्त कर अविकत्प परामर्श 
द्वारा देहादि-कालठप्य से अस्थु.ट निज आत्मा के चित्पमातृत्व की निरन्तर भावना करनी 
पड़ती है | उससे शीघ्र ही तुरीय तथा तुरीयातीत अवस्था का विकास हो जाता है। इस 
प्रकार विकत्य-त्याग के सिद्ध हो जाने पर एकाग्रता के प्रभाव से क्रमशः ईश्वरभाव की 
प्राप्ति होती है । क्षोम का विलय हो जाने पर परम पद अपने आप ग्रास हो जात्ता है, 
इसमें सन्देह नही है | ज्ञानगर्म-स्तोत्र में महाशक्ति विश्वजननी को लक्ष्य कर इस श्रेष्ठ 
प्रणाली का संकेत किया गया है--- 


विहाय सकलाः क्रिया जननि मानसीः सर्वतो 
विमुक्तकरणक्रियानुसतिपारतन्त्योज्ज्ब्लम्‌ । 
स्थितैस्थ्वदनुभावतः सपदि बेचते सा परा 
दशा बचुभिरतन्द्रितासमसुखामतस्यन्दिनी ॥ 


अर्थात्‌ है भातः, मन की सम्पूर्ण क्रियाओं का परिहार कर चुके श्रेष्ठ साधक 
तुम्हारे अनुग्रह से ज्ीत्र ही एक परम द्या की अनुमृति प्रात करते हैं, जो सब प्रकार 
के क्रिया-करणों के अनुसरण में परतन्त्रता से मुक्त होकर उज्ज्वल है, और जिससे अनुपम 
आनन्द्रूप अमृत का झरना निरन्तर अविच्छिन्न रुप से झरता है| श्रीमद्भगवद्मीता 
में लिखा है--आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्विद्पि चिन्तयेत्‌', हसे द्ाग्भव! उपाय के 
सम्बन्ध का ही दिग्दर्शन समझना चाहिये | 

जिन साधको का इससे भी उत्कृष्ट अधिकार है, अर्थात्‌ परमेश्वर की तीत्रतम 
अनुग्रह-शक्ति का संचार जिसके ऊपर हुआ है, वे केवल एक वार गुर छे मेँह से आत्म- 
स्वरूप की उपदेशवाणी सुन कर आत्मस्वरूप के सन्वन्ध में खिसता प्राप्त करते ई, वे 
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जान सकते हैं कि लोकिक अथवा अलोकिक किसी भी उपाय से शिवरूपी नित्यसिद्ध 
स्वप्रकाश आत्मा का प्रकाश नहों किया जा सकता। यहाँ तक कि आत्मा में आवरण 
नद्देने से उसके द्वारा आवरण-निद्नत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता | एकमात्र 
आत्मा ही सद्या सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए द्वितीय सत्ता के अभाव 
से आत्मस्वरूप में अनुप्रवेश की कोई सम्भावना ही नहीं है । वे समझ सकते हूँ कि सब 
कुछ एक अखण्ड चिद्रपिणी महासत्ता का प्रकाश है | वह प्रकाश देश, काल, उपाधि 
अथवा आकृति द्वारा परिच्छिन्न नहीं है| छब्द द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा 
सकता और प्रमाण द्वारा उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह स्वातन्त्यमय परम 
तत्व है ) वही हमारा वास्तविक स्वरुप है, जिसमें सम्पूर्ण जगत दर्पण में प्रतिबिम्बित 
इृध्य के समान स्पष्ट प्रतिभासमान हो रद्द है। चित्त में इस प्रकार के विवेक का उदय 
होने पर खप्रकाश शिवभाव का आवेश सर्वत्र क्षणमात्र में सिद्ध हो जाता है। 
इस प्रकार के साधक को मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्या आदि बन्धनों की आवश्यकता 
नहीं रहती | 

पहले जिस उत्तम साधक्र का उल्लेख किया जा चुका है उसकी योग्यता के 
उत्कृष्ट होने पर भी इस प्रकार के अति उत्तम विरल साधक की योग्यता की अपेक्षा 
उसे कुछ न्यून कहना ही होगा | इस कारण उसे अखण्ड-मण्डलरूप महाप्रकाशमय 
आत्मस्वरूप में प्रवेश पाने के लिए कुछ सहायता अपेक्षित होती है।इस सहायता को 
उत्तम साधक अपनी खातन्त्य-शक्ति से भलीमाँति प्राप्त करते हैं, एवं इसके प्रभाव से 
निर्विकल्प शिवभाव में स्थिति प्राप्त होती है। उस समय वह अपनी आत्मा में समग्र 
जगत्‌ को अपने विमर्शरूप अर्थात्‌ शक्ति-डप में भासमान देख सकता है। इस प्रकार 
के साधक के लिए भी मन्त्र, पूजा, ध्यान आदि की कोई आवश्यकता नहीं हैँ | 

किन्तु मध्यम-अधिकारवाला साधक इससे निम्न-स्तर में स्थित है, उसे 
सत्तकं, सदागम और सदगुरुपदेश का अवल्म्बन कर भावना के बल से क्रमशः 
विक्रल्पय का संस्कार करना पड़ता है। अति उत्तम ओर उत्तम अधिकारी के स्वरूप 
शान प्राप्त करने में क्रम नहीं रहता--चरह अक्रम रुप से एक क्षण में ही निषणन्नहो 
जाता हैँ, किन्त्र मध्यम और अधम अधिकारी को जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह क्रम के 
अधीन है | पर मध्यम-साधक का विकल्प अन्य किसी उपाय की अपेक्षा न कर स्वयं 
ही अपना संस्कार करता है, आर्थात्‌ अपने आप ही विकल्प झुद्ध होकर दूसरे गुणों की 
उत्यत्ति करता है, इस कारण वह विकल्प उस समय बद्ध जीव के चित्त-धर्म के रूप में 
नहों गिना जाता, किन्तु झ॒द्ध विद्या के अनुग्रह से वह साक्षात्‌ भगवत्‌-शक्ति के रुप में 
परिणत हो जाता है और भगवद्याप्ति के मुख्य उपायों में उसकी गणना होती है। 
उससे शक्ति-शान का आविर्भाव होता है । विरुद्ध अन्य विकल्प के उदित हुए बिना 
शाक्त उपाय के द्वारा ही विकल्पों का शोबन हो सकता है | विकत्य ग्॒द्ध होकर अवि- 
कल्प के रुप में परिणत होते हैं | 

किन्तु जिस समय विकल्प स्वयं अपने को झुद्ध नहीं कर सकता एवं अपनी 
शुद्धि के लिए अन्य किसी उपाय का अवल्म्बन करने को बाध्य होता है, उस समय 
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समझना होगा कि साधक मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत है | वहाँ पर सीमित ( परिमित ) 
सत्ता की सहायता लेना आवश्यक है| वह परिमित सत्ता बुद्धि हो सकती है, प्राण हो 
सकता है अथवा देह या वाह्म पदार्थों में से कोई भी वस्तु हो सकती है, यह साथक 
की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्मर हं। अधम साथकों में जो बुद्धि का अवलभ्वन कर 
बिकत्य-्ुद्धि करने के लिए अग्रसर होते हैं, उन्हें ध्यान-मार्ग में अग्रसर होना पड़ता है । 
ध्यान के स्वरूप और प्रकार-भेद के सम्बन्ध में आलोचना करना यहाँ अप्रासंगिक 
होगा | किन्तु जो लोग सृश्ष्म अथवा स्थृल प्राण का आश्रय लेकर विकब्पों का संस्कार 
करने के लिए उद्यत होते हैँ, उन्हें उसके अनुरूप मार्ग में चलना पड़ता है | स्थूल 
प्राण की प्राण आदि जो सब दृत्तियाँ हैं, उनको सामृहिकर रूप में उच्चारण कहा जाता 
है। यह प्राण की क्रिया का ही नामान्तर है। यृद्ष्म प्राण वर्णात्मक है, उसका भी 
उच्चारण होता है, किन्तु उसकी चर्चा करना वर्तमान निबन्ध का रुश््य नहीं है | 
अधम-साधक अपने-अपने शरीर का अवल्म्बन कर साधन-पथ के पथिक होते हूं, 
उन्हें नाना प्रकार के आसन, बन्ध, मुद्रा, करण आदि का अवलूम्रनन कर 
विकत्पों का संस्कार करना पड़ता है। अधम श्रेणी में ऐसे भी साधक हूँ, जिनका 
अधिकार इतना खल्प है कि वे साक्षात्‌ रूप से अपने शरीर का भी अवलम्बन नहीं 
कर सकते | उन्हें बाह्य पदार्थों का अवलूम्बन कर उपासना के पथ पर अग्रसर होने की 
चेश करनी पड़ती है। 

इन सब विभिन्न उपायों के द्वारा यथासमय आणव-ज्ञान का उदय होता है । 

पहले जिन उपायों का निर्देश किया गया है, उनमें से किसी मी उपाय से 
अभ्यासात्मक भावना द्वारा उच्चार, करण आदि दहिक उपायों की सहायता से जो 
साधक परम-तत्त्व में प्रवेश पाने की इच्छा करते हैं, उनमें बहुत-से अवश्यम्भावी 
लक्षण प्रकट होते हूँ । केवल इच्छा करने पर ही इस अवस्था का उदय हो जायगा, 
ऐसा नहों कहा जा सकता। योग्यता-लाभ के अनन्तर यदि साधक की अभिलापा 
हो और पूर्ण का स्पर्श या उन्मुखता का योग हो तो उक्त लक्षणों का आविर्भाव 
होता है | पूर्ण के आमासमात्र से यह (लक्षण का आविर्भाव) होता है। यदि पूर्ण का 
आवेश हो तो पूर्णता ही प्रकठ हो जाती है | 

पूर्ण के स्पर्शमात्र से ही पहले हृदय में एक अनिर्ववचनीय आनन्द का उदय 
होता है। खात्मा के साक्षात्कार के साथ ही साथ एक अपूर्च चमत्कार का आविर्भाव 
होता है, जिसे आनन्द के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तदनन्तर जैसे 
विजली गिरने पर सब्र वस्तुएँ अंपना खरूप छोड़कर बिजली सी हो जाती £, वेसे ही 
परम-तत्त्व में क्षणभर के लिए भी समाविष्ठ होने पर स्पष्ट रुप से देहादि में आत्मनोध 
हट जाता है और निम्न अवस्था से एक प्रकार की प्रथकृता प्राप्त हो जाती है । उसी के 
साय-साथ परमधाम की ओर ऊरब्बंगति या अधिरोहण आरम्भ हो जाता है। 
इस प्रकार को ऊर्ध्वगति का पारिमापिक नाम 'उछ्मयों है। यह देहातीत अबस्था है | 
एक-एक क्षण के समावेश का इतना गम्भीर प्रभाव है। यदि सुदीर्ध काल तक समावेश 
स्थायी रद जाय तो पूर्णत्व की ही प्राप्ति हो जाती दे । 

४७ 
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देह ओर चैतन्य रूपी आत्मा या संवित्‌ यद्यपि स्वरूपतः भिन्न-भिन्न हैं तथापि 
अनादि काल के अध्यास से पूर्व-पूर्व जन्में से उनकी अभिन्न रूप से प्रतीति होती है | 
यह कितने जन्मों की अम्यास-धारा है, यह कहना सम्भव नहीं है। पूर्वोक्त उद्धव! 
अवस्था का आविर्भाव होने पर आत्मा तथा देहादि के बीच जिस एकता की प्रतीति 
अनादि काल से चली आ रही है, वह नहीं रहती | उस समय वे दोनों परस्पर प्रथक्‌ हैं, 
ऐसा ज्ञान हो जाता है | झुद्ध-दृष्टि में इसी का नाम विवेक-शान है | 

इसके पश्चात्‌ एक क्षण के लिए चेतन्य रूपी आत्मा का ख-स्वरूप-बल प्रकाशित 
होता है । वही महावीर्य-खरूप अहन्ता है। देह वा जड़ सत्ता से आत्गा के प्रथक्‌ 
होने पर उसका निज बल प्रकट हुए. ब्रिना नहीं रद्द सकता । इतने दिनों. तक अनात्म- 
वस्तु में अहं-अभिमान रहा, परन्तु इस समय विवेक-लाभ के अनन्तर आत्म-स्वरुप में 
यह अहंरुपी अभिमान प्रकट हुआ है। इसके प्रभाव से अनात्मा में, आत्मामिमान 
शिथिल हो गया | उस समय देह आदि विनश्वर होने के कारण कॉपने लगते हैं | 
इतने दिनों तक उनमें जो दृढ़ता रही, वह शिथिल हो जाती हैं। इस अवस्था का 
नाम है--कम्प'! | 

इस प्रकार इतने दिनों तक चेतन्य के साथ देह का जो एकताभिनिवेश रहा, 
उसकी निव्नत्ति होने के बाद शुद्ध-चैतन्य की अभिमुखता के प्रभाव से एक ऐसी 
अवस्था का उदय होता है, जो वाह्म-दृष्टि से निद्रा के सद्श प्रतीत होती है। उस 
समय बाह्य वृत्तियों का उपरम हो जाता है और किसी प्रकार से आन्तर अनुभूति का 
भी स्पष्टलूप से उदय नहीं होता | इसीलिए स्थूल दृष्टि से यह अवस्था निद्रा के तुल्य है । 
जब तक साधक आत्मखरूप में ठीक तरह से प्रतिष्ठित या रूढ न हो सके, तब तक यह 
अवस्था रहती है | रूढ़ि अथवा खरूपप्रतिष्ठा के सिद्ध हो जाने पर और भी भिन्‍न-भिन्‍न 
लक्षण प्रकाशित होते हैँ | यह रूढ़ि वस्तुतः परम चेतन्य-स्वरूप सत्य-पद में अधिष्ठान का 
ही नामान्तर है। इसके सिद्ध होने पर एक अभिनव साक्षात्कार का उदय होता है। 
उस समय जगत के सम्पूर्ण पदार्थों का खरूप चैतन्य ही दीख पड़ता है। यहाँ ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं दे जो चैतन्य से अतिरिक्त या प्रथक्‌ हो । इस प्रकार सर्वत्र चेतन्यमय 
आत्मा का साक्षात्कार होने पर एक महादशा का आविर्भाव होता है, जिसे प्राचीन 
आचार्य 'धृर्णि! कहते हूँ | यह स्पन्दनरूप महाश्क्तिमयी अवस्था में प्रवेश है | इसी का 
दूसरा नाम 'महाव्यक्ति! है। इसके प्रास्त होने पर योगी सबदा सष्टि-संहारकारी बन कर 
परम परमेश्वर-पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है | यही परम शिव की अवस्था है | 

कुछ लोग समझते हूं कि देहादि अनात्मवस्तुओं में जो आत्मबुद्धि है, वही 
बन्धन दै; यह बात सत्य होने पर भी पूर्ण सत्य नहीं है | क्योंकि आत्मा में अनात्गा- 
मिमान के उद्दित होने के अनन्तर ही अनात्मा में आत्माभिमानकों बन्धन कह्य जा 
सकता है, अन्यथा नहीं | इसका कारण यह है. कि आत्मस्वरुप में संकोच का उदय 
न होने पर भी खातन्त्य के बल से आत्मा अनात्मा में 'अहम! अभिमान कर सकता है। 
इस अवस्था में आत्म-सरुप के बोध की प्रच्युति नहीं होती | इसलिए यह लीलालप 
अवसया है, वन्धन नहीं है| यद्द बात ध्यान में रखनी चाहिये | पृर्वोक्त बन्धन का 


परम पथ का #म ड्र्ज्र्‌ 


बिनाझ ही वास्तविक मुक्ति है। पूर्णवर्णित अनात्म-बोध की निद्त्ति मुक्ति का पूर्ण 
खरूप नहीं है। बन्चन दो प्रकार के हैं---एक आत्मा में अनात्मामिमान और दूसरा 
अनात्मा में आत्माभिमान | इसीलिये सृष्टि के पूर्व जब परमेश्वर अपनी इच्छा से संकुनित 
होकर अगुरूणी पद्म बन जाते हैं, तव उनके इस आणब-रुप के संकोच से दो अवख्थाएँ 
इृष्टिगोचर होती है, अर्थात्‌ पश्ठमाव के दो अवान्तर भेद हैं--- 

(क) एक में चिदात्मक-ब्रोध अक्षुण्ग रहता है--यही परमेश्वर का ख्रूप है, 
परन्तु इसमें बोध की अनुगामिनी खातन्व्य-शक्ति नहीं रहती, अर्थात्‌ निष्किय बोधरूपी 
चिदणु रहता है, यह एक प्रकार का पद्म है। इस श्रेणी के पग्मुओं में कर्म-संस्कार तथा 
माया का आवरण नहीं रहता, केवल झुद्ध माया या मद्यमाया का आवरण रहता दे | 
क्रियादक्ति का विकास न रहने के कारण ऐसी अबखा है, वह छिव की अबस्था 
नहीं है। भगवत्साथर्म्य उनमें नहीं रहता | 

(ख) दूसरे प्रकार के पशुओं में स्वातन्य-शक्ति तो अक्षुण्ण रहती है, परन्तु 
बोध नहीं रहता | यह अचित्‌ बानी जड अवस्था है। ये वोधद्यीन और कियाह्दीन अणु 
कर्मसंस्कार से लिपटे हुए. माया के गर्म में सुतवत्‌ पढ़े द। काल के प्रभाव से मायिक 
ख॒ष्टि के उदय के समय वे मायिक देह प्राप्त कर कर्म-संस्कार के अणुरूप फलमोग के 
लिए, भोगायतन शरीर प्राप्त करते हैं, और चतुर्दश श्रवनात्मक दुसार में विचरते 
रहते दें | अतएव पृर्वोक्त दो प्रकार के पश्माव से ही कर्म-आवरण और माया-आवरण 
अभिव्यक्त होते ६ । 

इस बन्धन के लय का क्रम यों है-- 

१, पहले देहादि अनात्म-बस्तु में आत्मामिमान का लय, 

२, तदुपरान्त चैतन्य रूपी स्वात्मा में अभिमान का उदय | इसी का नाम 

आत्मशक्ति का उन्‍्मेप है | 

३. वदनन्तर आत्मा में अनात्माभिमान का विनाश, 

४, अन्त में मद्दाच्यापि अथवा परमैश्वर्य का लाभ | 

देहादि में अनात्माभिमान के विगलित होने पर आत्मा में ही आत्मामिमान 
जदित द्ोता है, यह बात सत्य है; किन्तु यह एक ही क्षण के लिए होता है | तदनन्तर 
ब्युत्थानादि के समय पूर्व की अवस्था लौट आती हैं | उसके पश्चात्‌ देद्गादि में आत्मा- 
भिमान साक्षात्‌ भाव से लीन हो जाता है, तदनन्तर उसका संसार भी न शो 
जाता है। अन्तिम अबख्ा में आत्मा में ही 'अहम! अमिमान प्रतिष्ठित होता है | यही 
मदहव्याप्ति की अवस्था है | 

कोई कोई आचार्य पूर्वाक्त प्रकार की पाँच अवस्थाएँ स्वीकार मन कर कम्प, 
भ्रम आदि दश अवखाएँ स्वीकार करते हैँ। दशाम जो अवस्था है, वह अब्यक्त है | 
उस अवस्था में शिवतत्त्य में प्रवेश पाने के कार भवसागर से मुक्ति हो जाती है | 
क्रम से उक्त पाँच अवस्थाओं का उदय होने से पृर्णता प्रात होती है । पर्तु एक-एक 
अवस्था के उदय से तत-तत्‌ चक्र का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, क्योंकि एक-एक अवस्था में 
उसके अनुरूप चक्रादि स्वायत्त हो जाते हैं, जैसे कि सर्वधच्यापक-बोध के साथ झरीर 
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अमेदापन्न द्वोने पर निर्दिष्ट खान में निर्दिष्ट कार्य यथावत्‌ कर सकते हैं | चक्षु रूप का 
दी अहण करता है र्सादि का नहीं, उसी प्रकार त्रिकोणादि रूप से निर्दिष्ट चक्र में प्रविष्ट 
होने पर आनन्द आदि विद्विष्ठ अनुभवों की प्राप्ति होती है । किसी एक अवस्था की 
प्राप्ति द्वोने पर सर्वानुमव नहीं हो सकता । आनन्द की अभिव्यक्ति का स्थान देहादि में 
त्रिकोण-चक्र है। इसका दूसरा नाम अधोवकत्र! या योगिनीवक्त्र' है। उद्मव नामक 
अवस्था का विकास क्षेत्र कन्द खान है । नामि के साथ उसका गहरा सम्बन्ध है | , 
कम्प का उदय-स्थान द्ृत्‌-चक्र है | निद्रा का स्थान ताल तथा घूर्णि, मद्याव्याप्ति का 
स्थान ऊर्ष्वक्रुण्डलिनी' अथवा द्वादश्ान्त है। इस महाव्यातति स्थान को परमतत्त्व या 
मन्त्र-भूमि कहते हैं| इसमें प्रवेश करना ही ब्रह्मपुर में प्रवेश है। किसी-किसी . 
आगम के मतानुसार मध्यनाडी-मार्ग का अवल्म्बन कर उदान-श्क्ति के प्रवाह 
का आश्रय करते हुए ऊपर की ओर आरोहण किया जाता है। विसर्गान्‍्त अथवा 
द्वादशान्त पद-पर्यन्त ऊर्ध्वंगति चलती रहती है | गति की चरम अवसखा में 
सब आवरणों से रहित तथा विकल्प-जाल से झूत्य मन्त्र-भूमि में प्रवेश प्राप्त होता है। 
कल्पनाहीन निरावरण चेतन्यस्वरूप ही आत्मा का परम स्वरूप है। पहले अधः- 
प्रवाइरूपी अपान का निरोध कर ऊर्ध्वागमी प्राण को हटाना पड़ता है | उसके अनन्तर 
दोनों के संघटन से मंध्यमार्ग में गुरूपदि्ट प्रणाली द्वारा मात्रा का आवर्तन कर सकने 
से मार्ग-स्थित विभिन्न चक्रों को छाँघने की सामर्थ्य प्रात्त होती है। इस प्रकार क्रमशः 
द्वादशान्त भूमि में महाग्रकाश का अनुभव होता है। नित्योदित आत्मज्ञान के रुप में 
ही उसका स्फुरण होता है। यह स्फुरण अविच्छिन्न रूप से होता रहता है। वस्तुत्तः 
यही परम ग्रमाता या शिवरूपी निज आत्मा की बृत्ति का छाम है। समस्त विश्व का 
उपश्म हो जाने पर जो निस्तरह् स्वात्मबृत्ति है, वही शिवरूप है | केवल अपनी आत्मा 
में ही विश्रान्ति रहती है, इसोलिए यह शान्त और एक है। आत्मा का विश्वातीत 
स्वरूप यही है | परन्तु यही बत्ति अनंतरूपों में बाहर भी उल्लसित है | यह आत्मा का 
विश्वमय रूप है | यह विश्वात्मिका द्वत्ति है | इसीलिए वाह्य रूपों में स्फुरित होने पर 
भी सर्वदा हो पर-प्रमावृरूप निज-ह्वरूप में स्थिति अक्षुण्ण रहती है। इसी लिए कहद्दा 


जाता है कि आत्मा अनन्त रूपों में प्रकाशमान होने पर भी सर्वदा स्वयंप्रकाशरूप 
एक दही है। 


१. ऊर्ध्बकुण्टलिनी देदस्थित मध्यननाट्रो के ऊध्वं-्प्रान्त का नाम हैँ । अपःकुण्डलिनी उंसी की 
निम्नतम सोमा है । ऊध्वेकुण्टलिनी में शक्ति का पूर्ण विकास दोता है, तथा संकोच के 
पृर्णत्व का स्थान अथम्कुण्टलिनी ऐ। नासापुट के ऊध्चे रप््दन से क्रमशः यूइ्टम प्राणशक्ति को 
जगाकर उसके द्वारा भुमध्य का भेद करते दुए अध्वंकुण्टलिनी-पद में अवेश करना पढ़ता ऐ। 
उसी प्रकार शक्ति को प्रयुणित कर अपसकुण्डलिनीस्थान का रुप प्राप्त किया जाता है। 
ब्रद्म-रन्भ के ऊपरको रिथति ह्वी ऊध्वकुण्टलिनी हूँ, जो उन्मेष को प्राप्त न दुए समस्त विश्व को 
गर्म में धारण कर प्रम॒ुप्त सर्प के समान विराजमान है। इसी की भित्ति में सष्टि का उछात 
दोता दँ । जितने तत्त और मुवन हैँ, उन सबका यही एकमात्र आधार ह । इसके ऊपर व्याधिनी 
नाम बी कहा का स्थान है । 
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आध्यात्मिक साधन विधिश्र प्रकार के हूँ किन्तु साथना-पथ के पशथ्िक होने 
के पूर्व एक अवस्था सभी को थ्राप्त करनी पड़ती है, उसका नाम दै--श्रद्धा अथवा 
विश्वास | जब तक “एक सत्य वस्तु है” ऐसा विश्वास हृदय में जड़ नहीं जमा लेता 
तब तक मनुप्य के दृदय भें उसके अन्वेषण के लिए प्रद्नत्ति नहीं हो पाती । यह 
विश्वास वर्तमान जीवन की अभिज्ञता से उदित हो सकता है अथवा कहां-कहीं पूर्व- 
जन्म के शुभ संस्कारों से मी जाग सकता ६ | यहाँ तक कि पूर्च-जन्म के झुभ-संस्कार 
न रहने पर भी अचिन्त्य मगवत्कृपा के प्रभाव से मी आविर्भूत हो सकता है। विश्वास 
की उत्पत्ति, कारण भेद से विभिन्‍न उपायों द्वारा होने पर भी; विश्वास का ख़रूप एक 
और अभिन्न है | मात्रा की कमी-वेशी, प्रकार का वैचित््य, और रुक्ष्य का वैशिप्ट्य, 
अधिकारमेंद से मिन्‍न-मिन्‍न हो सकते हैं; किन्तु हृदय में विश्वास अथवा श्रद्धा के 
प्रकटरूप से कार्थदील हुए बिना साधनापथ पर अग्रसर होने का प्रश्न ही नहीं उठता | 
वैदिक युग में कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड यहाँ तक कि शानकाण्ड के मूल में भी श्रद्धा 
का स्थान दीख पड़ता है। पीराणिक तथा तान्त्रिक साधना की प्रृष्ठभूमि में मी श्रद्धा 
का अस्तित्व सर्वत्र ही दिखाई देता है । बोगभाष्यकार भगवान्‌ व्यासजी ने श्रद्धा को 
“जातेव हितकारिणी” माता के वुल्य दितकारिणी कहा देै। एवं योगसूत्रकार ने भी 
कहा है कि श्रद्धा से वीये, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि, एवं समाधि से प्रज्ञा या 
सम्यक-ज्ञान का उदय होता है। गीता में भी--“श्रद्यावान्‌ लूमते ज्ञानम” इस वाक्य 
में श्रद्धा की विशेष रूप से महिमा वर्णित हुई है। बर्तमान प्रसंग में श्रद्धा ओर 
विश्वास--इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। 

प्रकृति-मेद से विश्वास मिन्न-मिन्न प्रकार का होता है। कुछ लोगों का यह 
विश्वास है कि इस अनन्तवैचित्रमय विद्व-प्रकृति के मियाकलाप के मध्यमें एक प्राकृत- 
शक्ति कार्य कर रही है | कुछ लोगों की यह घारणा है कि इस विद्याल प्रकृति की प्रष्ट- 
भूमि में स्थिर, अपरिणामी, चिन्मस, नित्य ओर विश्व परमसत्ता विराजमान £, जिसका 
कोई ब्रह्मरूप में और कोई आत्मा अथवा पुरुष के रुप में, ध्यान करते हैं । वह सत्ता 
अखण्ड चेतन्य-स्वरुप है | प्रकृति-राज्य का भेद किये ब्रिना उस का साक्षात्कार नहीं 
किया जा सकता। किन्‍्हीं लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस विद्याल प्रकृति और 
इस अपरिणामी चिदात्मक सत्ता के पीछे एक परम आनन्दमय और परम प्रेममय 
अखण्ड-सत्ता विद्यमान है। उन्हीं का साधारणतः मगवान्‌ के नाम से ये लोग उल्लेख 
करते दे | इन तीन प्रकार के विच्वार्सो के द्वासा प्रेरित होकर तीन प्रकार के साधक 
अपने-अपने विश्वास के अनुरूप भिन्न-भिन्न पथ्ां पर तत्व के अन्येपण में अग्रसर 
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होते ई | प्रथम पथ कर्म-पथ है, दूसरा पथ ज्ञान-पथ है एवं तीसरा पथ भाव-पथ है| 
अवध्य इन विमिन्न पर्थो में अनन्त प्रकार्ये का मिश्रण हो सकता है एवं साधक के 
जीवन के इतिहास का परतृश्नेचन करने पर वह दिखाई भी देता है, क्योकि सरल 
पथ के तुल्य हद्वी वक्र-पथ भी तो है। उन विभिन्न पर्थों के परत्पर संमिलन से उसमें 
अनन्त प्रकार के वैचित्रों की उत्नत्ति होती है | 
वर्तमान प्रसक्ष में हम भाव-साधना के सम्बन्ध में आलोचना करेंगे। यह 
जान-साधना अथवा प्राकृत शक्तिसा धना की आलेचना नहों है | शान-साधना विचार को 
प्रधान मानकर सांधन-पथ में तत्व का अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होती है| इससे 
चैराग्य और विवेक-शान अपने आप ही उदित होते हैं । आत्मसत्ता चित्खरुप है | 
बह नित्य अपरिगामी और देश तथा काल से अपरिच्छिन्न है। किन्तु यह प्राइंत 
जगत्‌ में काल ओर देश से परिच्छिन्न होकर जन्म-मृत्यु के चक्र में चकर खा रही है। 
विचार द्वारा क्रमददः एक के बाद एक विन्वस्त प्राकृत तत्वों का पता लगाकर उन सब 
तत्तों में प्रयेक के साथ अनुभूत आत्मा के तादात्म्य को दूर करने के लिए चेश करनी 
चाहिये अर्थात्‌ आत्मसत्ता या चैतन्य को स्थूल, सक्ष्म और कारण झरीररूप उपाधियों से 
प्रथकू कर शोधन करना चाहिये । इस तरह शोधन करते-करते अनात्म-सत्ता से आत्म- 
सत्ता प्रथक होकर निर्मल चिद्रप में प्रकट हो उठती है। इसकी विभिन्न प्रकार की 
पद्धतियाँ दें सही, किन्तु मूल विवेक और बिचार की धारा है | इस चैतन्य-सत्ता में 
विश्रान्ति-लाम कराना ही इस पथ के पथिक का मुख्य ल्य्य है। कई लोग इसे कैवल्य 
या मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था को ग्राप्त करने पर फिर प्रक्षति के चक्र में पड़ने की 
आईवका नहीं रहती | 
प्राक्ृतदक्ति के साधक विश्व की संचालिका शक्ति की ओर लक्ष्य रखते हैं, ये 
उस प्रकृति के मध्यवर्ती शुद्ध चैतन्यसत्ता को नहों देख पाते | उनका विश्वास है कि 
प्रकृति की ही ऊर्ध्वभूमि में ऐसा एक खान है, जहाँ से झक्ति का खोत निरन्तर प्रवाहित 
होकर प्राकृत-राज्य में सर्वत्र सब प्रकार के परिणामों को सम्पन्न कर रह्मा है। इस 
शक्ति का खोत जहाँ से निकलता है, वह स्थान प्राकृत ऐश्वर्य का आदि पीठ है। 
प्रकृति में सब प्रकार की शक्तियों के क्षरण का मूल केन्द्र वही है। कोई भी साधक 
सोगसाघना के द्वारा अथवा साधना की अन्य किसी पद्धति का अवल्म्बन कर यदि 
सृष्टि के उस मध्य-बिन्दु में प्रवेश कर वहाँ स्थित रह सके तो प्राकृतिक सभी शक्तियाँ 
डसके आयत्त हो जाती हूँ | शक्ति-साधक का लरुक्ष्य यदि गक्ति में बंधा रहे तो ऐसी 
खिति में इस केन्द्र-स्थान की पृष्ठ भूमि में जो विराद चैतन्यसत्ता विराजमान रहती हैं, 
उसका पता उसे नहीं चलता । ये सब साधक शान-पथ्र के पथिक नहीं दे एवं आत्म- 
ज्ञान भी उन्हें प्रात नहीं होता | किन्तु एक विद्याल दाक्ति का पता लगाकर नहीं उनका 
साधन एवं उद्यम समास हो जाता है। 
ये छाक्ति या विभूति के साधक प्रकृति में स्थित रहते हें, आत्मा को नहीं पाते । 
जञानसाभक शुद्ध-शान या चिद्ात्मक-पुरुष को ग्रास होते द, वे ऊपर उठ नहीं सकते | 
किन्तु दम जिन भावसाधर्कों की चर्चा करना चाहते हैँ, उसका वूध्य ग्रकृति भी नर्दीं 
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ओऔर पुरुष भी नहीं अर्थात्‌ ऐड्वर्य मी नहीं ओर मुक्ति भी नहीं। उनका विश्वास है 
कि प्रकृति और पुरुष दोनों के अधिष्ठाता के रूप में एक विश्वाल सत्ता है। उसे 
पाने के लिए खण्ड-शक्ति-साघना का पथ पर्यात नहीं है, एवं खण्ड-ज्ञान-साधना का 
पथ भी पर्याप्त नहीं है | भाव के पथ पर अग्रसर हुए बिना उस महाभावमय सत्ता का 
पता नहीं लगाया जा सकता | ये सब साधक मक्तिमार्ग के साधक के रुप में लोगों में 
परिचित हैं। परमसत्ता वहिर्मुख और अन्तर्मुख दोनों ओर से इनकी दृष्टि में पड़ती है 
सही, किन्तु ये अपनी वहिर्मंख दिशा का परिहार कर अन्तर्मुख दिल्या को अपनाते हैं | 
अर्थात्‌ ये कहते हैं कि श्रीमगवान्‌ बहिर्मुख-माव में परमात्मरूप से माया के अधिएाता 
होकर विश्व के सृष्टि-स्थिति-संहार आदि व्यापार निरन्तर कर रहे हूँ एवं असंख्य 
प्रकारों से अपनी सृष्टि का शासन और संरक्षण कर रहे हैं। यह उनकी बाहरी 
दिश्या हैं | राजा जैसे मन्त्रिवर्य के सहयोग से राजसभा द्वारा प्रजाओं का झासन-कार्य 
करते हैं, यह भी कई अंगों में उसी के अनुरूप है। किन्तु श्रीमगवान्‌ की अन्तर्मुख 
दिशा के साथ जगत्‌ की संष्टि, स्थिति आदि किसी भी अवान्तर व्यापार का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं हैं, यहाँ तक कि अनुग्रह, निम्रह आदि मौलिक व्यापार का भी साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है । वहाँ वे अन्तरक्ञ प्रिय-भक्तों को साथ लेकर अनन्तकाढ तक अनन्त 
प्रकार के रसाखादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। रसिक भक्त विचित्र और विद्याल 
भावराज्य का भेदन कर इस अनन्त रस के मूल केन्द्र में ससराज और महाभाव के 
सामरस्य में उपस्थित होने की इच्छा करते हँ। वहाँ मगवान्‌ की हादिनी-प्रधान 
अन्तस्ज्ञ-रूप स्वरूप-शक्ति का खेल होता हैं। ु 

भावसाधना की मूल मित्ति यही हैं कि श्रीमगवान्‌ के प्रेममय होने के कारण 
प्रेम के पथ का अवलम्बन न कर सकने पर उनके साथ प्रेम-सम्बन्ध से युक्त नहीं 
हुआ जाता, इसीलिए स्साखाद नहीं होता | इस साधना में कदम उठाने के पूर्व 
दो बातें भलीमाति प्राप्त होनी चाहिये। पहले अपने प्राकृत देह के साथ तादात्म्य 
की विस्मृति एवं तदुपरान्त भावराज्य में प्रयेशके लिये अधिकार की प्राप्ति । जब तक 
स्थूल-देह, सक्ष्म-देह यहाँ तक कि कारण-देह अपनी स्मृति में विद्यमान रहेगी, 
तब-तक भावन-राज्य में प्रवेशाधिकार की प्रात्ति की आशा नहीं। गुरुजी की कृपा से, 
अथवा पूर्वजन्मों के पुष्प-बल से, योगानुष्ठान से, चाहे योगानुझन के बिना ही अपनी 
प्राकृत-देह से अपने को प्रथकू जान कर यदि उस महासत्ता के ग्रति आकर्षण का 
अनुभव किया जाय, तो उन्हीं की कृपा से योग्य पथप्रदर्शक के प्राप्त होने की आश्ञा 
रहती है एवं भाव-राज्य में प्रवेश की संभावना क्रमशः निकथ्वर्ती हा उठती है | 
भाव-साधना के पहले श्रीमगवान्‌ के साथ अपने भाव-सम्बन्ध का निर्णय होना आव- 
झ्यक है | इस सम्बन्ध के आविष्कार के पहले सामर्थ्यवान्‌ सदगुरु का आश्रय ग्रहण 
आवश्यक है, क्योंकि गुझ के सिवा और कोई भी किस जीव के साथ भगवान्‌ का 
क्या सम्बन्ध है, यह निर्णय नहीं कर सकता । भगवान्‌ एक, अनन्त और सच्चिदानन्द 
स्वरूप हैं ओर जीव उन्‍्हों का चिदशु रूप अंश है। जीव संख्या में अनन्त हैं ] परन्त 
प्रत्येक जीव के साथ भगवान्‌ का जो विलक्षण आकर्षण और विकर्षण के रुप में 
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ब्ि। 


एक नित्व सम्बन्ध है, वह जब-तक स्पष्ट नहीं होता तब-तक भाव का खेल चल तो 
सकता ही नहीं, उसका आरंभ भी नहीं हो सकता | 

इस विपय को हम और भी स्पष्ट करके कद्दते हैं । सृष्टि के पूर्व परमात्म-सत्ता 
झान्त महासमुद्र के तुल्य निस्तरज्ञ रहती है । उसमें क्रिसी प्रकार की चश्वलता, यहाँ 
तक कि अत्यत्य स्मन्दन भी, अनुभूत नहीं होता | किन्तु उनमें सृष्टि की इच्छा का 
उन्मेप होने के साथ ही साथ वह अनन्त समुद्र खरूपतः निश्रल तथा शान्त रह कर 
भी मानों कुछ आन्दोल्ति होने लगता है । इस आन्दोलन के कारण उनमें लीन तथा 
उनके साथ अभिन्नव्प में विद्यमान अनन्त चिदणु स्पन्दन के तारतम्य के अनुसार 
विभिन्न मात्रा में जाग्रत हो उठते हैं। ये उस झान्त महासमुद्र के अंशीमृत जल- 
ब्रिंदुओं के तुल्य अनन्त अखण्ड चित्तत्ता के कल्पित एवं आणवबिक भावमात्र हैँ । कहा 
जाता दे, मानो एक अखण्ड चैतन्य ही स्यन्दन के साथ-साथ इन सब चिद्रश्मि और 
चिदणुओं के रूप में अपने में अस्फुट रुप से प्रकट हो उठता है। ये सब अणु ही 
चिद्रश्मि के साहाय्य से चित्सत्ता से कुछ व्यवहित होकर जीव के नाम से परिचित 
होने लगते है | ये सब जीव और उनका उत्पत्ति-स्थान परमचैतन्य स्वरूपतः अभिन्न 
हैं। अर्थात्‌ वह परमसत्ता जैसे प्रकाशात्मक या चिम्मात्र है, जीवसत्ता भी वैसे ही 
प्रकाशात्मक अथवा चिन्मात्र है| किन्तु दोनों में चिदंश में अभेद रहने पर भी इस 
अभेद में उस समय कुछ भेद की भी झलक दीख पड़तो है। स्पन्दन होने के पहले 
अथवा स्पन्दन के अतीत जो प्रद्मान्त सत्ता है, उसके निःस्पन्द होने के कारण यह भेद 
वहाँ विद्यमान नहीं रहता । किन्तु स्पन्दन के बाद जो चिदणुरूप अंग-सत्ता प्रकट होती 
है, उसमें भेद न रहे, यह संभव नहीं है । यहीं से सामान्य-सत्ता के ऊपर विशेष का 
उन्मेप माना जा सकता है। अर्थात्‌ सामान्यतः परमात्मा और जीवात्मा में सजातीय, 
विजातीय और स्वगत किसी प्रकार का भेंद न रहने पर भी विश्येप-दृष्टि से दोनों में 
एक नित्य-मेद दृष्टिगोचर होता है। यह भेद केवल परमात्मा में या जीवात्मा में नहीं 
है, यद्द सब जीवों में आपस में दिखाई देता है । सृष्टि के भीतर एक ओर जैसे अविभक्त- 
सामान्य विद्यमान है, दूसरी ओर वैसे ही प्रत्येक वस्त॒ में एक वैश्विप्थ्य भी रहता है, 
जिसके कारण सृष्टि के अन्दर कोई भी वस्तु किसी दूसरी व्तु से सर्वथा अभिन्न ग्रतीत 
नहीं होती | आदि-यष्टि में ही यह वैशिप्य्य भासित हो उठता है | यही “विश्येप” तत्त्व 
है | इसे हृदयंगम किये बिना भावराज्य की साधना तथा डील्यतत्त्व में प्रवेश की 
सार्थकता समझा नहीं जा सकता | ताल यह है कि प्रत्येक जीव के साथ मूल आत्मा 
का एक विशिष्ट नित्य और निविड्ठ सम्बन्ध रहता है। मायिक यृष्टि में आने के बाद 
जितने दिनों तक जीव वहिमुख रहता है ( यह कहना अनावश्यक है कि जीव का यह 
बद्िमुख-भाव यष्टि में आने के साथ ही साथ बहिरंग-दाक्ति के प्रभाव से होता है ) 
उतने दिनों तक वह सम्बन्ध अव्यक्त रद्दता है । वस्तुतः संसार-जीवन में परमात्मा के 
साथ बदिसुग्व जीब का सम्बन्ध केबल प्रेर्य-प्रेरकरूप में पक्राशित होता दे । अ्हकार- 
विमृद् जीव कर्म करता है और परमात्मा उससे किये कर्मो का फल-दाता है-- 
अधिकांदतः ऐसा ही है; किनत विवेक-बैराग्य आदि द्वारा बह्िईख भाव के हट जानें 
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के बाद जीव परमात्मा के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध की उपलब्धि करने पर चित्स्वरुप में 

या कैबल्यरूप में प्रतिष्ठित होता हैं। यह तब्ख-शक्ति से उद्भूत जीवाणु का 

अपने स्वरूप में अवस्थान है। यह कहना अनावश्यक है कि उस समय पृर्वोक्त 
“विद्येप” सम्बन्ध का स्फुरण नहीं होता । वस्तुतः क्रिसी भी सम्बन्ध का स्फुरण नहीं 

होता | किन्तु जो लोग ज्ञान-पथ के पथिक नहीं है, किन्तु भाव-राज्य में प्रवेश चाहते 

हैं, उनके लिए देहावस्था में रहने पर ही उस विद्योप सम्बन्ध का आविष्कार 
अच्छा है | भाचार्यगण कहते हैं-- 


श्रीवेष्णव सम्बन्ध बिन्दु प्रभुसेवा अधिकार । 
सपनेहूँ पावत नहीं करें कोटि उपचार ॥ 


हाँ, शुद्ध चिन्मात्र में प्रतिष्ठित जीव भी श्रीमगवान्‌ की विशेष कृपा से अन्तर्मुंख होकर 
उस विशेष सम्बन्ध को प्रास कर सकता है, किन्तु यह कठिन है। अस्तु, भगवान्‌ के तीत 
अनुम्रह को प्राप्त कर भक्त-जीव जान सकते देँ कि परमात्मा से अनादि बहिमुंख- 
भाव की निवृत्ति ही उनके जीवन की वास्तविक सफलता नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता 
से निदृत्त होकर अन्तमुंखता का उदय न होने पर केचल तटस्थ-रूप से माया के बहि;- 
प्रदेश में स्थिति केवल्य का ही नामान्तर है | वह जागतिक त्रिताप की निवृत्ति होने पर 
भी भावराज्य में या भगवद्धाम में प्रवेश के अनुकूल नहीं है, बत्कि बाधक है । अन्त- 
मुंखता की ग्रासि श्रीमगवान्‌ की अन्‍्तरख्ञ-शक्ति के प्रभाव से होने पर भाग्यवान्‌ 
जीव को इस प्रकार का बोध खतः ही उदित होता है | 

पूर्वोक्त विवरण से ज्ञान हो जायगा कि केवल प्राकृत जगत्‌ से बाहर हो जाना 
तथा नित्य चित्खरूप में श्ञान्त होकर अवस्थित होना ही, भावुक के जीवन का आदर्श 
नहीं है | जो भावुक हैं, वे भविष्य में भावसाधना की सिद्ध-अवस्था रसिक-पद पर 
उन्नीत होते हैं | रसिक का उद्देश्य है--र्साखाद | रसाखाद का बीज है--भाव। भाव 
अथवा स्थायी भाव के बिना रस की अभिव्यक्ति ओर आस्वाटन नहीं हो सकता। 
इसलिए, भावुक साधक प्राकृत त्रिविध देह को भूलकर अथवा विशेष अवस्था में त्रिविध 
देह से मुक्त होकर समर्थ गुरु की कृपा से उद्घाटित भाव-राज्य के द्वार को देख 
पाते हैं, एवं श्रीमगवान्‌ की परम सत्ता से निकली हुई अगुरुप चिद्रश्मि की सहायता से 
रसास्वादन करते हुए रसमय परम पुरुष की ओर क्रमशः आगे बढ़ने की चेश करते हैं | 
तब प्रशइन यह उठता है कि दिव्य-भाव के अखण्ड होने पर भी समझने की सुविधा के 
लिए. उसे कई निर्दिष्ट श्रेणियों में विभक्त किया जाता है | उनमें शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और प्रीति-ये कई प्रधान हैं। भावुक साधक किस भाव का अधिकारी है ! 
इस प्रइन का निर्णय हुए. विना अनन्त भावराज्य में मावुक अपना निर्दिष्ट आसन प्राप्त 
नहीं कर सकता | भगवान्‌ सभी के प्रिय हैं| जो जिस भाव से उन्हें देखता है या 
चाहता है, उसे वे उसी भाव से दर्शन देते हैँ एवं उसकी अमिलापा उसी भाव से पूर्ण 
करते हैं| फलतः एक होने पर भी भावुक साधकों की विचित्रता के अनुसार उनके 
भाव और रूप में वेचित््य होता है। सब भाव सबके लिए नहीं एवं सब लीलाएँ भी 
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सबके लिए नहीं है। इस वैश्चिप्य्य का नियामक्र पूर्वोक्त विश्येप' है। जिसके साथ 
जो सम्बन्ध आदि-सष्टि-काल से स्वभावसिद्ध रुप में प्रकट हुआ हैं, भीगुरुकृपा से वही 
यथा समय ग्राकृत-देह की विस्मृति के बाद भावुक के हृदय में स्पष्ट हो उठता है। 
तदनुसार भावराज्य में प्रवेश के साथ ही साथ पूर्वोक्त सम्बन्ध के अनुरुप क्षेत्र, स्थान, 
व्यवधान, सेवा आदि यथायोग्य रूप से प्रकद होते हैं । 


योग तथा योग-विभूति ३९९ 


ऐड्वर्यमीइवरत्वं हि तस्य नासख्ति प्रयक्स्थितिः । 
पुरुष धावमानेईपि छाया तमलजुधावति ॥* 

योगविभिति को वर्तमान समय के शिक्षित-समाज के कोई-कोई पुरुष चमत्कार! 
(४॥79८[८) कहा करते हैं। वे कहते हैं कि जगत्‌ में चमत्कार! नहीं हो सकते, 
क्योंकि प्राकृतिक नियम के विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती | बात एक तरह से 
विल्कुल सत्य है, क्योंकि जगतूर्में जहॉपर जो कुछ घटित होता है, वह सव॒ नियम के 
अधघीन है, अतएवं नियम या: नियति का उल्लंघन कहीं भी-सम्मव नहीं; इसमें सन्देह 
ही क्या है? डाक्टर हनांक ने अपने 035 शै८5९८आ॥ 0९5 ((॥50९7(प्रा5? 
नामक ग्रन्थ में स्पष्ट ही कहा है कि यह बात ध्रुव सत्य है कि “चमत्कार (0(॥8९॥९) 
हो नहीं सकते, जो कुछ देश और काल में घटता है वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियम 
के अधीन है | प्रकृति की अविच्छिन्नता के भज्ञ होने की कल्पना नहीं की जा सकती; 
अतएव- इस अर्थ में “चमत्कार (78८९) या अप्राकृत घटना असम्भव है 
(प० १७) | दार्शनिकप्रवर स्पिनोजा कहते हैं. ०00॥8 ॥399९॥5 व 
ग्रधापा'९, छाती 45 ग्रा एजगाप्रबतदाटाणा एव 408 प्राए27852] 
]9952 अर्थात्‌ प्रकृति में ऐसी कोई घटना सम्भव नहीं जो उसके व्यापक नियम के 
विरुद्ध हो | फिर भी हर्नाक ने विशद्‌ रुप से इस बात का निर्देश किया है कि जगत्‌ 
में अप्राकृतिक घटना का खान न होने पर भी अलौकिक घटना का स्थान है। ऐसी 
घटनाएँ देखने में आती हैं, जो अत्यन्त आश्चर्यजनक द्ोती हैं; जिनका कारण निश्चित 
करना अत्यन्त कठिन है। वास्तव में प्रवक विश्वास तथा दृढ़ इच्छा-शक्ति के प्रभाव 
से अनेक असाध्य व्यापार भी सुसिद्ध होते हैं, संसार में क्या और कितना सम्भव है, 
इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता' | 


१. ईश्वर का खभाव ही ऐदवर्य है--ऐडवर्य आत्मा का आगन्तुक धर्म नहीं । जिस तरह छाया न 
चाइने पर भी दोड़नेवाले मनुष्य का पीछा करती है, उसी प्रकार न चाहने पर भी अविया 
के दूर द्ोने पर खतः ही ऐश्वर्य का स्फुरण होता है। वास्तव में ऐेश्वर्य का विकास दी पर- 
मात्मा की स्वरूप-स्फूत्ति या खभाव का विकास है । 

२. किन्तु बॉनेट (807060), यूलर (पपरांटा), शॉलर (्र्गाटा), इमीट (5०प्रागांप) 
प्रभृति आचायों की धृष्टि में “चमत्कार! (४॥2९८) प्रकृति में पद्ले से वर्तमान रइते है । 
यथासमय बाद्यालोक में उनका प्रकाशमात्र होता द । इनकी वात भी ठोक है | प्रकृति शब्द 
का अर्थगत भेद स्वीकार करने पर दोनों मतों में कोई अन्तर- नहीं दिखायी देगा । 

३. “0६ 5९९ (7६ ३ धिए्र पी शात 8 टणापाए्टत गिवी बट €एएला 0 (९ 
79०5 6 शाव॑ ८8४5९ 997९8॥8४00८९5 एटा 390० (0 घ5 ब5 वय9ट९5. 
एए॥० ॥35 ग्रावीशा00 वह छती सथाथिग्राए ग्राध्वध्पाट्त धीट टथोत॥ ०९ (९ 
ए055096 भाव धार 7९2 ? २०७००१७, १४॥० त्शा 5989 ॥0ए 7 धीए वीव[एर- 
706९५ 06 006 50प्र णा उत्तणााढ इ0पा गाव 0 पीर इठप्रॉ-णा वाल >0व७ 
7020 2 २२०0०॥55 ४॥0 €्वपए ही इगीया पीर ] रस! घ [5 क्ल्योंा 
207627६ 35 हित 7९505 णाए 00 ९९८९एप्वणा शा दााण ?े एलावंगाए 
0 वरांए३8९९३ 0एटा, जय पीशल 5 लाणपहा 06 6 एणातंापरी 34 (८ 
[0९5%0९30[6९ 
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जो लोग निरपेक्ष भाव से भारतीय ओर विदेशीय घर्मग्रन्थों का अध्ययन 
[र महापुरुषों के जीवनचरितों की आल्येचना करते हैं, वे विभृति-सम्बन्धी वहत- 
सी बातें जानते हं। प्राचीन काल, मध्ययुंग और वर्तमान समय के विभूति-सम्पन्न 
योगियों या भक्तों के अनेक दृष्टान्तों से वे परिचित हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, शुकदेव, 
अगस्त्य, विश्वामित्र, वसिष्ठ, शंकराचार्य, महाग्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य, - वीसचन्द्र, 
कवीरदास, नानक साहब, तुल्सीदास, जगजीवन, पलट साहब, दरिया साहब, 
बुद्धदेव, महामौदगल्यायन, पार्श्चनाथ, महावीर, सामन्तभद्र, नागार्जुन, असच्ज, 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, तैलंगस्वामी, रामदास, ( काठिया बाबा ) प्रभृति 
नाम भारत में सुप्रसिद्ध हैं। पाश्चात्य देशों में ऐपोलोनियस ( टायना के ) ईसा, 
मूसा, इजकारेल, इत्यादि का नाम कौन नहीं जानता! ? सूफी और अन्यान्य मुसलमान 
ककीयें के योगैश्वर्य का वर्णन बहुत से ग्रन्थों में मिलता है' | आज भी भारत में बहुत- 
से लोकोत्तर क्षमताश्ञाली योगी विद्यमान हैं। किसी-किसी ने सौभाग्यवद्य उनमें से 
किसी-किसी के अचिन्तनीय ऐश्वर्या को अपनी आँखों प्रत्यक्ष देखा भी है। जो लोग 
ऐसा समझते हैं कि विभूति या सिद्धि विकृृत मस्तिष्क की कल्पनामात्र है, वे यदि इस 
विपय में सरल मन से खोज करें तो उन्हें बहुत से रहस्यों का पता मिल सकता है 
यहूदियों के प्राचीन धर्मग्रन्य (0]0 [९६।४॥2/) में लिखा है कि मूसा ने 
समुद्र (९८१ 569) में मार्ग बना लिया था, अम्रृत की वर्षा करायी थी | एलिक्षा” 


१. डाक्टर बगर ने अपने 7)८0ाक्ाए 04 ग्रां।व८८७' ज्ञामक बहद अन्‍्थ में वहुसंख्यक 
प्राचीन और मध्ययुग के ईसाई महापुरुषों की अलौकिक शक्ति के प्रमाण संग्रह कर के प्रकाशित 
किये है । पाठक अपनी उत्सुकता दूर करने के लिये उस ग्रन्थ को देख सकते दे । 

२. वेंगला की 'तापसमाला', निकच्सन (रटा0507) कृत "छब्ागांरं कैेएछट॥॥'" आदि 
पुस्तकें देखनी चाहिये ! 


३. एक बार एक विख्यात प्राच्य पण्डित ने योगसूत्र और वृत्ति का अँगरेजी अनुवाद और व्याख्या 
करते हुए नास्तिक और अविद्वासी की तरह विभूति के विषय में कटाश्ष किया था। आजकेड 
बहुत से लोग उन्हीं के मतावलम्वी हैं, इसमें सन्देद्द नहीं | इन लोगों की धारणा ई कि शास्त- 
वर्णित विभूति या सिद्धि कल्पित वस्तु दई। साधारण लोग ठरगों के हार्थों प्रतारित होकर 
इस बात पर सुरलतापूर्वक विश्वास कर लेते हैं। वैधानिक लोग समझते ईं कि वह असृम्भव ई। 
इत्यादि । 

४. ऐसा प्रसिद्ध एं कि एक दिन एक विधवा खस्री ने महात्मा पलिश्षा के पास आकर आत्त स्वर में 
निवेदन किया कि ऋण-शोष के लिए मद्दाजन मुझको और मेरी सनन्‍्तानों को वेंच देने का 
भय दिखा रहा है; कृपा कर ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारी रक्षा हो ! मद्दात्मा ने उससे 
पृष्ठा--तुम्दारे घर में मपनी कोई सम्पत्ति है या नहीं ! उसने उत्तर दिया कि एक छोदेसे 
बर्तन में केवर थोड़ा-सा तेल है। महात्मा ने कहा--'जाओ, अपने पदढ़ीसियों के घरों से मॉग 
कर बढ़ेंच४ई जितने वरतन मिल सर्के, ले आओ, और अपने उस तेल के वस्तन से तेल ढाल 
दालकर उन सब वरतनों को भर दो | देंखोगो, जितना दी द्ालोगी उत्तना दी दद ता जायगा । 
स्॒ बरतन भर जायेंगे । फ़िर उस तेल को वेचकर ऋण चुका देना और जो कुछ बच रहे उसे 
अपने निर्वाए के लिए रख लेना 7 ऐसा ही दुआ था । किंग्स ४. १-७ 

और एक समय बाक शाठिशा (8933॥ 9825॥9) से जौ कौ बीस रोट्यों लेकर एक 
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ने मृत बालक को पुनर्जीवित किया था' | ईसामसीह ने अपने प्रचार-डीवन में बहुत- 

सी आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखायी थीं, उन सबका वर्णन प्रसंगवद्ग न्यू टेस्टामेण्ट! 

(ए८एछ [|€५०७॥॥८॥) में किया गया है। उन्होंने, जब कि गेलिली के अन्तर्गत 

काना में विवाहोत्सव हो रहा था, निमन्त्रित व्यक्तियों के लिए विश्युद्ध जल को मदिरा 

के रूप में परिवर्तित किया था और केवल कर-सझ्के द्वारा कुछरोग को दूर किया 
था | जन्मान्ध को भिद्ठी का स्पर्श कराकर दृष्टिपप्रदान की थी' ओर पाँच जी की 
रोटियों तथा दो छोटी-सी मछलियों के द्वारा पाँच हजार मनुप्यों को भोजन कराकर 
पूर्ण सन्तुष्ट किया था' | वह समुद्र के ऊपर पैदल चले थे, उन्होंने मत व्यक्ति को 
प्राणदान दिया था' | इस प्रकार और भो उन्होंने कितने ही अद्भुत कार्य किये ये! | 
फारसी लोग ([१9७75८८5) इन सब अलौकिक कार्यों में विश्वास नहीं करते ये | 
इसी कारण यह सब झठ है, ऐसा किसीको नहीं मान लेना चाहिए. | एपोलिनियस भी ईसा 
के समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे। उन्होंने भारतवर्षमें आकर सदगुरु से योग-शिक्षा 
प्रात्त की थी । उनके साथी दिष्य उनकी यात्रा और शिक्षा सम्बन्धी विवरण लिखकर 
रखते जाते थे | एपोलिनियस के बहुत-से जीवन-चरित्र लिखे गये हैं, उनसे बहुत-सी 
बाते मालूम हो सकती हैं | इन्होंने भी मृत व्यक्तियों को जीवित किया था | वह भूत 
और भविष्य की घटनाओं को स्वच्छ-दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह देख सकते थे। वह कहा 
आदमी एलिक्षाके पास आया | एलिक्षा ने उन वीस रोटियों से सात सौ मनुष्यों को सात सौ 
मनुष्यों को भर पेट भोजन कराया और फिर भी रोटियाँ वची रद्दी। (किंग्स ४४४२-४४) 

१. सुप्रसिद्ध औपन्यासिक स्व० वंकिमचन्द्र चट्टोपाष्याय के पिता यादवचन्द्र चट्टोपाध्याय को कई 
वार मृत्यु के वाद श्मशान घाट पर अलौकिक ढंग से आविभू त ्दोकर एक मद्दापुरुष ने कृपा 
कर पुनर्जीवन प्रदान किया था । 

« जॉन २॥१-११। ईसा की उम्र उत्त समय ३० वर्ष से कुछ ऊपर थी । 

जॉन ९ । 

- मैथू० १४१३-२३; मार्क० ६॥३०-४६; लूक० १९१०-१७; जॉन ६॥।१-१५। 

« मैथू० १४॥२४-२६; मार्क ६।४७-५६; जॉन ६॥१६-२१ | 

« यहूदी शासक जयरान की वारद्द साल की एकलोती कन्या, एक विधवा के पुत्र, एवं लाजेरस, 

इनको ईसा की कृपा से पुन्जीवन प्राप्त हुआ था । गो० तुलसीइशासनी ने भी एक मृतक को 
जीवन-दान दिया था । 

७. एक वार ईसामसीद् काना नगर में गये ! वहाँ से केपरनॉम ((४०थगरश्या॥) प्रायः १६ या 
१८ भील दूर था ! एक सेठ का लड़का वहाँ मुमूपू-अवस्था में था। ईसा ने काना में रहते हुए 
ही, इतनी दूरी पर से, रोगी का रोग दूर कर दिया था। जिस समय उन्होंने रोगनिषृत्ति की 
वात कद्दी, ठीक उसी समय रोग दूर छुआ था । घर लौट कर जाते समय रास्ते में नौकरों से 
सेठ की मुलाकात हुई; नौकरों ने जिस समय रोग दूर हुआ था, उसे वतलाया, वद्द ईसा के 
बतलाये हुए समय से मिल गया । जॉन ४।४३-५४ । 
उसी स्थान ((०ए०शाशााए) में उन्होंने साशमन के घर जाकर उसकी सास का ज्वर स्पर्ष- 
मात्र से दूर कर दिया | उसी दिन और भी वहुत-से छोगों के रोग दूर किये । मैथू० ८।१४- 
१७; मार्क १।२१-३४; दूक० ४३३-४११ 


प्र 


छा डी हई ० :० 


४०२ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


करते थे कि संगत जीवन ह्टी इसका हेतु ६! | ए० बिल्डर (#/, ५७॥।6९+) ने अपने 
पिर९0-0]90गांशा शावे 8]0०ा४॥४? नामक ग्रन्थ में इसको “5|07॥09| 
[॥00£27०0॥9? कहा है। स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड नगर के अधिवासी 
महात्मा इसीडोर की असाधारण विभूति का वर्णेन उनके चरित लेखक एडवर्ड 
किनेसमैंन (+06फ़व्ात 7९577) ने किया है। (देखिये--“]]॥८ /।४- 
ल्पराठप5 जल, हॉट, 064 95६ वडांतदठा8, एगाणा 6 चिवतानंत, 
]96ए ८27०7 5५९० 99 (८2०7४ २५?) यह महात्मा एक किसान ये। 
एक बार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करने के बाद शाम को अपनी कुटी में आकर देखा 
कि एक दारिद्र मुसाफिर अन्न की आशा से द्वार पर बैठा है। महात्मा ने अपनी स्त्री से 
उस आदमी के लिए कुछ खाना लने के लिए कहा, परन्तु घर में कुछ भी नहीं 
था | इसीडोर ने ऊ्री से कह्ा--'जाओ, घर में जाकर अन्नपात्र को अच्छी तरह देखो 
कि कुछ है या नहीं |” स्त्री ने उत्तर दिया कि में उसे अभी तो धो-माँज कर रख आयी 
हूँ , वह एकदम खाली है। तब उन्होंने क्री से कहा कि उस बर्तन को तुम मेरे पास 
ले आओ। स्त्री जब घर में बर्तन लाने गयी तो छूते ही यह उसे बहुत भारी माठम 
पड़ा | जब उसने उसका ढक्कन उठाया तो देखा कि पात्र तुरन्त पक्रे हुए उप्ण और 
उपादेय खाद्य-पदार्थ से परिपूर्ण है । उसने उनके द्वारा भूखे अतिथि को भर पेद भोजन 
कराया, फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ | 

कहते हैं, छटी शताब्दी में छक्का में क्रिडियन नामक एक उच्च कोटि के साधु 
रहते थे | उन्होंने एक बार औसर (8 ५५७९१) नामक नदीकी धाराको अपने सिद्धि-ब्रल 
से बाढ़ के समय परिवर्तित कर दिया था । अगर वह ऐसा न करते तो बढ़ी हुई नदी 
के मीपण प्रवाह से समस्त देशका विव्वंस हो जाता | महात्मा ने २८ उपासनालय 
बनवाये थे | एक बार ऐसे एक घर के बनवाते समय एक बहुत बडी शिला को ऊपर 
उठाने की आवश्यकता हुई | जब बहुत से लोगों के द्वारा मिलकर चे्ट करने पर भी 
वह ऊपर न उठ सकी तो पीछे मद्दात्मा ने अनायास उसे ऊपर उठा दिया।' 
१. इंफराचार्य ने दक्षिगामूपिस्तोतर में स्पष्ट हो का है कि विरत दर्पगध्श्यमाननगरीसएशम है । 


वाक्यपदीयकार भर्तृहरिने कद्दा ह-- 
आविर्भूतप्रकाशानामनुपद्रुतचेतसाम्‌ । 
अतोतानागतत्ान प्रत्यक्षान्न विज्विष्यते ॥ 


अर्थात्‌ 'जब चित्तन्सत््व तमःयत्य होकर प्रकाशमान होता है और रजः्शून्य होकर स्थिर 
(अनुपद्रत) होता द तब भूत और भविष्यक्े विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं ।/ 2. ४]0८ ने इस 
रएस्यकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 

ग्गुप्रल 50वाँ 5 धार टशालाब वा एंटी बिए5 शा €एशा५5--विए/०७ 
725 शा ए/८5लां धार बत5९ 45९१, गाते धार ग्राात॑ 90.९४ ए०75९००प5 0 
पाला, ।९एणाते ठप्ता €एटएव४ एणा6त ०6 गाज, 275 35 णाद (87 ण 
880०, (८ 995६ 2ग्रत प्राप्राए ८0गाएछ॥5९तं | ९ 925श07॥ 
२. देखिये--०7८8०७: >0080०5, ( पुस्तक है- अध्याय ९१) । बदते हैं, शबदरावार्यने 

भी अलवाई नदी की गति परिवर्तित वर दी थो। 

8. देखिये--2०८ॉ८डां०5०० 4507४ 0६ 7.,0८८४ (7735) . 
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एग्निस (5.४7८5) नाम्नी एक साधिका की असाधारण योगविभूति की 
कथा ईसाई घर्म-साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध है। एक दिन दो साधु उसकी क्षमता की 
बात सुनकर उससे मिलने के लिये आये | बहुत देरतक तीनों आदमिय्रों ने आध्या- 
त्मिक जीवन के सम्बन्ध में नाना प्रकार की आलोचनाएँ कीं। अन्त में साधिका ने 
दोनों आगन्तुक साधुओं को भोजन के लिये वैदाया। भोजन परोसने के पहले ही 
साधुओं ने देखा कि अकस्मात्‌ एक थाली मेज के ऊपर आ गयी, उसमें एक सुन्दर 
खिला हुआ गुलाब का फूछ था | साधिका ने कहा बाबाजी' प्रभु ईसा ने दया कर 
के भयंकर शीतकाल में, जब कि अन्यान्य पार्थिव पुष्प अति जीत के कारण नष्ट हो 
गये हैं, स्वर्ग के बगीचे से इस गुलाब को हम छोगों के पास भेज दिया है। आप लोगों 
के साथ वार्त्ालाप करने से मेरे हृदय में जो आनन्द और तृप्ति का सार हुआ है, 
यह उसी का निदर्शन है! ।? दोनों साधु इस विचित्र घटना को देखकर बढ़े विस्मित 
हुए और अपने-अपने स्थान को छौट गये | इस साधिका ने पल्कियानों (20[८ं४॥०) 
नामक पर्वत-शिखर पर एक रमणीय विहार वनवाया था । उध_ जगह बीस तपस्विनी 
साधिकाएँ उसके साथ रहती थीं। एक वार तीन दिन तक घर में अन्न नहीं 
था, सब लोगों ने उपवास किया था। एम्स ने प्रार्थना की, प्रभु, त॒म्दारे ही आदेश से 
मैंने इस विहार को बनाया था | अब तुम क्या यह चाहते हो कि तुम्द्रारी सेविकाएँ 
अन्न बिना प्राण त्याग दें ? प्रभु ! हमारे लिये अन्न की व्यवस्था करो, अन्यथा हम सब 
मर जायेंगी। हम लोगों के लिये पाँच रोटियाँ भेज दो | स्वामिन्‌ ! हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु तुम्हारी शक्ति तो असाधारण है, और तुम्हारा प्रेम भी 
अनन्त है ।? उसी समय एक साधिका घर में जा रही थी। एग्निस ने उससे कहां-- 
धहिन, जाओ, ऊपर के घर में से रोटी ले आओ, उन्हें अभी प्रभु ईसा ने भेज 
दिया है ।” रोटी लाकर मेज पर रखी गयी । वह एक विचित्र वस्तु थी, उसमें से 
जितनी ही खाई जाती थी, उतनी ही द्रुत गति से अल्ख्ष्यल्प में बह बढ़ती जाती 
थी | बहुत दिनों तक आश्रम के सब लोगों की भूख उसीसे निद्वत्त होती रही ।* 

पौलानिवासी महात्मा फ्रान्सिस की अलोकिक क्षमता का वर्णन उनके जीवन- 
चरित्र में' मिलता है। उनकी इच्छाश्ञक्ति एक प्रकार से अपरिमित थी; भीतिक-द्रव्य के 
स्पर्श के विना ही केवल उनके मुँह से निकली हुईं वाणी के प्रमाव से ठेढ़ा पेड़ सीधा 
हो गया था, कठोर लोहा कोमल होकर दूर देश में चला गया, गंभीर-गर्त्त तालाब 
वन गया | एक वार उ्हेने बिलकुल न चल सकने वाले एक पंगु व्यक्ति को एक बहुत 
बड़ा पत्थर का डुकड़ा छत पर ले जाने की आज्ञा दी और साथ-ही-साथ उसमें 
शक्ति का संचार किया | पत्थर इतना भारी था कि दो बैल भी उसे हिला नहीं 
सकते ये | दह आदमी अनायास उसे उठा ले गया और नीरोग हो गया । एक दिन 
एक लकवे से पीडिता स्री कर्णना नामक खान से उनके पास आयी | वह री तीस 
१, देखि---6०६ ५६ 287९5, 07 रि०शाणात॑ ०0६ (४०प9७. 
२० देखिये--..9 ५४९८४९८ 0€ 3९0776: 4)०70६20४८५, ६49. 
३, 4,6€ 7. पाए; 7६६ 0 3. फडशाशं5 04 + 29५ 
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वर्षों से बीमार थी । उस समय महद्दात्माजी आश्रम-णह बनवा रदे थे | उन्होंने उस री 
से एक बड़ा पत्थर उठाकर राजमित्ली के पास पहुँचा देने के लिये कह | ञ्री ऐसा 
करते ही रोग से मुक्त हो गई । कहते है, एक बार--जब वह अपना कालबियाका 
आश्रम बनवा रहे थे तो समीपवत्तों पर्वतका एक बहुत बड़ा हिस्सा दृट कर बड़ी तेजीसे 
नीचेकी ओर खिसक पड़ा, ऐसा माठ्म हुआ कि आश्रमके ही ऊपर आकर गिरेगा | 
आश्रम ओर कार्च करनेवाले आदर्मियोक्रि उस बड़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होने की आशंका 
हुई, एक प्रकारका करण आत्तनाद चारो ओर छा गया | परल्तु महात्मा फ्रान्सिसके 
त्थिर होकर दक्तिका प्रयोग करते ही पापाणकी गति बन्द हो गयी | उन्होंने वहाँ जाकर 
अपने डंडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरको आदेश दिया कि बह नीचे न गिरे | 
पत्थर वहीं रह गया | बहुतसे लोगेनि इस घटनाको प्रत्यक्ष देखा था। इस प्रकारकी 
अरुंख्य बातें उनके जीवन-चरितसे माद्म होती हैं | | 

इमारे देशमें भी ऐसी असंख्य धटनाएँ महापुदपोंके जीवन में देखी जाती हे | 
श्रीकृष्णकी बात इम छोड़ देते हैं, क्योंकि वह 'भगवान्‌ स्वयं! कहकर सम्परदाय-विशेषके 
द्वारा पूजे जाते हैं! | ब्राल-अक्षचारी ऊर्वरेता शुकदेवकी कथा चिर-प्रसिद्ध है | उन्होंने 
योग-बलसे सूर्यमण्डल्में प्रवेश किया था | महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेद्य 
सुनकर उन्होंने मन-ही-मन सोचा--- 


तत्र यास्पामि यत्रात्मा प्रशमं मेंडघिगच्छति | 
अक्षयश्राव्ययइचैत यत्र स्थास्यपासि शाइवतः || 
नटु योगमरते शक्यायप्राप्तुं सा परमा यतिः । 
अववन्धो हि. बुद्धस्यथ कमभमिनपिपयते ॥ 
तस्माद योग समास्थाय त्यक्तृवा ग्रहकलेवरम्‌ । 
वायुभूतः प्रवेद्यामि तेजोराशि दिवाकरम्‌ ॥ 


उन्होंने सोचा कि चन्द्रमामें हास-ृृद्धि होती ईै, अतएव वहाँ जाना उचित 
नहीं | सूर्य 'अशक्षयमण्डल) ह, वह अपने उज्ज्वल रस्मिवलसे सत्र स्थानेसि नित्य ही तेनको 
खींचते दे | इसीसे शुकदेवने सूर्यल्ोकमें निःशरझु होकर वास करनेका निश्चय किया। 
स्थृल-देह त्यागकर सूर्यमण्डल्में ऋषियोंक्रे साथ जानेकी इच्छा की। उसके बाद 
यूयदिय दोनेपर गिरिन्ञपर निर्नन और समभूमिमें बेठकर उन्होंने पाद-प्रभ्नति समस्त 
शरीरमें आत्माकों धारण किया तथा पृ्ब॑ंमुख होकर आत्माका दर्शन किया। 
ततलश्वातू--नारदकी प्रदक्षिणा करके उन्होंने उन्हें अपना योग दिखाया | 





१. परन्तु जो लोग उन्हें मनुष्य मानते हैं, उनको भी उनकी अचिन्त्य लीछझाओको समझनेको चे्टा 
करनी चाहिये | दुःखक्ला विषय ई कि मंगवान्‌ श्रीकृष्ण और ईसाकी जो लोग मनुध्य मानते 
६, वे लोग उनके जोबनके अटी कक अंशको छोड़ देते है । रेनन ( रिधाशा )॥ बंकिमचन्द् 
प्रमृति कुछ अंदार्मे दसी प्रकात्के माबुक विद्वान्‌ हैं । ये समझते एँ कि मनुस्यक्के जीवनमें अलौकिक 
दक्तिका विकास ऐोना सम्मव नदी । पीछेस ये सब बाते मरक्तो द्वारा उनके जीवनीमें आरोपित 
फर दी गयी ६ । 


योग तथा योग-विभूति ४०५ 


स॒पुनर्यागमास्थाय मोक्षमार्गो पलच्चये । 
महायोगेड्वरो भूत्वा सोञ्त्याक्रामद्‌ विहदायसम्‌ ॥ 


फिर नारदकी आज्ञा लेकर 'पुनर्योगमास्थाय आकाश्माविशद्यत्‌*---पुनः योगबलसे 
आकाशमर्ममें प्रवेश किया | वह केल्ासशिखरसे उड़कर देवलेोकमें गये | वह “अन्त- 
रिक्षवर! ओर वायुभूत” थे | एकाग्र मनसे उड़ते जा रहे थे; ऐसी अवस्थार्में मनुप्य, 
देवता, गन्‍्धर्य, अप्सरा, ऋषि, सिद्धमण्डली सब ल्येग उन्हें देख रहे थे, और देखकर 
सत्र विस्मित हो रहे थे | 

श्रीशझ्भुराचार्यके असाधारण योगवलकी कथा आजकल बहुत-से लोग जानते 
हैँ | परकाय-प्रवेश, नर्मदाका जल-स्तम्मन, आकाश-मार्गसे गमनः' प्रभात बातोंसे सब 
परिचित हैं। महाप्रमु श्रीचैतन्यदेवके जीवनकी जिन्होंने पर्यालोचना की है, वे जानते 
हैँ कि बहुत स्थानोंमें उनके योगैश्वर्यका परिचय मिल्ता है। सार्वभीम भद्टाचार्यके 
सामने पड्भुजमूर्ति धारण करके आविभूत होना, उनकी योगदशाक्तिमत्ताका सामान्य 
निदर्शनमात्र था। चुद्धदेवकी ऋद्धिसिद्धि अलौकिक थी। वौद्ध-साहित्यके अन्तर्गत 
बुद्धदेवके जीवन-वत्तान्तकी पर्यालोचना करनेपर इसका सबिस्तर विवरण माठ्म हे 
सकता है | पडमिज्ञ, दशबल इत्यादि नाम भी उनकी ऋद्धिमत्ताके ही सूचक हैं । 
मौद्गल्यायन' और पिण्डोल भारद्वाज" भी ऋद्धिसम्पन्न थे | धम्मपदके १८० ( १४२ ) 
ब्लोककी व्याख्यामें बुद्धघोपने पिण्डोल भारद्वाजके आकाश-गमनका एक विचित्र 
इतिहास दिया दै | कद्दते हैं, एक बार राजग॒हके एक सेठ गद्जार्में जलकेलि करनेके 
लिये गये | उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण और वज्र इत्यादि सुरक्षितरूपमें गद्भातट पर 
एक पात्रमें रख दिये। कुछ दिनों पहले नदीतट्से एक रक्तचन्दनका वृक्ष जड़से उखड़- 
कर नदीमें गिर गया था और नदीके तीत्र खोतमें पत्थरसे घिस-घिसकर वह टूट गया 
था | उस बवृश्षका जलूमें निरन्तर विस-विसकर गोल और चिकना घड़ेके बराबर एक 
टुकड़ा हो गया था और वहते-बहते सेवास्से ढक गया था | वह काठ सेठके भूपण- 
पात्रसे आकर लग गया | सेठने काठके 3 कड़ेको काटनेपर पहचान लिया कि यह रक्त- 
चन्दन है | वह उसे घर लेता गया ओर उसके द्वारा उन्होंने एक कमण्डड बनवाया । 
एक दिन उन्होंने बाँसके दंडोंकों जोड़कर ६० हाथ ऊँचा एक दंड बनाया और 
उसे जमीनमें गाइकर उसके ऊपर उस कमण्डछक्रों टांग दिवा। उसके बाद उन्होंने 
चार्ये ओर घोषणा कर दी--यदि कहां कोई अदंत्‌ हों तो झूत्यमार्ससे आकर इसे 


१. माहिष्मती नगरीमें जाकर मण्डनके घरके किवाड़ वन्‍्द देखकर शंकरने योगवलरूसे आकाश॑मार्गमे 
मण्डनके अन्तः्पुरमें प्रवेश किया । “योगशकक्‍त्या ब्योमाघ्वनावातरदद्भणान्तः ।” ( मापवक्ृत 
शह्रदिग्वियय ८ ।९ ) । 

२ श्रीकृष्णकी तरद्द बुद्धदेवके भी अलोकिक योगैश्वर्यका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया । 

३. संजय नामक एक विभूति-सम्पन्न गरुरुके मौदूगल्यायन और सारिपुत्र दो शिष्य थे । पीछे उन्हने 
बुद्धेेवका आश्रय भ्रहण किया था । 

४. दिव्यावदानके मतसे पिण्डेल भारद्ज मति दीघंजीवी थे । वह राजा धर्माशोकके राज्यक्षे अन्त 
समय तक जीवित थे । 


ड०्द्‌ भारतीय रुंस्कृति और साधना 


अहग करें।। वहाँपर बहुत-से साथु एकत्र हो गये। प्रयम छः दिन छः साधुओोके 
प्रवत्नके लिये निर्दिष्ट थे | वे सत्र विफल-मनोरथ हो गये । सातवें दिन मद्ामीद्‌गल्वायन 
ओर पिः्डोल भारद्वाज राजणहमें भिश्वाके ल्ये आये। वे लोग एक समतल पहाड़के 
ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे थे । वहाँपर कुछ शिकारी आपसमें बातें करते थे, 
आजकल कोई अइंत्‌ नहीं, सेठके कमण्डडकों झत्वपथसे आकर कोई भी ग्रहण न 
कर सका | आजकल जो लोग अपनेको अहंत्‌ बतत्यते हैं, वे झठे और कपटो हैं ।” 
शिकारियोंकी वात सुनकर मौद्गत्यायन और पिण्डोलने मनमें सोचा कि बुद्धके धर्मका 
अपमान हो रहा हैं। अतएवं वे समाधि-विश्येपर्म समाहित होकर व्युत्यित हुए और 
पादांगुलिद्वारा वीन योजन समदल दोलकी ग्रदक्षिणा करके आसमानमें उठ गये, साथ ही- 
साथ पहाड़ भी दईकी तरह इलका होकर उठ गया | फिर उस पहाड़के साथ राजयृह 
नगरके ऊपर दूत्वप्थसे उन्होंने सात वार परिक्रमा की। राजण्इ तीन योजनमें फेला 
हुआ था। ऐसा मादठ्म हुआ, मानो नगरके ऊपर कोई ढक्कषन आ पड़ा है। समस्त 
नगरवासी मयर्भात हो गये | सातवों वार प्रदक्षिणा करते समय्र पहाड़ फट गया और 
उसके बीचसे भारद्वाज लोगोंकि सामने प्रकट हो गये | उन्होंने पादाघात करके पह्माडको 
यहाँसे हृठाया, पहाड़ पूर्वस्थानमें जाकर स्थिर हो गया | पिण्डोल, सेठके अनुरोधसे, 
उनके घर उतरे ओर उनके दिवे हुए आसन पर ब्रैठ गये । झूत्यसे मिक्षापात्र ग्रहण 
करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने लगे तब बहुत-से लोगोंने जिन्होंने उस 
आइचर्यजनक घटनाका देखा नहीं था, उसे पुनः दिखानेके लिए बार-बार अनुरोध 
किया | पिण्डोलने उनके अनुरोधके अनुसार कार्य किया । उसी समय उस पथसे 
मिक्षाक्ने लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकी ऋद्धिकी प्रशंसा हो 

रही थी | बुद्धदेवको आनन्दसे पृछनेपर सब बातें मादम हो गयों | उन्होंने पिण्डालको 

घुलाकर सब बातें पूछों आर कद्ाा--'भारद्वाज ! इस प्रकारका काम तुमने क्यों किया !? 

यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रको उन्होंने ट्रक-दक करके सब मिश्षुओंकी चन्दन विधनेके 


१. शन्यमार्गसे चलनेका सामर्थ्य ही अईतका वाद्य लक्षण दे । मल-सम्बन्धके कारण जीव जठतवकोी 
प्राप्त होता द भौर ऊपर उठने शक्ति खो बैठता हैं । धम्मपदर्मे ( इलोक़ १७५७-१३ । ९) 
लिखा है कि इंस यर्यके मार्गते जाता है, जो विभूतिशाली हैं, वे आकाशमार्गते चलते दे । इस 
इलोव.की बुद्घोपकृत अद्॒कथा में ३० भिश्लुओं का आख्यान ई । ये लोग विदेश से जेतवन में 
इद्देव के दर्शन के लिये आये थे ! उस समय बुद्ध क्रे परिचारक आनन्द नामक स्थविर वर्दों 
उपस्थित थे। बुद्ध समागत मिधुओं के साथ वातालाप कर के सन्तुष्ट छुए और उन्होंने उन्हें 
उपरेद्य प्रदान किया, फलस्वरूप थे अदत-पद प्राप्तकर घस्थपथसे चले गये । क्विन्तु आनन्द उस 
समय भी बादर रास्ता देख रहे ये, सोचतें थे; भिप्ठुओं के कार्य समाप्त कर बादर चले जाने 
पर मे बुद्धेव के पास जाउगा । बदुत देर वाद भी उन्हें बाहर शोते न देख, वह घर के अन्दर 
गये और बचद्दों भी उन्दोंने उन लोगों को नहीं देखा । उस समय बुद्धदेव से कारण पूछने पर 
उन्होंने उत्तर दिया, वे लोग शुस्यपथ से चले गये । उन लोगों ने मल्यून्य होकर अद्दत्‌'पद 
प्राप्त वर लिया था । उस्त समय कितने ही इंस घृन्‍्यपथ से जा रदे थे | उन्हें देख कर युद्धदेव 
ने कदा। जो लोग चतुर्विध ऋद्धि का विकास करते ६, वें इंस की नाई शन्यमार्ग से जा 
सकते दें ।' 


योग तथा योग-विभूति ४०७ 


लिये दान दे देनेका आदेश दिया और यह नियम वना दिया कि भविष्यमें और कोई 
शिष्य इस प्रकार लौकिक कार्यके विपयमें कभी योगैश्वर्बकी प्रकाशित न करे | 

महाप्रमु नित्यानन्द के पुत्र वीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे। नित्यानन्ददास-कृत 
्रेमचित्यस! (चौबीसर्वें विदास) में कहा गया है कि एक डिन वह गौड़ देश के बादझाह 
के पास गये। बादशाह ने मुसलमान रसोइये द्वारा बनवा कर उन्हें मांस खाने को 
दिया। वीस्चन्द्र वेणव थे; अतएवब निरामिप-भोजी थे । मोजन जिस थाल में लाया 
गया था वह सफेद कपड़े से ढका था। बादशाह ने वीरचन्द्र की परीक्षा करने के 
लिये ही ऐसा किया था | वीरचन्द्र भी इसे जानते ये। जिस समय थाली से कपड़ा 
हटाया गया, उस समय देखा गया कि वहाँ मास नहीं है; नाना प्रकार के सुगन्धित 
खिले हुए फूल सजाकर रखे गये हैं| बादशाह ने और भी दो बार इसी प्रकार मांस 
दिलवाया | दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर देखा गया; उसमें मांस नहीं 
था, पुष्प थे । 

ऐसी किंवदन्ती है कि पलद्टू साइब को जीवित अवस्था में दी जलाकर मार 
डाला गया था| परन्तु उ्हों ने उसी शरीर से और उसी समय पुरुपोत्तम-स्षेत्र में 
आविभू८ होकर अपने ल्लेकोत्तर सामर्थ्यका परिचय दिया था-- 

अवधपुरी में जरि म्ुए, दुष्टन दिया जराइ | 
जगन्नाथ की गोद में, पलट प्रगटे जाइ ॥ 

महात्मा दरिया साहब ( मारवाड़ी ) मारवाड़ान्तर्गत मेड़ता परगने के अधीन 
रैन गाँव में निवास करते थे। उर्हों ने इच्छाशक्ति के बल पर राजा बख्तसिंह को 
उनके असाध्य रोग से मुक्त किया था, ऐसा प्रसिद्ध है । 

पंडितवर्ग जैन संन्यासी काश्चीवासो आचार्य स्वामी समन्तभद्र को रत्तकरण्ड 
श्रावकाचार, गन्धहस्तिमहामाष्य, युक्तानुशासन, जिनश्वतकालंकार, विजयघबलटीका 
और तत््वानुशासन के रचयिता के रूप में जानता है | परन्तु वह एक विशिष्ट कोटि के 
योगी थे | इसे सम्मवतः बहुत-से लोग नहीं जानते | कहते ई, एक बार काशी में रहते 
समय वहाँ के राजा ने उन्हें किसी देवब-मूर्ति को प्रणाम करने के लिये कहा | उनका 
प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकेगी, ऐसा कह कर वह पहले प्रगाम के लिये सम्मत 
नहीं हुए । परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी वात पर किसी को विश्वास नहीं है, तब 

१. बादशाह ने सन्‍्तुष्ट होकर उन्हें कुछ माँगने लिये कदा। वीरचन्द्र ने दो वात माँगों (क) 
मेरे जन्मस्थान खड़दा में मुसलमानों के द्वारा मन्दिर और मूर्तियाँ नष्ट न की जायें। (ख) 
राजमदल में एक काले रंग का पत्थर है, वद् मुझे दिया जाय । 

उसी पत्थर के द्वारा खडदा के प्रसिद्ध श्यामसुन्दर की मूत्ति निमित हुई और उनके पुत्र 
अच्युतानन्द द्वारा स्थापित हुई । स्वामिवन के नन्दलाल और व॒ल्लभपुर के वल्लभजी की मूर्तियाँ 
भी उसी पत्थर से वनायी गयी थीं । 

२. “गन्धद्दस्तिमहाभाष्य! तच्वाभ॑सूत्त के ऊपर विशाल टीकाग्रन्थ ( १४००० इलोकों का ) था, यद्द 
अमी सम्पूर्णरूप में उपलब्ध नहीं हुआ है । इसका केवल मझलाचरणमात्र मिलता ऐ, उसका 
नाम है दिवागमस्तोत्र' या “आप्तमीमांसा' । इसी अंश के ऊपर अकलंक की अटशत्ती, विदानन्द 
की अष्टसाइस्नी, वसुनन्द सिद्धान्तचक्रवर्ती की देवागमथ्त्ति नामक ठीका है 


०८ भारतीय संस्कृति और साधना 


अन्त में उन्हें बाध्य होकर प्रणाम करना पड़ा | देखा गया कि प्रणाम करते ही पूर्ति 
हट गयी और उसके अन्दर से अष्टम तीर्थट्ठुर चन्द्रप्रभ भगवान्‌ का प्रतिन्रिम्ब प्रकट 
हो गया | देखकर सब्र लोग आश्चर्यान्वित हो गये । 

यहाँ इस प्रकार के बहुत से दृश्टन्त देने से कोई लाभ नहीं | वर्तमान समय में 
यहाँ भी और पाश्चात््य जगत्‌ में अलीकिक घटनाओं का अभाव नहीं है। ये सभी निर्मल 
हैं, ऐसा कोई न समझे। जगत में शठता, प्रवश्चना आदि का भी अभाव नहीं; वहुत-से 
धूर्त अपने स्वार्थलाघन के लिये सरल विश्वासी जनता को अनेक समय कृत्रिम ऐश्वर्य 
दिखा कर मोहित करते ओर ठग छेते हैं, तथापि उससे सत्य का गौरव कभी क्षुण्ण 
नहीं हो सकता | अवश्य ही यह भी ठीक नहीं कि अलोकिक विभूतिमात्र ही योग की 
विभूति है। क्योंकि योग के विना भी अव्यैकिक रूप में खण्ड-विभूति के अनेकों कार्य 
दिखाये जा सकते हे । साधारण लोगों के लिये दोनों का भेद समझना सहज नहीं | 
साथ-ही-साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वास्तविक योग-विभूति वचछ वस्तु नहीं 
है। जिनके अन्दर इस प्रकार की विभूति उसत्न नहों हुईं, वे यदि इसे तुच्छ समझे तो 
अधिकांश स्थानों में “अंगूर खट्े हैं? की कहावत ही चरितार्थ होती है, ऐसा समझना 
होगा । विभूति का उदय होना जैसे योगी के लिये स्वाभाविक है, वेसे ही उसका 
उपसंद्यार भी परम्रावस्था के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अवध्य ही इसे द्वेत-दृष्टि से 
ही समझना दोगा। क्योंकि मायाशक्ति की उपलब्धि जिस समय योगमाया या 
स्वरूप-शक्ति के रूप में की जाती है, उस समय योगविभूति का उदय या अस्त, आवि- 
भाव अथवा तिरोमाव, दोनों अलीक-वाक्यमात्र रह जाता है । कारण, स्वरूप का जैसे 
उदय-अस्त नहीं होता, वैसे ही स्वप्रकाश स्वरूप-शक्ति का भी बस्तुतः आविर्भाव- 
तिरोभाव नहीं होता | श्रीमगवान्‌ मंगलमय हैं, उनकी दिव्य-विभूति भी मंगलमय्री 
हूँ। पातल्ललदर्दन-प्रभ्ृति ग्रन्थों में जो विभूति को अन्तराय ( विन्न ) कहा गया है, 
उसे कैवलय या आत्मा की स्वसरूपावस्था-प्राप्ति की प्रतिबन्धात्मक विभूति समझना 
चाहिये, क्योंकि श्रीमगवान्‌ की दिव्य-विभूति झुद्ध-सच्च का कार्य है, वह कभी देय 
नहीं समझी जा सकती। विद्यव्यापी प्राचीन और नवीन महापुरुषों की विभूति से 
यही प्रमाणित होता है | 

वास्तव में सर्वात्मता या पूर्णाहंता द्वी महाविभूति है। आणिमादि सिद्धियाँ 
उसका अति क्षुद्र आंशिक बिकासमात्र हैं। यह बात शंकर और सुरेश्वर ने स्पष्टलूप से 
कही है। बौद्धाचायों का कहना है कि स्लोत-आपन्न, सकृदागामो आर अनागामी 
अवस्था के बाद जब अ्दू-मावका आविर्भाव होता है; तब अर्थ, धर्म, निरक्ति और 
प्रतिभान इस चार प्रकार के प्रतिसवित्‌ एवं ऋद्धि, दिव्य-श्रोत्र, परचित्त-शान, अपने 
आर दूसरे के पूर्वजन्म को स्मृति ओर दिव्यदष्टि, इस पाँच प्रकार की अभिज्ञाओं का 
उदय हो जाता है। 








२. इस प्रकार की घटना प्रसिद्ध तान्प्रिक योगिवर मारकरराय के जीवन में भी हुई थी। 
जुरुपरस्पराचरिश्र' में इसका उल्लेख दे । 
२. किसी-किसी स्थान में आश्रव-क्षयकर-हानां नामक एक छठी अभिष्ठा के उदय की वात भी पायो 
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पहली पाँच प्रकार की अभिज्ञा ध्यान-चबु्टय से उत्पन्न होती है, ध्यान की प्राप्त 

होते ही अमिज्ञा उलत्र हो जाती है। साधक स्वर जिस भूमि पर स्थित होता है, उस भूमिके 
और उससे नीची भूमि के विपर्यों को वह अभिज्ञा द्वारा प्राप्त कर सकता है। परन्तु अपने 

'से ऊँची भूमि में अभिज्ञा का प्रयोग नहीं चलता | साधारणतः दीर्घ काल तक किये 
“जाने वाले अभ्यास के फलस्वरूप अभिज्ञा उमन्न होती है। परन्तु बुद्ध-गण केवल वैराग्य 
के द्वारा ही अभिज्ञा प्रात कर लेते हैं। उनके पूर्च जन्म के अभ्याससे जनित संस्कार 

सश्वित रहते हैं, इसलिए उन्हें वर्तमान जन्म में अधिक अम्यास की आवश्यकता नहीं 

होती। ऋद्धि दो प्रकार की है-- आकाशगमन और निर्मित (वा संकल्यबलसे विपय- 

निर्माण) | वहन गति! 'अधिमोक्ष-गति! और “मनोवेग-गति' इन तीन प्रकार की गतिरयों 

का वर्णन बौद्ध योगियों के ग्रन्थों में मिलता है। आकाशचारी पश्नी जैसे अपने शरीर 

को आकाशमार्ग में वहन करके ले जाता है, वैसे ही योगी भी ऋद्धि के बल से 

आकाश में आरोहण और विचरण करते हैं| यह प्रथम प्रकार की गति है। श्रावक 

और प्रत्येकबुद्ध इस गति को प्राप्त करते हैं | यह अपने देह की गति 


जाती है । यद्दी क्लेशनिवारक यथार्थ शान या वोधि है | इन्हीं छः अभिशाओं के होने के कारण 
बुद्धका नाम 'पडमिश्ञ' पढ़ा था। योगावतारोपदेश” नामक अन्य में (श्लोक ७ में ) लिखा 
है कि संशावेदितनिरोध नामक अवस्था का सम्यकू स्पझ् द्ोने पर इन प्रथम पाँच अभिश्ञाओं 
का आविर्भाव तोता है । योगी इनके द्वारा जगत का कल्याण करते ईँ--तदभिव्यक्तो योगी 
जगदर्थ साधयत्यपरिमेयाम्‌ ।! अभिधम्मत्थसंगद्द में अभिशाके नाम दिये हुए हैं । धम्मसंगणि में 
अभिशज्ञा को 'विद्याः या प्रज्ञा! से अभिन्न वतछाया गया है। दिव्यश्रोत्र मानुपिक या अति- 
मानु पक, सन्निद्दित और दूरवरत्ती समस्त शब्दों को ग्रहण करने वाला है। दिव्यचश्षुद्ारा विश्युद्ध 
झऔर अतिमानुपिक तथा चयवमान और उत्पद्यमान समस्त प्राणियों को देखा जा सकता है । 

[यद्द वात स्मरण रखनी चाहिये कि ठिव्य-चक्षु की अपेक्षा प्रशा-चन्लु श्रेष्ठ है । प्रशाच्तु के 
खुलने पर वी अ्द्भाव का विकास होता है और सर्वदुःखों की निवृत्ति होती है (इति युत्तक 
8 ६१) । वास्तव में अ्हत्‌ का छान प्रश्ञान्‍चक्षु का ही दूसरा नाम है। आनन्द को दिव्य-्चक्ष 
ग्राप्त था) परन्तु प्रशा-चक्ष नहीं खुला था। वोधिमण्डल में प्रोश करने का नाम धर्मचल्ल-प्राप्ति 
है। यह दीक्षा या शक्ति-प्राप्ति से अभिन्न है । इसकः फर निर्वाण है ] । 

परचित्त-शान को बौद्ध लोग चितःपर्यायश्ञान! कहते हैं । इसके द्वारा सबके चित्त की सब 
प्रकार की अवश्थाएं प्रत्यक्ष जानी जा सकती है । पूर्वजन्म-स्वृति सुख-वोध्य ऐ । ऋद्धि आदि पाँच 
प्रकार की अभिज्ञा के द्वारा जीव संसार-समुद्र से उत्तीर्ण न्ीं हो सकता । इसके लिए तारक- 
शान आवश्यक है| यहो आद्तवश॒प-शान नामक छठी अभमिश्ा है । जिस समय जीव कामास्रव, 
भवास्रव और अविद्यास्रव से छूट जाना रह, उस समय “विमुक्तोडस्मि! इस प्रकार के शान-दर्शन 
का उदय द्ोता है । इन छः अमिश्ाओं में से प्रथम पाँच अभिशाएँ सभी को प्राप्त हो सकती 
हैँ | साधना तथा वैराग्य के फलस्वरूप इनका आविर्भाव होता ऐ। परन्तु छडीं अभिजश्ा सबको 
नहीं होती | जो आाय॑ हैं, उन्हों को होती है, प्रथणजन को नहों होतों। अनुसन्पित्तु पाठक 
इस प्रसंग में जैनाचायों के 'मन-र्यायशान, अवधिश्ञानंं और 'केवलशान के स्वरूपको 
पर्यालोचना करके देख सकते हैं। स्यानाभावके कारण इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा जा सका। 
कुल-कुण्डलिनो का तत्त्व समझे विना इस सक्ष्म विषय का रद्स्थ प्रस्कुटित नहों हो सकता । 

१२. पातअश्षलदशन में आकाशगमन के प्रसंग में इस गति का वर्णन ६ैं। इसका एथयक साधनक्रम 
पातज्ञलदर्शन में और योगवासिप्ठरामायण आदि में बतलाया गया है | 
५२ 


४१० भारतीय संस्कृति और साधना 


योगीकी संकल्य-श्क्ति से दूर की चीजें उसी क्षण उसके समीप आ जाती हैं | 
इसका नाम अधिमीक्ष-गति' है ॥! 

तीसरे प्रकार की गति' केवल बुद्ध के लिए ही सम्भव है, साधारण योगी के 
लिए नहीं | निर्मित या विपय-निर्माण भी दो प्रकार का है--'कामधातुग” और 'रूप- 
घात्गत !? कामधातु से जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्ध और स्परश, ये चार 
अंश रहते हैं । वह अपने और पराये दोनों ही झरीरों के सम्बन्ध में सम्भव है | रूप- 
धातु के निर्माण में केवल रूप और स्पर्श ही रहता है, ओर कुछ नहीं रहता । निर्माण- 
चित्त* अभिनज्ञाका फल है और वह चीदह प्रकार का हो सकता है। चार प्रकार के 
ध्यानों में प्रत्येक ध्यान में ही कामाबचर निर्माण-चित्त और तत्तद्‌ ध्यानानुरूप और 
उसके नीचे के ध्यानों के अनुरुप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकते हैं, अतएवं प्रथम-ध्यान में 
कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, द्वितीय-ध्यान में क्रामावचर और ध्यानद्वय भूमिक, 
तृतीय-ध्यान में कामावचर और घध्यानत्रयभूमिक और चतुर्थ-ध्यान में कामावबचर और 
ध्यानचतुष्टयभूमिक, इस तरह चौदह (२+३+४+५) प्रकार का चित्त सम्भव है | 
हीन-ध्यानज चित्तके द्वाग ऊर्ध्वध्यानज चित्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती | ध्यानग्राप्त 
साधक ध्यान के ग्राप्तिकाल में ध्यान के फलस्वरूप निर्माणचित्त को प्राप्त करता है। 


१. पातक्षछदर्शन में इस गति का एथक रूप से वर्णन नहीं है। यह गति 'भूतजय से शी 
उत्पन्न द्ोती है, इसमें कोई सन्देह नहों ऐ। आप्तिते इसमें कुछ विलश्ृणता हँ जन्मान्तर 
के अभ्यासजनित संस्कार की प्रवलता से वर्तमान जन्म में विना साथन के ऐी 
वाल्यावस्था में हो किसी-कसी में इस झाक्ति का विकास देखा गया हैँ। 72. ५णा 
इटाणशाोर ऐश नामक प्रसिद पण्डित जर्मनी के म्युनिक “नगर में ५४४9 ४७. 
नामक एक अद्भुत शक्तिशाली वालक को देखा था। यह्ट वालक किसी किसी वस्तु को 
स्पर्श किये विना ही उसे दूसरे स्थान में पहुँचा सकता था, और अपनी ्ष्टि से परे 
की जगद्ट में भी किसी मी वस्तु को दूरसे दी शुन्य में उठा सकता था। परीक्षा करने 
के समय वैज्ञानिकों ने बालक वो किसी स्थान-विद्वेष में बन्द करके भी परीक्षा की थी। 
57 0ए०' ॥-0068८ ने अपने विशा।णाए 9 नामक अन्य में (० १७१) 
इस घटना का उल्लेख किया हैं। साधारणतः वैश्ञानिक-गण व्याख्या करते समय कहा करते 
हैँ कि इस प्रकार के घक्तितम्पन्न पुरुष की देद से एक तरद्द की मौतिक रश्मि निक क 
चारों ओर दिखर जाती है। इस विकीर्ण तेज को डिए/०फाॉविधा), वंटाटएश्शा।! अबबा 
209997 बद्ते हैं । इसका प्रसार जितनी दूर सक रदता हैँ, उत्तनो दूर तक बिना 
स्पश के क्रिया ऐो सकती है । परन्तु श्स तेजीमण्डर से बाहर के पदार्थ की सज्ालित वरना 
या उठाना सम्मव नहीं। कएना नहों होगा कि यह भी अत्यन्त परिच्छिन्न अधिमोक्त-गर्ति' का 
ही निदशन है। साथक साधन बल से अपने वित्त-सत्त को शुद्ध करके जब विशुद्ध और व्यापक 
जगव-सत्त के साथ उसे युक्त कर देता है, तव वह किसी भी स्थान से जगत के किसी भी स्थासमें 
जाने को शाक्ति (गति) उत्पन्न कर सकता है। यहाँ जिस तेजोविशेष के विखरने की बात काशी 
गयी है, वह तेज वस्तुतः किद्वशरीर से दी उत्पन्न दोनेबाली एक प्रमा है । 

२, प्रतशडद्शन में इसका नाम मनोजवित्या ऐै। यद्द ध्रधान-जयो का फल हैं और मधुप्रतीय 
सिद्धि तर्गत है | पाशुपत-दशन में भी मनोजवितल्व-मिद्धि का विश्वेष बगन मिल्या ई | 
भासई झत गशकारिका और उसको टीका देखनी चार: 

३. पातशटद्न धन३, पिर्मारनित्त' की उत्पत्ति अन्ना के दारा वबतदायी गयी एं ! 
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वैराग्य से भी निर्माणचित्त का आविर्भाव हो सकता है। निर्माणनित्तरूप यह ऋद्धि 
केवलमात्र भावना या ध्यानसे ही उत्न्न होती हो, सो वात नहीं है। जो भावना या 
ध्यान से उल्तन्न है, उसमें 'कुशल' या “अकुशल? कर्माशव नहीं रहता, इसलिए वह 
अव्याकृत है | देवता और नाग आदि की ऋद्धि, जन्म से ही प्राप्त होनेके कारण, 
सद्दज या उपपत्तिज कहलाती है। यह कुशल, अकुशल अथवा उभय-मावद्दीन 
'अव्याकृत, इन तीनों ही प्रकारों की हो सकती है|! मत्र, ऋषि और कर्म से भी 
सिद्धि का अविर्माव हुआ करता है |* 'महापरिनिर्वाणयन्न! आदि ग्रन्थों में ऋद्धि के 
अनेक भेदों का उल्लेख मिलता है। एक से अनेक होना, अनेक से एक होना, आवि- 
भृत होना, तिरोहित या अदृश्य होना, प्राचीर-पर्वतादि रूप कठिन वस्तुओं के अन्दर 
स्थूल-शरीर समेत उस बस्तु को स्पर्श किये ब्रिना दी निकल जाने का या चलने का 
सामर्थ्य, जल की तरह प्रथ्वी में उन्मलन-निमज्जन करना, आकाश्म में पक्षी की तरह 
सब्र, शर्थो के द्वारा चन्द्र और यूर्य को स्पर्श करने की शक्ति, अह्मलोक तक के 
समस्त का वज्ञीकार-ये सभी ऋडद्धि के ही अन्तर्गत दै | 
ऋष्धि की शक्ति का परिमाण बतलाना कठिन है | बौद्धों के महासांधिकों और 
स्थविरवादियों में इस विपय में कुछ मतभेद है' । महासांघिकगण कहते हैँ कि ऋद्धि के 
प्रताप से कल्यान्‍्त तक जीवित रहा जा सकता है| परन्तु स्थविरादि इस बात को 
स्वीकार नहीं करते | उनका यह मत है कि आयु पूर्वकर्मके फलस्वरूप होती है, वह 
फऋ्द्धि का फल नहीं है | ऋद्धि द्वारा केवल अकाल-मृत्यु रोकी जा सकती है | काल-मृत्यु 
ऋद्धि द्वारा भी नहों रक सकती । परन्तु चित्त की भूमि के अनुसार काल का भान 
होता है | चित्त यदि योगबल से अपेक्षाकृत शुद्ध-भूमि में स्थापित या क्रियाशील कर दिया 
जाय तो एक हिसाव से आयुव्द्धि न होने पर भी दूसरे हिसाव से असम्भव प्रकार से 
आयु का परिमाण बढ़ जाता है । नेत्तिप्रकरण में घुढ़ापा झकने और म्त्युकाल तक 
जवानी बनी रहने की सम्भावना वतलायी गयी है। किन्तु स्थविस्वादियों का कद्दना 
है कि जन्मान्तर, जरा, रोग ओर झत्यु का ऋद्धि के द्वारा निवारण नहीं किया जा 
सकता | पद्जस्करन्धों में से कोई भी स्कन्घ क्षद्धि के द्वारा स्थिर नहों हो सकता | 
जरा, मृत्यु आदि चारों अपरिहार्य हैं, यह बुद्ध ने कह्य हैं।' ब्क्मा, मार, भ्रमण, 
ब्राह्मग--सभी के लिए. यह सम रूप से सत्य है। यहाँ मी वस्तुतः कोई मतभेद नहीं 
है | कारण, देहका उपादान शोघित होने पर जरा आदि उसमें विशेष रूप से अनुभूत 
नहीं होते। उपादान के अत्यन्त विशुद्ध होने पर अर्थात्‌ विशुद्ध सच््वरूप उपादान 

१. (तत्र ध्यानजमनाशयम स्॒न में मदर्ति पतश्नलि भो इसी वात को स्वीकार करते हैं । 

२. पातन्नरूदशन, त्रिपुरारहस्य (शानखण्ड), अभिवर्म-कोश आदि गन्य देखने चाहिए । 

३. टीकाकार के मत से कल्प ८ मद्दाकल्प है। महासांविरकों का प्रमाण मुद्ध-चाक्य ए । घुदछेव ने 
कहा है कि ऋद्धि वो भाप्ति के चार सोपान हैं, उन चारों की प्रतिष्ठा होनेपर योगी दच्छा- 
नुसार एक ही देह से कस्पान्त-कऋल या अवशिष्ट कल्पतक नीवित रह सकता है।बुद्ध के 
वचनों में 'कदप' शब्द आया है । स्थविरगण इसकी आयुःरल्प' और महासांविकगण 'महाकत्प! 


व्याख्या करते दूँ ! 
४. अंगुत्तरनिकायों २ पृ० १७२। 


श्र भारतीय संस्कृति और साघना 


की प्रात्ति छेने पर मल्िन सत्त के सहमावी धर्म जरा आदि नहीं रह सकते। क्योंकि 

जरा शुद्ध-सत्त का धर्म नहीं है। इसीलिये शुद्धसत््व के कारण देवतागण निर्जर और 

अमर कहे जाते दँ। परन्तु जगत्‌ में यह झुद्धि आपेक्षिक होने के कारण जरा और 
मृत्यु ते रहित अवखा को भी आपेक्षिक द्वी समझना चाहिये [ 

प्रनयपिटक! (२८५) में लिखा है कि 'पिलिन्द-वच्छ' की इच्छाद्क्ति के 
प्रभाव से राजा का महल सोने का हो गया था। इस बात को देखकर अन्धकन्गण 
विश्वास करते थे कि इच्छामात्र से ही सर्बदा और सर्वत्र ऋद्धि का विक्रास किया जा 
सकता दै। परन्तु स्थविरवादी कहते हैं कि ऋद्धि की शक्ति अचिन्त्व होने पर भी उसके 
द्वारा सत्र कुछ हो सकने की बात सत्य नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जो असाधारण 
ऋद्धि के प्रभाव से भी नहीं हो सकती | संसार की क्षणिकता, जीवन की दुःखमयता, 
अनात्ममभाव और अन्यान्ब स्वाभाविक्र नियमों का उल्लद्डन ऋद्धि के द्वारा नहीं किया 
जा सकता । ऋद्धि के प्रभाव से 'जात्यन्तरपरिणाम' सिद्ध हो सकता है अथवा स्व- 
सस्तान में स्वर-भाव रक्षित हो सकता है | मिक्षुओं को भोजन कराते समय जल को 
दृध और मकबन के रूप में परिणत कर दिया गया था, यह “जात्यन्तरपरिणाम' मात्र 
है | पिलिन्दवच्छने भी जो पत्थर के महल को सोने का वना दिया था, वह भी जाल- 
न्तर-परिगाममात्र हो है। इससे ऋद्धि का सर्वश्षक्ति मान होना सिद्ध नहीं होता ।* 

पातज्ल-दर्शनके विभूतिपाद में बहुत-सी खण्डसिद्धियों का स्वरूप और उनका 
उत्पत्तिक्रम बृतलाया गया है। श्रीमद्भागवत, योग्वाशिप्टररामायण, मद्याभारत, पुराण, 
तन्त्र)' नाथसम्प्रदाय के ग्रन्थ, बीद्ध और जैनसाहित्य, ज्ञानेश्वर, कब्रीरदास आदि की 

१. “अपाम सोममसता अभूमा--शइस सोमपानजनित अमरत्व से यहाँ 'कल्पान्तस्थायित्व समझना 
चाहिये | 'रसेश्वरदर्शन! में अठारद्द संस्कारों से सस्क्ृत पारद के प्रभाव से 'अभश्रक का संयोग 
ऐने पर मिस 'हर-गौरीतनु” या सिद्ध-देह के विकास की वात कही गयी है, वह देद भी जरा 
और झुृत्यु के अधीन नहीं मानी गयी है । वह देह देव-देह को अपेश्श मो निर्मल है, इसमें कोई 
सन्देद नद्दीं । एठयोगिगण-खास कर के गोरख, जलन्धर आदि के शिभ्यगण--काया-साधन 
वो प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार शुद्धद्वेद्द की प्राप्ति के लिये चेष्टा किया करते ई | मद्दायान- 
सम्प्रदाय के 'मारनित्रकों, वजपन्‍्वी और 'सजजियाँ लोग नी स्कन्प-सिद्धि के प्रति बढ़ी शी 
अ्रद्या रखते थे | वेष्ण्वों का 'मावदेद' भो जराहन और अमर है, परन्तु वह अप्राकृत देद्द 
(ै, विशुद्ध-सत्त का विलासमात्र हैँ 

२. भागमती में (म० खू० २।१५॥३३ तथा ४४४ | २२) वाचरपति मिश्र ने राजा नृग के असाधारण 
योगयर्य की बात स्थान्तरूप से और प्रसंगतः एकाधिक वार उच्लेख किया ६ । 

६. परातशछ-सम्पदाय में मो सर्वसामर्थ्य के सम्बन्ध में दो मत ई । पदार्थविपर्यास सम्भव हे या 
नहीं, इस विषय में किसी-किसी आचार्य का कहना ईँ कि वह सम्भव दोने पर भी योगी उसे 
करते नहों | कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वर के संकल्प के विरद्ध आचरण नहीं करते । कोई- 
कोई आचार्य कहते है कि पदा4-तरिपयोस दो ही नदी सकता । विभूति के व से जे कुछ होता 
हो, बह जात्यन्तरपरिणामों मात्र अथवा 'पर्मविकल्पसंवटन द । 

४. दंग और अई१ दोनों ही प्रकार के तत्रों में क्षिद्धियों का प्रसंग मिलता है । कादमीर-सस्पदाय 
और दक्षिप के सिद्ान्तनसम्मद्ाय के मूल और प्रकरण-यन्थ देखने चादियें। घाक्तमन्त्र। 
विश्येपतः वीखि-सम्पदाय के ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर विभूति का वर्णन है । 


योग तथा योग-विभूति ४१३ 


रचनाएँ, इन सभी में सिद्धि की आलोचना न्यूनाधिकरुप में देखी जाती है। बहुत-से 
उपनिपर्दों में भी योग और योग-सिद्धि का वर्णन मिलता ह। तत्त्वान्वेषी साधक के लिए 
प्रत्येक सिद्धि का स्वरूप, प्रकारमेंद, अभिव्यक्ति की भिन्न-मिन्न प्रक्रियाएँ, सिद्धिपदशन 
के निर्दर्शन आदि बातें ग्राच्य और पाश्चात्य प्रामाणिक अन्थों में मलीमाँति देखनी 
और चिचारनी चाहिये | वस्तुतः ये सव खण्ड-सिद्धियाँ अखण्ड-विभूति के अनुदय तक 
साधारण होने पर भी अलौकिक कार्य-कारणमाव के अनुसरण द्वारा प्राप्त है सकती 
हैं। स्वातन्त्यजल अथवा इच्छा-शक्तिका स्थान अवश्य ही सर्वोच्च है| जो यथार्थ मक्ति- 
सम्पन्न पुरुष है, वह अकिश्वन और दीन होने के कारण अपने को सर्वदा ही भगव- 
दाथ्ित उपलब्ध करता है। इस प्रकार के भक्त की इच्छा सर्वातिश्ायिनी होती है। 
वस्तुतः ऐसे भक्त की शक्ति अपरिमेय है | (क्योंकि उसमें मगवान्‌ की अपरिमेय शक्ति 
दी कार्य करती है) |] काफी ८०१ ज076 फांएव्टांट३? यह यथार्थ सत्य है | 
अग्नि के सम्बन्ध से लोहे में मी दाहिका शक्ति उत्तन्न हों जातो है । इसी प्रकार सर्वे- 
खर के साथ योग प्रतिष्ठित होने पर जीव मो अपने आधार को धारणाश्क्ति के अनुसार 
सर्वेदबर्य का छाभ कर ले तो इसमें आरंगर्य ही क्या है ? वस्तुतः जीब की साधना न तो 
ऐश्वर्यादिकी प्राप्ति के लिये है, और न ऐश्वर्यादि के त्याग के लिये | जीव की साधना 
का लक्ष्य तो है--आत्मस्वरूप की उपलब्धि |? इस मार्ग में पहले ऐश्वर्य का उदय होता 
है, और फिर उसका उपसंहार होता है। पहले भोग फिर संन्यास, अन्त में भोग और 
त्याग का अद्गैत है। वहाँ फिर भोग भी नहीं रहता और त्याग मी नहीं रहता; जो 
रहता है, वह अनिर्वचनीय, अनाविल, अश्षुब्ध, अक्षोभ्य, आत्मस्वरूप है। पूर्णिमा 
के पद्चात्‌ जैसे अमावस्या अपने आप ही आता है, वैसे ही ऐश्वर्य के पूर्ण विकास के 
प्रदचात्‌ क्रमशः ऐडबर्य का पूर्ण रूप से विसर्जन अपने-आप ही हो जाता है। यहो आत्म- 
समर्पणयांग है | यह प्रकृति का स्वाभाविक व्यापार है। 


०० 
२कार-साधन 

शास्र से ज्ञात होता है कि ब्रह्म एक, अखण्ड, अद्वैत होने पर भी पर-्रक्म और 
शब्द-ब्रह्म इन टो विभार्गों में कल्यित होता है । शब्द-ब्र्म को भली भाँति जान लेने से 
पखल्म की प्राप्ति होती है| झब्दत्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।? 

झब्दत्रझ्ष का खरूप जानना और उसे जान कर उसका अतिक्रमण करना, यह्दी 
मुमुक्षु का एक मात्र लक्ष्य है। उसका अतिक्रमण किए ब्रिना विश्ुद्ध परम-तत्त्व-रूप 
चैतन्य का साक्षात्कार सम्मव नहीं है । 

जिसे प्रणव या “कार कहते हैं, यही शब्द-अ्रह्म है। उपनिपत्‌, शाक्त-शैवागम 
ओऔर योग-शासत्र आदि में लिखा है क्रि प्रणव को भव्ये-माँति जानना आवश्यक है, 
क्योंकि वह परबत्रह्म की प्राप्ति का उपाय तो है ही, साथ ही परत्ह्म से अभिन्न रूप भी 
है। माण्ट्क्योपनिपत्‌ में इसका काफी वर्णन है। 3“कार में मात्राएँ हैं और उसका 
अमात्रक अर्थात्‌ मात्राद्दीन झुद्ध रूप भी है | उसकी मात्रायुक्त अवस्था के भी दो भेद 
ई--एक शुद्ध, दूसरा अश्ुद्ध । उसके मात्रायुक्त शुद्ध-रूप का परिचय थोगियों को 
मिडवा है | अभात्रक-अवस्था अप्रमेब, अखण्ड है, उसके आदि-अन्त का निर्णय नहीं 
हो सकता | 

साधारणतः आगमशात्र में शब्द-त्रह्म परा-वाक्‌ नाम से प्रसिद्ध है। परावाक्‌ . 
का स्वरूप एक होते हुए भी द्वेत-दष्टि तथा अद्वैत-दृष्टि के भेद से बुद्धिजीबी मनुष्य को 
किश्वित्‌ भिन्न प्रतीत होता है। द्वैत-दृष्टि से कह्य जाता है कि परमेश्वर का खरूप 
चिदानन्दात्मक है, शक्ति भी चिदानन्दरूपा है; उभय में 'शक्ति-शक्तिमान! के अतिरिक्त 
कोई भेद नहीं है | चिद्रपा शक्ति से भिन्न परमात्मा की अविद्रपा शक्ति भी है, जो बिन्दु 
है। इसी का दूसरा नाम महामाया दे'। यही चिदाकाश अथवा कुण्डलिनी है | इसे 
परिग्रद-द्क्ति या उपादान-अक्ति भी कहते हैँ | पहली शक्ति चिद्रुपा एवं समवायिनी-दक्ति 
है, जो परमेश्वर में अभिन्न रूप से वर्तमान रहती है । दूसरी ओर “परिग्रह” परमेश्वर की 
शक्ति होते हुए भी परमेश्वर से मिन्न है। चिद्रृवा शक्ति की सक्रिय अवस्था में क्रिया के 
प्रमाव से विन्दुरूपा परिग्रहद्गाक्ति में क्षोम होता है । जैसे समुद्र में वायु के आघात से 
तरंग उठती हूँ, बेसे ही बिन्दु में भी लद्दर उठती है| यह लद्दर ही बाहर नाद तथा 
ज्योति के रुप में प्रकट होती है। नाद का प्रकटीकरण बाक्‌ के रूप में तथा ज्योति का 
प्रकटीकरण अर्थ के रूप में दोता है। ये वाक्‌ और अर्थ परस्पर संस्टिट्ट रहते ईँ--- 
धागर्थाविव संपक्ती' | इनमें से प्रत्येक्त को तोन अवस्थाएँ होती हई--परम, शद्टम तथा 
स्थृ् | इसी क्रम से अवबरोह द्वोता है। इस दृष्टि से बिन्दु से वाक्तू के आविर्माब के ऋम 
में पग, पस्मन्ती, मध्यमा, बैखरी-वे चार प्रकार की वाक थाम में कद्दी गई ५ | परा- 
वाक घुद्ध-ज्ञान में विकत्य-ल्प से अनुगत होकर, शुद्ध यानी निर्विकत्यक-शान को अग्युद्ध 
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यानी सविकल्पक बना देती हैं। साधक को चाहिए कि योग द्वारा ज्ञान के इस विकत्प- 
कांश को हटा दे और शुद्ध निर्विकल्पक-शान में स्थित हो | यह निर्विकल्यक-श्ञान परा 
वाक्‌ से मी अतीत है। परा-वाकू का लूंघन किए विना सर्वथा निर्विकल्प-स्थिति प्राप्त 
नहीं होती । 

यहाँ तक हमने दैत-दृष्टि से विचार किया | परन्तु अद्वेत-दृष्टि इस से विलक्षण 
है | अद्वेत-दृष्टि-सम्पन्न छोग परा-वाक को परमेश्वर की स्वाभावरिक-शक्ति या माहेशवरी-शक्ति 
मानते हैं, 'परावाक्‌ खरसोदिता” अर्थात्‌ परावाक्‌ खामाविक है, आगन्तुक नहीं; 
उसी का विमर्श-माव है | परावाक भिन्न वस्ठ नहीं, उसका कदापि अपाय नहीं होता, 
जब परमेश्वर विश्व लीला-रचना के लिए अपने खातन्त्रय से अपने को परिच्छिन्न करते 
हैं, 'आणव-मल' अहण करते हैं, तब ग्राहक-आह्य-माव का उदय होता है | पूर्ण स्थिति 
पर-प्रमातृ-रूप है, वहाँ प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण की त्रिपुटी नहीं दे | किन्द खातन्व्य के 
कारण परमेश्वर इस अश्वैत-स्थिति में द्वेत-भाव उत्पन्न करते हैं और तब ग्राइक-ग्राष्म -ग्रहण 
की त्रिपुटी उत्पन्न होती है। ग्राहक चिदणु या माया-प्रमाता है; यही 'चित्त' हैं। इसके 
सामने 'गहण' का विपयभूत अंश है --विपय अथवा गआ्राह्य | चित्तरूपी ग्राहक के सामने 
विपय रूप से निरन्तर विकल्पात्मक अथों का आविर्भाव होता रहता है। इस प्रतिक्षण 
आविर्भाव का हेतु है--परमेश्वर को पराशषक्ति या परावाक्‌। जैसे वेदान्त में अविद्या 
का दविविध कार्य है--स्वरूप का आवरण तथा विश्षेप का उद्भावन, उसी प्रकार 
परावाक्‌ का मी कार्य द्विविध है--स्वरूप का आच्छादन और विकल्प को प्रकट करना 
यानी विक्षेप का आविर्भाव होने क पूर्व परमेश्वर का स्वरूप आच्छन्न हो जाना। जो 
भआराया-प्रमाता” अपने खरूप कों विध्मृत कर जाता है, उसी के सामने बिकर्ल्यों का 
आविर्भाव होता है | यही विकल्प क्रशः घनीभूत हो कर अष्टर्ग के रुप में प्रकट 
होते हूँ | इसीलिए आठ शक्तियाँ--त्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी इत्यादि नामों से शात्र में 
प्रसिद हैं। इस अवस्था में देह का आविर्भाव होता है तथा देह में आत्मबोध का 
आविर्भाव होता है अर्थात्‌ अनात्म में आत्मबोध तथा आत्मा में अनात्मब्रोध उदित होता 
है। वेदान्त-दृष्टि से यही अध्यास का रूप है। इसके वाद अष्वर्गीय शक्ति और भी 
विभक्त होकर पद्मचाशत मात्रिक्राओं के रुप में परिणत होती है। यही खर-व्यज्ञन भेद 
वर्णमाव्य के नाम से प्रसिद्ध है | 

योगियों का परम प्रयोजन है--इस भेद-दाप्टि तथा विकल्पमयी स॒ष्टि का उल्लंबग 
करके शुद्ध वोधात्मक स्वात्म-स्थिति में प्रवेश | इसके लिए उपाय तो बहुत-से ई, किन्तु 
सबसे सरल और सुगम उपाय नादानुसन्धान माना जाता है। यह नाद वस्त॒तः और 
कुछ नहीं, वर्णा की समष्टि-भावापत्ति के अनन्तर तया अष्टवर्गीय झक्तियों के एकीकरण 
अनन्तर अभिन्न रूप से स्फुरण है | मन्त्रशास्त्र में जिसे मन्त्र-चेतन्य कहते हैं, वह बच्तुत: 
इस पग्राणमय नाद-श्क्ति का ही आविर्भाव है। शास्त्र में कहा है कि यावत्‌ मन्त्रों की 
परमा प्रकृति प्रणण या 3“कार ही है। इस प्रणव में अकार, उकार, मकार, बिन्दु, 
अर्धंचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, झक्ति, व्यापिनी, समना तथा उन्मना इतने अंश 
हैं। जप के द्वारा अथवा भावना के द्वारा या और किसी योग-क्रिया के द्वारा इस 
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उनन्‍्मना-पद तक आरोहण आवश्यक है। जब तक इस पद की ग्राप्ति नहीं होती, तब तक 
मनोंराज्य का अवस्थान जानना होगा । इस मनोराज्य में झुद्ध-अश्ुद्ध दो विभाग हैं 
अशुद्ध-विमाग मायिक है, और शझुद्ध-विभाग शझुद्ध-माया अर्थात्‌ योगमाया का है| 
अश्वद्ध-बिमाग में प्रणव के प्रथम तीन अवयव कार्य करते हैं--अकार उकार और 
मकार | स्थूल, सृक्ष्म तथा कारण इन तीन भूमिकाओं में इन तीन अवयर्बों का कार्य 
होता है | मकार-भेद करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि झुद्ध ज्ञान का उदय मकार- 
भेद से होता है | लाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति ये तीन अबस्थाय्यें प्रगव की पहली तीन 
मात्राओं में विद्यमान है | तुरीय तथा व॒रीयातीत अवस्था चतुर्थ अवयव से शुरू होती 
है और अन्तिम अवयब तक चलती है। प्रगव का चतुर्थ अवयव “बिन्दु! नाम से 
प्रसिद्ध है। इस शुद्ध-राज्य में तीन विभाग हैं, एक त्रिन्दु का, दूसरा नाद का और 
तीसरा कला का। बिन्दु के विभाग में तीन, नाद के विमाग में दो तथा कब्य के 
विभाग में शोप सारे अवग्रव स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिए | यह बिन्दु ज्योति-स्व्प 
है। पातज्ञल-योगशाज् में जैसे संप्रशात-समाधि के अनन्तर असंप्रश्ात-समाधि का 
विवरण मिलता है, उसो प्रकार तान्त्रिकन्योग में प्रगव के प्रथम तीन अवयवों के बाद 
अर्धमात्रारुपी चतुर्थ अवबव का विवरण है | वस्लुतः बिन्दु से समना-पर्यन्त अर्धमात्रा 
के ही अन्तर्गत है| यद्रपि बिन्दु ही वास्तव में अर्धमात्रा है, तथापि बिन्दु के अनन्तर 
प्रतिपद में उसके पूर्ववर्ती मात्रा का अर्धोश माना जाता है। जैसे ब्रिन्दु में एक मात्रा 
का अर्थोद् है, उसी प्रकार अर्धचन्द्र में ब्िन्दु का अर्धोश है, निरोषिका में अर्धचन्द्र 
का अर्धोश्ञ है, यही क्रम 'समना? तक चलता है। ये अंश या मात्रायें किसको हैं ! 
इस प्रदन का उत्तर है कि ये वास्तव में मन की मात्रार्य हैं| उन्‍्मना वास्तव में अमात्र 
है, उसकी मात्रा” नहीं है. क्योंकि वहाँ मन भी नहीं हैं। मन की ही 'मात्रा' होती 
है, विश्युद्ध-चैतन्य की मात्रा नहीं होती | योगी का परम उद्देश्य है कि वह स्थूल-मात्रा 
से क्रमशः यृक्ष्म-मात्रा में होते हुए अमात्रक-स्थिति में पहुँच जाय | यह सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये क्रि मात्रा में क्रमशः न्यूनता-संपादन करने से कमी अमात्रक- 
स्थिति का लाभ नहीं हो सकता | इसीलिये योगियों के समाज में यह विधान है कि 
मात्रांधा जब अत्यन्त यूध्ष्म हो जाता है, तव उसे वहीँ पर समर्पण कर देना चाहिये । 
बस्तुतः यही योगी का आत्म-समर्पण है | समना पर्यन्त मात्रा का सूक्ष्म अंग माना 
जाता है। किसी मत में यह एक मात्रा का २८६ वॉ भाग है, और किसी मत में यह 
एक मात्रा का ८१ वाँ भाग है। कुछ भी हो, मात्रा का अर्थात्‌ मन की मात्राओं 
का त्याग यहीं हो जाता है। इसके बाद मन का सम्बन्ध नहों हैं। उन्‍्मना में न 
मन है, न मात्रा है, न काल है, न देश है, नदेवता है, न प्रपत्र का कोई भी 
अंश है। वह शुद्ध खिदानन्द-भूमि है, वह्दी परम लब््य है । 

पहले जो माद कष्टा है, वह बिन्दु की परत्र्ती अवस्था है । बिन्दु ज्योति-स्वरप 
है, यद पहले कष्ा गया है। यह प्रपद्चस्ित वाच्य अथों के मद्यासमध्रि रुप में एकीवूत 
होकर प्रकाशमान है। न्रू-मध्य के किखित्‌ ऊर्च्चदेद में बिन्दु का साक्षातकार होता 
है। इस बिन्दुरूप ज्योति में समग्र विश्व अभिन्न रूप से भासमान है। जिसे विन्दुलाम 
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हुआ है, उसके लिए त्रिकाल्दर्शन अथवा जगत्‌ के यावत्‌ अ्थों का साक्षात्कार 
कर-स्थित आमल्कवत्‌ है, क्योंकि योगी की इच्छाशक्ति के प्रमाव से उसी विन्दुरूप 
ज्योति में अटीत, अनागत, वर्तमान, दूरख तथा निकटस्थ, स्थूल तथा यूद्षम बावत्‌ 
पदार्थ प्रकट होते हैं। यह हुआ वाच्य (अर्थ) की दिया में विवरण, अब वाचक को छें। 

वाचकों की महासमण्रि्प से एकीमृत सूत्र का मास नाद है। जैसे विन्दुरूप 
ज्योति में इच्छानुसार आर्थ का साक्षात्कार होता है, क्ग्रोंक्रि उसी में अर्थ-समष्टि स्थित 
है; ठीक उसी प्रकार नाद में निखिल विश्व का, अनन्त वाचर्कों का, अनन्त मन्त्रों 
का साक्षात्कार होता है | इसीलिए कोई भी मन्त्र चेतन होने पर नाद की ही अबस्था 
में उपनीत हो जाता है। अतः बिन्दु तथा नाद जगत्‌ के अनन्त वाच्य तथा वाचर्को 
की एकीभूत समष्टि के द्योतक हैँ | योगी कहते हद कि इसे भी अतिक्रमण करना 
चाहिए | बिन्दु का अनुभव भ्रूमध्य के ऊर्ध्व में होता है तथा और भी ऊर्ध्व में शरह्म- 
रन्‍्प्र की अन्तिम सीमा तक नाद का अनुमव चलता है | नादान्त-मेद होने पर स्थूल- 
दृष्टि से देह का भेद हो जाता है। अतः इस नाद का अवल्म्बन लेकर ही नाद के 
अन्त में पहुँचना चाहिए | नाद का अन्त हुए विना देह्यत्मबोध छिन्न नहीं हो सकता | 
जब आत्मसत्ता का बोध देह के बाहर भी अनुभूत होने छगता है, तब शथ्ाक्ति का 
साक्षात्कार होता है। यह शक्ति का साक्षात्कार साकार विश्व-प्रपद्च के रंवन का सूचक- 
सात्र है। साकार जगत्‌ के अतिक्रमण के साथ ही साथ महाझ्यूत्य का साक्षात्कार होता 
है | ध्यान रहे कि महाझृत्य भी प्रणव के एक अंश में विद्यमान है, क्योंकि प्रणव के 
विभिन्न अवयवों में यह भी एक है। महाश्र॒त्य में सृष्टि नहीं है, सष्टि का उदय 
नहीं हुआ है; यह भी सत्य है और उदित सृष्टि का अस्त हो गया है, यह भी एक 
सत्य है। महाग्यूत्य-मेंद क्रिए बिना समना-रूप सूष्टि की वीज्भूमि का दर्शन नहीं 
मिलता | बस्तुतः सखष्टि का आदि समना से ही समझना चाहिए। महाश्यृन्य भी खण्डित 
सष्टि के अन्तर्गत है, किन्तु वह माव-सष्टि नहीं, अभाव स॒ष्टि है। इस समना-द्क्ति का 
साक्षात्कार और झुण्डलिनी-शक्ति का साक्षात्कार एक ही बात है। वह प्रसुप्त भुजंगबत्‌ 
विद्यमान है, जिसके गर्म में मावरूप तथा अभावरुूप अनन्त सृष्टि निहित है। परन्तु 
योगी कहते हैं कि इसे भी भेद करना चाहिए, क्योंकि इस भूमि से ही मन का उद्गम 
होता है और मन ही क्रम का निदान है | जगत्‌ का कार्य-कारण-माव या पूर्वापरभाव 
या किसी और ग्रकार के क्रम-विन्यास के भाव का मूल है--मन । मन के भी मूल का 
जब तक उल्लंघन न किया जाय, तत्र तक स्वयंप्रकाश लिदानन्द-संब्तू का अधिगम 
नहीं हो सकता । अन्त में मन के द्वारा ही मन का उल्लंघन करना पड़ता है | अवद्य, 
मूल में परमेश्वर की अनुग्रहरूपा चित्‌-शक्ति का व्यापार तो है ही, क्योंकि शक्तिपात के 
बिना यह लंबन-कार्य सम्पन्न नहों हो सकता | 

नाद के प्रकरण में इतना ही वक्तव्य है कि साधक चाहे किसी मी साधन- 
सक्रिय का अवल्म्बन करे, उसे तुरीबावस्था में नाद का आश्रय-ग्रहण करना दी 
पड़ता है | क्तृत्वाभिमान लेकर व्योम या आकाश्य में अग्रसर होना कठिन है। नाद- 
शक्ति का आश्रय लेने पर वह नाद-शक्ति ही साधक के मन, वाक्‌ तथा बिन्दु (देह) 

श्र 
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को अग्रसर होने में सहायता करती है। विश्युद्ध चेंतन्य की प्रगुद्ध अवस्था प्राणराज्य 
में नाद-रूप से आत्मप्रकाश करती है। यह नाद-साधना ही वस्नुतः ४» कार 
की साधना है| इस साधना में पारंगत होने पर केवल नाद का ही अतिक्रमण 
नहों होता, अपितु झृत्य का भी अतिक्रमण होता है और अन्त में मन का मो 
अतिक्रमण होता है, जिसका फल है--परमेश्वर से तादात्ग-लाम तथा उस तादात्य 
की अनुभूति | 


: सूर्यविज्ञान 


उपक्रम--ब्रहुत दिन पहले की बात है। जिस दिन महापुरुष परमहंस 
श्रीविधुद्धानन्द जी महाराज का पता छगा था, तब उनके सम्बन्ध में बहुत-सी अली- 
किक शक्तियों की बातें हुनी थीं। बातें ऐसी असाधारण थीं कि उन पर सहसा कोई भी 
विश्वास नहीं कर सकता | अवश्य ही अविन्त्यमह्िमानः खड़ योगिनः इस शास्त्र 
वाक्य पर मुझे विश्वास था और देश-विदेश के प्राचीन और नवीन युर्गो में 
विभिन्न सम्प्रदायों के जिन विभूति-सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओं की कथाएँ ग्रन्थों 
में पढ़ता था, उनके जीवन में घटित अनेकी अलोकिक घटनाओं पर भो मेरा विश्वास 
था | तथापि, आज भी हम लोगों के बीच ऐसा कोई योगी महात्मा हैं, यह बात 
प्रत्यक्षदर्शी के मुख से सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयंगम नहीं कर पाता था। इसीलिए 
एक दिन सन्देह-नाश तथा ओऔत्सुक्य-निव्ृत्ति के लिए में मद्दापुरुष के दर्शानार्थ गया । 

उस समय सन्ध्या प्रायः समीप थी, सूर्यास्त में कुछ ही काल अवरिष्ट होगा | 
मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और दर्शकों से घिरे हुए एक प्थक्तू आसन पर सौम्ब- 
मूर्ति महापुरुष व्याप्र-चर्म पर विराजमान दूँ | सुन्दर रूम्बी दादी, चमकते हुए, 
विशाल नेत्र, पकी हुई उम्र, गले में झुश्र यज्ञोपवीत, शरीर पर कापाय-बस््र और चरणों 
में भक्तों के चढाये हुए पुष्प और पुष्-मालायें; ये सब सुसज्जित थे । पास ही एक 
स्वच्छ काश्मीरोपल से बना हुआ गोल यन्त्र-विशेप भी पड़ा था। महात्मा उस समय 
योगविद्या और प्राचीन आर्पविज्ञन के गूढुतम रहस्यों की, उपदेश के बहाने, सहज 
रूप से व्याख्या कर रहे थे | कुछ समय तक उनका उपदेश सुनने पर जान पड़ा कि 
इनमें अनन्य-साधारण विश्येपता है। उनकी प्रत्येक वात पर इतना जोर था, मानो 
वे अपनी अनुमवसिद्ध बातं कह रहे हैँ, केवल शास््रववनों की आदृत्तिमात्र नहीं हैं | 
इतना ही नहों, वे प्रसज्ञ वश ऐसा भी कहते जाते थे कि शासत्र की सभी बातें सत्य 
हैं, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय योग्य अधिकारी को में दिखला भी 
सकता हूँ । उस समय “जात्यन्तर-परिणामों का विपय चल रहा था। थे समझा रहे 
थे कि जगत में सत्र ही सत्ता-रूप में सृक्ष्ममाव से सभी पदार्थ विद्यमान रहते है । 
परन्तु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुथ्ति हो जाती है, बद्दी अभिव्यक्त एवं इन्द्रियगोचर 
होता है; जिसका ऐसा नहीं होता, वह अभिव्यक्त नहीं होता, और नहीं हो सकता | 
अतएव इनकी व्यज्ञना का कोशल जान लेने पर जिस-किसी स्थान से किसी भी वस्तु 
का आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यासयोग ओर साधना का यही मूल रहस्य है | 
हम व्यवद्ार-जगत्‌ में जिस पदार्थ को जिस रूप में पहचानते हैं, वह उसकी आपेक्षिक 
सत्ता है । हम जिस रूप सें जिसे पहचानते हैं, डतना ही वह है, यह वात किसी को नहीं 
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समझनी चाहिए | लेडे का डुकड़ा केवल लोहा ही है, सो वात नहीं है; उसमें सारी 
प्रकृति अव्यक्त रूप में निहित है; परन्तु लोह-माव को प्रधानता से अन्यान्य समत्व भाव 
उसमें विलीन होकर अद्श्य हो रहे हैं | किसी भी विद्लीन भाव को ( जैसे सोना ) प्रदुद् 
करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो उसक्रा पूर्वहूप स्वमावतः ही अच्यक्त हो जायगा, 
ओर सुवर्णादि के प्रचुद्धमाव के प्रचल्ठ हो जाने से वह वस्तु फिर उसी नाम और रूप 
में परिचित होंगी | सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए । बस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ, 
बह तो अव्यक्त हो गया, और अव्वक्तता को हटाकर मुबर्णभाव प्रकाशित हो गया । 
आपाततः यही समझ में आवेगा कि लोहा दी सोना हो गया है; परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं है |! कहना नहीं होगा कि यही यागग्ासत्र का जालन्तर-परिगाम' है | पत- 
जझ्लि जी कहते देँ कि प्रकृति के आपूरण से “जाल्वन्तरपरिणाम” होता है, एकजातीय 
वस्तु अन्बजातीय बस्तु में परिणत होती है (“जात्यन्तरपरिणामः प्रक्ृत्यापूरात!))। यह 
कैसे होता है, सो भी योगगशास्र में बतत्यया गया है ।[* 

कुछ देग्तक जिज्ञासुरूप से मेरे पूछताछ करने पर उन्होंने मुझते कहा-- तुम्हें 
यह करके दिखाता हूं इतना कहकर उन्होंने आसन पर से एक गुल्मत्र का फ़ूल 
हाथ में लेकर मुझसे पृछा--वोलो इसको किस रूप में बदल दिया जाय ?? वहाँ जवा- 





१. योगियों ने 'मूलपृथवत्वा' कहकर अव्यक्तमावत्े वीज़ रूपमें भी पृथकता की सत्ता ख्रीकार 
है। ऐसा न करने से सष्टि-वैनित्य का कोई मूल नहीं रह जाता। व्यास्दरेव ने कहा है, 
जात्यनुच्छेदेन सर सर्वात्मकन्‌ दुसते यह जाना जाता है कि जाति का उच्छेद प्रलय में 
भी नहीं होता, प्रलय ओर अन्यक्त अवस्था में भी जातिमेद रहता हैं, परन्तु वह अधिष्ठान- 
लोप के कारण अब्क्त रहता ई | सृष्टि के साथ-हो-साथ उमस्रकी स्फूर्ति होती है । प्रलय की 
परमावस्था में समस्त प्रकृति पर हो आवरण पड़ जाता एँ, इसलिए उसमें विकारोन्मु ख परिणाम 
नहीं रहता । साधारगतः जिसको सृष्टि कहा जाता है, वह आशिक यष्टि और आंशिक प्लय होता 
तोता हैँ । आवरण न्दां नहीं है, वर्दा निरन्तर विकार पैदा होता रहता है; जहाँ है, वहाँ कोई 
भी विकार नहीं द्वोता | जहाँ कोई आवरण नहीं दोता वहाँ श्रकृृति सर्वतोमाव से मुक्त शोकर 
अखिल परिणाम की ओर उस्मुख हो जाती है । युगपत्‌ अनन्त आकारों का सफुरण द्ोोताईँ, 
इसलिए किसी विशिष्ट आकार का भाव नहीं दोता, उसको निराकार-स्फूर्ति कहते ४, वही 
अग्म हू । 

२. पतललि का सिद्धान्त ऐ--निमित्तम्रप्रगो नकम! आदि । निमिचकारण उपादानल्लरूपा प्रह्ृति 
को प्ररणा नहीं कर सकता । वह प्रकृतिनिष्ठ आवरण की दृर करता ई । आवरण दूर ऐसने पर 
आच्छत्न प्रकृति उन्मुक्त दोकर अपने आप हो अपने विकारों के रूप में परिणत होने लगती 
६ । लोइ में जो सुवर्णप्रकृति दे, वद आवरण से ढकी ६ और लौद-प्रकृति आवरण से मुक्त एं, 
इसी से लौह-परियाम चल रह्दा एँ; विल्तु यदि सुवर्भ-प्रकृति का यद् आवरण किसी उपाय से 
(योग या आर्पविद्दान से यद उपाय जानने में आता है उससे) इटा दिया जाय तो लौद-प्रकृति 
उक जायगी और सुतर्ज-प्रकृति परिणाम की धारा में विकार उत्पन्न करेंगी । यह स्वामाविक ईै, 

याद कीश्ल दी प्रकृत विद्या दे | परन्तु इसके द्वारा अलत्‌ को सत्‌ नहीां किया जा सकता, कैव्ट 
अम्यक्त यो व्यक्त किया जा सकता है वस्तुतः सत्कारयवाद में खष्टिमातर ऐी अभिनय क्व है । जो 
कभी नदों था, वद कमी ऐता मा नदी ( नाप्तता विदयते सावों नामावों विधते सतः ) । इसी से 
क्षषि झवते £ फि निमित प्रद्धति को प्रेरित नहों कर सदा; प्रददति नदों दे सकता | प्रहति में 
विकारोन्सुझता को भोर सथामादिक प्रेरणा विपनान ई | प्रतिवन्‍्धक रइने के कारण बद ाय॑ 
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फूल नहीं था, इसी से मेंने उसको जवाफूल बना देने के लिए उनसे कह | उन्होंने 
मेरी वात स्वीकार कर के वाये हाथ में गुल्यव का फूल लेकर दाहिने हाथ से उस 
स्कटिक यत्र के द्वारा उस पर विकोर्ण यूयरशिम को संहत करने छगे। क्रमशः मेने 
देखा, उनमें एक स्थूल परिवर्तन दो रद्म है । पहले एक छाल आमा प्रस्फुटित हुई, 
घीरे-घीरे तमाम गुल्यथ्र का फूल विलीन होकर अध्यक्त हो गया ओर उसकी जगह एक 
ताजा दाल ही का खिल्य हुआ झमका जवा प्रकट हो गया | कोतृहल्वश् इस जवापुष्प 
को में अपने घर ले आया था |! 

स्वामीजी ने कह्द--इसी प्रकार समस्त जगत्‌ में प्रकृति का खेल हो रहा है; 
जो इस खेल के तत्त्व को कुछ समझते हैं, वही ज्ञानी है। अज्ञानी इस खेल से मोहित 
होकर आत्म-विस्मृत हो जाता है। योग के बिना इस शान या विज्ञान की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । इसी प्रकार विज्ञान के बिना वास्तविक योग-पद्‌ पर आरोहण नहीं किया 
जा सकता [? 

मैंने पूछा, 'तब तो योगी के लिये समी कुछ सम्मव है !? उन्हों ने कहा-- 
(निश्चय ही है | जो यथार्थ योगी हैं, उनकी सामर्थ्य की कोई इयत्ता नहीं है; क्या हो 


कर नहीं पाती ! पूवोक्त कौशल या निमित्त ( धर्मार्म और इसी प्रकार का निमित्त ) इन 
प्रतिबन्धकों को केवल इटा भर देता है । क्रान्तइ्शी कवि ने कहा है-- 


शमप्रधानेपु तपोवनेषु गूढं द्वि दाद्वात्मकमस्ति तेजः । 
स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकान्तास्ते दान्यतजो5मिमवाद दह्वन्ति ॥ 


इससे जाना जाता दे, जो शीतल (श्मप्रधान) है । उसमें भी 'दाह्यात्मक तेज! या ताप है; 
परन्तु वह 'गृढ! है । समी जगद् सभी वस्तुएं हैँ, परन्तु जो गृद़  ( छिपी है ), वह्द देखने में 
नहीं आती ५ उसकी क्रिया भी नहीं दोती। जो व्यक्त है, उसी को क्रिया होती है; वही ध्दय 
हूँ । “गृह धर्म को क्रिया न हो सकने का कारण बब्यक्ता धर्म की प्रधानता द । यदि ब्यक्त धर्म 
वाह्म तेज ( अन्य तेज) के द्वारा अभिभूत कर दिया जाय तो विद्मान धर्म जो अभी तक गुप्त 
था, वह अनमभिमूत इ्ोने के कारण प्रकट दो जाता है और क्रिया करने लगता है । 


१. घर लाने का कारण यह था कि आँखों द्वारा देखने पर भी उस समय मे बह धारणा नहाँ कर 
पाता था कि ऐसा क्यों कर दो सकता है । मुझे अस्पष्ट रूप से ऐसा सान द्ोता था कि इसमें 
कहीं मेरा धृष्टि-अ्रम तो नहीं है। में कहो सम्मोदनी विधा (मेस्मेरिज्म) के -वश्ञीमूत कर 

* जञवापुष्प की कोई सत्ता न द्ोने पर भी जवाफूल तो नहों देख रहा हूँ। लोग णरांल्यां 
ग:प्रञ्णा, वर्भीपटंप्रधा0,॥99॥0व57 आदि दब्दों के द्वारा ऐसी उष्टिक्रिया को 
समझाने की चेष्टा किया करते हैँ । ये छोग अश ईं; क्योंकि सम्मोहन-विया के प्रभाव से 
अथवा तज्जातीय अन्य कारणो से जिस चृष्टि का प्रकाश होता है, वह प्रातिभासिक होता 
है, स्थायी नहीं होती । वह वस्तु लौकिक ब्यवद्दारों में भी नहों आ सकती । परन्तु व्यावहारिक 
चष्टि इससे अलग है। स्वप्न ओर जाम्मव्‌ अवस्था में जैसे भेद है, वैसे ही प्रातिभासिक 
और व्यावद्ाारिक सत्ता में मो परथझूता हैं। वेदान्तियों को जोब-्सष्टि और इंथर-सृष्टि का भेद 
भी इस प्रसन्न में आलोचनीय है। वस्तुतः मैंने अशानवद्ग दी सन्देह क्रिया था । वह जवापुष्प 
जागतिक जवापुष्पों की तरद्द ह्वी व्यावद्यरिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्रष्ठा के ध्ष्टे-श्रम से 
उत्पन्न. आमासमात्र नहीं था । इस फूल को गैंने वहुत दिनों तक अपने पा पेंटी में बड़े लतन 
से रखा और लोगों को दिखाता था, बहुत दिन वीत जाने.पर वह्द देख गया । 


४२२. भारतोय संस्कृति और साधना 


सकता है, और क्या नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है। परमेश्वर ही तो 
आदर्श योगी हैं; उनके सिवा महाशक्ति का पूरा पता और किसी को प्रास नहीं है, 
न प्रा हो ही सकता है। जो निर्मल होकर परमेश्वर की शक्ति के साथ जितना युक्त 
हो सकते हैं, उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है । यह युक्त होना एक दिन 
में नहीं होता, क्रमशः हेता है | इसीलिये शुद्धि के तारतम्य के अनुसार शक्तिका स्फुरण 
भी न्यूनाधिक होता है। झुद्धि या पविन्नता जब सम्पक्प्रकार से सिद्ध हो जाती है, तब 
ईश्वर-सायुज्यकी प्राति होती है । तब योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके 
लिये असम्मव भी सम्मव हो जाता है। उसकी इच्छाके उसन्न होते ही अघटन-घटना- 
पटीयसी माया पूर्ण कर दिया करती है|” 

मैंने पूछा “इस फूलका परिवर्तन आपने योगवल से किया या और किसी उपाय 
से !? स्वामीजी बोले--“उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओं को एकत्र करने को 
ही तो योग कहा जाता है। अवश्य ही यथार्थ योग इस से प्रथक है। अभी मेंने यह 
पुष्प सूर्वविज्ञान द्वारा बनाया है । योगबल या शुद्ध इच्छाशक्ति से भी सृष्टि आदि सब 
कार्य हो सकते हैं, परन्तु इच्छाशक्ति का प्रयोग न कर के विज्ञानकीशल से भी सृप्म्यादि 
कार्य किये जा सकते है |! मैंने पूछा “सूर्वविज्ञन क्या है !? उन्हों ने कह, 'धूर्य ही 
जगत्‌ का प्रसविता है । जो पुरुष सूर्य की रश्मि अथवा वर्णमाल्य को भलीभाँति पहचान 
गया है और वर्णों को शोघित कर के परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह सहज 
ही सभी पदार्थों का संबररन या विघटन कर सकता है। वह देखता है कि सभी पदार्थों 
का मूल-ब्रीज इस रब्मिमाव्य के विभिन्नप्रकार के संयोग से ही उत्तन्न होता है। वर्णमेद 
से, ओर विमिन्न वर्णो के संयोग-मेद से विभिन्न पद उत्तन्न होते हैं, वेसे ही रश्मि-मेद 
और विभिन्न रस्मियों के मिश्रण-मेद से जगत्‌ के नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अवश्य 
ही यह स्थूलदृष्टि में बीज-स॒ष्टि का एक रहस्य है। यूद्ष्म-दृशि में अव्यक्त गर्भ में बीज ही 
रहता ६। बीज न होता तो इस प्रकार संस्थानविशेप का जनक रश्मिविशेष के संयोग- 
वियोग से, और इच्छाशक्ति या सत्य-सड्ड॒ल्प के प्रभाव से भी, सृष्टि होने की सम्भावना 
नहीं रहती | इसौलिये योग और विज्ञान के एक होने पर भी, एक प्रकार से दोनों का 
किश्वित्‌ प्थकरूप में व्यवहार द्योता है | रश्मियों को झुद्धरूप से पहचान कर उनकी 
योजना करना ही सूर्यविज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी 
स्थृूल और सूक्ष्म कार्य करने में समर्थ होते हैं। सुख, दुःख, पाप, पुण्य, काम, क्रोध, 
लोम, प्रीति, भक्ति आदि सभो चैतसिक दृत्तियाँ और संस्कार भी, रश्मियों के सयोग से 
ही उसन्न द्वोते हैं | स्थूल वस्तु के लिये तो कुछ कहना हा नहीं है। अतएवं जो इस 
योजना को और विय्रोजन की प्रणाली को जानते है, वे सभी कुछ कर सकते हैँ, 
निर्माण भी कर सकते हू और संद्यार भी; परिवर्तन की तो कोई बात दी नहीं । यही 
सूर्यविशान है !? 

मेंने पूछा, आप को यह कहाँ से मिला ? मैंने तो कहाँ भी इस विज्ञान का 
नाम नहीं सुना ।” उन्होंने दंसकर कह्ा--तुम लोग बच्चे हो; तुम लोगों का श्ञान दी 
कितना है ! यह विज्ञान भारत की दी वस्तु है, उच्च कोटि के ऋषिगण इसको जानते 


सूर्यविज्ञान डरे 


थे, ओर उपयुक्त क्षेत्र में इसका प्रयोग किया करते थे | अब भी इस विज्ञान के पार- 
दर्शी आचार्य अवश्य ही वर्त्तमान हैं| वे हिमालय और तिब्बत में गुसरूप से रहते हें | 
मैने स्वयं तिब्बत के उपान्तमाग में शञानगञ्ञ नामक बड़े मारी योगाश्रम में रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुष से दीर्घकालतक कठोर साधना करके इस विद्या को 
और ऐसी ही और भी अनेकों छप्त विद्याओं को सीखा है। यह अत्यन्त ही जटिल और 
दुर्गम विपय है, इसका दायित्व भी अत्यन्त अधिक है । इसीलिये आचार्थगण सद्दसा 
किसी को यह विपय नहीं सिखाते |? 

मैंने पूछा, 'क्या इस प्रकार की और भी विद्याएँ हैं !? उन्होंने कह्दा 'हैं नहीं 
तो क्‍या £ चन्द्रविज्ञान. नश्नत्रविज्ञान, वायुविज्ञन, क्षणविज्ञान, शब्दविज्ञान, मनोविज्ञान 
इत्यादि बहुत विंद्याएँ हैं। केवढ नाम सुनकर ही तुम क्‍या समझोगे ! तुम लोगों ने 
शार्रं में जिन विद्याओं के नाममात्र सुने हैं, वे और उनके अतिरिक्त और भीन 
मालूम कितना क्या है !? । 

इस प्रकार बातें होते-होते सन्ध्या हो चली । पास ही घड़ी रक्खी थी; महापुरुप 
ने देखा, अब समय नहीं है, वे तुरन्त नित्यक्रिया के लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- 
गह में प्रविष्ठ हो गये | हम सब लोग अपने-अपने स्थानों को लोड आये | 

इसके बाद में प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता और उनका सत्सक्ञ करता | 
इस प्रकार क्रमशः अन्तरज्भता बढ़ती गयी | क्रमशः नाना प्रकार की अलोकिक बातें में 
प्रत्यक्ष देखने लगा | कितनी देखी, उनकी संख्या बतल्ाना कठिन है। दूरसे, नजदीक 
से, स्थूलरूप से, सृक्ष्मरूप से, भौतिक जगत्‌ में, दिव्य जगतू में,--पहाँ तक कि आत्मिक 
जगत्‌ में भी; में उनकी असंख्य प्रकार की लोकोत्तर-शक्ति के खेल को देख-देखकर 
स्म्मित होने लगा | केवल मैंने निजमें खयं जो कुछ देखा और अनुभव किया है, 
उसीको लिखा जाय तो एक महाभारत वन राकता है|! परन्तु यहाँ उन सब 
बातेंकों लिखने की आवश्यकता नहीं है ओर सारी बातें सर्वत्र प्रकद करने योग्य 
भी नहीं हैं| में यहाँ यथासम्भव निरपेक्षरूप से अनेकानेक महादर्थोके अनुरोध के 
सम्मानार्थ खामीजी महाराज के उपदिष्ट और प्रदर्शित विज्ञान के सम्बन्ध में दो-चार 
बातें लिखूंगा | 

परमहंसजी की कुछ वार्ते--परमहंसदेव के जीवन चरित के सम्बन्ध में इस 
लेख में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तथापि सूर्यविज्ञान के साथ 
शानगशज्ञ आश्रम का और परमहंसदेव का सम्बन्ध होने के कारण पाठकों की कोतृहल 
निदृत्ति के लिये दो-चार बाते कहकर सूर्यविज्ञान के सम्बन्ध में कुछ लिखा जायगा | 
आपने ८० वर्पसे कुछ अधिक समग्र पूर्व बंगाल के वर्दवान जिले के बंड्रल नामक गाँव के 
प्रसिद्ध चह्मेपाध्याय वंश में जन्म ग्रहण किया था। इनके पिता का नाम खगाँय अखिल 
चन्द्र चद्टोपाध्याय एवं माता का नाम राजराजेश्वरी देवी था। लड़कपन में ही इनके 
१. खामीजी के सम्बन्ध में इस लेखक के द्वारा सम्पादित “शश्रीविशुद्धानन्दप्रसन्‍/ नामक एक 


बंगला ग्रन्थ है । यह ग्न्ध पाँच भार्गों में विभक्त है । उसमें स्वामीजी की लरित्र-कपा, तत्वकथा 
और लीछाकथा में ख्वामीजी के सम्बन्ध में वहुत-ती बातों का वर्णन किया गया है । 


इर्४ भारतीय संस्कृति और साधना 


जीवन में बहुत-सी अलीकिक बटनाएँ हुई थीं। चरित्रवल, चैये, अध्यवसाय, मानसिक 
संयम एवं भगवान्‌ पर निर्भरता आदि सदगु्णो के कारण छोटी उम्रमें ये अपने समव- 
वस्क-बालकों में विश्विश बन गये थे । ये लड़कपन में खेलने के बहाने भगवान्‌ की और 
देवताओं की प्रजा करते. और मौका मिलते ही निर्नन और एकान्त स्थान में जाकर 
घ्यानस हो कुछ समय बीताते, बह आपको बहुत अच्छा लगता। बहुत बार इनकी बिना 
जानकारी में ही लड़कपन में वाकसिद्धि और अन्यान्य अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य इनके 
चरित्र में देखे जाते थे। एक बार खेल में ये मिट्टी के शिवजी बनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथी ने अशिष्ट आचरण करके पूजा में विप्न किया, 
जिससे इसके नित्त में क्रेष आ गया और अनजान में ही अकस्मात्‌ इनके मुँह से निकल 
गया क्रि “शिवजी का अपसान करने के कारण शिवजी का साँप तुम्हें डसेभा।! 
वास्तव में यद्दी हुआ। उसको साँप ने डस लिया, परन्तु पीछे से डसे हुए अज्ज पर 
इनके द्वाथ फेरते ही देह से विप की क्रिया दूर हो गयी और बालक जी उठा । 
एक बार इनकी पृजनीया माताजी को हैजा हो गया। चिकित्सकों ने इनके 
जीवन की आशा छोड़ दी | ये शिश्यु-अवस्था से ही असाधारण मातृभक्त थे | स्नैष्मयी 
जननी के परलोक गमन की आशा से बालक का हृदय विहल हो गया | ये अपने 
गदहदेवता श्रीश्यामसुन्दर से माता की जीवनरक्षा के लिये ग्रार्थना करने लगे । परन्तु 
निरन्तर प्रार्थना करने पर भी माता की अवस्था क्रमशः बिगड़ती ही गयी । तब तो ये 
रूठकर एक लोहे की साबल द्ाथ में लेकर गोशात्य के ऊपर के मचान पर चढ़कर 
वहीं छिप गये | इन्होने मन में सझ्डुल्प कर लिया किया यदि द्यामसुन्दर मेरी माता के 
प्राणी की रक्षा नहीं करेंगे तो में इस लोहे की छड़ से उनको मूर्ति को तोड़-फोड़ 
डार्टूगा। मगवान्‌ पर अत्यन्त निर्भरता तथा विश्लास होने के कारण ही बालक के 
कोमल हृदय में ऐसा मान पैदा हो गया था | कहना नहीं होगा कि श्यामसुन्दर ने 
अपने इस मानी भक्त को मना लिया और उस अवसर पर बड़ी दी अल्ॉकिक रीति से 
इनकी माताजी के प्राण बच गये | 
इस प्रकार को घटनाएँ इनके बाल्यजीवन में अनेकों हुई। छोटी ही उम्र में 
इन्दे नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन होने लगे। कई बार तो उनके साथ 
इनकी बातचीत भी होती । उपनयन-संस्कार के बाद तो इस अवस्या का 
विशेष विकास हुआ। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है यद्द सब पूर्षवजन्म की 
तपत्या का फल था | परन्तु किस घटना ने इनके छीवन को पलट दिया और 
इन्हें असाधारण योगन्द्क्ति और छान-विज्ञान प्राप्ति के योग्य अधिकार-्प्राति 
की यचना हुई, वह घटना इनकी किशोरावस्था में घटी। किसी पागल कुत्ते 
के काट खाने से इन्हें जलातंक रोग हो गयाया और बहुत तरद्द के शढाज 
करने पर भी अच्छे होने की कोई आशा नहीं रद गयी थी। ऐसी अवस्था में ये मीपण 
यन्‍्त्रणा भोगते हुए मौत की बाठ देख रहे थे। इसी समय एक मह्मपुरुष ने अपने 
योगबल से बहुत ही थोड़े समय में इन्हें आसन्न मृत्यु के मुँह से बचा लिया। इन 
मदापुरुष का नाम श्रीक्षीनिमानन्द पर्म्ंस था। ये यदाँ किसी निर्देश आश्रम में 


सूर्यविशन धरप्‌ 


नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमालय के ज्ञानगञ् नामक विराद्‌ योगाश्रम में 
ही निवास करते थे | इनकी उम्र इतनी अधिक थी कि आजकल के समय में साधारण 
मनुष्य उस पर विश्वास भी करना नहीं चाहेंगे | कुछ दिनों के वाद यही महात्मा इन्हें 
अलौकिक उपायों से अपने साथ आकाझमार्ग के द्वारा बंगाल से बहुत दूर हिमालय 
ले गये और मानसरोवर के समीप अपने गुरुदेव के चरणों में उपस्थित कर दिया । 
मानसरोवर के समीप निवास करनेवाले श्रीनिमानन्दजी के गुरुजी-महाराज हजार से भी 
अधिक वर्षों की उम्र होने पर भी आज तक स्थूल-शरीर से ही विद्यमान हैं । इन्होंने 
बालक को यथाविधि शरक्ति-सद्चाग्पूर्वक दीक्षा देकर योग-शिक्षा और ब्रह्मचर्यव्रत-पालन 
के लिए ज्ञानगद्न आश्रम में भेज दिया | इस विराद आश्रम में योगशिक्षा के साथ-ही- 
साथ नाना प्रकार के प्राकृतिक विज्ञानशिक्षा की भी व्यवस्था है। “विज्ञान! शब्द से 
साधारणतः दम जो कुछ समझते हैं और जिसका समुत्नत रूप आजकल पाश्चात्य जगत्‌- 
में दिखायी पड़ता है, शानगज्ञ-आश्रम का विज्ञान ठीक उसी प्रकार का नहीं है| यहाँ 
वे विज्ञान हैं, जो प्राचीन काल के. ऋषियों को अवगत थे ओर आवश्यक होने पर जिनके 
द्वारा वे अनेकों प्रकार के कार्य-साधन करने थे | ज्ञानगञ्ल-आश्रम में श्रीमत्‌ श्यामानन्द 
परमहंस नामक एक महापुरुप इस विज्ञान-विभाग के अधिष्ठाता थे | बाबा विशुद्धानन्द- 
जी ने महायोगी श्रीझगुराम परमहंसदेव से योग के समस्त अंगों का, और विज्ञान- 
विद्‌ श्री श्यामानन्द परमहंस से प्राकृतिक विज्ञान का रहस्थ प्राप्त कर, यथासमय ब्रह्म- 
पर्यव्रत का उद्यापन किया था । ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद दण्डी और संनन्‍्यासी अवस्था 
में तत्तत्‌ साधनभूमियों के अनुसार सब साधनों का अम्यास करके ओर नियमपूर्वक 
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गुरुदेव की आज्ञा से आपने पुनः लोकाल्य में लोटकर जीों 
के कल्याण साधन का त्रत लिया । दीर्घसमय तक लगातार शानगक्ष आश्रम में रहने 
के बाद भापने भारतवर्ष के बहुतन्से तीर्थों में पर्यण्न किया | यह लम्बी कथा है, 
यहाँ विस्तार की आवश्यकता नहीं | यहाँ आकर तीर्थल्वामी अवस्था में आपने वर्दवान 
जिले के गुष्कारा नामक गाँव में निवास किया |: तदनन्तर अपने गाँच बण्डूल में एक 
आश्रम बनाया और वहाँ इनके ग्रुरुप्रदत शिवलिद्धि की बण्डूललेश्वर के नाम से 
स्थापना की गयी | इसके अनन्तर बर्दवान, काशी, झालदा, पुरीधाम और कलकत्ता 
आदि स्थानों में उन-उन प्रदेशों के भक्त और साधकों की साधन-सुकरता के लिए, 
आश्रर्मों को आापना की गयी | 


परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित समाज में “गन्धवावा! 


१. यदह्द शिवलिद्ग अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न है । द्विमालय के वदुत-से योगी वर्षों तक इसका 
आश्रय लेकर योगक्रिया किया करते थे । परमहंपरेव पर प्रसन्न होकर इनके गुरुदेव ने अपनी 
इच्छा से यह लिख्न इर्न्दे उपद्दार रूप में दिया था | ये इने मस्तक में रखते थे | केवल उपासना 
के समय मस्तक से मुख आदि द्वारों से बाहर निकाल लेते और उपासना के बाद फिर मस्तक में 
यथास्पान रख लेते थे। गुरुदेव के आदेश से वण्डूल में आश्रम स्थापित दोने के वाद उक्त 
शिवलिद भी वही स्थापित कर दिया गया। वाद में परमहंसदेव व्ले मस्तक में जो शिवलिय्न 
था, वह वण्डूलेश्वर से भिन्न था। वह भी अत्यन्त ज्योतिःसम्पन्न और प्रदल शक्तिशाली था । 

पड 
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के नाम से विख्यात थे । जिनका इनसे बहुत दिनों का परिवय है, वे जानते हैं कि 
इनके दारीर से कैसी एक अपूर्व दिव्य-गन्ध सदा निकलती रहती थी। यह मूलतः 
विश्युद्ध पद्मगन्घध के समान होने पर भी मर्त्यल्लोक में इस गनन्‍्ध की कोई उपमा नहीं 
है। इनके अनजान में इसी गन्ध से वायु और भार्बो के स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, 
कभी खस, कभी शुल्यव और कभी अन्य किसी प्रकार की दिव्य-गन्ध का आविर्भाव , 
हो जाया करता था । ब्रह्मचर्य के परिणामस्वरूप देह के सम्यक्‌ प्रकार से शुद्ध होने पर 
शरीर से इस प्रकार की दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही निकला करती थी। पहले परमहंसदेव 
जहाँ बैठते, वहाँ से बहुत दूर तक-नयहाँ तक कि सारे आश्रम में उनके शरीर की 
सुवास फैलो रहती थी ।' 


इनकी थोगशक्ति और विज्ञानशक्ति का वर्णन करना असम्भव है। जिनका 
इनके साथ थोड़ा-बदहुत अन्तरज्ज सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकार से इनके अछोकिक 
ज्ञान, विभूति, करुणा और वात्सल्यगुर्णों से परिचित हैँ । इस निबन्ध के लेखक ने 
इनसे बहुत दूर रहकर, ओर इनके निकट बैठकर जिन लछोकातीत कार्यों को अपनी 
आँखों से देखा है, उनको एक-एक करके लिखने से साधारण पाठक उनमें से किसी 
को भी सम्भव नहीं मानेंगे और सहसा उन पर विश्वास करने में भी समर्थ नहीं होंगे | 
ये सारी बातें इनके जीवन में इतनी अधिक संख्या में और इतने विचित्र ढंग से प्रकट 
हुई, कि धीरज के साथ विचार करने पर अलन्त कठोर शुप्क नास्तिक-हृदय में भी 
भगवान्‌ की मडज्डल्मब विभूति ओर अदहैतुकी अपार-करुणा पर विश्वास हुए बिना 
नहीं रह सकता | परन्तु इन सत्र व्यक्तिगत बार्तो को लेकर लोगों के सामने प्रकट 
होना अशोभन मादूम होता है, इसीलिए विशेष विवरण न देकर थोड़े में कुछ खास- 
खास बातें लिखी जाती हैं | 
परमहंसदेव अपने मस्तक के भीतर शाल्प्राम और झिवलिज्ञ को धारण किये 
रहते थे | साथ ही वहाँ १०८ स्फटिक मणियों की एक माला भी है । पृजा आदि के 
समय उक्त शाल्य्राम और शिवलिड्ञ को मुख आदि द्वार्ों से बाहर निकालकर यथा- 
विधि पूजा कर चुकने पर पुनः ययास्थान उन्हें रख देते थे। एक बार एक भक्त 
जमाये हुए पारे से बना हुआ एक शिवलिद्ल लाये और डसे बाबा को दिखलाया। 
बाबा ने कहा तुम कहो तो में इस पारद से बने हुए शिवलिश्ध को निगल जाऊँ ।? 
दिप्य घत्रसा उठा | लगभग एक पाव पारा खा लेने पर कहीं ऐसा न हो कि बाबा का 
शरीर ही न रहे। उनको उसका डर हो गया । श्सीलिये वे इधर-ठघर ताकने लगे | 
आखिर अस्यान्य गुरभादरय्यों के उत्साह दिलाने पर वे राजी हो गये | तब पर्महंसजी 
१. परमईसरेव का स्पूल देह किसी एक निर्दिष्ट स्थान में रहते हुए शी जब कमी वे अलौकिक 
रूप से दूर देश में मर्कतों के सामने उपस्थित ऐते थे, तब सबसे पएले उनकी इस सुगग्षि का 
हो स्पष्टरूप से भक्तों की अनुभव दोता था | इस गन्ध में ऐसी पवित्र मादकता को 5.क्ति थी कि 
शिस्तकों यद एक बार भी प्राप्त हुई ए, वह कमी इसे भूछ नदी सकता । इनके भक्तगण जानने 
है कि दूर से इनका डिल्तन करने पर भोड़ी ही देर में शनकों दिव्य गन्ध चारों भोर छा 
जाती है 
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ने सबके सामने उस शिवलिंग को मुख में लेकर मस्तक पर चढ़ा लिया और उसे 
वहीं स्थापन कर दिया | फिर एक वार उन्होंने इस पारे के दिवलिज्ञ को भी मुख से 
निकालकर उसकी पूजार्चना करने के बाद पुनः मस्तक में चढ़ा लिया था | 
इनके शरीर में इतना अधिक तेज था और बिजली की इतनी अधिक क्रिया 
होती थी कि मच्छर, मधुमक्खी, हड्ड, भवरे आदि जीव दंशन करते ही उसी क्षण मरकर 
राख हो जाते थे | अवश्य ही दंशन न करें, हिंसाभाव न दिखलावें तो उनकी कोई 
हानि नहीं होती | हिंसा करने पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती दै। मामूली 
कीड़ों की तो बात ही क्या है, बात्रा के शरीर को डंसने की चेश करनेवाले साँप भी 
उसी क्षण मर जाते थे | ऐसी घटनाएँ बहुत बार देखी गयी है| इस तीशा तडित्‌ 
(बिजली) के प्रभाव से ही वावा यदि सिंह-बाघें की ओर कहाँ ताक लेते थे, तो वे भी 
उसी क्षण सिर झुकाकर मदु बन जाते थे 
परमहंसदेव के शरीर में बहुत से स्फणिक-गोलक ((:%5व 735) हैं। 
तीव्र योगक्रिया के प्रभाव से शरीर में जब्र बहुत अधिक गरमी बढ़ती थी, तब इन 
स्निग्ध वस्तुओं के संसर्ग से वह बहुत कुछ शान्त हो जाती थी। इन स्फर्थिकों के 
अतिरिक्त, मोती, हीणा आदि वस्तुएँ भी इनके देह के अन्दर खानविशेप में सुरक्षित 
थीं। शीत के समय शरोर के सझेोेव होने के कारण कभी-कभी दो एक स्फटिक 
अपने-आप ही लोमकूप के द्वारा शरीर से बाहर निकल पड़ते थे। कई बार प्रसज्ञवञ्ञ 
वे स्वयं ही किसी तत्व की व्याख्या करते समय देह से स्फटिक निकालकर दिखाया 
करते थे। रोमछिद्रों से स्फटिकों के बाहर निकलते समय न तो किसी प्रकार का 
कष्ट होता है ओर न खून ह्वी निकलता है | शरीर से निक्रलते हो स्कटिकों में अति 
पविन्न दिव्य गन्ध आती थी। आप शरीर के अन्दर भी एक जगह से दूसरी 
जगह स्फटिकादि को ले जाते थे। साधारण लोगों की तो बात ही क्या ६, देइतत्व के 
पण्डित भी अपने अपूर्व-जश्ञान से इस बात को नहीं समझ सकते कि यद्द सब्र कैसे होता 
है | योगी की देह बाह्यट्टि से साधारण देह की तरह प्रतीत होने पर भी, उसमें निश्चय 
ही एक अचिन्त्य वेशिप्रप रहता है | एक बार परमहंसदेव ने अपने विभिन्न अद्भ-प्रत्यद्नों 
को एक-दूसरे से अलग कर के दिखलाया था, और आश्चर्य यह कि उसी समय वे 
अदृश्य रूप से शून्य में से बोलते हुए शिप्य को समझा भी रहे थे | फिर किसी अपूर्त 
शक्ति के प्रमाव से वे सब अलग-अलग हुए अज्ज-प्रत्यज्ञ पुन अपने-आप ही परस्पर 
जुड़ गये ओर शरीर पूर्वगरिचित आकार में प्रकट हो गया । 
एक दिन कुछ जिज्ञासु मक्तों को आपने अपने हाथ का एक परत चमड़ा 
१. इस प्रसड़ में यह उल्लेख करना अप्रासद्विक नहीं होगा कि वावाजो जब ग्रृष्कारा में रहते से 
तव कई विपधर सपों को अपने साथ रखते थे। गरमी के दिलों में क्रिया के समय सांपों को 
शरीर पर लपेंटे रहते थे, जिसते इनका शरीर ठण्डा रहता था। फिर झालदा में रदने के 
समय कुछ दिन वाघ आपके पास रहे थे। भीपण दिंस्न जीउ होने पर भी दाघ आपके समीप 
शान्त और स्थिरमाव से दी रददते थे । जाड़े के दिनों में रात को कई वार आप वाघ से डिपटे 
रहते थे, जिसते शरोौर खूब गरम रद्दता था । 
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अलग कर के फिर उसे हाय से ज्यो-कात्यों लंगा कर समझाया था कि पाश्वात्य झारीर- 
विज्ञानियों की लौकिक विद्या के द्वारा योगियों के ल्वरूप का निरूपण सम्मव नयी है। 
एक वार आपका दरीर नवजात शिश्यु के आकार में बदल गया था| इसको कई लोगों 
ने अपनी आँखों देखा था । इस लेखक को एक दिन आप पुराणवर्णित श्रीविष्णु 
भगवान्‌ के नामिकमल से ब्रह्माजी के उत्तन्न होने की ब्रात समझाते हुए कहने लगे कि 
पुराणों का यह वर्णन 'रूपक! नहीं है, किन्ठ अक्षर-अक्षर सत्य है। कुण्डलिनी-शक्तिका 
विंकास होने पर जब योग के अन्तराकाश में परमादित्य-स्वरूप ज्योतिर्मय तेजःपुश्न का 
उदय होता है, तब सूर्योदय के समय के कमल की भाँति उसका नामभिकमल अपने-आप ही 
प्रस्फुच्ति हो जाता है। जो वास्तव में योगी है, उनको ऐसा अवश्य होता है| हाँ,परन्तु जो 
नाभि-धीति आदि दुरूह क्रियाओं में पूर्णरूप से निश्णात नहों है, उनके कमल का विकास 
नहीं हो सकता । इतना कह कर वे फिर बोले कि साधारण बद्ध जीवों की नाभि में 
ग्रन्धि लगी है, इस ग्रन्यि का मोचन न हाने तक ऊर्ध्व-रति असम्मव है ।! इसके बाद 
दोनों हाथों से नाभिप्रदेश के दो-चार बार सग्बालन करते ही नाभि-प्रदेश एक गड़दे के 
रूप में परिणत हो गया। उपस्थित भक्तगण यह देख कर चकित हो गये । क्रमशः 
उस गड़दे में से एक अति सुन्दर नाल का आविर्माव हुआ और उसके ऊपर अत्पन्त 
लावण्य-युक्त दिव्य कमल दिखायी पड़ा | ह्वाल के खिले हुए कमल की पवित्र गन्ध से 
सारा घर और आँगन सुगन्धित हो उठा | यहाँ तक कि उस समय जो छोग दर्शन के 
ट्ये बाहर से आ रहे थे, उनको भी घर में प्रवेश करने के पूर्च से ही सुगन्धि आने 
लगी । बुछ क्षर्णो के बाद नाभि को हिलते ही कमठ नाल्सह्िित संकृचित होकर भीतर 
प्रवेश कर के अद्य्य हो गया | 

परमहंस देव की दाक्ति की तुलना नहीं थी यह बात पहले ही कह्दी जा चुक्री 
है। मनु्य की शक्ति कहाँ तक विकसित हो सकती है, इस बात को परमहंसजी के साथ 
अन्तरद्जमाव से परिचित होने पर ह्टी जाना जा सकता था। उनके वच्तुनिर्माण की बात 
कहने की ता विशेष आवश्यक्रवा ही नहीं है। कारण, इस बात को तो बहुत लोग 
जानते दएँ । इमारे अपने घर में अत्यन्त कठिन रोग के समय, उनको किसी तरह की 
खबर न देने पर मी, बहुत बार उन्होंने स्थूल या यू#म शरीर से आविर्भूत होकर रोगी 
को उपदेदा दिया है और ओऔपध देकर भी अथवा न देकर भी तत्काल ही उसे रोगमुक्त 
कर दिया है। पॉच-सात मील दूर से क्षणभर में आविभूत होकर स्थू् और पंचभूता- 
त्मक औपब प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धि के अगोचर हैं। कमी-कभी तो 
ऐसी घटना हुईं है कि एक सेकंड असावधानो की जाती तो मयद्गर परिणाम हो जाता, 
परम्तु उस एक सेकंड के बीतते-बीतते ही उन्हों ने आविभूत होकर अपनी मदझ्नलमयी 
रक्षाआक्ति का प्रयोग किया। ऐसी घटनाओं का विस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्तु 
यहाँ उसके प्रकट करने को आवश्यकता नहीं है । 

एक बार मेरी जपको माला टूट गयी। में उसको ठीक शार््रीय ढंग से ग्ैँथ 
देने फे लिये बिखरे हुए रुद्राक्ष के दाने और थोड़े-से रेशम को लेकर बाबा के पास 
पहुँचा और उनसे मैने प्रार्थना की । उन्हों ने रुद्वाक्ष के दानों को और रेशम को 


सर्वविश्ञन ४२६ 
गोमुखी में रख कर उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया | फिर दो-तीन बार उस पर द्वाथ 
फिर कर गोमुखी मुझे दे दी । ऐसा करने में तीन-चार सेकंड से अधिक समय नहीं 
लगा था | में गोमुखी से निकाल कर देखता हूँ तो माला बड़ी सुन्दरता में ग्ँथी हुई 
है | यहाँ तक कि सुमेर तक विधिपूर्वक लगा हैं| गा भी शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार 
ही लगी हैं। पूछने पर उन्‍्हों ने कहा. कि 'यह वायु-विज्ञान का कार्य है। जिसको 
तुमलोग अल्प-समय कह्दते हो, वह चास्तव में अल्प नहीं है। यृश्ष्म स्तर में चले जाने 
पर उसी में दीर्घकाल का भी कार्य हो सकता है। 

परमहंसदेव में ऐश्वर्य और माधुर्थ इन दोनों भावों का अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण 
था। योग अथवा विज्ञान किसी भी दिश्या में उनकी शाक्ति को सीमा नहीं बॉबी जा 
सकती थी | इसके सिव्रा थोगज्योतिप, देवज्योतिप, स्वरोदय आदि विद्याओं पर पूर्ण 
अधिकार होने के कारण वे योग ओर विज्ञान की शक्ति के बिना ही एक प्रकार से 
सर्वज्ञान-शक्ति पर अधिकार किये हुए थे । परन्तु इतनी शक्तियों के होते हुए भी उनमें 
जिस अपूर्व संयम और माधुर्य-गुण का विकास देखा जाता था, वह अदुलनीय है | 
शान का विकास होने पर परामक्ति और प्रेम की गम्भीरता में द्रुतिमय रसतत्त का 
आधविभांव होता है; उससे करुणा, स्नेह, वात्सल्य आदि दिव्य गुर्णो की स्फूर्ति होकर 
अपने-आप ही कार्य होता रहता है | कर्तव्यनिष्ठा, संयमशीढता, उद्यम, अध्यवसाय, 
गुरुमक्ति ओर निर्मरता आदि गुर्णो के समन्वब से उनका जीवन योगमार्ग में अग्रविष्ट 
साधारण मनुष्य के लिये भी आदर्श था। परमहंसजी का प्रधान उपदेश यह है कि 
प्रेम के बिना मगबद्याप्ति नहीं हो सकती, चद्घा-भक्ति की परिणति से ही प्रेम का उदय 
होता है। जिस भक्ति को दृष्टि स्वाथथाधन की ओर है, जिसकी जड़ में कामना का 
बीज है, वह कभी ग्रेम के रूप में परिणत नहीं होती । वस्वुतः उसको भक्ति कहना ही 
उचित नहीं है । ऐसी मक्ति से तो यथासम्मव दूर रहना ही साधक का कर्तव्य है । 
शुद्धा-भक्ति के उदय के लिये ज्ञान का विकास आवश्यक है । केवल ग्रन्थों के अध्ययन 
से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह तो झुप्क-ज्ञान है । उसे असली ज्ञान नहीं कददना 
चाहिये। यथार्थ ज्ञान का उद्धव चित्तग॒ुद्धि हुए ब्रिना नहीं होता और चितय्मद्धि 
कर्म-सापेक्ष हैं | अतएवं यथाविधि सदगुरु के आदेश को सिर चद्गाकर उनके दिखलाये 
हुए मार्ग से निछा, संबस ओर श्रद्धा के साथ अपने चरित्रबल को पवित्र बनाये रखते 
हुए जो अग्रसर हो सकता है, उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्रात होता है। इस कर्म 
को ही योगिगण योग कहते हैँ | इसके विपरीत अन्य कर्सो को योग नहीं कह्ष जाता 
और वे चित्तशुद्धि मे सहायक भी नहीं होते | अतएव नीति और चरित्र्शाद की और 
लक्ष्य रख कर सद्गुरु के उपदिष्ट मार्ग से निरतर बोगाभ्यासरूप दीब॑काल्व्यापी कर्म 
कर सकने पर हो चित्तग्ुद्धि और आत्मज्ञन का विकास होता है | तथ दृदव-मन्धि खुल 
जाती है, समस्त संशय छूट जाते है ओर जन्म जन्मातर को संचित कर्मराशि का क्षय 
दो जाता है | इस अवस्था में अविद्या की आंशिक निद्ृत्ति के कारण उसी के अनुसार 
आत्रमशक्ति का स्फुरण आरम्म हाता है। यहो योगविभूति की सूचना दै । इसके बाद 
परमात्मा के अदैतुक एवं नित्य आकर्षण के प्रमाव से विश्युद्ध जीव ऋमशः आगे बदता 
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हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है ओर परम मन्नलमय ऐड्वरिक विभूति का आत्वादन॑ 
प्रास करता है। ज्ञान का परिषाक अथवा भक्ति का विक्रास इस एक हो भूमि के 
नामान्तर हैं। इसके बाद आत्मममर्पण के पूर्ण होते ही प्रेम का आवर्माव होता है । 
इसी से भगवद्याप्ति की सूचना मिलती है। पूर्ण साधनमार्ग के किसी भी अंश की उपेक्षा 
करने से काम नहीं चलता । अवस्था और अधिकारमेद से समी की उपकारिता है। 
अतए्व सावनामात्र का दी मूलमत्त्र कर्म है। कर्म या पुरुपार्थ का आश्नय लेने पर 
देववल अपने-आप ही आ जाता है। तब्र फिर भगवान्‌ के अनुग्रह के लिये प्रार्थना 
करने की आवश्यकता नहीं रहती । अवश्य ही पूर्वजन्म में किये हुए कर्म के फल से 
किसी-किसी के प्रथम अवस्था में हो उन्नतमाव का विकास देखने में आता है| परन्तु 
इससे सिद्धान्त में कोई व्यतिक्रम नहों होता । इतनी बात याद रखनी चाहिये कि 
मगवान्‌ की इच्छा ही मूल है। अतएव कर्म को मूल बतव्यने पर भी प्रकारान्तर से 
कर्म के मूल में भी उन्हों का अनुप्रह होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु अजश्ञान 
अवस्था में अनुग्रह को अनुभूति नहीं होती, इसलिये आत्मामिमान प्रबल रहता है; 
अतएव कर्म के माव को ही प्रबल मानकर चलना पड़ता है । शान का उदय होने पर 
यह बात समझ में आ जातो है कि समस्त विश्व ही उनकी लीला है अर्थात्‌ उनकी 
इच्छाथ्रक्ति का खेल है | जीव केवल इस अमिनय का एक निष्किय द्रष्टामात्र है ।? 
सूर्यविशन का रइस्य--यद्यपि कालधर्म के कारण ह_म सौर-विजश्ञान या 
सावित्री-विद्या को भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन काल में यही विद्या 
ब्राह्मण-घर्म की ओर वैदिक-साधना की भित्ति-स्वरूप थी। सूर्यमण्डल तक ही संसार 
है, यूर्यमण्डल का भेद किये त्रिना मुक्ति नहीं मिल सकती | यह बात क्षिगण जानते 
थे | वस्त॒तः यूर्यमण्डल तक ही वेद या शब्द-ब्रह्म है--उसके बाद सत्य या परत्नत्न है। 
बावदब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रक्माधिगचव्ठति | 
>-यहद्द बात जो लोग कद्दा करते थे वे जानते थे कि शब्द-ब्रह्म का अतिक्रमण 
किये विना या सूर्यमण्डल को लॉघे बिना सत्य में नहीं पहुँचा जाता। श्रीमद्धागवत में 
लिखा है-- 
य एप संप्तारतरः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफरे पसूते ॥ 
दे अस्य यीजे शतसूछखिनालः पश्चस्फन्चः पत्चरसप्रसूतिः | 
दर्शेकशाखो द्विंसुपर्गनीढख्तनिवल्कलो द्विफलोडकम्रविष्टः ॥ 
(१६।॥१२।२१-२२) 
धद्द कर्मात्मक संसार ब्रक्ष है--जिसके दो श्रीज, १०० मूल, ३ नाल, ५ 
स्कन्ध, ५ रस, ११ झाखाएंँ हैं; जिएमें २ पक्षियों का निवासत्यान है; जिसके ३ 
बह्कल और २ फल ट--यह संसासरशश्ष यर्यमण्डल्पर्यन्त व्यात्त दे। श्रीधर स्वामी 
और विश्वनाथ दोनों ने कद्या टै--- 





३१. बीज  पुण्य-पाप | मूल रू वासना (इस "अर्सख्य)। नाल स्मुभ। रकन्‍्धरू मृत | रस 
दष्दादि विषय । शाखा सस्इन्विय। फटरूसुख-दुग्ख। सुपर्ण या पश्नील जीवात्मा और 
परमात्मा | नीट ल्‍ वाससान । वस्कछ # धातु अयोद्‌ बात, पिच और इलेप्मा । 
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अक प्रविष्टः सूर्यमण्डलपर्यन्तं व्याप्तः। 
तन्निर्मिय. गतस्थ  संसारामाबाच्‌ । 


प्रकृति का रहस्प जानने के लिए यह सूर्य ही साधन है। श्रुति में आया है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिद्वितं मुखमर्‌ । 
योउसावादित्ये पुरुषः. सो5हम्‌ “**** | 
(मैत्री-डपनिपद्‌ ६।३५) 
सूर्य से ही चराचर जगतू उत्तन्न होता है, यह श्रुतिने स्पष्ट रुप में निर्देश किया 
है । मैत्री उपनिषद्‌ (६।३५) में लिखा है कि प्रसवरर्म के कारण द्वी सूर्य का 'सबिता! 
नाम सार्थक हुआ है (सव॒नात्‌ सविता)! बृहतू-योगि याज्ञवल्क्य में स्पष्ट तौर पर 
लिखा है-- 


सविता सर्वभावानां सवभावांइच सूथते। 
सवनात्‌ प्रेरणार्ेव सविता तेन चोच्यते ॥ 
(९५५९-०६) 
धर्योपनिपद्‌ में सूर्य के जगत्‌ को उतत्ति का हेतु होने का वर्णन आया है-- 
सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 
सूर्य लूय॑ प्राप्लुवन्ति थः सूर्यः सोडइमेव च॥ 
आचार्य शौनक ने वृहदेवता में उच्च खर से कहा है कि एक मात्र यर्य से ही 
भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त स्थावर और जज्नम पदार्थ उत्पन्न होते हैँ और 
उसी में छीन हो जाते हैं। यही प्रजापति तथा सत्‌ और असत्‌ के योनि-स्वरुप ई, 
यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म हैं । ये तीन भार्गों में विभक्त होकर तीन लोकों में 
वर्तमान ईैं--पमस्त देवता इनकी रश्मि में निविष्ठ ईं-- 
भत्रद्‌ भूत॑ भविष्प्य जड़मे स्थावरं च यत्‌। 
अस्थैत्ि सूर्यतेवेक प्रभव॑ प्ररूयं विदुः॥ 
असतश्य॒ सतब्ेव . योनिरेपा प्रजापतिः | 
तदक्षरं चाव्यय॑ च यचेतद्‌ प्रह्म शाखतम्‌॥ 
कृत्येव द्वि त्रिवात्मानमेपु छोकेपु तिष्ठति। 
देवान्‌ यवायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेपु रश्मिपु ॥ 
यूर्यसिद्धान्त नामक ज्योतिप-अन्य में लिखा है कि ये सब जगत्‌ के आदि हई, 
इस कारण ये आदित्य हैं; जगत को प्रसव करते हैं, इस कारण यूर्य और सविता ईै। 
ये तमोमण्डल के उस पार परम ज्योतिःखरूप ई--- 
भादित्यों द्यादिभूतत्वात्‌ प्रसूया सूर्य उच्यते | 
परं ज्योति: तम.पारे सूर्योदय सबितेति च॥ 
१. पूछ प्राणिप्रसते इत्यस्व धातोरेतद्रूपन्‌ सनोति सूबते वा उत्पादवति चराचरं जगत्‌ स सविता! 
पु प्रस॑ेशर्ययोः-सर्ववस्तूनां प्रसवः उत्पत्तिखान संदेशर्यस्थ च । 
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यह जो परम ज्योति की बात कही गयी, वह दब्द-बह्ममय मन्त्रस्योति है, यही 
अखण्ड अविमक्त प्रगवात्मक वेदत्वरूप है, इसी से विभक्त होकर फू , यजुः और 
सामरूप वेदत्रव का आविर्माव होता है। सूर्य पुराण में इसीलिए स्पष्ट रुप में कहा 
गया है--- 
नत्वा सूर्य पर॑ धाम ऋग्यज्ञःसामरूपिणम्‌ । 
इत्यादि | 
विद्यामाघवकार ने भी इसीलिए यूर्य को त्रयीमयों और "“अमेग्रांशुनिश्रि! के 
नाम से निर्देश किया है और कट्दा है कि ये तीनों जगत्‌ के 'प्रबोधहेत! हैं । उन्होंने 
कहा है कि सूर्य के बिना 'सर्वदर्शित्वर सम्भव नहीं, इसोसे मानों झष्टूर ने उन्हें नेत्र 
रूप से धारण किया है । यूर्य से ही सत्र भूतों के चेतन्य का उन्मेष और निमेष होता 
है | बह श्रुति में मी लिखा है-- 
यौउसे तपन्‍नुदेति स सर्वेपाँ भूतानां प्राणानादायोदेति । 
असी योअम्तमेति स सर्वेपां भूतानां प्राणानादायास्तमेति । 
विष्णुपुराण के याशवव्क्पक्ृत सूर्वस्तोत्र (अंश ३, अध्याय ५) में यूर्य को 
“विमुक्ति का द्वारा क्रगयजुससामभूत! 'त्रयीधामबानं “अग्रीपोमभूता! 'जगत्के 
कारणात्मा” और 'परम सोपुम्नतेजोधारणकारी' कहकर क्यों वर्णन किया गया है, यह 
बात अब समझ में आवेंगी। अम्नि और सोम मूलतः सूर्य से अमिन्न ६, यह श्रुति से 
भी माल्म होता है 
उद्चनत वादित्यमपिलुपमारोहति सुपुन्नः सूर्यरश्मिः चन्द्रमा गन्वर्वः । 
श्रुति में आया है कि यूर्य पूर्वाह में ऋकद्गारा मध्याद् में यजुःद्धारा और अख- 
काल में सामद्वारा युक्त होते हई-- 
ऋतणिमः पूर्वाह्नें दिवि देव इंपते यजुवेंदे तिप्ठति मध्य अह्ठः । 
सामवेदेनास्तमये. महीयते वेदेरशन्यखिभिरेति सूर्यः ॥ 
सूर्यसिद्धान्तकार कहते हूँ कि ऋक्‌ ही सर्य का मण्डल ओर यजुः तथा साम 
उनकी मूत्ति हैं, यह कालात्मक, कालकृत्‌ , चयीमय, भगवान्‌ दें | 
ऋचो5स्य मण्दर्ल सामान्यस्थ मसूत्तियंजूपि च । 
त्रवी मयोडयं॑ भगवान्‌ काछात्मा कालकृद विभु'। 
चस्तुतः प्रणय या उकार या उद्गीय ही यर्य है, ये नादबढा £ँ, ये निरन्तर 
रब करते हैं, इस कारण रवि! नाम से विख्यात £ | छान्दोग्य-ठपनिपद्‌ (१।४१-५) 
में है कि चर्यीविद्या या छन्‍्दों रूप तीन वेदों ने इस उद्गबीय को आवृत कर रखा है। इसके 
बाहर सृत्यु-राज्य ै। देवताओं ने झत्यु-मय से डर कर सबसे पहले वेद की द्ारग 
ग्दण की और हर्हों द्वारा अपने को आच्छादित दिया, उन्होंने अपनी गौपन या रक्षा 
(गुर 5 रक्षा) की । तथापि मृत्यु ने उन ढोगों को देख लिया था, जिस तरद जल के 
अन्दर मछली दिलायी पट़ती है, उसी तरह जल के इृश्ाान्त से माद्म होता है| कि 
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वेद-त्रय जलवत्‌ खच्छ आवरण है। मधुविद्या में भी वेद को आप या जल कहा 
गया है | एक हिसात्र से यही पुराणवर्णित कारण-ारि है ।' देवताओं ने उस समय चेद 
से निकल कर नाद का आश्रय ग्रहण किया । इसी से वेद-अन्त में नाद का आश्रय 
लिया जाता है। यही अमर अभय-पद है | उसके बाद (छा० १।५१-५) स्पष्ट कहा 
गया है कि उद्गीथ या प्रणव ही सूर्य हैं, ये सर्वदा नाद करते हैं | इस प्रणव-सूर्य की 
दो अवस्थाएँ हैं | एक अवस्था में इनकी रश्मिमाव्ण चारों ओर विकीर्ण हुई है;' दूसरी 
अवस्था में समस्त रब्मियाँ संहत होकर मध्यविन्दु में विलीन हुई हैं। यह द्वितीय 
अवस्था ही प्रणव की करैवल्य या शुद्धावस्था हैं| ऋषि कोपीतक प्राचीन काल में इसके 
उपासक थे | प्रथम अवस्था प्रणव सर्य की सप्य्युन्मुख अवस्था है। उन्होंने अपने पुत्र 
से प्रथम उपासना की बात कही | उद्गीथ या प्रगव ही अधिदेव रूप में सूर्य हैँ, यह कह 
कर अच्यात्म-दृष्टि से यही प्राण है, यह समझाया गया है | 


प्रबनोपनिपद्‌ (५।१-७) में लिखा है कि 3कार का अभिध्यान प्रयाणकाल तक 
करने से अभिध्यान के भेद के कारण भिन्न-भिन्न लोक अधिक्षत होते ह (लोकजय होता 
है) । यह 3“कार ही पर और अपर ब्रह्म है। एक मात्रा के अभिध्यान के फलखरूप 
जीव उसके द्वाया संवेदित होकर शीघ्र ही जाती को यानी एशथिवी को प्राप्त होता है | 
उस समय ऋतक उसको मनुप्यल्णेक में पहुँचा देते हैं | वहाँ वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और 
श्रद्वा द्वारा सम्पन्न हो कर महिमा का अनुभव करता है। द्विमात्रा के अभिष्यान के 
फल से मनःसम्पत्ति उत्पन्न होती है, उस समय यजुः उसको अन्तरिक्ष में ले जाते 
हैं। वह सोम-लोक में जाता है, और विभूत का अनुभव कर पुनराबर्तन करता 
है। त्रिमात्र के--अर्थात्‌ डँ“अक्षर के-द्वारा परम पुरुष के अभिध्यान के 
प्रभाव से तेजः या सूर्य में सम्पत्ति उत्पन्न होती है, उस समय साधक यर्य के साथ 
तादास्म्य ग्राप्त करता है | जिस तरह साँप की बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती है 


१. वेद से ही सृष्टि होती है । यह इस प्रसंग में सरण रखना चाहिए । 


२. ये रदिमयाँ ठीक मार्गों के समान दँ । जिस तरद्द मार्ग एक गाँव से दूसरे गाँव तक फैला 
रहता है, उसी तरह सब रश्मियाँ भी इदलछोक से परलोक पर्यन्त फैली दुई €ैं। इनकी एक 
सीमा पर सर्थ-मण्डल है और दूसरी सीमा पर नाडी-चक्र । सुपुप्ति-काल में जीव इस नाडी के 
अन्दर प्रवश करता हूँ; उस समय स्वप्न नद्दों रहता, शानिति उत्पन्न होती है। वह नेजग्स्थान 
है । देइत्याग के वाद जीव इस सव रदिमर्यो का अवलम्बन लेकर, >“कारभावना की सहायता 
से ऊपर उठता है । सपुल्पमातन्र से ही मन में वेग होता है और उसी देग से सर्य-पर्यन्त उत्थान 
होता है । यर्य अद्माण्ड के द्वार-खरूप है, घानी इस द्वार को मेंदर कर सत्य में और अनर-पाम 
में पहुंच सकते हैं, अजानी नहों पहुँच सकते। हृदय से चारों ओर असंख्य नाटियाँ या पथ 
फैले हुए हैं | केवछ एक सृध्ष्म-पथ ऊपर मृर्या की ओर गया हुआ हूँ । इसी स॒ध्म-पथ से चल 
सकने पर सूर्य-दवार अतिक्रम किया जाता है। अन्यान्य पर्थों से चलने पर भुवन कोश में हो 
आवद्ध रदना पड़ता है। यद्यपि मुबनकोश का केन्द्र सूर्य होने के कारण समस्त भुवन एक 
तरद से सोर-छोक के हो अन्तर्गत हैं, तथापि केन्द्र में प्रतेष्ट न हो सकने के कारण सौर-मण्डल 
के बाहर जाना असम्भव हो जाता है । 

फ्ण्‌ 
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+सुर्वमग्दल्ख आत्मा भी उसी तरह समस्त पार्पो या मल से विमुक्त हो जाता है |! 
वहों से साम उसे ब्रह्मलेक में ले जाते है | साधक सूर्य से--लीवधन' से--परालर 
पुर में सोये हुए एव्प का दर्शन करता है। तीर्नों मात्राएँ प्रथक्‌ -परथक्‌ विनश्वर 
ओर मृत्यमती हैं; परन्तु एकीदडृत होने पर ये ही अजर और ऊमरभाव को प्राप्त 
करानेवाली ई 

इससे माठ्म होता है कि वेदत्रय पृथक्‌ रूप में लोकत्रय को प्रा करानेबाले 
हैं, ऋक भू-लोक को, यजुः अन्तरिक्ष-छोक को और साम खर्ग-व्येक को प्राप्त कगने 
बाल्य है | ये तीनों लोक पुनरावर्तनशील हैं। ये ही प्रणव की तीन सात्राएँ हैं | वेदत्रय 
को घनीभूत करने पर ही 3“काररूप का ऐक्य का स्फुरण होता है। उसके द्वारा 
पुरुषोत्तम का अभिध्यान होता है । वेदत्रव जब सूर्य हैं, एवं प्रगव जब वेद का 
ही घनीभूत प्रकाश है, तब यर्य प्रणव का ही बाह्य विकास है, इसमें कोई 

सन्देद्द नहीं | 

हमारे ऋषियों का कहना है कि झुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमण्डल भेदकर जगत्‌ 
में उतर आता है | झुद्ध-भूमि से जगत्‌ में अबतीण होने के लिये, ओर जगत्‌ से शुद्ध 
धाम में जाने के लिये सूर्य ही द्वार-खरूप हैं | विधागोरस ( ?७॥॥980785) ने कहा 
है कि सूर्य एक तेजोधारक !८॥5 भात्र है, इसीमें से होकर आत्मज्योति जगत्‌ में 
उतरती है। प्छेटो (2॥#0) का कहना है कि ज्योति ।९॥08॥5॥ और अस्यान्य 
तत्वदर्शियों के मत से परम पदार्थ का प्रथम विकास है । अपनी रब्मि से ईश्वर ने जो 
तेज प्रज्वलित किया है, वहीं यर्य है (देखों- [॥72९0<5) | यूर्य प्रकाश या ताप 
की प्रमा नहीं है, बल्कि [0८प< दै--यरद् एक ।८॥5 मात्र है, जिसके प्रभाव से 
आदिम ज्योति क्रा रश्मिसमुद स्थुल ( ४४॥९८778)) बन जाता है हमारे सोर-जगत में 
एकत्र हो जाता दे और नाना प्रकार की दाक्ति उत्तन्न करता है । 

सूर्यरय्मियाँ अनन्त हैँ, जाति में और संख्या में अनन्त हँ। मूल-प्रभा 
एक ही £, यद युक्न-बर्ण है । यही मूल ग्क्नबर्ण छाल-नील-प्रम्मति विभिन्न वर्णों के 
रुप में, एवं व्यल, नील इत्यादि के परस्पर मिलने के कारण ओर भी विभिन्न उपयर्णों 
के रूप में प्रकाशित होता है। झुक से सर्वत्रग्म लाल, नील प्रमृति प्रथम स्तर का 
आविम्माव होता | | घुक् से अतीत जो बर्णावीत तत्व है, उसके साथ घुकल का संबर्प 
होने से इस प्रथम भूमि का विकास होता है। यह अन्तःसंबर्प का फल है। यह वर्णा- 


२. ओवेश्यय भी इसे स्वीकार करते है। खूवमेण्डड में प्रोश कित्रे बिना जीवका छिद्शरीर 
नध् नहीं ऐ्ता | छिद्ठश्नीर के सुक दुद सिना जांव की मुक्ति का £ जोव रविमण्टल में आने 
पर ऐ परव्िय ऐता है और उत्तद्ने सब कड़ेदा दस्ध दो जाते है। ऐसा मदामारत में मी कष्ा 
£। पियागोरस ( /॥गह0795) के मत से भी शुद्धि-मण्टल यू में स्थित ४, सर्य जयय, 
सी मध्य में अवखिया एे। जीवमात्र ही यहां भागने पर अपने आत्ममाव को प्राप्त करते और 
पविष्र पोते ६ । अस्तू (पज0०॥९) का भी कदना एं ऊ्ि पियागोरस के मत से शुद्धि 
मण्डल या ]#९7९ 04 ॥2 मूयस्त टै। इसीका नाम ंपशोटि [5 पाज्णा हू । 

२. इसका नाम >व्पृरतीव जिधा,6 साहिटुसाए८ :। 


सूर्यविज्ञान ४३५ 


तीत तत्व ही चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तर से परस्यर संयोग या बहिःसंसर्ग होने 
के कारण द्वितीय स्तर का आविर्माव होता है। अपेक्षिक दृष्टि से पहली थुद्ध-सप्षि है, 
और दूसरी मलिन-सूष्टि है | 

दूसरे प्रकार से भी यही वात मादूम होती है | ब्रह्म एक ओर अखण्ड है | ये 
अविभक्त रहते हुए भी पुरुष और प्रकृति रूप में द्वेघा विभक्त होते दे, यही आत्म- 
विभाग (526 6एंडा0 )या अन्तःस्संबर्ष से उत्न्न स्वामातरिक्र यूष्टि है। 
निम्नवत्तों सृष्टि पुरुष और प्रकृति के परस्पर-सम्बन्ध या बहिःसंबर्प से आविभूत हुई 
है, यहां मलिन मैथुनी-सष्टि है | 

सूर्य-विज्ञान का मूल सिद्धान्त समझने के लिये इस अबर्ण, झद्ध-चर्ण, मौलिक 
बिचित्र वर्ण और यौगिक विचित्र उपवर्ण--सबकों समझना आवश्यक है, विशेषतः 
अन्त के तीनों को | 

ऊपर जो शुछ्नबर्ण की बात कही गय्रो है, यही विशुद्ध-सत्त है, इस सादे 
प्रकाश के ऊपर जा अनन्त वैचित्रयमय निरन्तर रंग का खेल हो रहा है, वही विश्वलीला 
है, वही संसार है। जैसा बाहर दे, वैसा ही मोतर मो; एक हो व्यापार है । पहले गुरू- 
पदि क्रम से इस सादे प्रकाश के स्फुरण को प्राप्त करके, उसके ऊपर यागिक्र विचित्र 
उपवर्ण के विश्लेषण से प्राप्त मौलिक विचित्र वर्णों को एक एक करके अलग अलम 
पहचानना होता है। मूल बर्ण को जानने के लिये सादे की सहायता अत्यावश्यक है। 
क्योंकि जिस प्रकाश में रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं रंगीन हो तो उसके 
द्वारा टीक-ठीक वर्ण का परिचय पाना सम्भव नहीं | यह कहने की कोई आवद्यकता 
नहीं कि रंगीन चब्मे के द्वारा जो कुछ दिखाई देता है, वह ध्थ्य का रूप नहीं होता । 
योग-शासत्र में जिस तरह चित्तनगुद्धि हुए बिना तत््वदर्शन नहों होता, यर्स॑विज्ञान में 
भी उसी तरह बिना वर्ण-शुद्धि हुए वर्ण-भेद का तत्त हृदयन्नम नहीं हो सकता | हम 
जगत में जो कुछ देखते हैँ सब्र मिश्रण है, उसका विडेपग करने पर संघटक युद्ध 
वर्ण का साक्षात्कार होता है। उन सब च्णों को अलग-अलग सादे वर्ण के ऊपर 
डालकर पहचानना होता है। स॒प्टि के अन्दर गुक्वर्ण कहीं भी नहीं है। जो ६, वह 
आपेक्षिक है | पहले कोशल से विश्वद्ध झक्लवर्ण को प्रत्कृटित कर लेना होगा | यह 
प्रस्कृटित करना और कुछ नहीं है | पहले ही कद्दा है कि समस्त जगत्‌ सादे के ऊपर 
खेल रहा है, इस रगा के खेल को खान विश्येय में अवरुद्ध कर देने से ही वर्हां पर 
ठुस्‍्त शुक्न-तेज का विकास हो जाता है। इस शुक्छ को कुछ कार तक स्तम्मित करके 
उससे पूर्वोक्त विचित्र बगों का स्वस्य पहचान लेना होता हैं| इस प्रकार वर्ण- 
परिचय हो जाने पर सब वर्गों के संबाजन ओर वियोजन को अपने अघोन करना 
होता दे। कुछ वर्गों के निर्देश क्रम से मिलने पर निर्दिर बल को सष्ठि होती हैं, 
क्रम-भज्ञ करने से नहीं होती | किस वस्तु में कीन कोन से वर्ण किस क्रम से रहते ई, 
यह सीखना होता है । उन सब वर्णों को ठीक उसी क्रम से सजाने पर ठीक उस 
वस्तु की उत्तत्ति होगी, अन्यथा नहीं | जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थ ही जब्र मुल्तः वर्ण-संघर्ष 
से जन्प हैँ, तब जो पुर वर्ज-परिचय् तथा वर्ण-संवोजन आर तिवोजन की प्रणाली 
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जानते है, उनके लिये उन पदार्थों की रृष्टि और संहार बरना सम्भ्व न ऐेने का 
कोई कारण नहीं । 
साधारणतः लोग जिसे दर्ण कहते हैं, वह सूर्यविद्ञानविद्‌ की दृष्टि में टीक दण 
नहीं, वर्ण की छटामात्र है। झुद्ध सत्व का आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्ण का 
पता पाने का कोई उपाय नहीं। काकतालीयन्याय से भी पाना कटिन है, क्योंकि 
एक ही वर्ण से सष्टि नहीं शेती, एकाधिक दर्ण के संयोग से होती है; इसी से एकाधिक 
शुद्ध वर्ण के संयोग की आद्या काकतालीय-न्याय से भी नहीं की जा सकटी । भारतवर्ष 
में प्रादीन काल में वंदिक लोगों की तरह तानचिक लोग भी इस विज्ञान का तत्व जच्छी 
तरह जानते थे। इसे जानकर ही तो वे मन्त्र, मन्‍्त्रेश्वर मच्महेश्दर के पद पर आरोहण 
करने में समर्थ होते थे, क्योंकि पड्ध्वश॒द्धि का रहस्य जो जानते हैं, वे समझ सकते हैं 
कि वर्ण और कल्य नित्यसुयक्त हैं | दर्ण से मन्त्र एवं मन्र से पद का विकास जिस तरह 
वाचक-भूमे पर होता है, उसो तरह वाच्य-भूमि पर कला से तत्व और तत्त्व से भुवन 
तथा कार्य-पदार्थ की उत्पत्ति होती है। वाक्‌ और अर्थ के नित्यसंयुक्त होने के कारण 
जिन्होंने वर्ण को अधिकृत किया है, उन्होंने कछ्य को भी अधिकृत कर लिया दै। 
अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ में उनकी गति अबाधित होती है ।! ऊपर झुक्त- 
वर्ण या थ्॒द्ध-सत्त की जो बात कही गयी है, वही आगमशात्त्र का बिन्दु-तत्त्त है। यह 
चन्द्रविन्दु दै । यही कुण्डलिनी और चिदाकाश है, यद्दी शब्दमातृका है। इसके 
विश्नोम से ही नाद आर वर्ग उत्तम होते हैं । अकारादि वर्णमाला इस शुद्ध सच्त्तरूप 
चन्द्रविन्दु से ही -युक्व्वण से क्षरेत होती है । जो इन सब वर्णों के उद्धव और 
विस्तार-क्रम नहीं जानते, जो सत्र वर्गों के अन्योन्य सम्बन्ध को नहीं समझते, जो 
सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़ने में समर्थ नही हैं, वे किस प्रकार से मन्त्रोद्धार कर 
सकते दई १ 
१. देवाधीन जगत्‌ सर्व मन्त्राधीनाश्व देवताः | 
ते मन्त्रा आद्गाधानास्तस्माद जाप्मणदेवताः ॥ 
समस्त जगत देवताओं द्वारा सब्नालित है । जो कुछ जद्दाँ द्ोता है, उसके मूल में देवशक्ति 
है । देवता मन्त्र का दी अभिव्यक्त रूप है । वाचक मन्त्र हो साधक के प्रयत्नविश्ेप से अमि- 
ब्यक्त ऐोकर देवतारुप में आविमृंत ऐता एं। बोज के दिना जिस तरह वृक्ष नहीं, उसी तर 
मन्त्र के बिना देवता नहीं । जो वर्णतत्वविद्‌ पुरुष वर्ण-संयोजन के &रा मन्त्र का गठन कर 
सकते हूँ, सुतरां जो म्तेखर दँ, वे देवता के भी नियामक दँ, इसमें कोई सन्रेद्द नहीं । समग्र 
जग इस प्रकार मस्त, मस्जे घर अक्षग के अबान हो जायगा।, द्सव संशय करने का कोई 
कारण नएी | 
२. अ) आ प्रमृति बास्तव में अक्षर नहीं, कर्याकि ये सब वर्ण या रबश्िमयाँ सहस्रारस्थ सादे 
चन्द्रदिम्द के पियलने से छरित पोती हैं । मूलाधार की प्रमुप्त अभि क्रिया-बेशल से उदडुद्ध 
दोकफर ऊपर की शोर प्रवाद्धित होती ऐ और अन्त मे चअन्ध्विन्दु को स्पर्श कर गला देती है । 
इसी से रशिमियों विकर्भ शोती ६ । परन्तु मूल के साथ योग अध्तण्प रएता है, इसी स उनको 
सप्र कहते दे । सद वर्णो के मूल में जो 'भ' कार रएता एं, वध्दी उस मूल वर्ण छा प्रतीक दे । 
अकारए सबंवर्पाम यः प्रछा३: परमः शिवः । 





रे ५ 
सूर्यविज्ञन ४३७ 


सर्यविज्ञन के मत से, सृष्टि का आरम्भ किस प्रकार होता है, यह हमने वतला 
दिया । वैज्ञानिक-सप्टि मूल-सष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये | इसके बाद सृष्टि 
का विस्तार किस प्रकार होता है, यह बतलाना है। 


परन्तु विषय को और भी स्पष्टरूप में समझने की चेश्ठा करें। दृष्टान्तरूप से छे 
लें कि हमें कर्पूर की सृष्टि करनी है | मान लीजिये कि सौरविद्या के अनुसार क, म, त, 
र इन चार रबिमियों का इस प्रकार क्रमबद्ध संयोग होने से कपूर उत्तन्न होता है। अब 
उद्बुद्ध ब्वेत-वर्ण के ऊपर क्रमशः क, म, त ओर र, इन चार रव्मियों को डालने से 
कपूर की गन्ध मिलेगी | परन्तु एक ही साथ चार्रो रब्मियाँ नहीं डाडी जा सकतीं, 
डाल्ने से भी कोई दाम नहों ) सृष्टि काल में ही सम्पन्न होती है। क्रम काल का धर्म 
है, सुतरां क्रम-लंघन असम्भव है। इसल्यि सत्त-शोधन कर के उसके ऊपर पहले “को 
वर्ण डालने से ही स्वच्छ सत्व 'क' के आकार में आकारित और वर्ण में रंजित हो 
जायगा | शुद्ध सत्त्त ही वास्तविक आकर्षण-शक्ति का मूल है। इसी से बह 'क को 
आकर्षित कर के रखता है और स्वयं भी उसो भाव में भावित हो जाता | इसके बाद 
'म! डालने पर वह भी उसमें मिल कर उसके अन्तर्गत आ जायगा।] इसी प्रकार 
ता और '२! के बिपय में भी समझना चाहिये । 'र! अन्तिम वर्ण है, इसी से इसके 
डालते ही कर्पूर अभिव्यक्त हो जाता हैं। अव्यक्त कपूंर-सत्ता की अभिव्यक्ति का यही 
आदि क्षण है | यदि क, म, त और र, इन रश्मियों के उस सघात को अश्षुण्ण रक्खा 
जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षण्ण रहेगी; अव्यक्त अबस्था नहीं आबेगी | परन्तु दीर्घकाल 
तक उसे रखना कठिन है। इसके लिये विशिष्ट चेश चाहिये, क्ग्रोंकि जगत्‌ गमनशील 
है । यहाँ पर एक गम्भीर रहस्यमय बात है । अव्यक्त कपूर ज्यों द्वी व्यक्त हुआ, तो दी 
उसको पुष्ट करने के लिये, धारण करने के लिये, यन्त्र चाहिये। इसी का दूसरा 
नाम योनि है। वह व्यक्त सत्ता लिड्डमात्र है। योनिस्पा-शक्ति प्रकृत की अन्तर्निद्दित 
टालिमा है। उसका आविर्भाव भो शिक्षासापेक्ष है। यद्यपि सारे वर्ण की तरह यह 
लालिमा मी विश्वव्यापी है तथापि इसकी मी अमिम्यक्ति हैं। अन्तिम वर्ण के संघर्ष से 
जिस समय कपू२-सत्ता केवल लिझझ्लल्प में अलिज्ज, अव्यक्त-सत्ता से आविभूत होती है, 
उस समय यह लाल्मिा ही अभिश्यक्त होकर उसको धारण करती दे ओर उसको स्थूल 
कर्पूररूप में प्रसव करती है। विश्वसृष्टि में बचनिका की आाड़ में यह गर्माधान और 
प्रसव-क्रिया निरन्तर चल रही हूँ। सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृति के इस कार्य को देख कर 
उस पर अधिकार करने को चेश करता है। संयांग की तीत्रता के अनुसार सृश्टि-विस्तार 
का तारतम्य होता है। कर्पूर का सत्तारूप से आविर्माव (प४॥ (४४९८ ( बिलक्षण, 
अभिनव ) सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्रा की बृद्धि पुध०॥02॥४6 ( पूर्वसष् 
पदार्थ की मात्राविषयक ) सष्टि है। मात्राइड्ि अपेक्षाकृत सहज कार्य है । जो एक बूँद 
कपूर निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभर में लाख मन में परिणत कर 
सकते दें। क्योंकि प्रकृति का भाण्डार अनन्त और अपार है, उसके साथ संयोजन 
कर के दोहन कर सकन पर चाहे जिस वस्तु को चाहे झिस परिणाम में आकर्षित किया 


डेट भारतीय संत्कृति और सापनां 


जा सकता है! | परन्ठु बत्तु की विद्यिष्ट सत्ता का आविर्माव कठिन कार्य है। वही 
स्वृूल-जगत्‌ की बीज-ाष्टि है । 

बह बीज-सष्टि भी प्रकृत्त बीज की संष्टि नहीं है, मृल-बीज की सृष्टि नहीं है। 
ऊपर जो अव्यक्त कर्पूर-सत्ता की बात कही गयी है, वही मूल बीज है | और जो लिझ्गरूप 
से बीज की बात कही गयी दे, वद्दी गोण या स्थूल-बीज है। स्थूल-त्रीज विभिन्न रब्मियों 
के क्रमानुकूल संयोग-विशेप से अमिव्यक्त होता है। परन्तु मूल बीज अलिज्न, अव्यक्त, 
प्रकृति का आत्मभूत और नित्य है। इस प्रकार के अनन्त बीज हैं| प्रत्येक बीज में 
एक आवरण है, उससे बह विकारोन्मुल् नहों हो सकता, मूल बीज स्थूल ब्रीज के रूप 
में परिणत नहीं हो सकता | यूर्वविज्ञान रदिम-विन्यास के द्वारा उस मूल बीज को व्यक्त 
कर के सष्टि का आरम्म दिखा देता है | 

परन्तु उस बीज को व्यक्त करने के और भी कोंझल दें । वायुविज्ञान, झब्द- 
विज्ञान इत्यादि विज्ञान-बल से, चेशपूर्च कर रझ्मि-विन्यास किये बिना भी अन्य उपायों से 
वह अभिव्यक्ति का कार्य संत्रटेत किया जाता है। पृज्यत्राद परमहंसदेव ने उन सब 
विज्ञानों के द्वारा भी खट्टि-प्रभति प्रक्रिग किस प्रकार साचित हो सकती है, यह योग्य 
अधिकारियों को पत्यक्ष दिखा दिया है। इन पंक्तियों के लेखक ने भी सीमाग्यवश उसे 
कई बार देखा है| 

सष्टि की आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकार की य॒ट्टि की बात कद्दी 
जाती है। उनमें पहली परा-सड्टि, दूसरी ऐस्वरिक-सष्टि और तीसरी ब्राज्ी-सप्टि या 
ब्ैज्ञानिक-सष्टि ३ । दुर्वविशान के बल से जिस सृष्टि की बात कद्दी गयी है, उसे तीसरे 
प्रकार की ख॒ष्टि समझनी चाहिये | 


१. शन्‍्प को किसी भी बद्ीसे-वरदी संसया के द्वारा युगन करने पर भी एक विन्दुमात्र भी सत्ता का 
उदमव नहों शोता । परन्तु अति छुद्र सत्ता को नी संख्या द्वारा युगन करने पर माम्रायूद्धि 
होती है । छिसी के भी ऋदय में सरसों वरायर भी पत्रित्रता धोने पर हृपापछ से मद्ायुरुपगण 
उम्तफ़ा उद्धार का सो हैँ; क्योंकि कुठ रदने पर उते बदाया जा सकता दे । परन्तु जदों पर 
कुछ नहों है, अपय्‌ अभिव्यक्तरथ में नहों है, वर्दों वादर की सद्दायता बेकार शै । उत्त समग्र 
साधक को अपनी चेट्ा के द्वारा उप्त मीतर से जगत करना पढ़ता ए। बदी पौरुष का क्षेत्र 
है । किए सिन्ुमात्र भी उद्दृद दोते दो इग्म शक्ति कृपारूप से उसकी बढ़ा देती है । इस पीरष 
के विगा केव्ड कपादारा कोई फल नहों होता । झोकाद ने द्रौवदी के पान ते रिन्‍्दु बरादर 
ऊंग्म शेझर उसके द्वारा इलारों रुपियों को तप छा दिया था। देश और विदेश में मद्मापुर्षो 
है चरियों से ऐसे मनेछ ध्टान्त मित्त जादेंगे। 


भक्ति-साधना 

अध्यात्म-साधना के विभिन्न मार्ग हैं, यह प्रायः सभी जानते हैं | कर्म, योग, 
शान, भक्ति आदि उपायों की चर्चा भी अनेकों ने अल्पाधिक सुनी ही है। इन सब 
साधनाओं में क्रम है, यह मी सत्य है । और एक साथ एक हो महासाधना के अज्ञरूप 
में इनमें से प्रत्येक का स्थान निर्दिप्ट है, यह भी सत्य है । क्रमिक साधना में भी साधक 
के दृष्टिकोण के भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के भेद जैसे दृष्टिगोचर होते ६, वेसे ही 
महासाधन। के प्रकार-भेद भी बहुत स्थानों में विखाई देते हैं | 

इस समय महासाधना के रूप में ही भक्ति साधना की एक झलक प्रदर्शित 
करने की चेश की जा रही है। भक्तिसाघना से भगवान्‌ की नित्यलीत् में प्रवेश पाकर 
अनन्त काल तक उनके किट्धर के रूप में अपने अधिकारानुसार उनकी सेवा 
करना और लील्य का संभोग करना, यही उद्देश्य है। यदि इस पथ का पथिक बनना 
हो तो सर्वप्रथम पथप्रदर्शक सद्सुरु का सहारा लेना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि 
सदूगुरु की कृपा प्राप्त हुए विना अपने स्वरूप का आवरण नहीं हट्ता, एवं मृक्त-स्वरूप 
का आविर्माव भी नहीं होता | अविद्या हो आवरण है एवं शुद्ध-विद्या के द्वारा इस 
आवरण की निद्गत्ति होने पर शञानमय-शरीर की अभिव्यक्ति होती है | झुद्ध-विद्या सदगुरु 
के कृपा-काक्ष के बिना प्राप्त नही होती | 

सद्गुद का मिलना अत्यन्त कठिन है। जब तक जन्मजन्मान्तर्रो के पुष्थ- 
संस्कार परिपक्त न हों तथा अनादि संचित-मह ( पार्यों ) के क्षीण होने का अवसर न 
आचबे, तब तक सदगुरु का साक्षात्कार एवं उनकी छरण मिलना किसी प्रकार संभव 
नहीं है । इसी लिए गुरुप्राप्ति के इच्छुक साधक धर्मजीवन-लाभ के लिए कटिबद्ध होकर 
भगवान्‌ के अनन्त नामों में से अपनी अभिरचि के अनुसार किसी एक नाम का 
अवल्म्बन करते हैं। एवं भावना द्वारा नाम और नामी का अभेद मान कर निरन्तर 
व्याकुल नित्त से, घुद्ध और संयत चित्त से, उस नाम का अवलूंबन कर एकारते रहते 
हैं। यदि नित्त में छोकिक भोगों की आकांन्ना क्षीण हो जाय तथा आभास रूप से 
चैराग्य का बीज पड़ा हो, तो यह नाम-साधना क्रमशः अक्ृत्रिम ज्ञान-साथना के पूर्व 
अज्ञ के रूप में परिणत हो जातो है। दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि नाम-साथना 
से विश्वगुर किसी एक मृति को धारण कर दीन साधक की ब्याकुल दृष्टि के सामने 
आविभूत छोते है | एवं साधक को आनन्द-राज्य में ले जाने के लिए सर्वप्रथम उसमें 
अनुग्रह-रूप ज्ञानशक्ति का संचार करते हैं | 

में पहले ही कह चुका हैँ कि साधक का कारण-दरीर अज्ञान-कव्यित है । इसलिए 
गुरु द्वारा प्रदत्त दौक्षा का प्रभाव सर्वप्रथम इस अज्ञानमव कारण-द्वरीर के ऊपर दी 
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पड़ता है। गुर द्वारा दिया गया बीज मन्त्र वास्तव में युद्ध ज्ञान-घइरीर का बीज है | 
चह अंकृरित होकर समय पर साधक की अक्ृत्रिम साधना के उपाय रुप में नित्य दरीर 
का अभिव्यंजक होता है । जैसे बीज अंकुरित होकर क्रम से वृक्ष, पत्ते, पुष्प और फल 
के रूप में परिणत होता है एवं फल में. परिपाक होने से, ऋ्रमणः रस का उदगम दोता 
वैसे ही यह गुरुद्वारा प्रदत्त ज्ञाननीज भी साधक के हृदयरुपी खेत में पड़ कर क्रमश 
विद्यदज्ञानदेह का रूप धारण करता है । साथ ही साथ अज्ञान ओर अज्ञान के कार्य 
निश्रत्त हो जाते हैं | गुरुप्रदत्त मन्त्र की साथना इसलिए एक प्रकार से ज्ञान की ही 
साधना है | किन्तु यह झुप्क-ज्ञान नहीं है, यह क्रमशः समझ में आ सकेगा | ज्ञान- 
साधना पूरी होने पर अज्ञान के उपादान विनष्ट हो जाते हई, एवं अपना स्वरुप उज्ज्वल 
स्वमाव भें पर्यवसित होता है। अशग्युद्ध अचिदंद्ा का विनाश होने पर दैद्विक प्रकृति 
त्रिगुणमयी अवस्था से झुद्ध सक्तमयी अवस्था में व्यक्त होने की योग्यता प्राप्त करती है ! 
जिन लोगों के मत में केवल मत्नि अचित्‌ धर्मों से छुटकारा पाना ही परम 
लक्ष्य नहीं है, वे सीधे पथ से अग्बण्ड-चैतन्य की ओर अग्रमर न होकर भाव के पथ से 
पूर्णत्व के अभिमुग्च दोड़ लगाते हैँ | चित्त का उपादान सच्गुणप्रधान हैँ, इसमें कोई 
सन्देंद्द नहीं है । चित्तग्रुद्धि होने के बाद इस चित्त में रजोंगुण और तमोगुण का अंश 
निश्चेष्र या स्तम्मित हो जाता है, यह भी सत्य है, किन्तु यह शुद्ध-सक्त प्रकृति के भेद से 
विभिन्‍न योग्यतासम्पन्न होता है| दर्पण स्वच्छ है, इसलिए उसके सामने जो कोई चीज 
आती है, वह उसमें ज्यो-की-त्यों प्रतिव्रिम्बित होतो है, यदी स्वच्छता का लक्षण है। किन्तु 
दर्यण के स्वच्छ होने पर भी बिम्ब यदि हटाया जाय तो ऐसी स्थिति में प्रतिब्रिम्म का 
आभास नहीं पड़ता, दूसरे पक्ष में उसी स्वच्छ दर्पण में किसी वस्तु का संमिश्रण रद्द 
सकता है, जिसके कारण ब्रिम्ब के स्वच्छ होने पर भी दर्पण में पड़ा प्रतित्रिम्ब अर्धित 
रहता है। चित्त दर्पग की नाई! स्वच्छ पढार्थ है, उसमें वस्तु का आकार ग्रकादित 
होने पर भी स्थायी नहीं रहता | किन्ठ विशेष अबस्था में वह स्थायी रहता भी दै | 
चित्तक्षेत्र में भाव की सत्ता निद्धित है, यही इसका कारण समझना चाहिये | भावरहित 
चित्त दुष्क ज्ञानमार्ग का उपयोगी दे। किन्तु भावयुक्त चित्त भावसाधना में अग्रसर 
होने को बाध्य होता है । 
गुरुदत्त ज्ञान प्रात कर जब साधक सिद्ध अवस्था में पहुँचता दे तब एक प्रकार 
से उसका साधन कार्य आपेक्षिक रूप से समामद्ुआ कहा जा सकता है। अवश्य 
साधना की वास्तविक समाति पूर्ण तत्त की अभिव्यक्ति होने पर ही होती है, बढ उस 
समय भी दोत रहती है, क्रिन्तु चित्त स्वच्छ और विमल होने पर भी माब-युक्त रहने 
से पृर्वोक्त विद्युद्ध झ्ानदेह भावदेद के रूप में अपने को व्यक्त न करे ऐसा नहीं दी 
सकता । यही निराकार से साकार साधना के क्षेत्र में पदार्पग है। भावदेद्र अशुद्ध 
मासिक देह नहीं है, यह स्वभाव की देह 64 एक दिसाव से इसे स्वल्प-देश कहा जा 
सकता है। भावगत विश्विए्ता के कारण यह भेद दिखाई देता है। बह भाव आगन्तुक 
ओर बिनइ्वर भाव नहीं है । किसतु निन्रमाव या स्वभाव है। माबसाधना भावद्रेद् में 
ही निषन्न होती £। प्ले जिस साथना की चतरो की गदइ हई बह कृत्रिम साधना हैं, 
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किन्तु भाव की साधना खाभाविक और अक्नत्रिम है | इस साधना को सिखाने के लिए 
प्रृथक्‌ गुरु की आवश्यकता नहीं होठी । परन्तु जिनकी भाव-देह की अभिव्यक्ति नहीं हुई 
पर भांव-साथना में रुचि है, उनमें कृत्रिम उपाय से भावना-योग से भावदेद की रचना 
कर उस देह के अवल्म्बनपूर्वक रागानुगा-मार्ग से भाव-साथना करने की व्यवस्था है। 
भक्ति-साधना का एक यह भी विशिष्ट मार्ग है ,एवं वेंधी-मक्ति अथवा मर्यादा-मक्ति से 
इसका स्थान उत्कृष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं | तथापि इसमें कुछ कृत्रिमता है, क्योंकि 
सचमुच भावदेह की अभिव्यक्ति एवं प्राकृत देह में स्थित होकर कल्मना द्वारा भावदेह 
का आविर्भाव, ये दोनों टीक एक नहीं दे | दोनों साधनाएँ यद्यपि भावसाधनाएँ हैं 
तथापि एक साधना में शास्त्र का निर्देश और गुरु-परमपरा विद्यमान है, किन्तु दूसरी में 
किसी की आवश्यकता नहीं है । 

आचार्य कहते हैँ कि इस लीलानुगामिनी भक्ति-साधना में चार मुख्य दशण्याएँ 
या अवस्थाएं विद्यमान रहती हैं, इन चार दद्याओं का ज्ञान, वरण, प्राप्ति और 
अनुभव के नाम से वर्णन किया जा सकता है। सदगुरु को प्रातत कर उनकी शरण 
गहने पर ज्ञात होगा कि जिस प्रथम दश्मा का आविर्भाव हुआ, उसका नाम आचार्य- 
प्रपत्ति! है । इस अवस्था में गुरु के शरणागत होकर सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा, 
परमात्मा ओर जगत्‌ के तत्त्व का निरूपण करना पड़ता है। यह एक प्रकार की ज्ञान 
की ही साधना कद्दी जा सकती है। किन्तु यह परोक्ष-ज्ञान है, आचार्य के अनुगत रूप 
से, उन्हीं की कृपा से, इस ज्ञान का उदय होता है| किसी किसी ने इस शान की दृष्टि 
से ही इस दशा का शानदशा के रूप से वर्णन किया है। इसके बाद दूसरी दद्या यानी 
वरण-दर्या में कक्त और भगवान्‌ का परस्पर जो नितल्य-सम्बन्ध है, उसकी अमि- 
व्यक्ति होती हैं । यह भाव-देह का उदय न होने तक पूर्ण रुप से नहीं हो सकती | 
आचार्य इसका सम्बन्ध-दीक्षा के नाम से उल्लेख करते हैँ । जीव जब तक अपनी 
भावदेहइ में प्रतिष्ठित न हो, तब तक भगवान्‌ के साथ अपना नित्य-सम्बन्ध उसे शात 
नहीं हो सकता । ज्ञानद्मा का अन्त होनेपर जब भाव का उदय होता है, तब गुरुकृपा 
से एवं अपनी अनादि-सिद्ध रुचि के अनुसार भगवान्‌ के साथ भावदेह्दी साधक का 
नित्य सम्बन्ध खुल जाता है। इस सम्बन्ध के ज्ञात न होने पर जीव सेवक रूप से 
आराध्य भगवान्‌ की सेवा करने में समर्थ नहीं होता | जीबों के अनन्त और भगवान्‌ 
के एक होने पर भी, मूल में प्रत्येक जीव के साथ अभिन्न होने पर भी, भाव-दृष्टि से 
प्रत्येक जीव के साथ विलक्षण-विलक्षण सम्बन्ध है। जीब जब तक खभाव में प्रतिष्ठ-लाम 
नहीं करता, तब तक उसके हृदय में इस सम्बन्ध की स्मृति नहीं जागती, एवं उसके जाग़े 
बिना अकृत्रिम भाव-साधना नहीं हो सकती | भगवद्धाम में प्रवेश कर उनके साथ 
निद्य-लीला में योगदान करना, सेव्य-सेवक-भाव के ऊपर निर्भर है । प्रत्येक भक्त जीव 
की सेवा उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। प्रत्येक को सेवा प्रथऋू-प्रथक्‌ है, 
जिनकी जो सेवा है, उनके लिए वही स्वाभाविक है | नित्य-धास में भगवान्‌ को केन्द्र 
बनाकर जो नित्य आनन्दमव उत्सव चल रहा है, उसमें प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट 
और निर्दिष्ट खान है। केवल यही नहीं उसकी एक सेवा भी है, विशिष्ट दृष्टिकोण मी 
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है, एवं उसी के अनुरूप एक प्रकार के रस का आस्वादन भी है | सन्बन्ध-दीक्षा के 
'सुसम्पन्न हुए विना- कोई जीव भगवत्सम्बन्ध में अपना निज स्थान स्पष्टतः नहीं देख 
पाता | यह जो वरण की बात कही गई है, यह वस्व॒ुतः स्वाभाविक होने से दोनों पर्शो 
में निपष्पन्न होती है | ईश्वर द्वारा जीव- का. वरण और जीव द्वारा ई श्वर का वरण; ऐसा 
हुए, बिना इए्-साधना में व्याघात हो जाता है। 
भावदेह में भाव-साधना के परिपक्क होने पर, भाव के पूर्ण: परिपाक-व्च प्रेम 
“का उदय होता है | भाव के तुल्य प्रेम की भी पूर्णता आवश्यक है। प्रेम का चरम 
उत्कर्ष-सम्पादन ही साधना का उद्देश्य है। श्रीमगवान्‌ का नित्य-किंकर-जीव साक्षात्‌ 
सेवा करने की योग्यता प्राप्त करने पर नित्य-लीला में प्रवेश करता है। नित्य- 
लीला-चक में भी प्रत्येक का अपने-अपने भाव के अनुकूल सेवा का खान निर्दिष्ट 
है | जिसका जो स्थान है, उसके लिए वही उत्कृष्ट है; क्योंकि वहाँ से वह अपने धर्म का 
अनुष्ठान करने में समर्थ होता है | नित्य-लीवा में प्रविष्ठ कोई भी जीव खधर्म का त्याग 
- कर परवर्म के प्रति आक्ट- नहीं होता, अर्थात्‌: अपनी विशिष्ट सेवा -का त्याग कर - अन्य 
की सेवा अहण करने को- अमिलाया नहीं: करता । इस - तृतीय दशा का “प्राप्ति” के 
नाम से वर्णन किया जाता है | सेवा: के बाद जो रसाखाद होता है, वही अनुभव-दशा 
. नाम की चीथी -दद्या है, यद्द लीलारस का आखादन- है। रसिक भक्तों के-मतानुसार 
ब्रह्मानन्द- की अपेक्षा भी -लीलारस की “मिठास अनन्त-युण अधिक दै। पर- स्वरूपतः 
दोनों एक ही हूँ | यद् परम रसाखादन ही भक्ति-साधना-का-चरम लक्ष्य है | 


अखण्ड-भगवत्स्मृति 


स्मृति किसे कहते हैं ? भगवल्मृति क्‍या है! अखण्ड भगवत्स्मृति का खरूप 
किस प्रकार का है १ एवं इस प्रकार की भगवत्स्मृति का फल क्या है ! इन सब विपयों 
की .यथाद्क्ति आलोचना करनाः दी प्रत्तुत.निवन्ध का. उद्देश्य है | 

स्वृति शब्द से साधारणतः स्मरण की प्रतीति होती है। अनुभूत विषय का ही 
स्मरण होता है। जो विपय कमी .भी अनुभूत न हुआ हो, उसका स्मरण नहीं होता-। 
शाम्नोक्त, ग़ुरूपदिष्ट या महापुरुषों द्वारा प्रदर्शित प्रणाली से अथवा आनन्‍्तरिक- तत्त्त के 
विचार से जो बोध. उदित होता है, उसे ही यहाँ अनुभव कद्ा जा रहा है| इस 
अनुमव से संस्कार का उद्दीपन होने पर स्मरण-क्रिया होती है| स्मरण की उत्पत्ति 
साधारगतः इसी तरह बतलाई गई है। योगयूत्रकार पतञ्जलि ने कहा है--श्रद्धा से 
जो वीर्य उत्तन्न होता है, उसके धारण से ही स्मृति की उत्तत्ति होती है, उसका शाह्ओं' 
में कहीं कहीं पर उपासना नाम से भी डल्लेख किया गया है | इसी की .परिपक्क अवस्था 
समाधि है | समाधि से प्रज्ञा का उन्मेष होता है | स्मृति ध्यान अथवा एकतानता की . 
अवस्था है | यह एकाग्रता का पूर्वामास है । इसके मूल में श्रद्धा अथवा विश्वास का- 
रहना आवश्यक है | सन्‍्तान पर वात्सल्य रखने वाली जननी जैसे गोद के बच्चे की 
सदा रक्षा किया करती है, वैसे ही मातृरूप श्रद्धा देवी भी. श्रद्धा साधक की विष्न - 
और विपदाओं से रक्षा करती है | 

प्राचीन वोद्ध दार्शनिक कहते थे कि श्रद्धा के प्रभाव से चित्त के निर्मल होने 
पर उसमें श्रद्धास्पद वस्तु का प्रतिविम्ब पड़ता है। चित्त की जो पाँच प्रसिद्ध नीबरण. 
या आवरण-अन्थियोँ ई, वे श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही साथ खुल जाती:हँ। यदि 
अन्तर में श्रद्धा का माव न रहे तो किसी प्रकार के पुप्प-कर्म का अनुशन ही नहीं 
हो सकता | यह श्रद्धा युक्तिविद्दीन अन्ध-विश्वासमात्र नहीं है। यह केवल मान छेना 
भी नहीं है | वीद्ध साधर्कों का इसके सम्बन्ध में यह भी कहना था कि साधना श्श्षेत्र में 
स्पृति शब्द का अभिप्राय साधारण-स्मृति से नहीं है, किन्तु सम्बक-स्मृति से है, अर्थात्‌ 
कुशल आल्म्बन का स्मरण करना, अकुद्यल का स्मरण नहीं करना । जिसे स्मृति कहते. 
हैं, उसके यथार्थरूप से निष्पन्न होने पर चित्त में अकुछल-अवस्था जागम्रत होने के 
लिए स्थान ही नहीं पाती। बुद्धदेव ने स्मृति को सर्वार्थिका - कहा है, क्योंकि 
वह सम्पूर्ण कुशल-धर्मो को सिद्धि की मूल हैं। आलम्बन. में निमग्नः होना . 
अर्थात्‌ ड्ब जाना, स्मृति का मुख्य लक्ष्य दै। प्रमाद-नादय अथवा अविस्मृति अर्थात्‌, 
लक्ष्य: के सम्बन्धःमें सदा संजय रहना (8७थ7९८7९५५), इसका-मुख्य कार्य है। 
एवं इसका मुख्य-फल है--आल्म्बन की ओर अभिमुख होना | स्मृति अविच्छिन्नर्प: 


इइड भारतीय संस्कृति और साधना 


से अनुशीलन का विपय है। यदि वैसा न हो तो वह यथार्थतः निष्पन्न दी नहीं होती । 
श्रुति में आया ई--आइारथद्धि से चित्त की भ्रद्धि होती है, एवं चित्त के शुद्ध होने पर 
ब्रुवास्मति का उदय होता है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों का आहरण दी आह्यर है। 
फल्तः विपयों का आहरण या ग्रहण झुद्ध होने पर अनायास ही चित्तश्न॒द्धि हो जाती 
है। तब स्मृति श्रुव या अविच्छिन्न रूप धारण करती दै। अविच्छिन्न-स्मृति का फल 
ह--सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति की प्राप्ति | 
स्मृति भगवद्धिपयक होनी चाहिये, एवं अखण्ड होनी चाहिये; तमी उससे 
महान्‌ फल की उत्तत्ति हो सकती है। जप, अर्चन, नामकीर्तन, भजन, ध्यान आदि 
मगवत्त्मृति के अन्तर्गत हैं, क्योंकि ये सब्र कार्य भगवत्याप्ति में सहायक हैँ | साधक 
अपनी योग्यता ओर रुचि के अनुसार इनमें से कोई भी कार्य क्यों न करे यदि वे मन 
ओऔर हृदव से भगवान्‌ के अभिमुख होकर उन्हीं को दृदय-देवता के रूप से, छृदय में 
वेठाकर, सब अनुष्ठान करें तो उन्हें स्मृति-साधक कद्दा जा सकता है । स्मृति के मूल 
में श्रद्दा, भक्ति और विश्वास तो रहना ह्वी चाहिये, इनके सिवा आन्तरिकता और 
सदृदयता भी रहनी चाहिये | स्मृति के अनुष्ठान में भावना का ही प्राधान्य है। वह 
क्रियागत अर्चनादि से यहाँ तक कि स्थूल जपादि से पहले ही यदि परिस्फुट न हो, 
तब भी पीछे अवश्य ही होती है, जब कि सब कुछ भावरुप में परिस्कृट हो 
उठता है। वैश्णवों की क्रिया-भक्ति जैसे माव-भक्ति में रूपान्तरित हो जाती है, 
यह भी अनेक अंशों में उसी प्रकार की है। स्मृति की अखण्डता का अर्थ 
है---भावना की अविच्छिन्नता | क्रिया के स्तर में इसका भली-भाँति सम्पन्न होना 
कठिन होने पर भी भाव के स्तर में पहुँचने पर यह अवसच्य होती है, क्योंकि 
भाव के पहले संचारी अथवा अस्ायी रहने पर भी अनुशीलन (अम्यास) से 
वह स्वायी बन जाता है। वह तब अन्‍न्तःसलिला वेगवती फरल्युधारा के समान 
समग्र चित्त को आच्छन्न कर डालता हैं। यद्यपि प्रारम्म में अद्दोरात्र के भीतर 
कोई एक विशिष्ट समय अम्यास के लिए निर्दिप्ट है, तथापि प्रतिदिन उस 
विशिष्ट समव का उल्लंघन न करने पर नियमित अम्यास से एक शुम संस्कार 
डत्यन्न होकर क्रमदः गादता को प्रात होता है। गादढता के प्रमाव से स्वमावतः 
ही अभ्यास का विद्या अल्यश्यरूप से भाव का रुप धारण करता हैं। तब 
पूर्वोक्त विशिष्ठ समय के अतिरिक्त समय में भी उस नवोदित भाव के द्वारा आच्छन्न 
रहता है| अर्थात्‌ , अन्य समर्यों में चर्बा और क्रिया का अभाव रहने पर भी भाव 
का अभाव नहीं रहता | सम्पूर्ण अहोराच्र ही तव उस अविब्छिन्न माव से भावित दो 
जाता है। यद स्वभाव के नियम से ही दो जाता है। तब खण्ड-खण्ड विशाओं में 
अख़ण्टरूप से एक व्यापक भाव सृत्र-रुष में प्रकट होता है। जिस रीति से अदोयत्र 
के २४ घण्टे एक भाव के अधिशन बनते दे, उसी रीति से एक दिन अन्य दिनों 
का, एक मास अन्य मास का, तथा एक वर्ष अन्य वर्षों का काल्गत व्यवधान 
इस प्रकार जब मिट जाता है, तब एक अखण्ड-दण्टायमान मद्गाकाल का ग्रकाश होता 
हैं। बसतुतः वद सप्ठमाव के अन्तर में स्थित योगरुपी महाभाव का ही आविर्भाव 
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है । महामाव का उदय होने पर फिर भावातीत को दूर कहना, नहीं बनता | यद्यपि 
वास्तविक रूप में भावातीत काल के अतीत, देश के अतीत और सर्व लीलाओं के अतीत 
होकर भी, सदा सर्वत्र सब लोगों के सन्निद्दित है, तथापि खण्डभाव के मद्दामाव में 
परिणत हुए विना, वह सन्निहित रहते हुए भी ओर खप्रकाश होते हुए भी, खण्डभाव 
की दृष्टि में अप्रकट ही रहते हैं | 

हमने ऊपर जो कह है वह व्यक्तिगत किसी एक साधक की दृष्टि से विचार कर 
रहा है | एक महाशक्ति के इशारे से बहुत से साधकों के सम्मिलित प्रयत्न से उस भहो- 
राजव्यापी एक अविच्छिन्न भाव का उदय अपेक्षाकृत सहज होता है, यदि उन विशेषतः 
निर्दिष्ट समयखण्डों में परस्पर व्यवधान न रहे। अर्थात्‌, एक व्यक्ति के द्वारा न 
होने पर भी बहुत से व्यक्तियों के सामूहिक उद्योग से रात्तदिन का समग्र समय 
पूरा होना आवश्यक है । इससे सब कर्मरत साधकों की शक्तियों को परस्पर मिलकर 
परस्पर के ऊपर कार्य करने का अवसर मिल सकता है, जिससे प्रत्येक ही कम उद्यम 
से अधिक फलभागी बनने में समर्थ होते हैं । ऐसा होना असम्भव नहीं है, क्योंकि 
सबकी आत्मा के मूल में एक ही महाद्क्ति की प्रेरणा कार्य कर रही है। इसके 
अतिरिक्त और भी एक बात है। वह यह कि एकक्षेत्र में क्रिया के भाव-रूप में 
परिणत होने पर दूसरे क्षेत्र में मी इस परिणाम का शुम फर फैलता है। इसीलिए 
वहाँ भी खल्प आयास में क्रिया से भाव की अभिव्यक्ति का सृत्नरपात होता है। अन्य- 
निरपेक्ष प्रयत्न में अधिक प्रयास आवश्यक होता है। उसके सिवा और भी एक 
विचारणीय विपय है | जिस महशक्ति के इशारे से बहुत से साधक इस कर्म में प्रदृत्त 
होते हैं, उनका आदेश यथादक्ति पालन कर सकने पर कम से कम सरल दृदय से 
उसका पालन करने की चेशा करने पर, महाकृपा के अवतरण का अनुमव अब- 
श्यम्भावी है | 

उपर्युक्त विवेचन से अखण्ड-भगवस्त्मृति का कितना महान्‌ फल है, यह वात 
प्रकारान्तर से कही गई है। यह फल अपने को खयं जानना, अर्थात्‌ आत्मा की शान- 
प्रासि के सिवा ओर कुछ नहीं हैं। आत्मा ही मगवान्‌ हैं, आत्मा ही परमेश्वर ईं, 
आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म हैं। सबकी आत्मा एक द्वी आत्मा है। इससे सिद्ध हुआ कि 
आत्मज्ञान का अर्थ है--पूर्णत्व का ज्ञान अर्थात्‌ में ही पूर्ण हैं, यह प्रतीति । 

आत्मा का खरूप है--निरवच्छिन्न और निरावरण-प्रकाश | उस प्रकाश में 
अनन्त शक्तिचक्रों से संघटित मद्यशक्ति अभिन्न सत्ता प्राप्कर विद्यमान है | यह 
आत्मा की खातन्व्यशक्ति है | यह है इसीलिए आत्मा शिवरूपी और चैतन्यखरूप है | 
इसके न रहने पर प्रकाशरूपी आत्मा को भी अप्रकाशरूपी कहना पढ़ेगा । किन्तु 
इसके न रहने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह आत्मा की खस्पशचक्ति है। स्वभाव से 
दही निदानन्दखस्पा है। इच्छा, शान और क्रिया इसी के केवल प्रसार हैं 

यह जो पूर्ण खातन्न्य या महाश्क्ति है, यही आत्मा की पूर्ण मगवत्ता है। इस 
महाप्रकाश की गोद में किसी मी अवस्था में अखण्ड शक्तिराश्ि से चुम्बित अनन्त भावों 
के द्वारा अभिव्यक्त अनन्त खण्ड-प्रकाश्ष निरन्तर आवि्ूत और तिरोद्दित हो रहे हूँ । 
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ये सब्र माव बीजत्वरूप या कारण हूं और ये सत्र खण्ड-प्रकाद अंकुर-त्वरूप या कार्य हैं | 
ये सत्र खण्ड-प्रकाद चुद्ध महाप्रकाश के बिना खण्ड शक्तियों द्वारा अनुप्राणित भाव रूप 
से माय्िक अई के निकट प्रकाशित हो रहे हैँ, जिस से माय्रिक अहं की दृष्टि में शुद्ध 
प्रकाद्य या आत्मा स्फुटित नहीं हो रहे है| इन अवान्तर प्रकाओों ने व्यवधानों का रूप 
धारण कर झुद्ध प्रकाश को मानों ढक रखा दै। जड़े, चेतन आदि सत्र भेद बह 
भासित हो उठते देँ | पर यह भी सत्य है कि इसके भी मूल में महयग्क्ति की स्वातन्व्य- 
लीला कार्य करती है, भले ही वह गुप्तरूप से करे, क्योंकि प्रकटरूप से . वाद्यग्क्ति या 
भाव की ही कारणता देखी जाती है। मूल कारण मायिक प्रमाता की दृष्टि में ढका 
रहता है | लोकिक-व्यवहार में हम लोग जो यह्द देखते दूं क्रि एक निष्पाद्य और दूसरा 
निष्पादक है अथवा एक अभिव्यज्ञत और दूसरा अभिव्यंजक है, यह इस मायिक राज्य 
की विशिष्टता दे | किन्तु ऐसी स्थिति भी है, जहाँ अपनी आत्मा का प्रकाश या महय- 
प्रकाश अकुण्ठित, अबारित और अग्रतिहत है। इस शुद्ध प्रकाश में मायिक अवान्तर 
प्रकाश का व्यवधान नहीं रहता। वहाँ जागतिक कार्य-कारणभाव का खेल नहीं है, 
नियति नहीं है तथा कार्य-कारण-श्रज्ञला भी नहीं है। वहाँ आत्मरूपी भगवान्‌ की महती 
इच्छा या स्वातन्त्य द्वी एकमात्र कारण है। अवान्तर शक्ति का खेल वहाँ चल ही नहीं 
सकता । श्रीमगवान्‌ का अनुग्रह-व्यापार इस परमस्थिति-का वेशिस्थ दे | 

अखण्ड या निरावरण प्रकाश द्वी चरम साक्षात्कार है। वह्दी परम दर्शन है। यही 
स्वसूपस्थिति है। उस प्रकाश में आवरण नहीं रहता, इसलिए आवरण का भी प्रकाश 
उसी से होता है एवं अप्रकाश का भी उसी से प्रकाश होता है। आवरण को आवरण 
के रूप में, अग्रकाद्य को अप्रकाद के रूप में, दूर को दूर के रूप में और अतीत को 
अतीत के रूप में जो प्रकाशित करते है, जो. माथिक और खण्डप्रमाता होता है,.वह भी 
उस महाप्रकाश में नित्य वर्तमान है। वहाँ अणु नहीं है, महान्‌ नहीं है, एक महा- 
प्रकाशमात्र है और उस प्रकाश में प्रकाश की अखण्डता अव्याहत रहने पर भी अगु 
और मद्यान्‌ का एवं तदगत व्यवघान का भी प्रकादय रह्दता दै। यद्द विषय और भी 
स्पष्टररूप से या कद्दा जा सकता दै, परमेश्वररूपी आत्मा द्वी समस्त तत्वों के रूप में और 
तत्वातीतरुप में, जाता के रुप में, शेय के रूप में, और ज्ञान के रूप में, फिर इन सबके: 
अतीतरुप में एक द्वी साथ भासमान हो रहे ईद । अनन्त वचित््यमव और भावमय विश्व 
भी वे ही हैं, फिर वैचित्यद्दीन, अद्वितीय मावातीत, विश्वातीत प्रकाद्म मी वे ही हैँ | उनमें 
या उस मद्ाप्रकाश में विश्व और विश्वातीत, इस कल्पित भेद का प्रश्न ही नदी उठता | 
सामान्यरुप से भी उनका प्रकाश है और विश्येपरूप से भी उन्हीं का प्रकादयम है, उनका 
अर्थात्‌ अपना अथवा स्वीय आत्मा का | कहीं मी लेघमात्र आवरण नहीं है, फिर जहाँ 
अनन्त प्रकार के आवरण दे, वर्दों ये सब आवरण भी दस अनावरण-प्रकादय से ही 
प्रकाद्ममान दें | 

, उस महद्मप्रकाश के खुल जाने पर सभी स्थितियाँ परमस्थिति हैं| क्योंकि एक 
ही सत्ता एक रद कर भी, अनन्त सत्ताओं के रुप में विराजमान दो रही है और तदनु- 
बल अनन्त भावों से खेल कर रदी.है। वह सत्ता दी इर एक की अपनी सत्ता है, यह 
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“बात तब स्पष्ट रुप से प्रकट हो जाती है। तब विश्व अपना हो जाता दै। बस्तुतः तब 
प्रतीत होता है कि स्वयं द्वी अपनी अग्रतिहत इच्छा से विश्व बना है और पर हुआ है । 
“सब खेल आनन्द के ही खेल हैं, अपने साथ अपने ही खेल हैँ, यह सव एक विचित्र 
: अभिनय है। स्वयं ही पर बने हैं, फिर पर को निज बना कर गोद में ले रहे हैं | विरहद 
- भी रस की पुष्टि करता है, मिलन -भी वही करता है। रस के आस्वाद के लिए लीला 
* का अभिनय होता. है और मूल में देखने पर एक ही एक है---मिलन कहाँ है अथवा 
“विरह ही कहाँ है | 
सत्य का खेल है, इसी लिए सत्य है। मिथ्या के रुप में जो प्रतीति है, वह भी 
'सत्य का अवगुण्ठन हटने पर सत्य का ही प्रकाश है, ऐसा ज्ञात होता है। भावातीत के 
शान्त वक्षस्थल-पर और अचल गोद में महाभाव का प्रकाश रहता दै, जिसका आश्रय 
- लेकर अनन्त-खण्ड-भावलदरियाँ क्रीड़ा करती हैं| अवद्य पहले खण्ड-भाव से त्याग के 
: भार्ग में महाभाव में उठना पड़ता है। मद्दाभाव में भोग की चरम सिद्धि होती है । 
उसके बाद भावातीत में सबका समाधान हो जाता है । वहाँ महाभाव है, खण्डमाव 
: है, फिर कोई भी भाव नहीं है | इतना ही नहीं कि नहीं है, वल्कि नहीं था, होगा भी 
“नहीं; ऐसी भी एक अवस्था हूँ कि एक साथ सभी हैं। एक साथ भी टीक नहीं कद्दा 
जा सकता, क्योंकि एक और बहुत के इन्द्र का प्रश्न ही वहाँ नहीं उठता | 
यह जो अपने को पाना है, यही प्रेम की अभिव्यक्ति दै,जों महाज्ञान की परिपक्त 
“दशा में अवब्य ही होती है। सर्वात्ममाव न होने, अथवा सर्वत्र आत्मभाव की प्रतीति 
न हो सकने, अर्थात्‌ सवका अपने रूप में ग्रहण न कर सकते पर, प्रेम के उदय और 
' विद्यस का अवसर कहाँ ! उस समय ज्ञान ओर प्रेम का भेद नहीं रहता । नियाकार में 
जो ज्ञान है, वही साकार में प्रेम है । एक ही सत्ता एक ह्वी समय में जेसे निशकार और 
साकार दोनों है, वैसे ही एक ही समय में दोनों का दी अमिन्‍नरूप से स्फुरण होता है| 
' यही खित्‌ ओर आनन्द का अमेदानुमव है | 
ऊपर जिस आत्मा की चर्चा की गई है, वही ईश्वर वा भगवान्‌ हैँ। कट्दा गया 
है कि ये स्वातन्त्यमय मौजी पुरुष हैं। अनन्त भावों में ही इनका प्रकाश हो रहा है, 
इसलिए अप्रकाशरूप में भी इन्हीं का प्रकाश हैं | इस अप्रकाशरूप स्थिति में किसी का 
भी प्रकाद नहीं है, एकमात्र जड़झ्त्यता है | यही महाझ्त्य की अबर । है | किन्तु किसी 
का भी जो प्रकाञ नहीं है, वही अप्रकाश का भी प्रकाश है । यदि न रद्दे तो अप्रकादा 
का पता कहाँ से प्रात हो रहा है। अथवा अप्रकाझरुप में जो प्रकाश है, बह प्रमेयरूप 
में अर्थात्‌ ज्ञान के विपय घट, पठ आदि के रुप में, प्रकाश है| फिर प्रकाद्रुप में भी 
इन्हीं का प्रकाश है। यह अविभक्त अखण्ड प्रकाशरूप में मी हो सकता है या विभक्त 
खण्ड-प्रकाश के रुप में भी हो सकता है। अविभक्त-प्रकाश का नामान्तर ही शिव है 
जो अखण्ड चित्स्वरूप €ैं। यह केबल प्रकाञ्ष ही प्रकाश है। इस स्थिति में अप्रकादश 
कुछ नहीं रहता, किन्तु यह अखण्ड-प्रकाश होने पर भी पूर्ण नहीं है, शित्र होने पर भी परमशिव 
नहीं है, तथा परम-तत्त्व होने पर भी, तत््वातीत नहीं है। विभक्त-प्रकाद में भी दो 
अवस्थाएँ हैं, एक है--परस्पर भिन्न रुप में | इस श्रेणी के अन्तर्गत जीवमात्र ही प्रमाता 
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के रूप में है, क्योंकि वे भेदज्ञान की मूल माया के आश्रित होने से अपने-अपने परत्पर 
भेद का अनुभव करते है| प्रत्लेक को अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रमेय या 
ज्ेय पदाथों के भेद का अनुभव होता है। अपनी आत्मा से ज्षेब का भेद, 
: अपनी आत्मा से दूसरी आत्मा का भेद, एक एक ज्ञेय से अन्य ज्षेय का भेद, 
परमात्मा से जेय का भेद एवं परमात्मा से निज आत्मा और पर आत्मा दोनों का 
भेद, इन्हें अनुभवसिद्ध है | केव्रल मनुप्य नहीं, ऊर्ध्य-लोक में देवता ओर नीचे के लेकों 
में अमुर स्थुलतः चोदद प्रकार के भूतों की सट्टि, इस श्रेगी में गिनी जाती है | विभक्त- 
प्रकाश की दूसरी अवस्था में जो प्रकाञ् होता हे, वह परस्पर अभिन्नरुप से होता है | 
मन्त्र, महेश्वर आदि शुद्ध-जगत्‌ के उध्चे लोकों के निवासी महापुरुष इस श्रेणी के 
अन्तर्गत हैं | ये छोग सभी अभेददीं हैं, पूर्वोक्त श्रेणी के समान भेददर्शी नहीं हूँ । 
इन चार प्रकार की स्रितियों से अतिरिक्त और भी खितियाँ हैँ। पश्चम स्थिति में 
किन्ही-किन्हीं को अंग्रतः भिन्नरूप से प्रकाद होता है। ये लोग विद्येश्वर कह्दे जाते हूँ । 
इनकी अपनी आत्मा के विषय में भेद-दृष्ठि नहों रहती, यह सत्य है; किन्तु शेय विपय 
के सम्बन्ध में भेद-दृष्टि रहती है; क्योंकि इन्हें सभी शेयर विषयों का अपने स्वरुप से 
भिन्‍नरूप में दर्शन होता है। फिर एक ऐसी भी स्थिति है, जिसमें किसी-किसी का अंशतः 
अमिनन्‍्न रुप में प्रकाश हो जाता हैँ | ये लोग परस्पर भिन्‍न होने पर भी सभी शेयसत्ता 
को झद्ध बोधरूप ओर स्वाभाविक भेदयश्ूत्य देखते हैँ । ये ही केवली पुरुष हैँ । प्राचीन 
सिद्ध-सम्प्रदाय की परिभाषा के अनुसार इस प्रकार के मुक्त पुरुष विज्ञानाकल नाम से 
वर्णित हैं । इनको दिव्यज्ञान नहीं है, यह ठीक है; किन्त्र जड़ प्रकृति या माया से 
आत्मस्वरूप का विवेक-च्ञान इन्हें है। अश्ुद्ध-स्थिति में मी ये लोग कर्म-पाण से मुक्त 
एवं जन्म-मृत्यु के चक्कर से रहित हैँ | थ्॒द्धावस्था में ये लोग यद्यपि मद्ामावा नामक 
विश्वद्ध अचित-तत्त्व से मुक्त हो चुके दे | किन्तु फिर भी इनमें से सभी को श्ििवज्ञान का 
अमाब है। ये ल्येग सभी विदेहदी हैँ | इस श्रेणी की पर9-स्थिति के रूप में गणना की 
जा सकती है | इसके अनन्तर जो स्थिति है, वही परम स्थिति है | वही पृर्णत्व या परम 
परम शिव की अवस्था है। पूर्ण में सम्पूर्ण खण्ड स्थितियों के निद्चित होने पर भी पूर्ण- 
पृण ही है, क्योंकि वह अपनी मद्दिमा से सदा उज्बल है | 
ये सब स्थितियाँ स्वातन्त्थमय आत्मा की ही स्थितियाँ है। अपना त्वरुप पहचान 
कर अपने स्वरुप को प्रात होने पर ही अपने ही विश्वव्पता के दश्नन दोते हें, एवं 
इसके साथ ही साथ अपनी विश्वातीत परम-सत्ता भी जाग जाती है । अखण्ड भगवत्‌- 
स्मृति का यही फल कहा गया है | 
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तब उसे ही स्थूल-देह का बीज समझना चाहिए | यह देह-बीज बाह्य उपादान अहण 
करके पुष्टि प्रात करता है और यथासमय कार्यक्षम रूपसे अभिव्यक्त होता है | रज और 
वीर्य रूप रक्त और शुक्ल विन्दु-हय प्रातिक अथया आदहार्य-काम के प्रभाव से विध्षुन्ध 
होकर परस्पर मिलते हैं एवं बीज-रूप में आत्म-प्रकाश करते हूँ | जब तक मनुष्य ब्रह्मचर्य- 
साधन के क्रमिक उल्कर्प के द्वारा स्िस्रेता और ऊर्ध्वरेता अवस्था की उपलब्धि नहीं 
कर पाता, तब तक उसकी अधोरेता अवस्था खामाविक है। साधारणतः मनुष्य मात्र की 
यही स्थिति है, इस अवस्था में काम-जय न होने के कारण विश्षोम के द्वारा वीर्य की 
गति अधोमुखी या वाह्य हुए विना नहीं रह सकती। इस गति-वेग से शक्त्यात्मक 
व्यापक विन्दु-सत्ता वाप्पराशि के संघात से उत्पन्न हुए घनीभाव के समान घनीमाव को 
प्रात होती है और क्रमशः अधोभूमि में अवत्तीण होते-होते तेजस एवं तरल अवस्था 
प्रात कर नामि के निम्न देश में आ जाती है। वहाँ से रेतोवद्य नाड़ी के द्वारा 
मध्याकर्पण-शक्ति के नियमानुसार वाहर निकल जाती है। यही प्रकृत्त काम का 
सष्टि-रहस्य है । परन्तु जो ब्रह्मचारी और जित-काम हैं, उनको स्थूल सृष्टि के कार्य में 
प्रवृत्त होने की आवश्यकता होने पर पहले इच्छाशक्ति के द्वारा या क्रिया-कोशल 
से काम को विक्षुव्ध करना पड़ता है, क्योंकि विन्दु-क्षेम हुए बिना किसी प्रकार 
की गति का विकास सम्भव नहीं है। गति न होने से सृष्टि आकाआ-कुसुम के 
समान है। ऊर्घ्वरेताओं का निष्काम-भाव सांसिद्धिक है, इसलिये प्राकृत मनुर्ष्यो 
के समान उनमें कामप्रव्नत्तियों की सम्भावना नह है। इस सज्यमान काम को 
आहार्य-काम कहते हैं । 
प्राचीन समय में ब्रद्मचर्य-सिद्धि के बाद णहस्थाश्रम में प्रवेश होने पर, प्रजा- 
तन्तु की रक्षा के लिये इसी प्रकार काम का आवाहन करके कार्यसिद्धि करनी पढ़ती 
थी | बाह्यदृष्टि से दोनों द्वी यृष्टि के भेद प्रायः एक से ही हैं, क्योंकि दोनों में ही शक्त- 
शोणित के मिलन की आवश्यकता है| यही मैथुन-सष्टि अथवा योनिज-देह की उत्पत्ति 
का विवरण है ) 
यह कोई नियम नहीं है कि स्थृलदेह सर्वत्र योनिज ही हो, अयोनिज- 
देह भी होती है | सीता जैसे अयोनि-सम्भवा थी; वैसे ही और भी अनेक देवता-मुनि- 
ऋषि की देह भी अयोनिज सुनने में आयी है | झु॒द्ध सड्भल्प से परमाणु आकृष्ट होकर 
ययाबत्‌ स्थान में स्थित हो, देह का उत्पादन करते हैं| प्रल्य के वाद यष्टि के 
आरम्भ में जो देह निर्मित होती हैं, वे एक हिसाव से अयोनिज स्थृल-देह के ही 
उदाहरण हैं| इस प्रकार की देह सृष्टिकर्ता के संकल्पवश परमाणुपृज्ञ के संघटन से 
उसन्न होती हैं | 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि ऊध्वरेता का शक्ति-लोत ऊपर की ओर प्रवदन- 
शील होने पर भी आहार्य-काम के प्रभाव से कुछ समय के लिये अधोदइत्त हो जाता 
है । यह ठीक है कि काम का आहरण करना या न करना अपनी खतन्‍्त्रता है। जो 
काम का आवाहन नहीं करते, अथवा इस तरह आदइदरण करने की स्वतन्त्रता जिनको 
नहीं है, वे इस प्रकार की मैथुनी-सृष्टि में प्रवृत्त नहीं होते, परन्तु शुद्ध-काम के आश्रय 
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में फेचल नामि, दृदय और मस्तक प्रमृति का अंगुलि से स्पर्श करते हैं. अथवा देह- 
सम्बन्ध के बिना भी योगीजन गर्भ-सश्चार कर सकते हैं| यह भी एक प्रकार की रजोवीर्य- 
संघातकी प्रक्रिया है, परन्तु यह पूर्ववर्णित प्रक्रि| से अत्यन्त यद्ष्म है। जो कामाश्रय 
के अलन्त विरोधी द, वे इस यूक्ष्म-प्रक्रि का भी अवल्म्ब लेने की इच्छा नहीं करते | 
पूर्वोक्त आलोचना द्वारा वह समझ में आ जायगा कि स्थृल्-देह एक प्रकार 
की नहीं होती | हम लोग प्रतिदिन छोकिक-व्यवद्दार में जिस प्रकार की स्थृल देह देखते 
हैं, वे अधःस्रोत वीर्य द्वारा उत्तन्न होने के कारण स्वभावतः अग्युच्चि और अशच्ुद है । 
साधना-विशेष के प्रभाव से इस कामांश को शरीर से शोधित किये बिना देहशुद्धि नहीं 
होती | यह सर्वत्र प्रसिद्ध स्थूल्देह प्रथम श्रेणी के अन्तगंत हूँ । ऊर्ध्वरेता जीव के सहूत्प- 
प्रभाव से आहार्य-काम के सम्बन्ध द्वारा अधोदत्ति उदित होकर जो देह उत्पन्न शोती 
है, वह द्वितीय श्रेणी की स्थूल देह दै। यह अपेक्षाकृत शुद्ध होने पर भी मलिन है, 
क्योंकि यह भी मैथुन से उत्पन्न हुई है। ऊर्ष्वरेता जीव के सद्ग॒त्य से झुद्ध काम का 
आइहरण करके अंगुलिद्वारा स्री के नामि, छृदय, मस्तक प्रभ्रति के स्पर्श से जो स्थृूल 
उलन्न होती है, वह तृतीय श्रेणी का स्थूल-देह हैं | स्पर्श न करके केवल दर्शन और 
चिन्तन के द्वारा जहाँ गर्भ-सश्बार होता है, एवं उसके फलखरूप जो देद उसनन होती 
है, बह चतुर्थ श्रेणी की स्थृूलदेह है। तीसरी और चौथी स्थूलदेह स््री-पुरुष के बाहरी 
मिथुन-भाव से उत्तन्‍्न न होने के कारण शुद्ध है | फिर भी तीसरी की अपेक्षा चौथी देह 
और अधिक झद्ध है। जिस देह के उत्पन्न करने में वाह्य स्त्री-पिण्ट को अथवा 
उसके गर्म-यन्त्र की आवश्यकता नहीं दोती, वह और मी अधिक पवित्र देह है। यह 
ठीक दै कि सक्ष्म योनि-तत्त की आवश्यकता सर्वदा ही रहती है, क्योंकि 'योनेः शरीरम' 
इस नियम के अनुसार योनि की सद्दायता के बिना केवल लिछझ्ढ ज्योतिःसष्टि कार्य में 
व्याप्त नहीं हो सकता। योगी के सडुल्प-प्रभाव से मीतिक उपादानराशि आकृष्ट 
शोकर सम्मिल्ति होती दे एवं देह निर्मित करती है, मदद देह पाँचवीं प्रकार की है, एवं 
अत्यन्त थ॒द्ध है । बीद्ध एवं पातज्ञल््गण की निर्माणदेद, जेन वोगों की आह्यरक-देद 
प्रदृति कुछ अंशों में इसी प्रकार की देह एँ | किसी-किसी स्थान पर द्वासत्र में इसको 
ओऔपपादिक-देह कहकर भी वर्णना की गयी है | निर्माणदेह एवं औपपादिक-देह में परस्पर 
अत्यन्त बैलक्षम्प होने पर भी किसी-किसी अंश में समानता होने के कारण ये एक 
श्रेणी के अन्तर्भुक्त की गयी दें | 
शनके सिवा और भी एक प्रकार की देह है। जैसे पहले ख्री-पिण्ड के बिना 
भी देदोससि की बात कहीगयी है, वेसे ही अवस्था-विश्ेष में पुरुष-पिण्ट के बिना 
भी देह उत्न्न दो सकती है। दाक्ति-सिद्धान्त की मूल बात यही है। मानवीय भाषा में 
इस तत्व को प्रकट करना दो तो कहना द्ोगा कि यह देंह अक्षतन्योनि कुमारी से 
उसमन्न सनन्‍्तान-देह है। खीस्ट्रीय धर्मसाहित्व में जो [ग्राधा8८ए५३९ "णा८्टएणा 
प्रभति मतवाद की सुनने में आाठी हैं, ये. केवल मतवाद ही नहीं दँ। इनका गग्मीर 
रहस्य यूध््मंदर्शी तत्वविदों के सिवा अन्य लोगों के बोध-गम्य नहीं है। यह प्रतिद्ध है 
कि ईंशु खीस्ट को माता मेरी ( शाहांग िह ) कुमारी थी। शीकृष्ण, चुढ-प्रदति 
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अवतार्रों अथवा महापुरुषों का आविभाव मी किसी किसी अंग में इसी के अनुल्प 
है | क्री कुमारी रहकर भी, अर्थात्‌ विकृत न होकर भी, सनन्‍्तान को जननी हो सकती 
है | हिन्दू तंत्र-शास्त्र में जगदग्वा का कुमारी रूप से वर्णन करने का यही तात्यर्य है, 
क्योंकि ऐसा होने से विश्व-जगत्‌ प्रयूत होने पर भी, उनकी स्वरूप-स्थिति ओर निर्विकार - 
भाव नष्ट नहीं होता ! यह ठीक है कि उनका सघधवा रूप भी है, यहाँ तक कि विधवा 
रूप भी है, ( जैसे धूमावती ), पर उसका रहस्य स्वतन्त्र है । 

अयोनिज-देह के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, उसके द्वारा आपाततः यह 
विचार आ सकता है कि योनि की सहायता के बिना भी देह की उत्पत्ति सम्भव है । 
परन्तु वासव में यह वात नहीं है | यहाँ योनि! झब्द का साधारण प्रचलित अर्थ ही 
समझना चाहिये | सृक्ष्म अर्थ के अनुसार सोचने पर यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
किसी प्रकार की भी देह अयोनिज नहीं हो सकती | ऊर्ध्व-मुख त्रिकोण एवं अधोमुख 
जिकोण, ये दोनों त्रिकोण ही योनि-स्वरूप हैं। लिझ्लज्योति-रुप बिन्दु के क्षुब्ध होकर 
गतिशील होते ही योनि में आकर्पण-शक्ति का उदय होता है | यदि बिन्दु अधोगतिशील 
होता है, तो यह धराकृत या निम्न योनि में प्रविष्ठ होकर सृष्टि का विकास करता है। 
परन्तु क्षोभ-प्राप्त बिन्दु ऊर्ध्वगतिशील भी हो सकता है। इस अवस्था में उसका 
समावेश अप्राकृत या ऊर्ध्ययोनि में होता है, प्राकृतयोनि में नहीं होता | इसके फल- 
स्वरूप अप्राकृत, दिव्य एवं विद्युद्ध देह का उद्धव होता है। यह ऊर्घयोनि-सान एवं 
झुद्धि के भेद से कई प्रकार की है | इसमें जो सबसे ऊर्ष्व है, वह मनुष्य के शिरोदेश 
में अवस्थित है। वह योगिसमाज में अह्म-योनि के नाम से प्रसिद्ध है | इसी योनि से 
विश्वुद-ज्ञान-देह की सृष्टि होती है। परन्तु कहना नहीं होगा कि यह भी एक प्रकार 
के स्थुल-देह के सिवा और कुछ नहीं है । 

लोकिक स्थूल-देह ( वेदान्त-दर्शन का अन्नमय-कोझय ) पायकोदिक देह के 

नाम से परिचित है | इनकी रचना में पदञ्चभूर्तों की उपयोगिता ही रहती है । दाशनिकों 
में इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है कि इसका उपादान कारण एक ही भूत है या पॉर्चो 
भूत हैं | पर एक भूत को उपादान या समवायी कारण मानने पर मी, अन्य भूृर्तों की 
उपष्टंभकरूप से निर्मित्तता माननी ही पढ़ेगी। सारांश, इसमें सारे भूत ही हे । हो, 
प्रथिव्यादि भूत॑विशेष का प्राधान्य होने का कारण वह पार्थिव आदि नाम से प्रसिद्ध 
होती है । 

जिस प्रकार इस देह के सम्बन्ध के बिना जीव का कर्तृत्व निप्पल है, उसी प्रकार 
भोक्तुत्व भी निष्फल ही है | अर्थात्‌ जो जीव स्थूल देहघारी है, उसीका कर्म में अधिकार 
है, अतएव वही कर्ता होता है। एवं भोग का आश्रय वा भोक्ता भी वी हो सकता 
है, क्योंकि इस देह का अभिमान रहने तक ह्वी एक ओर कहत्व एवं दूसरी ओर 
भोक्तु प्रकट होता है | जिस प्रकार कार्य के साथ कारण का अथवा हेतु के साथ फल 
का सम्बन्ध है, उसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तुत्र का भी परपस्पर सम्बन्ध है। 'में कर्म का 
कर्ता हूँ? इस प्रकार का कतृत्वामिमान नष्ट होने के बाद उुस-दुःख भोग की आवश्य- 
कृता ही नहीं रहती, क्योंकि वास्तव में उस समय कर्म ही नहीं होता । अभिमान- 
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हीन पुरुष के लिये कर्म ओर उसका फल नहीं के वरावर हैं| परन्तु देह का अमिमान 
रहते कर्म करने ही पड़ते हैं, एवं उसी के अनुसार फल-भोग भी जरूरी है। 
द्ेहामिमान का मूल अविद्या है, अतः अविदधा ही. कर्म-फलमय संसार-चक्र की प्रव्तक 
है | ज्ञानोदय के द्वारा अविद्या की निव्ृत्ति होने से अभिभान का नाश होता है, तब 
ज़ीव कर्म और भोग की वेड़ी से छुटकारा पाता है। 


स्थूल देह को भोगायतन इसलिये कहते हैं कि इस देह का आश्रय लेकर ही 
पूर्व कर्मों का फल-भोग सम्भव है| सूक्ष्म और कारण-देह भोगायतन नहीं हैं| जिस 
देह से कर्म होता है, वह कर्म-देह है, एवं जिसके द्वारा भोग होता है, वह भोग-देह है | 
जिस देह के द्वारा कर्म एवं भोग दोनों ही होते हैं, वह उमयात्मक देह है। कहने की 
जरूरत नहीं कि ये सब स्थूल-देह के ही भेद हैं | 


चौरासी छाख योनियों में परिभ्रमण कर के जीव स्थावर, उद्धिज, स्वदेज़ 
अण्डज प्रद्धति अवस्थाओं के ग्रहण एवं परिहारपूवक क्रमशः स्वभाव के खोत से अन्त 
में जरायुज-श्रेणी प्रास होता है। फिर क्रमशः जरायुज-श्रेणी की अध्वंतम सीमा पर 
पहुँच कर दुर्लभ मनुष्य-देह पाता है | एक-एक श्रेणी में नानाग्रकार की क्रमेत्क्ृष्ट देह की 
प्राप्त होती है। जिस प्रकार नदी का ख्ोत स्वभावतः ही समुद्र की ओर प्रवाहित 
होता है, उसी प्रकार पुरुष-संसर्ग के वश्ञ विक्षुब्ध-प्रकृति का. अन्तः-खोत भी पुरुष की 
ओर ही प्रवाहित होता है | इसीलिये जीव बीजरूप से प्रकृति के गर्भ में आविर्भूत होकर 
क्रमशः ऊँचा उठता रहता है, एवं क्रमशः उत्कृष्टतर देह प्राप्त करता रहता है। यह 
कृत-कर्म का फल नहीं है | प्राकृतिक-लोत के स्वाभाविक परिणाम का ही फल है। अहं- 
भाव की स्फूर्ति न होने तक जीव का कर्माधिकार नहीं होता | अतएव मनुष्य-देह पाने 
के पूर्वतक चौरासी लाख देहों में संचरण केवल प्राकृतिक व्यापार ही है, उसके मूल में 
व्यक्तिगत इच्छा या कर्म-प्रेरणा नहीं है। परन्तु मनुष्य-देह के साथ संसर्ग होते ही 
क॒तृत्वामिमान उत्पन्न हो जाता है, एवं इसीलिये कर्माधिकार की उत्पत्ति एवं फल-भोग 
आवश्यक होता है| उस समय प्राकृतिक खोत का प्रभाव नहीं रहता एवं जीव स्वकृत 
कर्मों के ऊध्व॑ या अधोगति प्राप्त करता है। प्राकृतिक गति सरल और अर्ध्व॑मुखी है; 
पर कर्म की गति वक्र, चक्राकार एवं अनन्त वैचित्रयमयी है, क्योंकि अभिमान के 
विकास से अनन्त प्रकार की लीलामय इच्छा का स्फुरण होता रहता है। इस अभिमान 
की निवृत्ति से ही स्वाभाविक सरलू-गति का सूत्रपात होता है। इस सरल स्वाभा- 
गति को फिर पाने के लिये ही दीक्षा अहण कर के योगादि साधनों के अनुष्ठान की 
आवश्यकता होती है । 


मनुष्य-देह की विचित्रता सूक्ष्मदर्शी साधकों के सिवा दूसरों से गोचर नहीं 
होती । शक्ति यन्त्र द्वारा नियमित होकर प्रकाशित होती है| मुक्त-शक्ति अव्यक्त है 
डसका स्फुरण नहीं होता । उसी प्रकार पुरुप-संसर्गवश चेतनशक्ति जड-प्रकृति के गर्भ 
में प्रविषट होकर उससे निकालते समय जड का सत्तांध आकर्षण करके प्रकाशित होती 
है;। जिस प्रकार दीपक तैल आदि के बिना ग्रकाशमान नहीं होता, उसी प्रकार सत्त्व 
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से रहित चेतन भी प्रकाशित नहीं होता | यह सच्त जड के साथ सम्बन्धित है। चेतन- 
शक्ति इसका क्रमशः उद्धार करके इसके संसर्ग द्वारा खयं पुष्टिलाम करती है । 

चौरासी लाख योनियों में परिभ्रमण करने का तातर्य यद्द है क्रि सम्पूर्ण बाह्य 
प्रकृति का सत्तांश जाग्रत होकर उसी के अनुरूप चेतन-शक्ति के साथ योग- युक्त होता 
है, प्राण, मन और बुद्ध के विकास का यहों मूछ सूत्र है। प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञामय-कोश के विकाश का यही क्रम है। चित्‌ ओर सत्‌ का मिलन मलीमाँति 
सम्पादन कर लेने पर उससे आनन्द को अभिव्यक्ति स्वमावतः ही दोतो है, तब दिव्य- 
भाव का उदय होता है एवं आन-्दमय-कोश का विकास होता है। क्रमशः पोडशी 
कला का आविर्भाव होकर खण्ड-जीव फिर पूर्ण ज्ञानमग्र पुरुषोत्तम की गोद में, यहाँ 
तक की पुरुपोत्तम-रूप की ही प्रतिष्ठा प्रात्त कर सकता है। पर उसके पहले यह 
सम्भव नहीं है | 

हम साधारणतः जिस स्थूऋन-देह को देखते हैं, उसका परिचालन शक्ति के द्वारा 
ही होता है। स्थूल-देह के संचार के मूल में ज्ञान और कियादक्ति अवस्थित है । 
शानेन्द्रिय ज्ञान-शक्ति की धारा है। दोनों धाराएं ही अन्तःकरण में समान भाव से 
सम्मिलित रहती हैं | यह तेजोमयी शक्ति देह के अन्दर बहुतनसी सृक्ष्म नाड़ियों के 
आश्रय से प्राणादि वायु-तत्व का अवलम्ब लेकर काम करती दे । यद्यपि सारी इन्द्रियाँ 
स्थूल देह का आश्रय लिए हुए ही जान पड़ती हैं, पर तो मी, वे वास्तव में स्थूल-देह 
की अंश नहीं है । क्योंकि झृत्यु अथवा दूसरे के दरीर में प्रवेश करने के समय जब लिख 
शरीर स्थूल-देह का त्याग करके बाहर चला जाता है, तब वे भी स्थूल-देह में चर्तमान 
नहीं रहती | वास्तव में इन्द्रियाँ आदि तेजोमय शक्ति-विशेष ही फी देहगत-स्फूर्ति हैं, 
इस तेज को ही लिड्ग-शरीर कहते हैँ । यह अविभक्त होकर भी, आधार के अनुसार 
विभक्त के समान प्रतीत होता है। यह स्थूल-देह के साथ ओत-प्रोत भाव से 
व्याप्त होकर रहता है। जैसे काठ के टुकड़े में सुप्त अग्नि विद्यमान रद्दती है परन्तु 
दिग्बल्ययी नहीं पड़ती, क्रिया-विशेष के द्वारा उसे जाग्रत करना पड़ता है, वैसे ही यह 
लिझ्ञात्मक तेज या ज्योति भी समस्त स्थूल-देह में व्यास्त है, संबर्पण द्वारा इसको 
प्रज्बलित करके इससे इच्छानुरूप काम ल्या जा सकता है। सांख्यमत से लिड्-द्ारीर 
सप्तदश या अष्ादश अवयव वाल्य है। अथवा वेदान्त मत से प्रागादि--त्रिको शमय 
है। यहाँ इन पारिभापिक शाज्त्रीय विचार्रो की आवचध्यकता नहीं है। लिछक् के 
साथ साक्षात्‌ परिचय हुए बिना ये सब्र बातें सरलता से बोधगम्य नहीं होतीं। यह 
स्प्ट ही समझ में आता है कि जिसको हम लोग अन्तःकरण कहते हैं, वह भी इस लिझ्ल 
ज्योति के ही अन्तर्गत है; यह लिझ्ड संसार में किसी का भी विद्युद्ध नहीं ह। क्योंकि 
नाना प्रकार के संस्कार वासना प्रभृति इसमें सश्चित होकर इसकी धूल लगे दर्पण के 
समान मलिन किए हुए हूँ | क्रिसी विपय का आज्षय लेने से चित्त पर जो दाग पड़ती 
है, वही वासना है। वह कर्म अथवा लोकिक-न्लान दोनों से उत्पन्न हो सकती है | इस 
वासना नामक संस्कार का विश्लेषण करने पर जिस प्रकार एक ओर अन्तःकरण की 
सत्ता मिलती है, उसी प्रकार दूसरो ओर विपय का अंश भी उपलब्ध होता है। 

ण्ट्‌ 


४५८ भारतीय संस्कृति और साधना 


| 


आसक्ति के प्रमाव से चित्त में विषय का आकर्षण होता है। सकाम-भाव से जो 
कुछ किया या सोचा जाता है, वहाँ सर्वत्र ही विषय का अंश आकर अन्‍्तःकरण में 
संलग्न हो जाता है | जन्म-जन्मान्तरों से कितने संस्कार इस प्रकार इकट्ठे हो रहै हैं, 
उनका कोई हिसाब नहीं है | ये सत्र खमावतः स्वच्छ हृदय-दर्पण को मलिन कर देते 
हैं | इन सबको लिछ्ल से दूर कर सकने पर हो लिझ्न निर्मल (शुद्ध) होता है, बिना 
दूर किये नहीं | 

मृत्यु के उपरान्त जब स्थूल-देह को त्यागकर लिख बाहर चला आता है, तब 
इन सारे संस्कार्यो ओर उनके साथ सूक्ष्म भूत-समृह को भी साथ ले जाता है। जीवित 
अवस्था में भी यही होता है | मृत्यु के समय जो संस्कार या भाव प्रवल हो जाते है, 
वे पूर्व सश्चित दूसरे मार्वों को उद्बुद्ध करके अपने में मित्य लेते हैं, एवं पिण्डीभूत होकर 
प्रारव्ध कर्मों की सष्टि करते हैं । जीव उसी के अनुसार गति पाता है। फलतः अधि- 
कांश स्थर्त्नों में इस फल-भोग के लिये फिर स्थूल-देह ग्रहण करने की आवश्यकता 
पड़ती है । अतएवं मरने पर भी छूटकारा नहीं है | क्योंकि अभुक्त कर्मों के फल-भोग 
के लिये जीव को स्थूल-देह धारण करने के लिये बाध्य होना पड़ता है | 

अतएव जब इन सश्वित संस्कार्रो का पुंज कोई काम नहीं कर सकता एवं 
अमिनव अर्थात्‌ नये कर्म और उत्पन्न नहीं होते, तब चित्त-शुद्धि होती है । इसका एक 
मात्र उपाय ज्ञान है | अन्य किसी भी उपाय से चित्त की सम्यक्‌-रूपेण झुद्धि नहीं हो 
सकती । देहादि से अलग विश्वुद्ध आत्मस्वरूप को साक्षात्‌ रूप से जान लेने पर अमि- 
मान नष्ट हो जाता है, एवं इसीलिये नवीन कर्मों का बीज भी नष्ट हो जाता है ओर 
देहात्म-बोध के अमाव से थ्राक्तन कर्म दग्धवत हो जाते हैं । 

किन्तु शानोदय का मार्ग क्या है ! लिज्ढ-शरीर से निरन्तर चारों ओर रश्मियाँ 
विकीर्ण हो रही दे | फल्तः लिज्ग सदा ही विक्षुईघत्र॒ रहता है। यदि किसी कौशल से 
इन विक्ष॒व्ध रश्मियों को एकत्र कर किया जाय तो लिज्ग स्थिरता को प्राप्त होकर 
उज्ज्वल एवं अखण्ड-ज्योति के आकार में विकसित होगा | यही जश्ञानमयी अथवा 
शानरूपी सिद्धि है| साधारणतः मनुष्यमात्र की लिज्ञ-देह असिद्ध है, क्योंकि मनुप्य 
प्रतिक्षण भिन्‍न-भिन्‍न विपयों का चिन्तन करता रहता है | वह झिस समय जिस विपय 
का चिन्तन करता है, उस समय उसका चित्त तदाकार हो जाता है, एवं वह उसी 
विपय का उपादान-संग्रह करता है, किन्तु वह स्थायी नहीं होता | तुरन्त दूसरे विपय 
के चिन्तन से पहले का आकार नष्ट न हो जाता है एवं दूसरा स्वरूप बन जाता है। 
इस तरह आकार का टह्टना-बनना चित्त में बरावर चलता रहता है। वास्तव में 
यही दुर्बलता का चिह है, परन्तु जब किसी उपाय-विशेप के आश्रय से चित्त एक ही 
विप्य को ग्रहण करके सदा के लिये उसी के आकार में आकारिव हो जाता है, तब 
वह वज्र के समान कठिन हो जाता है। उसकी चश्चल्ता नष्ट हो जाती है, एवं वह 
स्थिस्ता प्रात कर लेता है । 

इस अवस्था में जीव अपने आधार के अनुसार सर्वज्ञ ओर सर्वशक्ति सम्पन्न हो 
जाता है। चित्त. की यह एक प्रकार की अद्वव-अवस्रा है | परन्तु चित्त शान्त न॒शेेने 
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तंक यथार्थ अद्वैत-स्थिति नहीं आा सकती। चित्त की यह अवस्था उसी हालत में 
प्रतिष्ठित होती है, जब उसमें सूक्ष्म-रूप से भी दूसरा विपय लेशमात्र विद्यमान नहीं 
रहता | दृष्टान्त रूप से सोचिये कि एक व्यक्ति निरन्तर श्रीकृष्ण की मावना करता है | 
गुरुदत्त कौशल के अनुसार मावना करते-करते एक ऐसी परिवाधित अवस्था का 
उद्धव होता है कि उसका चित्त उसकी भावना के विषय के साथ ओत-प्रोत होकर 
एकीभूत हो जाता है। दृष्टान्तस्थल में, जब चित्त श्रीकृष्ण का आकार घारण करके 
अवस्थित हो, उस समय य& समझना चाहिये कि इसकी भावना का उत्तकर्ष हुआ है। 
यदि चित्त में श्रीकृष्ण के सिचा अन्य किसी प्रकार का संसर्ग भी न रहे तो फिर चित्त 
के श्रीकृष्ण-माव से हट जाने की संभावना नहों रहती। अर्थात्‌ उस समय चित्त र्मे 
अन्य भावना या विकल्प का उदय नहीं होता, चित्त ओर कोई नया आकार धारण 
नहीं करता | 

उस समय चित्त का आकार श्रीकृष्मय और स्थायी हो जाता है | वास्तव में 
यह सायुज्य-मुक्ति की अवस्था है। जिसकी ऐसी अवस्था हो गयी हो, उसके चित्त या 
लिड्भ को सिद्ध कद्ष जा सकता है | सूक्ष्मदर्शी योगी इस प्रकार के मनुप्य को देखकर 
समझ जाते हैं कि इसको श्रीक्ृषण-भाव की सिद्धि हो गयी है । इस उदाहरण के 
अनुसार ही अन्यत्र भी समझना चाहिये । 

चित्त अत्यन्त स्वच्छ है। यह आल्म्बन के सम्बन्ध से तदाकार हो जाता 
है। वास्तव में यह जो श्रीकृष्ण का आकार है, वह सच्चा श्रीकृष्ण नहीं है | यह साधक- 
जीव का श्रीकृष्णाकार चित्त है। इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यही लिझ्लसिद्धि 
है। इस प्रकार लि७झ्ष-शरीर की सिद्धि के बिना उज्ज्वल शान-ज्योति का विकास नहीं 
होता । एवं संसारबी ज-स्वरूप अन्तःकरण में अवस्थित संस्कारादि भी नष्ट नहीं होते | 

लिट्डसाधना की प्रथम अवस्था ज्योतिःसिद्धि है। यही सालोक्य-मुक्ति है| 
समानव्येकता ही सालोक्य है| लोक से मतलब है--आलोक अयवा ज्योति 

या ध्येय-देवता को अज्ञप्रभा | जिसको जो आल्म्बन इृ.्‌्?: है, उसके लिये उसी 

की ज्योति निकट है। यद्यवि मूल ज्योति एक ही है, फिर भी पहले-पहल उसका 
साक्षात्कार सत्रको नहीं होता, अतएवं श्रीकृष्ण का तेज, श्रोरमचन्द्र का तेज, 
श्रीगणेश का तेज, पारमार्थिक दृष्टि से एक होते हुये भी, व्यावहारिक भूमि में परस्पर 
विमिन्न हैं! साधक जब इस इए्ट-तेज से अपने लिझन्तेज को मिला लेता है, 
तभी उसकी सालेोक्य-मुक्ति सिद्ध होतो है। यह सर्वदा ही स्मरण रखना चाहिये, कि 
जिसको साधारणतः कृष्णल्ेक, रामत्येक, गणपतित्येक कहा जाता है, वह वास्तव में 
उन श्रीकृष्णादिरूप मध्य-बिन्दु से निःखत उनको मण्डलाकार प्रभाराशि ही है| सुतरां 
सालेक्प-अवस्था में उन-उन देवताओं के ल्यकों में हो स्थिति हाती है। लोक के बाद 
रूप है, एवं रूप के बाद शक्ति या ऐड्वर्य है | चित्त क्रमशः तद्रथता प्राप्तकर उसकी 
शक्ति का अधिकारी होता रहता है। यदि अग्नि का आकार धारण करके भी उसकी 
दाह्दिका शक्ति को न प्रात किया, तो समझना होगा कि अभो अग्नि का स्वरूप दर 
है। यह शक्ति-लाभ ही सार्टि-मुक्ति की अवस्था है। इसके उपरान्त, झक्ति या ऐड्वर्य 
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की आअतिक्रांन्त करने के बाद सामीप्य-माव का उदय होता है। ऐश्वर्य-अवस्था में 
अधिक घनिष्टता.नहीं होती, किन्तु सामीप्प अवस्था में नित्य सान्निध्य रहने के कारण 
माधुर्यसाव का विकास होता है | इसके बाद इष्ट के साथ सर्वथा योग-सम्पत्ति. हो जाती 
है, यही सायुज्य है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब लिज्ञ की ही' क्रम-प्रेष्ठ 
सिद्धियाँ हैं । | ; 
परन्तु लिज्ञ सिद्ध होने पर भी, अर्थात्‌ परमात्मा के सगुण रूप के समभावा- 
पन्‍नवत्‌ हो जाने पर भी, गुणातीत परा-सत्ता में प्रवेश प्राप्त नहीं होता । लिछ्ठ की सर्बथा 
निद्वत्ति हुये बिना निर्युण अवस्था की प्राप्ति को सम्मावना नहीं है। कहना नहीं होगा 
कि लिझ्ज निद्त्ति ही परामुक्ति है। साक्षात्‌ भगवत्‌ कृपा एवं तदुद्‌भूत जीव का 
आत्मसमर्पण होने से ही पूर्गावस्था उदित होती है। 
वास्तव में लिड्ठ की निश्वत्ति ही आत्मा की स्वरूप में अवस्थिति है। लिज्े के 
पीछे लिझ्ग का प्रयोजन अविद्यामय कारण-शरीर वर्तमान रहता है। जब तक ब्रह्म- 
विद्या के प्रभाव से इस कारण-झरीर का नाश नहीं होता, तबतक पूर्ण अद्वैत-सिद्धि 
की आझा बहुत दूर है । इस कारणात्मक मूल-अज्ञान को अक्लिष्ठ जानकर भक्तगण 
त्याग करना नहीं चाहते । वौद्धसम्प्रदाय में भी सम्बक्सम्बोधिमय बुद्धत्व-लायभ के पूर्व 
तक इस अक्लिप्ट-अज्ञान की सत्ता स्वीकृत हुई है। परन्तु यह मुक्तावस्था के ही अन्तर्गत 
है, क्योंकि दोनों आवरर्णा में क्लेशावरण के दूर होने से ही मुक्ति प्राप्त होती है | परन्तु 
अज्ञानावरण की निद्गत्ति न होने तक अद्दय-माव में स्थिति नहीं होती | - - 
लिड्डदेह सिद्ध करने के कई उपाय हैं | सहजियागण एवं वैष्णव आचार्यगर्ण 
जिसको भाव-देह कहते हैं, वह सिद्ध-लिड्डदेह के सिवा और कुछ नहीं है| सिद्ध होने 
के कारण इसमें व्येकिक सस्कार एवं कर्माशय नहीं रहते | स्थूल-देह सिद्ध करने कां 
कौशल मी साधर्कों को अविदित नहीं है | रासायनिर्कों के मत में अष्टादश संस्कार से 
संस्कृत पारे के द्वारा देह वेध होता है। ढोह-वेघ के फलस्वरूप जैसे लौह सुवर्णत्व प्राप्त 
कर लेता है, वैसे ही देह-वेध के द्वारा अश्ुद्ध देह वज्र-पञ्ञर के समान सिद्धि प्राप्त 
करतो हैं । 
पातज्जल सम्प्रदाय में भूत-जय से काय-सम्पत्‌ अथवा देह-सिद्धि की बात है। 
गोरखनाथ आदि नाथगण एवं वोद्धभण भी काय-सिद्धि के सम्बन्ध में अनेक आदेश 
दे गये हैं | सुना जाता हे कि झुक्राचार्य जलन्धरनाथ, गोविन्द मगवत्माद आदि 
सिद्ध-देह सम्पन्न थे। इस देह में इद्धत्व का आविर्भातव नहीं होता | नित्य ही किशोरा- 
वस्थापनन एवं रमणीय दिखलायी पड़तो है। किसो प्रकार का भी विकार इस देह में 
लक्षित नहीं होता। मझुत्यु का आधात भी इससे एक प्रकार से दूर ही रहता है। 
पर्तु ०ह आपेक्षिक है। यहाँ मृत्यु-जय से कल्यान्त-स्थिति समझनी चाहिये। जिन 
उपादानों से इस कल्प का उदय हुआ है, उन उपादानों के साथ देह के उपा- 
दारनों का साम्य हो जाने के कारण कल्पक्षय के पहले इस देह का लय भी सम्मव 
नहीं है। .. 
: -अग्नि और सोम के रहस्य का उद्घाटन इस प्रवन्ध का उद्देश्य नहीं है | परन्तु 
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यहाँ यह कह देना उचित है कि सोम-कला से यह देह उलन्न होती है, एवं अग्नि- 
रूपी काल इसे भश्नण करता है। यदि सोमकला अग्नि से, यहाँ तक कि कालाग्नि से 
भी प्रबल होती है, तो वैसी देह का कल्पान्त में मी विनाश सम्भव नहीं है | सोम-पान से 
जनित अमरत्र की प्राप्ति का यही तात्पर्य है। किसी भी साधना के द्वारा देहस्थ सोमतत्त्व 
को प्रधान करके यदि अग्नि को अमिभूत किया जां सके तो आपेक्षिक मृत्युजय 
की प्राप्ति अवश्य ही होगी। स्थूल-देह की अथवा पिज्ञलदेह की दीर्घ अवस्थिति का 
कारण यही है | 

हमने पहले जो आलोचना की है, उससे यह समझ में आ जाता है, कि देह- 
तत्त्व पर पूर्णरूप से अधिकार नहीं कर सकने से देहातीत, विश्युद्ध एवं अद्वैत आत्ममाव 
की सिद्धि कभी सम्भव नहीं है। देह का अवल्म्बन लेकर ही विदेह-अवस्था को पाना 
होगा | यही शास्त्रों का एवं महाजरनों का एकमात्र सिद्धान्त है। अतएव मुक्तिकामी 
के लिये भी देह-तत्त का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक दै | 


मृत्यु-विज्ञान ओर परम-पद्‌ 


एक कहावत प्रचलित है कि “'नप-तप में क्‍या धरा है, मरना सीखो ।” बात 
सीधी सी होने पर मी अत्यन्त सत्य है। जप, तपस्या, सदाचार आदि जीवन की सभी 
प्रकार की साधनायें व्यर्थ हो जाती हैं, यदि मनुप्य मरना नहीं जानता, उसके लिये 
पृथक्‌ रूप में किसी साधना का आवश्यकता नहीं होती | ऐसे कई साधकों का इतिहास 
पुराणादि में मिलता है, जो जीवन भर कठोर नियर्मो का पालन और उम्र साधना करते 
रहने पर भी मृत्युकाल की छोकिक-भावना के प्रभाव से मृत्यु के बाद उसो भावना के 
अनुसार अपेक्षाकृत निक्ृष्ट गति का प्राप्त हुए । इसके विपरीत ऐसे लोग भ॑। पाये जाते 
हैं, जो जीवन काल में अत्यन्त साधारण रूप से रहने पर भी प्राणत्याग के समय दृढ़ 
भावना के फलस्वरूप उस उच्च भावना के अनुसार उच्च-गति को प्रात हुए हैं | 
मरणो त्तर-गति मृत्युकाल मे भावना पर ही निर्भर करतो है। श्रीमगवान्‌ ने कहा दै-- 
य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव॑ं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेवैति कौन्‍्तेय सदा तद्भावसावितः ॥ ( गीता ८॥६ ) 

मनुष्य जिस भावका स्मरण करता हुआ अन्तकाल में देहत्याग करता है, उसी 
भाव से भावित होकर सदा उसी भाव को प्राप्त होता है ।! राजा भरत मृत्युकाल में 
हरिण के बच्चे की भावना करते हुये देहत्याग करने के कारण हरिण योनि को प्राप्त 
हुए थे, यह कथा पुराणां में प्रसिद्ध है। इसीलिये सभो देशों में आत्तिक छोग मुमूर्थ 
( मरते हुये मनुष्य ) में साक््चिक भार्वों को जगाकर उनकी रक्षा करने के लिये मृत्यु 
के समय नाना श्रकार को बाहरो व्यवस्था करते हैं। मरने वाले मनुष्य के देह को 
अश्जुद्ध और अपवित्र वस्तु के स्पर्श से यथासम्मव बचा कर रखना, भगवद्धाव और 
अन्य प्रकार के सदूभावों को उद्दीम्र करने वाले वचनो को उसे सुनाना, साधुओं का 
संसर्ग कराना, सद्भाव से पूर्ण होकर मुमूर्पु के समीप बैठना आदि ये सारे उपाय एक 
ही उद्देश्य की पूर्ति के ल्ये होते हैं | 

मृत्युकालीन भावना का इस प्रकार असाधारण प्रभाव है, इसलिये अन्त समय में 
शुद्ध भावना बनी रहे; इसका उपाय प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को सीख रखना चाहिये । 
किसी योग्य उपदेश के आदेश के अनुसार इस एक ही उद्देश्य को लेकर समस्त जीवन 
की सारी चेशये यदि हा, तो मृत्यु के समय मनुप्य निश्चय ही इृष्ट-मावना को प्राप्त 
कर सकता है, ओर मृत्यु के वाद उसी के अनुसार इश्गति भी पा सकता है | उपासक 
की अन्य कर्मों की गति अलग होने पर भी दोनों एक ही मूल-विज्ञान की आलोचना 
के विपय है । अतएव मृत्यु-विज्ञान का मूल-सूत्र समझ लेने पर मरण के बाद होने 
वाली सभी गतियों का रहस्य समझा जा सकता है। 


मृत्यु-विशान और परम-पद्‌ ध्द्रे 


मृत्यु-विज्ञान का माहात्म्य पढ़ कर कोई यह न समझ्ष बैठे कि जीवन में साधना 
की आवश्यकता नहीं है। साधना की बड़ी ही आवश्यकता है, वस्तुतः साधना का 
अम्यास इस प्रकार से करना चाहिये, जिसमें जीवित दशा में ही मृत्युकाल की अभिज्ञता 
प्रात्त हो जाए और मृत्यु के अन्दर से नित्य-जीवन का पता लग जाय | 

जो जीते ही मरना जानता है, वह मृत्यु से नहीं डरता | मृत्यु को ऋतिक्रम 
किये बिनो अतिमृत्यु-अवस्था प्रासत नहीं होती और पूर्ण-सत्य की यथार्थ उपलब्धि किये 
ब्रिना मृत्यु का अतिक्रम नहों किया जा सकता । जो जीवन काल में पूर्ण सत्य की 
उपलब्धि कर पाते हैं, मृत्युकाल में भगवत्कपा से उनकी बह उपलब्धि अपने-आप 
अनायास ही आविर्भूत शे जाती है | 

यह कहा जा चुका है कि गति मृत्यु के अन्तिम भाव पर निर्भर करती है । 
साधारातः परा और अपरा भेद से गति दो प्रकार की है । जिस गति में पुनरावर्तन 
नहीं है, वही परमा गति है। जिस गति में ऊर्थ अथवा अघः लोकों में जाकर 
कर्मफल भोगने के पश्चात्‌ पुनः मर्त्यल्ोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है, वह अपरा 
गति! है। देवता मनुष्य, प्रेत, नरक. तिर्यक आदि योनिर्यों के भेद से गति-भेद हुआ 
करता है। अर्थात्‌ कर्मवश कोई देवलोक को जाता है और देव-देह प्राप्त कर के 
नाना प्रकार के दिव्य भोगों का आस्वादन करता है। कोई “यातना-देह! पाकर 
नरक-यन्त्रणा भोगता है। उन-उन लोकों में इन सब भोगों के द्वारा कर्मक्षय होने पर 
शेप करों के कारण फिर मनुप्य-देह में आना पड़ता है | 

परागति एक होने पर भी उसमें भेद ६। अवश्य ही सभी भेदों में सर्वत्र 
एक ही वैशिष्य्य दिखलायी पड़ता है। मृत्यु के साथ ही भगवान्‌ के परम धाम में 
प्रवेश किया जाता है | अथवा मृत्यु के बाद कई स्तरों में होते हुए, वहाँ पहुँचा जाता 
है। यह दूसरे प्रकार की गति भी परमा-गति ही है। कारण, इस स्तर से अधोगति नहीं 
होती, क्रमशः ऊर्ध्ई-गति ही होती है और अन्त में परमपद की प्राप्ति ह जाती है 
तथापि यह परम गति होने पर भी अपेक्षाकृत निम्न अधिकारी के लिये ी है । 

इनमें पहली मृत्यु के बाद सद्योमुक्ति है, और दूसरी क्रम-मुक्ति। एक अवखा 
और है, जिसमें गति द्वी नशे रहती । इस अवस्था में जीवन-काल में ही परमपद का 
साक्षात्कार हो जाता है। यही जीवन-काल को स्यव्रोमुक्ति अथवा जीबन्मृक्ति है। जो 
पुरुष ययार्थ में इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिये फिर कुछ भी प्रास 
करना शेप नहों रहता | प्रारूघवरश शरीर चलता है ओर कर्म का क्षय होने पर शरीर 
का पात हो जाता है, उस समय अन्तःकरण, वाह्यकरुरुण ओर प्राणादि सभी अच्यक्त 
में लीन हो जाते ई, लिझ्न की नित्वत्ति हो जाती है; उत्कान्ति नहीं होगी। देह-त्याग 
के साथ ही साथ बविदेह-केवल्य का लाभ हो जाता है । जीवन्मुक्ति और विदेह-मुक्ति 
का भेद केवल उपाधिगत ही है, वास्तविक नहीं | 

जन्मान्तर में अथवा मरने के बाद किसी अन्य देह की प्राप्ति न होने से दी जीव 
को परमपद को प्राप्ति हो जातो है, ऐसी बात नहों है । ऋ्रम-मुक्ति में, परमपद की ओर 
जाने के सार्ग में, मध्यम अधिकारी को साधारणतः यद्दी अबल्ता शोते है । उसको जिन 
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स्तरों अथवा धार्मो को लॉबकर जाना पड़ता है, वे शुद्ध हैं; उनमें वासना होने पर 
भी वह झुद्ध-वासना है; वे समस्त स्तर मायातीत होने पर भी, महामाया के अन्तर्गत 
हैं। उनमें अशुद्ध-वासना नहीं है, इसलिये वहाँ अशुंद्ध स्तरों का अधः-आकर्षण नहीं 
होता | विश्युद्ध-साधना का आसख्वादन इन्हीं सब स्तरों में हुआ करता है। ये सब शुद्ध- 
धास होने पर भी भगवान्‌ के परमघाम नहीं हैं | इन स्थानों से अधोगति अवश्य ही 
नहीं होती, परन्तु यहाँ अपूर्णता का बोध रहंतो है | यहाँ मिलन एवं विरह है, उदयार्त 
है, आविर्भाव तथा तिरोभाव है | यहाँ मगवान की नित्योदित सत्ता का पूर्ण साक्षात्कार 
नहीं मिलता । मनुष्य का जन्म क्यों होता हैं ! मलिन भोग-बासना ही जन्म के * कारण - 
है। कर्तृत्वाभिमान के साथ सकाम-भाव से कर्म करने पर चित्त में नयी-नयी वासनाओं 
का उदय होता रहता है। उसके प्रभाव से प्राचीन संस्कार जाग्रत्‌ होकर उन्हें 
पुष्ट करते रहते हैं। कालमेद से विभिन्न वासनारयें क्रियमाण-कर्म के प्रभाव से उसन्न 
होने के कारण, साधारणतः विक्षिप्त-नित्त में पूर्वक्षणवर्ती ओर परक्षणवर्ती वासनाओं 
में परस्पर विजातीय-भेद होने के कारण, कोई भी वासना प्रवछ आकार धारण करके- 
फलोन्मुख नहीं हो सकती | कोई भी पहली वासना आगामी विजातीय वासना के- 
द्वारा दबकर किसी योग्य उद्दीपक-कारण की प्रतीक्षा करती हुई, अव्यक्तं-भूमि में सब्चितः 
रहती है। मन की क्रिया के साथ वासना-भावनादि का स्वाभाविक सम्बन्ध है, परन्तु: 
मन की क्रिया प्राण की क्रिया के साथ सम्बन्धित है | प्राण के निश्चल' होने पर मन 
कार्य नहीं कर सकता | इसी तरह प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर मन की क्रिया भी अपेक्षा- 
कृत सूध्ष्म हो जाती है। इसी के फलस्वरूप जो वासनार्य व्यक्त होती हैं या भावनाएँ 
उदित होती हैं, वे भी सूक्ष्म स्तर की होती हैं। देहस्थ प्राण प्राणवाहिनी शिरा का 
आधार लेकर कार्य करता है। इसी प्रकार मन भी मनोवहा नाड़ी का अवलम्बन. 
लेकर क्रिया करता है। इसीलिये वासना या भावना के तारतम्य के अनुसार विभिन्न 
नाड़ियों में क्रियाशीलता देखी जाती है। मनुष्य मृत्यु के पूर्वक्षण जो चिन्तन करता 
है अर्थात्‌ उस समय उसके चित्त में जिस भावना का उदय होता है, वुहों उसकी 
अन्तिम चिन्ता या भावना होती है; क्योंकि उसके बाद ही देहगत प्रा्णों की क्रिया 
निरुद्ध हो जाती है। इसल्यि कोई नई भावना उदय लेकर उस अन्तिम मावना:को 
दवा दे, ऐसी सम्भावना नहीं रहती | अतएवं वह अन्तिम भावना ही एकाग्र होकर 
प्रबल आकार घारण कर लेती है। देहाश्रित विक्षिप्त करण-शक्ति की मृत्युकालीन 
स्वाभाविक एकाग्रता से भी इस तन्‍्मयता को विश्येप पुष्टि मिलती है। एकाग्रता के 
फलखरूप हृदय में एक दिव्यप्रकाश का उदय होता है। मुमूर्प का (मरनेवाल्य का) 
अन्तिम माव इस ज्योति प्रकाश में स्पष्ट विकसित हो उठता है और दृष्टिगोचर होता 
है | तदनन्तर वह अभिव्यक्त भाव ही जीव को यथोचित नाडी-मार्ग अथवा द्वारपथ 
से निकालकर बाहर ले जाता है ओर कर्माठुसार भोगायतन-शरीर ग्रहण करवाकर 
निर्दिष्ट काल के लिये सुख-दुःख का भोग करवाता है | ४ 
मृत्युकाल में जिस भाव का उदय होता है, उसका तत््व-विस्लेपण करने पर 
कई बातें जानने में आती. हैं ॥ उच्चाधिकार विशिष्ट पुरुष अपने पुरुषार्थ-न्ल से इष्ट- 
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भाव-विद्येप को प्राप्त करके उसे बनाये रख सकते हैं। मध्यमाधिकारी पुरुष की 
खतन्‍्त्रता परिच्छिन्न होने के कारण मृत्यु के समय हृदय में उस भाव-विश्ेेष को 
डद्दीपित करने के लिये अथवा जिसमें वह मात्र पहले से ही अविच्छिन्न भाव से जाग्रत्‌ 
रहे, इसके लिये उसकी जीवन भर निर्टि्ट साधन के द्वारा चेश्ठ करनी पड़ती है। 
प्रतिकूल दैव न होने पर मगवान्‌ के मज्जलल-विधान से उसकी वह चेष्टा सफल हो 
सकती है | देवशक्ति अथवा महापुरुषों का अनुग्रह होने पर मृत्यु के समय अपनो 
ओर से किसी प्रकार की विशेष चेण्ट न होने पर भी, निरंवय ही सद्भाव की जाशुति 
हो सकती है। प्रबल आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न पुमप की, इष्ट देवता की, सदगुर की 
अथवा ईइवर की दया को इस अनुकूल दैव-शक्ति के अन्तर्गत ही समझना चाहिये | 
निम्नस्तर के मनुष्य अधिकांश स्थल में पूर्व कर्म के अधीन होकर जड़ को माति काल 
के स्रोत में वह जाते हैं | 
भाव की जाणते किसी भी प्रकार से हो, भाव के वैशिप्य्य से ही मृत्यु के बाद 
जीव की गति निर्दि्ट होदी है। जैसा भाव वेसी ही गति! “अन्त मति सो गति | 
जो पुरुष जीवन काल में ही भाव से अतीत हो गये हैँ, जो सचमुच जीवम्मुक्त ई, 
उनकी कोई गति नहीं है | बासना-झूत्य होने पर गति नहीं रहती, वही श्रेटतम परम 
गति है | गीता में मगवान्‌ कहा है-- 
अन्तक़ाले व मामेव स्मरन्‌ मुरुखा कलेवरम्‌। 
या प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्पत्र संशय/]॥ (८०) 
अन्तकारू में भगवद्धाव का स्मरण करते हुए देहत्याग कर सकने पर भगवान्‌ 
का सायुज्य-लाम किया जा सकता है, इसमें कोई सम्देह नहीं है । 
यहाँ एक रहस्य की बरात कह देना आवश्यक प्रतोत होता है। यह कहा जा 
चुका है कि प्रत्येक मावोदय के साथ मन, प्राण आदि की अवस्था ओर नाड़ी-विशेष 
की क्रिया का सम्बन्ध है | इसी प्रकार मन, प्राण आदि को निर्दिष्ट प्रकार से स्गन्दित 
कर सकने पर तदनुसार ही भाव का उदय हुआ करता है, फलतः गति के ऊपर 
उसका प्रभाव कार्य करता है। आसन, मुद्रा, प्राण, क्रिया प्रमृति देह्दक और प्राणिक 
चेष्टा ओ से मनकी क्रिया और भाव आदि नियन्त्रित होते है, इस बात को सभो 
जानते हैं और क्रिय्रा-रूप में उसका प्रयोग भी किया करते हैँ । हमारे यहाँ उसका 
शान शाओ#रों में और कुछ थोड़े से महापुरुषों में ही सीमित रद्द गया है | साधारण लोगों 
को न उसका कुछ पता है ओर न उससे कोई व्यम ही उठाते हैं । 
गीता के अष्टम अध्याय में दो जगह (इलोक ९, १० और १२, १३ में) इस 
विज्ञान का सुन्दर परिचय प्रास होता है। यथा -- 
कर्वि पुराणमनुशाधितारमणोरणीयां समलजुस्मरेद यः। 
सवस्य धातारमचिन्तरूपमादित्यववर्ग तमपः परस्तात्‌॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्तप्रा युक्त योगवलेन चैय। 
झ्लुवोर्मष्ये प्राणमावेशप सम्प्रर्ू स त॑ पर” पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥। 
(८।९--१०) 
५५९ 
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अर्थात्‌ यदि कोई मृत्यु के समय भक्ति-युक्त होकर स्थिर-चित्त से योगबल के द्वारा 
सम्यक प्रकार से भ्रवों के मध्य में प्राएण को आविष्ट कर के उस तम से अतीत, सूर्य की 
ँति दीप्तिशील, समस्त जगत्‌ के कर्ता और उपदेश, परमसूक्ष्म, प्रशानघन, दिव्य- 
पुराण-पुरुष का स्मरण करता है, वह उनको ग्रास होता है | 


स्वद्वाराणि संयम्य॒ मनो हृदि निरुद्वयथ च। 
मूध्न्याघायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणम्‌ ॥ 
ओमित्येकाक्षर॑ब्रह्म प्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः अयाति त्यजन्‌ देहँ स याति परमाँ गतिम्‌ ।॥ 
(:।१२--१३) 
अर्थात्‌ --सब द्वारों को संगत करके मन को हृदय में निरुद्ध करके, योगधारणा के 
द्वारा प्रार्णों को मूर्थ-देश में अथवा मस्तिष्क में स्थापन करके एकाक्षर शब्द-ब्रह्म 3४ 
कार का. उच्चारण और भगवान्‌ का स्मरण करते-करते जो देह-त्याग कर जाता है, 
वह परम गति को प्राप्त होता है । 
किस प्रकार से देह-त्याग करने पर साक्षात्‌ भाव से भगवत्‌-स्वरूप .की प्रामि 
की जा सकती है, गीता के उपर्युक्त ोकों में उसी का वर्णन किया गया है |, विचार- 
शील पाठक देखेंगे कि इस वर्णन में संक्षेप में अष्टाड़्योग, मन्त्र, भक्ति, शान भादि 
भगवत्पापक सभी साधनाओं का सार उपदेश भरा हुआ है। भगवत्कृपा से इस 
विज्ञान-रहस्प को जितना कुछ मैं समझ सका हूँ, उसी का किश्वित्‌ आमास थोड़े 
शब्दों में देने की चेश की जाती है। मेरी जड़ता के कारण जो ब्रुटियाँ दिखलाई 
पड़, सुधीजन दया करके उनके लिए भाजना करें | 
गीता के वचरनों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 32 कार के उच्चारण से पूर्व 
सर्व द्वारों का संयम, दृदय में मन का निरोध और ग्रार्णों का श्रृमध्यादि ,(मूर्घापर्यन्त) 
देश में स्थापन होना आवश्यक है | द्वार-संयम अवद्य ही नवद्वारों का नियन्त्रण है। « 
मनुष्य का शरीर नव द्वार्रो वाल है | मृत्यु के समय साधारणतः उन्हीं नव द्वार्ये 
में से किसी एक द्वार से प्राण बाहर निकलते हैं। अपने अपने कर्मानुसार पृण्थवान्‌ 
पुरुष ऊपर के द्वार्से से, पापी नीचे के द्वारों से, और मध्य-श्रेणी के पुरुष बीच के द्वार्ये 
से जाते हैं ( महामारत-शान्तिपर्व, अध्याय २९८ )। जीव जिस प्रकार के द्वार-पथ से 
बाहर निकलता है, उसकी उत्तर-कालीन गति भी उसी के अनुसार हुआ करती है। 
अथवा जो जीव जिस प्रकार की गति प्रास्त करने वाला होता है, कर्मदेवता की प्रेरणा 
से परवश् होकर उसे तदनुकूल द्वार से ही बाहर निकलना पड़ता है | परल्तु पुण्यवानं 
अथवा पापी कोई भी दशम द्वार से अथवा ब्रह्मस्थ-पथ से नहीं निकल सकता। 
ब्रह्मरन्ध उत्कमण का मार्ग है। इस पथ से बाहर निकलने पर फिर मानव-आवर्त में 
पुनरागमन नहीं होता । म॒त्युकाल में नौ द्वारों के रोकने का प्रधान उद्देश्य यही है 
कि उन मार्गों से निकलने पर पुनरावर्तन अवश्यम्मावी है। उनके बन्द कर देने पर 
अपुनरादत्ति-द्वार का अथवा ब्रह्म-पथ का खुलना सहज हो जाता है। घड़े के छेद 
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बन्द न करके उसमें यदि जल भरा जाय, तो जैसे उसमें जल नहीं मरा जा सकता, वैसे 
ही इन सब बाहरी द्वार्रो को रोके ब्रिना अन्तद्वार के खोलने की चेष्ठा व्यर्थ होती है। 
वाह्म द्वारों के रुक जाने पर निश्चिन्त होकर भीतर का पथ हूँढ़कर प्राप्त किया जा 
सकता है | 
परन्तु इन द्वार्रों को किस प्रकार से संयत करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में गीता 

में स्पष्ट उपदेश नहीं दिया गया है। योगी लोग कहते हैँ कि यद्यपि नवद्दारों में से 
किसी एक द्वार का अवल्म्बन करके क्रिया के कोशल से इन द्वारों को रोका जा 
सकता है, तथापि मुद्रा-विशेष के द्वारा शुद-द्वार को रोक दिया जाय तो सहज ही 
फल प्रासहों सकता है। कुछ ही देर तक उस विशिष्ट मुद्रा का अभ्यास करने पर 
एक आवेश का भाव उतसन्न होता है, तब वाद्य-शान छत हो जाता है और सारे द्वार- 
पर्थों में ताला सा छूग जाता है । यही इन्द्रियों का प्रत्याह्र है । परन्तु याद रखना 
चाहिये कि इस मुद्रा का कार्य करने से पहले पूरक और तदनन्तर कुम्भक प्राणायाम 
कर लेना आवश्यक है | वायु को स्तम्भित करने के बाद ही मुद्रा का साधन करना 
पड़ता है। कुम्मक अच्छो तरह कर सकने पर समान-वायु को तेओोगद्वि होती है | 
तब प्रबल समान-वायु के द्वारा आकर्षित होकर देह-स्थित सभी नाड़ियाँ ( तिर्यक्‌ , 
ऊध्व और अधःस्त ) मध्यनाड़ी या सपुग्ना में एकीभूत हो जाती हैँ और उन-उन 
नाड़ियां में सम्नरणशील वायु-समूह भी समरस होकर एकमान्न प्राण के रूप में परणत 
हो जाता है| यही नाड़ी का सामरस्य है | इसके बाद, सुपुम्ना-नाड़ी ऊर्ध्ब-छोतस्विनी 
है, या वह ऊपर की ओर बह रही है, इस प्रकार की भावना करनी पड़ती है| 
सुपुम्ना देह-स्थित सब नाड़ियों के बीच में है | यह नाभि से लेकर मस्तकस्व बअद्व-रन्प्र 
का भेद करके शक्ति-स्थान पर्यन्त विस्तृत है। इस साधन के फलस्वरूप सभी नाड़ियाँ 
और हृदयादि समस्त ग्रन्थि-कमल ( कुम्मक और मुद्रा के प्रमाव से ) रुककर 
( मावना के बल से ) सर्वतोी भाव से विकसित हो जाते हैं, ऊपर की ओर बहने 
लगते हैं | 

दृदय, कण्ठ, ताल, श्रूमध्य आदि खार्नो में प्राण-शक्ति सरलू-गति मे रहित 
होकर कुटिल या चक्र हो गयी है। इसी से उन सब स्थार्नों को ग्रन्थि कहते हैँ। ये 
ग्भ्यियोँ सहझेच विकासशील होने के कारण इन्हें पद्म या कमल भी कहते है]... 

द्वार संयम या प्रत्याहार सिद्ध होने पर, अर्थात्‌ इन्द्रिय और प्रार्णो के 
प्रत्याहत होने पर, मत की बहिर्मुखी प्रेरणा निम्वत्त हो जाती है। कारण, इन्द्रिय ही 
वायु की सहकारिता से मन का वाह्म-जगत्‌ के साथ सम्बन्ध करती है | द्वार-संयम 
सिद्ध हो जाने पर योग का वहिरज्ञ सम्पन्न हो जाता है | 

अन्तरद्भ -अंश तब भी शेप रहता है, वह मनोनिरोध के द्वारा सम्पन्न 
होता है| धारणा, ध्यान और समाधि नामक अन्तरस्ध-योग वस्तुतः मनानिरोध के दी 
क्रमिक उत्कर्ष के नाम हैँ | मन के निरोध का खान है--हृदय । द्वार-संयम के बाद 
इन्द्रिय-पथ रुक जाने के कारण यद्यपि वाह्य-जगत्‌ में नहीं जाया जा सकता, तथापि बह 
देह के अन्दर प्राणमय राज्य में अवाघ सखरण करता रहता है | इस सशख्बर्ण के फल- 
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स्वरूप सुप्त संस्कार-समुह् जाग्रतू होकर स्वप्न की माति दृश्य एवं दर्शन के कारण वन- 
जाते हैं | खिरता-प्राति के मार्ग में यह एक बहुत बड़ा प्रतिवन्धक है। यह पहले कहा जा 
चुका है कि भन के सश्चरग-मार्ग का नाम मनोवहा नाड़ी प्रसिद्ध है। देह पूरे में व्याप्त 
अति यूक्ष्म आध्यात्मिक-वायु के सहारे सूत के तन्दुओं से बने जाल की माँति एक 
बहुत ही जटिल नाड़ी-जाल फैला हुआ है। यह देखने में अनेकांश में मछली के जाल 
के समान है और वीच-बी व में कूट-अ्न्थियों के द्वारा संयोजित है ।' 


मन सूक्ष्म-प्राण की सहायता से वातनानुसार इन स्थानों में भ्रमण करता है 
और नाना प्रकार के दृश्य देखता है । इन दृश्यों का देखना आर -तजनित भावों का 
उदय होना, पूर्व संस्कार का ही पुनः अमिनय है | इन्द्रिय पथ के द्वारा जो आत्मतेज' 
अबतक बाह्य-जगत्‌ में फैला हुआ था, वही इन्द्रियों के रुक जाने के साथ-साथ 
उपसंहत होकर अन्दर संस्कार-राज्य में फैल जाता है। उस समय वाह्म-अनुमव,' 
यहाँ तक कि वाह्म-स्मृत तक छप्त हो जाती है। इसी से इन संस्कारों के दर्शन 
अत्यन्त स्पष्ट और जीवित के सदश्य अनुभूत होते हैं | साधारणतः बहुत से लोग इनको 
ध्यान जनित दर्शन कहा करते हैं, परन्तु वास्तव में इनका बहुत अधिक मूल्य 
नहीं है । विश्विप्त-चित्त में ही ऐसा हुआ करता है। वाह्म-ज्ञान छ॒प्त होने के साथ ही 
इन सारे दर्शनों का उदय होता है। सत्य की खोज में लगे हुए योगी के लिये यह - 
आवश्यक है कि वह इस प्रकार के दर्शनों से यथासंभव अपने को बचाकर चले, 
इनमें फंस न जाय | मन की चशद्चल्ता या चलन-शक्ति के रुके विना, ऐसा होना 
संभव नहीं | मे 

परन्तु प्राण को स्थिर किये बिना मन की इस चश्चलता को दूर करने का दूसरा 
कोई उपाय नहीं है | इसलिये द्वार-संचम के वाद और मनोनिराघ के पहले प्रा्णों को 
स्थिर करने की आवश्यक्रता का अनुमव होता है। योग-घारणा के द्वारा देह के 
अन्दर नाना प्रकार के कार्य करने वाली प्राण-शक्ति को भ्रूमध्व में और श्रूमध्य से 


१. मनोवद्दया नाढ़ी की अनेकों प्रकार को शाखा-प्रशाखारओं के द्वारा यह जाल बना हुआ है। 
मन्की एक-एक पकार की बृत्ति या भाव एक-एक प्रकार की नडढ़ी के मार्ग में घूमने फिरने 
लगता है । ये सभी मार्ग सामान्यतया मनोवहा-नाड़ी होने पर. मी, इनमें परस्पर वर्णादिगत 
अनेकों प्रकार के अवान्तर-मेद हैं । रूपवाहिनी, शन्द-वाद्दिनी आई नाड़ियों के साथ मनोवहा 
नाड़ी का संयोग है। पनन्‍्चमृत के सार-तैजऊे द्वारा ही म का प्रकाश होता है । मनके इत्ति- 
भेद में मी पन्‍्वभूतों का सन्तनितेशमूलक त.रतन्य है-+जैस क्रोष में तेज और काय में जल इत्यादि 
का प्राधान्य है पाथपि प्रत्येक वृत्ति में दी पश्चमू्तों का भद् है) । पूर्व के अनेक जन्मों की 
वासनाल्‍पी यू्ष्म वायु के कण या रेणुओं के द्वारा यद्द जाल भरा हुआ है । यही सब मनको 
चन्नल करते हैँ | हृदय के वाहर इस प्रकार एक वड़ा भारी जाल है । इस प्राणमय नाढ़ी-जाल 
के द्वारा सारा शरीर व्याप्त है । यद्द वायुमण्डल मनका सन्नासणक्षेत्र है। इसी के अन्दर यथा- 
स्थान लोक-लोकान्तर भापित दोते हैँ । चन्नल मन इसमें सर्वत्र सन्चरण करता रहता है ! इस 
व्यपष्टिदेद की दी माँति अक्षाण्ड में भी सूर्य-मण्डल के वाइर इसी प्रकार का जाल सारे विदव 

: अ व्याप्त है। एक-एक नाढ़ी एक-एक रश्मि है, इन रव्मियों के मार्ग से द्वी प्राण या मन 
- पश्वरण किया करते ईं, देह के मीतर के लोकों में भी करते ६ और वादर के लोकों में भी । 
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मूर्धापर्यन्त स्थापन करना पढ़ता है। प्राण-शक्ति के संचार-क्षेत्र असुख्य नाडड्यों को 
एक नाड़ी में परिणत किये बिना असंख्य प्राण-घाराओँ को एकमार्ग पर चल्यमना और 
समस्त-प्रार्णा को एक स्थान में एकत्र करना सहज नहीं होता | श्रीमगवान्‌ ने योग- 
बल और योग-धारणा के द्वारा इसी योजनात्मक कार्य की ओर सझ्ढछेत किया है। 
इसे किस प्रकार करना पड़ता है, इसका कुछ आमास ऊपर दिया जा चुका है।' 
द्वार-संयम या प्रत्याहार द्वारा जैसे मन की इन्द्रियाभिमुखी बहुमुखी-धारा दुकती है, 
वैसे ही इस योग-धारणा के प्रभाव से प्राण की बहुमुखी धाराएँ एकत्र द्देकर मिल जाती 
हैं। प्राण की विभिन्न धाराएँ इडा और पिंगला के मार्ग से द्विधा विभक्त होकर सद्ृज ही 
श्रू-मध्य में गुप्त धारा सुपुम्ना के साथ मिल कर एक हो जाती हैं, यही ऊर्च्च में त्रिवेणी- 
सद्भेम है| अथवा पहले मूलाधार में, अधःस्थ त्रिवेगी-श्षेत्र में, ये दोनों धाराएँ सुपुम्ना 
के साथ सद्जत होती हैं | इसके बाद बह एकीमूत हुई धारा क्रमशः ऊपर उठकर श्रू- 
मध्य में पहुँच कर स्थिर हो जाती है | इधर विक्षित मनःशक्ति भी चश्चलता छोड़कर 
दृदय-प्रदेश में सो जाती है। मन स्थिर होने पर वह नाडी-मार्ग में नहीं रहता । 
नाड़ियाँ मन के सश्वरण के मार्ग मात्र हैं। मन जितना ही छिर होता जाता है, 
उतना ही नाड़ी-चक्रस॑ वायुमण्डल संकुनित होकर हृदयाकाश में प्रविष्ठ हो जाता है | 
तब मन की चश्चलता शान्त हो जाती है, मन निरुद्ध-इत्तिका होकर स्थित रहता है | 


यह दृदय या दद्दर आकाश ही स्थिर मनके रहने का स्थान है । 


यतो निर्याते विषय: यरस्मि्वैव प्रतीयते । 
हृदयं तद्विजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥ 


हृदय पुरीततू-नाड़ी के द्वारा घिरा हुआ झृत्यमय अबकाद है | जब मन इस 
अवकाश को प्रास हो जाता है, तब वह निर्वात-देश में स्थित होने के कारण अचल 
हो जाता है | यही मन का निरोध है। मन की क्रियाओं का अभाव होने के कारण 
उस समय वृत्ति-शान नहीं रहता । इसलिए सुयुत्ति में मानसिक वृत्ति-रूप शान का 
अमाव द्वोता है | द्वारसंयम और मनोरोघ होने पर सुपु्ति की अवस्था ही द्योतित 
होती है| द्वार-संयम हो जाने से इन्द्रियों के विपयों का सन्निकर्ष नहीं रहता, इस 
कारण जाग्रतू-शान नहीं होता और मन की दृत्तियों के स्तम्मित हो जाने के फल- 
खरूप स्वप्न-शान भी नहीं होता । अतएव यह जाग्रतू और स्वप्न नामक दोनों 
अवस्थारओं से अतीत सुपुप्ति के सदश एक अवस्था है, इसमें कोई सन्देह नहों | 
केवल सुपुत्ति के सच्श ही नहों, यह जड़वत्‌ अवस्था है। कारण, सुपुप्ति में 
मन के कार्य न करने पर भी, प्राण निष्किय नही रहता । मनुष्य अज्ञान में निमग्न रह 
सकता दै, शान, और ज्ञानमूलक कोई श्वृत्ति नहीं रह सकती; किन्तु उस समय भी देदह- 
रक्षण के उपयोगी खास-प्रश्यास आदि की प्राण-व्रिया तो दोती ही रहती ६ै। परन्तु इस 
१. कुम्मक के प्रमाव से समान वायु उत्तेजित होकर सव नादियों की एक नाशी में परिणत (नादी 
साम्यरस्य) और समस्त वायु-समूह को प्राण दो धारा मं पर्यचद्धित कर देती ६, यहा संयोदूम 
को क्रिया दे । 


७०: मारितीय संस्कृति औरं सां धर्नी 


अवस्ा में प्राण भी अपने-अपने कार्यों से छुट्टी लेकर -स्थान-विश्ञेष में स्थिर हो जाते हैं 
अत्व ज्ञानेल्धिब ओर कर्मन्द्रिय की भाँति मन और ग्राण के भी निस्तव्ध हो जाने के 
कारण, उस समय मनुष्य एक तरह से शव-अवस्था को प्राप्त हो जाता है, परन्तु मन की ' 
यह जो सुषुप्तिवत्‌ स्थिरता है, यह वाध््तविक स्थिरता नहीं है | यह तमोगुण का आब- 
रणमात्र है | यह यथार्थ निरोध नहीं है | एकाग्रता के बाद ही निरोध होता है, एक के 
बाद एक एकाग्रता की समस्त सूक्ष्म-भूमियों को लॉध जाने पर निरोध अपने-आप 
ही आ जाता है, इसीलिए योगी लोग सम्प्रज्ञात-ससाधि के बाद ही निरोधात्मक 
असम्पज्ञात-समाधि को योग पद पर वरण करते हैं। यही “उपाय-अत्यय! है।. 
सम्प्रशात के हुए बिना प्राकृतिक कारण वश यदि मन का निरोध हो जाता है, तो 
वह असम्प्रज्ञात होने पर भी 'भव-प्रत्यय! योग-पद का वाच्य नहीं है | ह 

मन को संस्कृत या शुद्ध किये बिना उसे स्थायी रूप में निरुद्ध नहीं किया जा 
सकता, कारण; उसमें बीज का ध्वंस नहीं होता | छबी हुई चीज के पुनः ऊपर उठ 
आने की भाँति उसका फिर व्युत्थान होता है, पुनराइत्ति होती है। प्रज्ञा का उदय ' 
होकर क्रमशः उसका निरोध होना ही आवश्यक है। जैसे पूर्णिमा के बाद चन्द्रकल 
का क्रमशः क्षय होते-होते बिलकुल कव्यहीन अमावस्या हो जाती है, बेसे ही इसको 
भी समझना चाहिये | 

इसलिये ददय से मन को चेतन करके उठाना होगा | वस्त॒ुतः चेतन करना 
और उठाना एक ही चीज है | सुषुम्ना का खोत ही चैतन्य की थारा है, मन को 
जगाकर ऊर्घ्वमुखी सुपुम्ना की धारा में डाल देना होगा। यह जाग्रत्‌ मन ही मत्र 
स्वरूप है, जिसको एक तंरद से ग्रबुद्ध-कुण्डलिनी की स्फूर्ति मी कहा जा सकता है। 
शिवसूज्र में एक सूत्र है--चित्त मत्र: | इस सूत्र में इसीलिये चित्त था 
मन की मन्त्र कहा गया है। ग्राण सुषुम्ना के खोत में वंहकर ऊपर चले गये हैं। 
मन को भी उसी खोत का सहारा पकड़ना होगा, तभी प्राण और मन का पूर्ण 
मिलन सम्भव होगा | इस मिलन से ही दिव्य-शान- का उदय होता है। अतएव द्भृदय 
में जिस मन के रोकने की बात कही गयी है, उसे अश्जुद्ध-मन का रोध ही समझना 
चाहिये | इसके बाद विश्युद्ध सत्वात्मक मन का विकास (ऊर्ध्वारोहण मार्ग से), उसका 
क्रमिक क्षय और गीता के ४“ कार के उच्चारण का कार्य हंता है । । 

ओऔर एक बात है। हृदयरूपी झूृत्य में जेसे असंख्य नाड़ियों का पर्यवसान 
होता है, वैसे ही असंख्य नाड़ियों के एकीभूत होने पर जिस ऊर्घ्वंख्ाता मझनाड़ी का 
विकास होता है, उसका भी पर्यवसान एक महाझ्यृत्य में हुआ करता है | दृदयाकाश में 
जैसे सार नहीं हैं, वेसे ही इस महाकाश में मी सा्चार नहीं है। परन्तु हृदयाकाश 
जैसे गतागत के अतीत नहीं है, कारण; बहुमुखी मन यहाँ आकर लीन होने पर भी 
व्युत्यित हो, फिर बहुमुखी होकर दौड़ता है। वैसे ही यह महाकाश भी गतागत से 
अतीत नहीं है | यहाँ एकीमूत मन विलीन होने पर भी वह फिर उठकर एकमुखी होकर :: 
चलता रद्दता है | यद्यपि यहाँ मन की बहुमुखी गति पहले ही निल्‍वत्त हो चुकी है, पर 
उसकी एकमुखी गति तो है ही, गति का सर्वथा निरोध नहीं है। यह नित्य स्थिर निर्वि- 
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कार अवस्था नहीं है। इसलिये इस महाकाश से भी मन को ऊपर उठाना होगा | 
इसके ऊपर उठाने पर वहाँ न नाड़ी है और न गति ही है। यह निरोधावसा है | 
परन्तु गति न होने पर भी, वहाँ भी मन का कम्पन रहता है; वह है--विकल्य या मन 
का खभाव | इस विकल्प का भी उदयास्त है। जब इस कम्पन का भी पर्यवसान हो 
जाता है, तमी विकल्प-हीन चैतन्य-सूर्य का साक्षात्कार होता है | यह विकल्य मन की 
अतीत भूमि है | इसका उदयास्त नहीं है, इसलिये यह नितल्योदित है, नित्य प्रकाशमान 
है। यह पूर्ण प्रकाश-स्वरूप आत्मा या ब्रह्म है। विकत्य-दीन मन तब इस प्रकाश के 
साथ अभिन्न होकर विमर्श-रूप में अथवा चिंदानन्दमयी खरूप-शक्ति के रूप में स्थित 
रहता है | यह सरूप-विमर्दा ही ब्ह्म-विद्या है। परावाक्‌ू अथवा शझब्द-बद्मस्य 3“कार 
है । यह निष्कल होकर भी समस्त विद्याखरूपा है । 

अतएव हृदय से मूलमन्त्रस्वरूप इस उ०कार का उच्चारण ही पूर्ण ब्रद्मविद्या 
की प्राप्ति का सोपान है | निष्कल 3“कार में उसकी ग्यारह कलायें मासती ई | उच्चा- 
रण के प्रमाव से एक के बाद एक कव्ण का विकास होता है और तत्तत्‌ अनुभूतियों 
की जाणति होती है | क्र--विकास के मार्ग में निम्नध्ध का की अनुभूति ऊर्घरत कला 
की अनुभूति में स्थित हो जाती है | योगी लोग ग्यारह कल्ायर्ओं को आ, ड, म, बिन्दु, 
अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना--इन ग्यारह नामों 
से पुकारते हैं। 3० कार की इन ग्यारह कछाओं के अनुभव के बाद ही उसके निप्कल 
अनुभव का उदय होता है, वहदी परमानुभूति है। ये दोनों अनुभूतियाँ मिलकर दी 
पूर्ण ब्रह्मविद्या कहलाती हैं | हृदय से ब्रह्मस्त्र पर्यन्त जो मार्ग गया है, उसी मार्ग को 
पकड़ कर साधक को चलना होता है! प्रणव की सारी कलाओं, उनसे सम्बन्धित 
देवताओं और स्तरों का अनुभव इसी मार्ग में हुआ करता है। ददय, 
कण्ठ और ताडमूल--ये तीन स्थान अ, उ और म इन तीन कलाओं के केन्द्र 
हैं| ताछ माया-ग्रन्थि का स्थान है, हृदय और कण्ठ भी ग्रन्थि-स्वरूप हैं । भ्रू-मध्य-विन्दु 
ग्न्थि का स्थान है, यहाँ ज्योति के दर्शन होते हैं | यह ज्योति अ, ऊ और म-इन 
तीन मात्राओं के मन्थन से निकला हुआ, उन्हों का सारभूत तेज है। इन तीन मात्राओं 
में जगत्‌ के सारे भेद और वेचित््य भरे ६ और विन्दु उनका संक्षित, अविभक्त 
जशानात्मक स्॒ल्प है। अतएव समस्त मायिक जगत्‌ इन पहली तीन कलाओं में दी 
सख्त है । इसमें कोई सन्देह नहीं । स्थूल, पुर्यण्क (लिश्ठ) और धूत्य अथवा जाम्रत्‌ , 
स्वप्न और सुपुप्ति--इन तीन भागों में विभक्त समग्र द्दौत-जगत्‌ , इन तीन कल्यर्थों में 
प्रतिष्ठित है | चतुर्दश-भुवनान्तर्गत अक्माण्ड इसी का एक देशमात्र है। माया-अन्धि 
का भेद होने के साथ ही मायिक जगत्‌ और उसकी कारणभूता माया अतिक्रान्त हो 
जाती हैं| मायिक जगत्‌ में मन्त्र और देवता अथवा वाच्य और वावक का भेद रहता 
है। इस जगत में द्रष्टा व्य्यमात्र को अपने से अलग देखता है। यह भेद-दर्श्नन माया 
का कार्य है और सभी मायिक स्तरों में इसकी उपलब्धि होती है । विन्दु में इस वैदत्ष्य 
के अनुगत केवल अभेद के दर्शन होते हैँ । यही अनन्त भेदों का एकीमूत भाव में 
अथवा अविभक्त रूप में दीखना है। अनन्त ज्ञेव पदार्थ यहाँ एक शान के आकार में 
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प्रतिभासित होते हैं,. यही ज्योति रूप में उनका दंष्टिगोचर होना है| यंह ज्योतिरूप 
'विन्दु ही ईश्वर-तत््व की अधिष्ठान-भूमि है | ईइवर योगीश्वर हैं। साधक बिन्दु का 
साक्षात्कार कर के एक प्रकार से अखिल स्थूछ ग्रपश्च के ही दर्शन करता है। बिन्दु 
ध्यान के फलस्वरूप त्रिकालदर्शी होने का यही कारण है। ध्यान के उत्कर्ष से ईइ्वर- 
सायुज्य तक प्रास हो सकता है | इस विन्दु-सिद्धि को ही लोकिक-दृष्टि में दिव्य-चक्षु 
अथवा तीसरे नेत्र का खुल जाना कहते हैं | 

योगी व्ोग “ब्रिन्दु! से समना तक आठ पर्दों का परिचय प्राप्त करते हैं ये सब! . 


१. विन्दु-मेद होते ही एक प्रकार से भेदमय संसार का उल्डन ही जाता है, तब साधक स्थूल.और 
यूक्षम-देह से मुक्त दो जाता है । स्यूल-देह प्रसिद्ध पाटकौशिक-देह है । यृक्ष्म देह दो प्रकार 
की ऐ--एक- पुष्टक स्वरूप, पाँच तन्मात्रायें और मन, बुद्धि तथा अहृछार इन आठ अवयर्वों 
वाली (इसीको मांख्य-दर्शन में सतरद्द या अठारह अवयवन्युक्त लिछ्शरीर कद्दा गया हे ) 
दूसरी शून्य-देह् के नाम से प्रसिद्ध है, यद्द निरवयव है ! जाग्मत-काल में प्राण स्थूल-देह में, 
स्वप्न-काछ में पु्ेष्टक में और सुपुप्ति में शून्य-देह् में रहते हैं । विन्दु के अतिक्रम कर जाने पर 
जीव श्न तीन देहों से और जाग्यव्‌ स्वप्न तथा चुपुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से अतीत द्वो जाता 
है। विन्दु ईइवर-वाचक है, स्वयं ईइवर है। इसके ऊपर ललाट-देश में अर्धचन्द्र और उसके 
कुछ ऊपर निरोधिका है ! यद्द निरोधिका-कला साधारण यगी की ऊध्व गति में प्रतिवन्धक 
है। एक वबिन्दु-ज्योति ही अर्पचन्द्र और निरोधिफा-पर्यन्त व्याप्त है । विन्दु में शेय का प्राधान्य 
रहता है, यद्यपि शेय अविमक्त एकाकार ज्योति-मात्र है! अर्थचन्द्र में श्षेत्र-प्राधान्य बहुत 
कम है! निरोधिका में श्लेय-प्राधान्य विलकुल नहीं रहदता। विन्दु आदि तीनों 
कलाओं में प्रत्येक में पाँच अवान्तर कलाएँ हैं । इसीसे उस ज्योति में पन्द्रह कलाएँ भःसती हैं । 
यद्द बिन्दु आवरण दी प्रथम आवरण है । इस आवरण में तीन सूक्ष्म स्तर हैं। इसके वाद 
मन्त्रद्नोत अक्वरन्म या शक्ति-स्थान की और प्रवाहित होकर पहले नाद और फिर नादान्त 
भूमिमें पहुँचता है ! 

ललाट से मूर्धा पर्यन्त यह भूमि-व्याप्त है। विन्दु-तत्त्त में जिस शेय-प्राधान्य का परिचय 
पाया जाता है, वह निरोधिका में शान्त हो जाता है; इसलिए नाद-भूमि में समस्त वाचर्कों या 
मन्त्रों की अमिन्नता का अनुभव प्रधानतया हुआ करता है। विन्दु में वाच्य और वाचक का 
भेंद छप्त होने पर भी, विभिन्न वाचक्कों के पारस्परिक भेद लुप्त नहीं होते । नाद और नाडन्त में 
वे भी लप्त हो जाते हैं। यहाँ समी मन्‍्त्रों की अमिन्नता का श्ञान हो जाता है । इस भूमि के 
अधिगता सदाशिव हैं | इस नादावरण में पाँच, और नादान्त में एक सूहमस्तर है, नादान्त में 
जो सूट्ष्म-स्तर है, उसके साथ सुपुम्ना नाडी का साक्षाव्‌ सम्बन्ध है । यहाँ नादका विश्राम 
होता है ।--इसीको बद्ष-रन्म्र कह्दते हैं । 

यही देद् का ऊर्घ्व-छिद्र है। इसको भेद करना अत्यन्त कठिन है । मूधी के मध्यदेश में 
शक्ति का स्थान ऐ--यहाँ श्वास-प्रश्वास के अथवा प्राणायाम के मिलने का कारण एक अनि- 
बंचनीय स्पर्शशय तीव आनन्द की अनुभूति हैं। यहाँ केवल सुपुम्ना की क्रिया रद्दती 
है, यहाँ सष्टिपप्रलय का इन्द्र नहीं हैं, केवल सष्ट भासती है, दिन-रात एकाकार होकर दिन 
मात्र रह जाता हैं ) ददय से यम प्रार्णो का सब्चरण श्स शक्ति स्थान तक हुआ करता है। इंस 
शक्त्यावरण में परा शक्ति का एक स्तर है, अत्यन्त दुर्भेधच इस शक्तिकला को भेद करके 
योगी ऊर्ध्य प्रवदेश-मार्ग में व्यापिनी अथवा महाशुन्य में प्रतेश कर करते हैं। वहाँ प्रार्णों का 
सन्नरण नहीं है, सुपुम्ना की क्रिया भी अस्तमित है। नित्य-सगे का अन्त हैं; महादिन भी 
नंहीं है; कलनोत्मक काल यहाँ साम्यरूप में स्थित दै। यह मद्दाश्न्य ही शक्ति-पर्यन्त नीचे 
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आशा-चक्र से सहस्तार की कर्णिका तक फैले हुए विश्ञाल्मार्ग के अन्तर्गत हैँ। यह 
मार्ग माया से अतीत होने पर भी, महामाया की सीमा के अन्तर्गत हैं। जो लोग 
अशुद्ध विकल्य-जालरूपी भेदमय जगत्‌ से मुक्त होना ही वाब्ठनीय समझते है, ये 
आज्ञा-चक्र का भेद कर के महामाया के राज्य में प्रवेश करने को ही मुक्ति मानते हैं । 
परन्तु वस्तुतः यही मुक्तिपद नहीं है | यद्यपि यहाँ कर्मजाल उपसंहत है, माया श्षीण है; 
तथापि विशुद्ध-विकल्प तो है ही | परम-पद के यात्री के लिये यह भी वन्धन-स्वरूप 
है। महामाया के राज्य में भेदामेंद-मय अभेद-दर्शन होने के कारण इसके उपादेय होने 
पर भी, परम उपादेय नहीं है | कारण, भेद-दर्शन का सम्यक्‌ रूप से अन्त हुए बिना 
अर्थात्‌ निर्विकल्य-पद पर अधिरूद़ हुये ब्रिना पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती । 

मायिक जगत्‌ में जैसे विविध लोक हैं, महामाया के शुद्ध-राज्य में भी वैसे 
ही अनेकों धाम हैं | प्रत्येक स्तर में उस स्तर के उपयोगी जीव हूँ, भोग्यवस्तु दे, और 
भोगों के उपकरण हैं | प्रत्येक स्तर की अनुभूति विलक्षण है, जितना ही ऊँचा आरोदण 
किया जाता है, उतना ही अभेदानुभव बढ़ता जाता है। ऐश्वर्य और शक्ति प्रबल 
होती जाती है। व्याप्ति बढ़ती जाती है और देशकाल-गत परिच्छेद घटता जाता है | 
ः आ' कार की मात्रा १, 3' कार की मात्रा २, और मो कार की ३, सब्र 
मिलकर ६ मात्रायें हैं। बिन्दु अर्धमात्रा है, अर्धचन्द्र आदि की मात्रा क्रशः और भी 
कम है| बिन्दु से 'समना' तक मात्रांश को जोड़ देने पर १ मात्रा होती है ।* यद्यपि 
मायाजगत्‌ में मन्त्र की ६ मात्राएँ हैं, परन्तु मायातीत-पद में वह केवल एक ही 
मात्रा है। वह एक मात्रा भी यक्ष्म है ओर सूक्ष्मतर होते-होते सर्वन्न व्याप्त होकर 
कार्य करती है 

हम पहले ही कह आये हैं कि बिन्दु में शेय और ज्ञान अथवा वाचत््य और 
वाचक अभिन्नरूप में ज्योति के आकार में स्फुरित होते ६ | यद्द अभिन्नता ऊपर और 
भी परिस्फुट होती है | जितना ही उपर चढ़ा जाता है, उतना द्वी शानात्मक शेयभाव 


के समस्त विद्यव में व्यापक है । स्मरण रखना चादिये कि यह मद्राश्न्य भी » कार दी दी 
एक कला है, इसमें पाँच अवान्तर कराएँ ६ और उनमें प्रत्णक में एश एक स्तर £ै, विशेष 
प्रक्रिया के बिना इस मद्दाशुन्य को भेद करना और परागति प्राप्त करना संभव नही इस 
प्रक्रिया को योगीलोग दिव्य-करण कहते ई । दिव्यशञान का उन्मेष ऐोता हैँ । इस महाशुन्य दे 
बाद की अवस्था में महासाया का साक्षात्कार दोता है | यदद प्रणव को अंतिम कल्म है। योगी 
लोग इसी को मनस्वरूप वा इच्छाशक्ति क॒द्दा करते द। इसके बाद लो निप्कठ परमपद 
जहाँ * कार परवाम के साथ अभिन्न ऐ। 
१. भागांश इस प्रकार हैं :-- 


विन्दु १३ मात्रा ) 

अर्धचन्द्र रैडि मात्रा | 

निरोषिनी । < मात्रा । 

नाद १९६ माशा 7: 
नादान्त ११२ मात्रा ( जोद-४ सारा 
शक्ति १६४ मात्रा | 

स्यापिनी १/१२८ मात्रा | 

समना ११२८ मात्रा 
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क्रमशः चला जाता है। ज्ञाता, शान और ज्ञेय--इन तौंनों में प्रथमावस्था में 
( माया की भूमि में ) परस्पर स्पष्ट ही अत्यन्त पार्थक्य दिखंलायी देता है। फिर 
अनन्त ज्ञेय-राशि एक विशाल ज्ञानं में पिण्डित होकर उसके साथ अभिन्न-भाव से 
प्रकाशित होती है, तब एंक ही अभेद-शान रह जाता है; उसीके अन्दर सारे भेद 
निहित रहते हैं | यह ज्ञान और वह प्राथमिक ज्ञान एक नहीं है। प्राथमिक शान अश्द्ध 
विकल्परूप था और यह ज्ञान विंकल्परूप होने पर भी, विशुद्ध है। इसके बाद क्रमशः 
यह विद्युद्ध-विकंव्प भी शान्त होता जांता है। महामाया की ऊर्धष्ब-सीमा का अतिक्रमण 
करने के साथ-साथ यह विशुद्ध-विकल्प भी ब्रिब्कुल शान्त हो जाता है। अर्थात्‌ यह्‌ 
विश्वुद्ध-विकत्य ज्ञातां में अस्तमित हो जाता है। तंब एक मात्र ज्ञाता ही रह जाता है। 
यही शुद्ध आत्मा की द्रष्टरूप में स्वरूपावस्थिति है। कहना नहीं होगा कि पूर्वावस्था 
का ज्ञाता और यहाँ का ज्ञाता या द्रश्च, एक-सा नहीं है। उस ज्ञाता में विकल्प 
का संस्पर्श था, उसके ज्ञान से विकत्प हट नहीं गया था; परन्तु यह शाता 
विकल्प से अतीत है। इस अवस्था में द्रष्ट आत्मा समग्र मनोराज्य और विकल्प- 
मय विद्व से उत्तीर्ण होकर अपने बोधमात्र-स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है | यह विश्वातीत 
आत्मा निर्विकत्प-ज्ञान के प्रभाव से समना-भूमि को लॉघ कर अपने को निर्मल और 
निर्विकल्प समझता है| परन्तु इसमें भी पूर्णता नहीं है । कारण; इस अवस्था में विश्व 
अथवा बिकल्प से अपने शुद्ध विकत्पातीतरूप का भेद वर्तमान रहता है | इसमें भी 
पूर्णता का संकोच है। इसके बाद पराशक्ति के अथवा उन्मना-्चक्ति के आश्रय से 
केवली पुरुष परमावस्था या पूर्ण त्रह्मरूप में स्थिति प्राप्त करता है, तब विकल्प और 
निर्विकल्प का भेद भी मिट जाता है। इसीलिये पूर्ण सत्य ही अपनी स्वातन्त्रय-शक्ति में 
या अपनी स्वरूप-महिमा में अपने निरंजन-स्वमाव से अच्युत रहता हुआ ही, विश्वरूप 
में प्रतिभासित होता है। 

3“कार की ग्यारहवीं कलम की अनुभूति ही समस्त अनुभूतियों में चरम 
महामाया अथवा समना-शक्ति की अनुभूति है। इसमें नीचे की समस्त स्तरों की 
अनुभृतियाँ अंगीभूतरूप से वर्तमान रहती हैं। यही आत्मा का भिन्नाभिन्नरूप मैं 
विश्व-रूप-दर्शन है | पूर्ण निर्विकल्य-ज्ञान से पूर्व इसका निश्चय ही उदय होता 
है। 3“कार की यह अन्तिम कला या महामाया ही बिकत्य या इच्छाशक्ति- 
रूपिणी है, यही विश्युद्धतत मन का स्वरूप है। इस अवस्था में जो मननात्मक 
बोध अवशिष्ट रहता है, उसमें कोई भी विपय नहीं रहता, सारे विषय पहले ही 
क्षीण हो जाते हैँ। यह मन्तव्यहीन मनन इसीलिये अविकत्प है। पर इस मनन 
का भी त्याग करना पड़ता है। अविकल्प-मन के द्वारा ही इस अविकव्पात्मक 
झुद्ध-मन का परिहार होता है। शझुद्ध-सन एकाग्रता का प्रकर्ष प्राप्त करते ही 
व्यक्त हो जाता है | मन के त्याग का अर्थ आत्मा या जीव के सलझलेचात्मक ज्ञानका 
प्रशमन समझना चाहिये | इस सक्लोचात्मक ज्ञान का स्वरूप है--ज्ेयाभ्यास के ग्रहण 
की इच्छा | इस इच्छा के त्याग से ह्वी आत्मा, सत्ता या चिन्मात्र स्ररूप में स्थित होता 
है। यह विश्वुद्ध कैवल्य-दशा है, मन की अतीत इच्छाहीन अवस्था है। परन्तु यह 
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मी परम-पद नहीं है, मगवत्साधर्म्य नहीं है, पूर्णाइंता और चिदानन्द-रसघन-स्वातन्व्य- 
मय रूप इसका नहीं है | इसीलिये आत्मा विश्वातीत रहने पर भी, अपूर्ण रहता है; 
मुक्त होने पर भी, मगवद्ध्म से वश्चित रहता है। यहीं पर भगवान्‌ की स्वतन्त्र-मूता 
निल-समवेता स्वरुपाशक्ति या उन्मनाझक्ति की उल्लासरूपिणी पराभक्ति आवश्यक 
होती है | 'भक्त्या युक्त/ (गीता ८।१०) से भगवान्‌ ने पराभक्ति का ही रुक्ष्य कराया 
है। उन्मनाशक्ति एक ही साथ अशोप विद्वव के अभेद-दर्शन में स्फुरित होती है । आत्मा 
इस शक्ति के आश्रित होकर भगवान्‌ के साथ एकात्मकता या पूर्णता प्राप्त करता है, 
फिर चलन नहीं रह जाता | सड्लोच बिल्कुल ही मिट जाता है। आत्मा व्यापकल्व प्राप्त 
कर के एक ही साथ विद्वरूप में प्रकादित होता है। अर्थात्‌ पहले आत्मा विश्व को 
अतिक्रम कर के अपने निर्विकल्प-पद को पहुँचता है, फिर भगवान्‌ की परमा शक्ति 
के अनुग्रह से अपने पूर्णत्व को उपलब्ध करता है, मगवान्‌ से अभिन्‍नता का अनुभव 
करता है | तब वह अनुभव करता है कि उस पूर्ण सामरस्पमय स्वरूप में एक ओर 
जैसे अनन्त-शक्ति का सामरस्य है, दूसरी ओर वैसे ही शक्ति और शक्तिमान्‌ का भी 
सामर्य है | उसमें विश्व और विश्वातीत एक अखण्ड-ब्रोध या प्रकाश के रुप में 
स्फुरित होता है। बन्धन-मोक्ष का भेद, सविकल्पक-निर्विकल्षक का भेद, मन और 
आत्मा का भेद एवं द्थ्य और द्रश का भेद; सदा के लिये सर्वथा मिट जाता है। 
इस अवस्थातीत-अवस्था की उपलब्धि ही परा-गति दै। गीता में भगवान्‌ कद्दते ई--- 


पुरुपः स परः पार्थ भक्त्या रूम्यस्ववनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवंसिद ततम्‌ ॥ (८।२२) 


परम पुरुष ही समग्र विश्व में व्यापक हैँ, उन्हों के अन्दर सर्वभूत (विश्व) विद्यमान है, 
इस बात का यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। अनन्य-भक्ति ओर पराभक्ति के अतिरिक्त उनके 
इस परम स्वरूप को प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है | यद विश्वरूप दी उनका 
“परमरूप' है, इस वात को भगवान्‌ ने अर्जुन से स्पष्ट ही कहा है (गीता ११४७) | 
यह तिजोमय' शुद्ध चिन्मय रुप है; वेत्ता और वेद, शाता और शेय इसके अन्तर्गत हूँ 
(गीता ११३८) यही 'परमधाम' है (गीता ११३८) । 

मत्युकाल में प्रणव का उच्चारण करते-करते कला-त्याग होने पर निप्कल 
परा-विद्या या दिव्य-शान का आविर्माव द्ोता है, तब भगवान्‌ की अनन्य-भक्ति के 
प्रभाव से उनका परमरूप प्रकाशित हो उठता है | यही मणणोत्तर परमा गति है | 

वस्तुतः यह मृत्युकालीन “निर्वीज! वेज्ञानिक-दीक्षा का पल है। शास्तों में 
इसकी बड़ी भारी मद्दिमा गायी गयी है। 


 परम-पद 


प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य के विभिन्न स्थर्लों में वर्णित है कि परम-पद मनुप्य 
जीवन का परम लक्ष्य है| परन्तु उसका खरूप क्या है, इस विघय में सर्वत्र स्पष्ट निर्देश 
नहीं मिल्ता | वेद में आया है--तदू विष्णो: परम प्द सदा पदयन्ति -सूरयः दिवीव 
चक्षुराततम” । इससे प्रतीत होता है कि दिव्य सूरिगण विष्णु के परम-पद को निरन्तर 
निर्निमेष-दृष्टि से देखते 'हैं, इसका खरूप ठीक एक चक्षु के आकार केः सहश है। 
द्ुलेक में व्यास. चक्षु का आकार जैसा है, इसका आकार भी ठीक वैसा ही समझना 
चाहिये | सदा पश्यन्ति” इस वाक्यांश से प्रतीत होता है “कि इस पद का दर्शन निमेष- 
उन्मेषयुक्त-दृष्टि से हो नहीं सकता | जब तक दृष्टि की निमेष तथा उन्मेष-क्रिया निश्नत्त 
नहीं होती, तब तक परम-पद्‌ का दर्शन दुर्घट है। दृष्टि -के उन्मेपादि-व्यापार वस्तुतः 
प्राण तथा मन के चंचल होने के कारण होते हैं । जब प्राण, मन तथा इन्द्रियाँ शान्तः 
हो जाती हैं तब केवल ज्ञान-नेत्र से इस प्रकार के दर्शन होते हैं। शान-नेत्र ही मनुष्य 
के तृतीय नेत्र के रूप से प्रसिद्ध है। जब तक इस ज्ञान-नेत्र का उन्मीलन नहीं होता, 
तब तक अर्थात्‌ अज्ञानावस्था में परम-पद का दर्शन नहीं हो पाता | इस पद में प्रवेश 
हो सकता है या नहीं, इस प्रदन का उत्तर इस मन्त्र में नहीं है; किन्तु इस प्रश्न के 
विभिन्न उत्तर हो-सकते हैं । निम्नाछ्लित परिलेख से यह विपय विशेष रूप से स्पष्ट होगा।. 


, परम-पद्‌ ( खूरियों की दृष्टि में सदा प्रकाशमान ) 





बंसल कल किकर.पह।2। 








देदावस्था में । - देहान्त में 


प्रवेश -करने प्रवेश करने पर भी | स्वेच्छा से देह- | मृत्युकाल में 
पर देदपात । देह रहती है, परन्तु | बोध त्याग | देह-बोध निदृत्त 
होता है, निर्गम | देह का वोध नहीं | करने पर प्रवेश | होने पर प्रवेश 
नहीं द्योता। | रहता । निर्गम के | होता है। (३) | होता है। (४) 
यह अपक्-देह | साथ ही साथ देह- 
की वात दहै। | बोध का उदय 
(१) | होता है। यह पक्र 
या सिद्ध-देह की 
वात है। (२) 
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. परम-पद्‌ ७७ 


, -ऊपर >अ्टित तालिका में पाँच विक॒त्यों का निर्देश मिलता है। प्रहले तो यह 
मान लिया गया है कि परम-पद में प्रवेश नहीं हो सकता। इसका तासर्य यह दे कि 
आज तक कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सका | यह पंचम-कोटि का सिद्धान्त है, परन्तु 
दिव्य सूरिगण परम-पद का दर्शन करते हैं) यदि ऐसा न होता तो इस विषय में 
किसी प्रकार की समीक्षा ही नहों हो सकती। उक्त दरियों की देद तिगुणात्मक नहीं 
है, परन्तु अप्राकृत, विद्वुदू-सत्तमव है | फिसी-किसी सूरि की देद् में उसके साथ 
ही साथ ग्राकृत गुर्णो का समावेश मी रहता है | जिनकी देहमें प्राकृत य॒ुर्णों का सम्बन्ध 
बिल्कुल नहीं रहता, उनका नाम दिव्य-सूरि' है; ओर लोग केवलमात्र 'सूरि कहे 
जाते ई । 

१, यह उस अवस्था का नाम दै, जिसमें प्राकृत-देह का पाक नहीं हुआ तथा 
अप्राइत-अवस्था का उन्मेप्र भी नहीं हुआ | इस अबसखा में, उक्त पद में प्रवेश करने 
पर प्राकृत देह छूट जाती है तथा अनुदित अप्राकृत-देह परम-धाम में ही रद्द जाती है, 
लोटती नहीं | 

. २-३-यह पकक्‍व-देह की वात है | इस देह का यथार्थ नाम है--सिद्ध-देद । 
इसमें प्रवेश करने पर सिद्ध-देह प्रणव-देह के रूप में परिणत हो जाती है । 

निर्गम होने पर सिद्ध-देह रह जाती है, मृत्यु नहीं होती | दितीय तथा तृतीय 
दोनों ही अवस्था में ही अमरत्व की प्रासि दै। 

श्रीमद्धगवद्गीता में श्रीमगवान्‌ के परम-धाम का वर्णन दै--तदाम परम 
मम |? इस धाम का वैशिप्स्य यह दे कि इसमें प्रवेद्ष होता है, परन्तु इससे पत्यावर्तन 
नहीं होता | इसीलिए कहा गया है--यदूगतल्ा न निवर्तन्ते! | यह स्थान चन्द्र, सूर्य 
तया अग्नि के नियन्त्रण से ऊपर है। इससे सिद्ध दोता दे कि यद्‌ व्युत्यानद्वीन निरोध 
के सद्श एक अवस्था-विशेष है | निरोध तथा व्युत्यान एक ही पर्याय की दो भवस्ार्ये 
हैं | परन्तु ऐसी अवस्था भी है, जब निरोध के बाद च्युत्यान होता ही नहीं; इसे प्रत्य- 
भिज्ञाहदय में निद्योदित-समाधि कही गयी है । श्स अवस्था में तथाकथित व्युत्यान 
होने पर भी समाधि का एकरस भाव छूटता नहीं। कऋ्रमझत्र में इसके स्वरूप के विपय 
में विवरण मिलता है। अवश्य, उसके बाद निरोध भी नहीं होता । यह शान-संग्रसाद, 
वैराग्य या धर्ममेघ-समाधि की अवस्था ६ै। दश् बोधिसत्त-भूमियों की स्थिति में यही 
दद्मम या अन्तिम भूमि के रुप में है। प्राचीन वौ्डों के संशावेदना-निरोध के साथ 
इसकी तुलना दो सकती है। अस्पर्शयोग भी इसके ही अनुरूप योग-खिति दै | 

गीता में स्थानान्तर में प्रवेश की बात भी है | यथा--'विद्यते तदनन्तरम |? 

जब विष्णु का पर-पद्‌ है, तब अपरूपद भी मानने पटेंगे। वे भी मगवद्धाम 
हूं, परन्तु उनमें से अवत्तरण होता दे अर्थात्‌ उनमें प्रवेश करने के बाद उन से प्रत्वा- 
चर्तन हो सकता है । 

वेणाव-सम्प्रदाय में, विशेषकर श्रीसग्प्रदाव में परम-यद वास्तव में पर-च्योम, 
परम-ब्योम, वेकृण्ठ आदि विभिन्न नामों से मी अभिद्टित होते ६ै। भगवान्‌ की बह्दी 
नित्यविभूति है। उनकी लीलाविभूति भी है। उनके चार चरणों में ह्रिपादविभूति 


४७८ भारतीय संस्कृति और साधना 


नित्य है और एकपाद-विभूति लीत्य रूप है | नित्य-विभूति' अप्राकत; अरचित, उदयास- 
हीन और स्वयंग्रकाश है | 
इस परम पद के विषय में आलोचना के योग्य विमिन्न तत्व हैं ।. यहाँ जो 
वेकुण्ट. शब्द का प्रयोग किया गया है, यद्द सामान्य अर्थ में समझना . चाहिये.| सच्च- 
सम्प्रदाय के आचार्यगण अनन्तासन, ख्वेतद्वीप और वेकुण्ठ में भेद मानते हैं । इनके 
मत में परम-पद्‌ दिवः परः अर्थात्‌ द्ुलेक के ऊपर हैं। प्रथ्वी में ग्रल्लेक है महामेरु, 
उसके परवर्ती जो अनन्तासन है, वे ही 'दिवः परः हैं| परन्तु आकाश में यल्गेक सूर्य- 
| मण्डल है, उसके परवर्ती ब्वेतद्वीप है--(दिवः परःः। ब्लोक में लोक है--इन्द्रसदन | 
उसके परवर्ती वैकुण्ठ है--'दिवः परः? | इस प्रकार एक ही 'दिवः परः को दृष्टिकोण 
के भेद के अनुसार तीन नार्मो से अंकित किया गया है। परम-पद्र एक ही है, परन्तु 
लेकत्रय के अन्तर्गत प्रतिव्ोक के द्यलोक से वह दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए उसे 
“दिवः परः कहा गया है। ये तीनों नाम अछकूग-अछग हैं। 
ऋग्वेद में भी उसको परव्योम या परमव्योम कहा गया है, यथा--“ऋषचोडक्षरे 
परम व्योमन्‌! । इस परव्योम के तीन चन्द्र हैं, जिनका वर्णन महानारायणोपनिप्रद्‌ में है। 
पहले जो “दिवः पर: के प्रसंग में शवेतद्वीपादि तीन नार्मों का उल्लेख मिलता 
है, उनके साथ इन तीन विभार्गों का कोई विद्येष सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
ब्रह्म की नित्य-विभूति त्रिपाद है और लीला-विभूति एकपाद है, अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डसमन्बित प्रकृति इस एकपाद-विभूति के अन्तर्गत है। बीच में जो व्यवधान 
है, उसका नाम विरजा है | यह कारण-सल्लल्यित्मक है । जीव की कारणदेह इसी स्थान 
में विगलित होती है | झूर्यमण्डल का भेद किये बिना बिरजा की प्राप्ति नहीं होती | 
सूर्थमण्डल में लिंग-देह निहत्त हों जाता है। उत्तमणकाल में ब्रद्-रन्त्र का भेद करने के 
वाद स्थूल-देह का त्याग किया जाता है। सुपुस्ना-रश्मि से चलते-चलते सूर्यमण्डल 
में प्रवेश होता है । उसके वाद विरजा में अवगाहन होता है। उसके प्रभाव से कारण- 
सत्ता का लय हो जाता है | वहाँ से व्युत्थान-लाम करने के वाद विश्युद्ध-देह.की ग्राप्ति 
होती है, जिसके साथ वेकुण्ठ में प्रवेश होता है। .यह शुद्ध देह पंच-अ्रक्षमय या . पंच- 
उपनिप्रन्मय दोनों समझना चाहिये । यह अग्राकृत विश्युद्ध-सत््वमय दिव्यदेह है.। 
यह ब्रह्माण्ड चतुदंद भुवनात्मक है | इसके बाहर दशगुण व्यवधान में .स्थित 
विचित्र आवरण है। सबसे वाहर परमव्योम माना जाता है। इसका खरूप कैसा है 
बह अक्षादिकों के भी वाक्‌ और मन का अगोचर है | वैकुण्ठ ही दिव्य-ल्ेक है।. समग्र 
कार्य-कारण से यह अतीत है | 
आचार्य वेदान्तदेशिक का मत है कि.विद्युद्ध-सत्व या परम-व्योम ही परम 
पद के नाम से अध्यात्मगा्र में असिद्ध है । उपनिपद्‌ में 'आदित्यवर्ण तमसः परस्तात' 
कद कर संदर्भ में इसी का ही निर्देश किया गया है। यह पद है अर्थात्‌ स्थान-विद्येष 
'(. द्लब्य--१ 'ज्रिपादस्यासत दिवि! २ “विश्णोः पदे परमे मध्य उत्स: ३ क्षयन्तमस्य रजस 
पराक्रे--यद्दी सव नित्य-विभूति के वेदिक प्रभाण &ँ । औमद्धागवत में (२-९-१०) भी इसकी 
चर्चा है.। 
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है, स्वरूप से मिन्न है। यह सर्वदा द्थ्यमान है और नित्व-दर्शन करने वाले बहुसंख्यक 
सूरियों से विशिष्ट है। यह किसी प्रदेश में अनन्त और किसी में अवच्छिन्न भी है। यह 
स्वयंग्रकाश होने पर भी, अचेतन है। निर्विषयक-शान तथा अकर्ता है, यद्दी शाख- 
सिद्धान्त है | इस विपय में वर्णना मिलती है-- 


तत्रानन्दमया भोगाः छोकाश्रानन्द्रुक्षणा: | 
जआानन्द नाम त॑ लोक॑ परमानन्दरुक्षणम्‌ ॥ 
तथो ना परमच्योम निर्ईन्द्रसुखमुत्तमम्‌ | 
पाइगुण्यप्रसरो नित्यस्वाच्छन्धात्‌ देशतां गतः।| 


श्रीभगवान्‌ का दिव्य मंगल-देह जैसे शञानात्मक है, यह भी ठीक उसी प्रकार 
जञानात्मक है | परंतु यह धर्मभृत-श्ञान के अनुरुष पराक या वहिसुख है, प्रत्यगात्मक 
नहीं है । जिस वस्तु का प्रकाश दूसरे के निकद होता है, वद स्वभावत्तः ही पराक्‌- 
भावापन्न हुआ करता है| सपुप्तिकाल में जैसे धर्ममृत-जान का प्रकाश नहीं रहता, उसी 
प्रकार बृद्धावस्था में शुद्ध-सच्त का मी प्रकाश नहीं रहता | परंतु बंधनावस्था में इसी की 
सिद्धि ज्ञान के विपय रूप में होती है | मुक्त पुरुषों के वैभव का उत्कर्ष सर्ववादियों ने 
स्वीकार किया है, परंतु श॒द्ध-सत्व में उसकी भी अपेक्षा नहीं रहती । आत्मा जैसा ज्ञान 
का बिप्य होने पर भी स्वप्रकाश है, यह भी वैसा ही समझना चाहिये | 

किसी-किसी का मत यह भी दै कि शुद्ध-सत्व निरतिशय दीपिमान होने से 
स्वयंप्रकाश कहा जाता है । यह ज्ञान का आवरण करने वाला नहीं हैं, इसलिए इसे 
भो ज्ञान कह्या जाता हैं। यह अत्यन्त अनुकूल रुप-रस-गन्धादिकों से विशिष्ट है, 
इसीलिए आनन्दादि-पर्दों से भी व्यपदेद-योग्य है। यह यश्योपनियत्‌-प्रतिपाद्य पंच- 
भूतेन्द्रियमय है और नित्यमुक्त-पुरुष तथा निल्यसिद्ध-परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण तथा विघयरूप में अवस्थित है | 

किसी का यह भी मत ई--जैसे त्रिगुण में २४ तत्त होते हैँ, उसी प्रकार विश्ुद्ध 
सत्व॒ में भी २४ तत्त्व ही होते हैं। परन्तु इन तत्तों का प्रकृति-विकृतिभाव नहीं है। 
इसीलिए श्रुति में लिखा है--दिव्य-मंगल-विग्रह्ददि नित्व हूँ । दिव्य-विभूति में शरीराद्ि 
का संस्थान प्रायः प्राकृत के अनुरुप दिखाई पड़ता है। कोई-कोई विपय ऐसे भी 
हूं, जो परिणामहीन और निल द, जैसे--दिव्य पुरुषों का भूषण, आयुध, आसन, 
परिवार, आयतन, उद्यान-वाटिका, क्रीडा, पर्चत आदि दे । किसी-किसी विपय का परिणाम 
भी होता है, जैसे मृक्षों में पल्लव कुसुमादि का परिणाम होता है। नदियों में फेन-तरंगादि 
परिणाम शेता है, तथा विग्रहों में विभवादि-परिणाम होता द। ये सब परिणाम 
अनिल हैं, परन्तु अनित्य होने पर भी यह परिणाम न काल से उद्भूत है और न कमों 
के अधीन ही है। इन परिणामों का मूल कारण है--श्रीभगवान्‌ का संकस्प | 

निल्न-जीव तथा इंब्चर का शरीर--नित्य तथा अनिल दोनों ही हो सकता है | 
नित्य इच्छा से जिस शरीर का परिग्रद होता है, वह नित्व हे और जिसका परिप्रष 
अनित्य इच्छा से होता है, वह है अनित्य । परन्तु मुक्त पुरुषों का झरीर ऐसा नहीं होता। 
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यह सामान्यतः अनित्यं ही होता है। मुक्तरण कदाचित्‌ अशरीर भी. रहते हैं और 
केदाचित्‌ शरीर का ग्रहण भी करते हैं | नित्य-घाम में इन्द्रियमात्र ही नित्य हैं, क्योंकि 
वे आकाशादि के समान उपादान-निरपेक्ष हैं | इन इन्द्रियों में नित्य-जीव तथा ईश्वर 
से नित्य-परिण्द्दीत इन्द्रियां भी अन्तर्गंत हैं, परन्तु मुक्त-पुरुर्षो का इन्द्रिय-परिग्रह शरीर- 
ग्रहणवत्‌ है | प्रश्न हो सकता है कि नित्य अथवा मुक्त पुरुष. कभी इं द्रियादि अहृण क्यों 
करते हैं ? इसका उत्तर-यह हो सकता है कि श्रीमगवान्‌ का अभिमत भगवत्‌ के कैंकर्य- 
रूप भोग के लिए यह होता है, अर्थात्‌ भगवान्‌ का. अपने भोग के लिए, भगवदाश्रित 
नित्य-मुक्त पुरुर्षो को आनंद देने के लिए, और मुम॒क्ष-जन -की उपासना से सहायता 
के लिए, होता है| परन्तु इस प्रकार के शरीरादि का परिग्रह श्रीमगवान्‌ के संकल्प 
मात्र से संपन्न होता है। भक्त पराशरपाद का मत है कि परमेइ्वरं का भी मन है । 
श्रुति में भी है--(१) मनसा एतान्‌ पश्यन्‌ रमते, (२) मनो>स्य .दिव्यं चक्षु : (२३) 
सोडन्यं कार्म मनसा ध्यायीत, (४) मनसैव जगत्स॒ष्ट, आदि । पाणिं-प्रभृति इंद्रिय 
भी हैं| भूषणायुधादि विषय भी है। पहले ही कहा गया है--नित्य तथा मुक्त पुरुषों 
का पंरिग्रह कभी केवलमात्र परमपुरुष के संकल्प से, कभी परम संकल्प के ' अनुसारी 
आत्मसंकल्प से होता है । 
| वेदान्तदेशिक आचार्य ने परमपद-सोपान! नामक एक ग्रन्थ की रचना की 
थी | उसमें परमपद-मार्ग में ९ अवस्थाओं का विवरण दिया हुआ है । इन अवस्थाओं 
में ५ उपायात्मक है और ४ आरोहात्मक | उपायात्मक ५ अबस्थायें ये हैं--१, 
विवेक--यह भगवान्‌ को अंगी समझ कर अपने को अंग समझना है। २. निर्वेद-> 
यह कर्म तथा पाप से उद्भूत अनुताप है। ३. विरक्ति--ऐहिक तथा पारत्रिक 
भोग से वेराग्य है | ४. भीतिभाव--इसका तात्पर्य ई---संसार का भय 4 ५. उपाय- 
भक्ति तथा प्रपत्ति से भगवान्‌ और श्रीगुरु की कृपा से परलोक में अहंकार का नाश 
है। आरोहात्मक ४ हैं--१., उक्तमण, २. अचिरादि, ३. दिव्य-देश का. प्रभाव 
और ४, प्राप्ति 

मुक्ति का उद्देश्य अज्ञान, पाप तथा दुःख की आत्यंतिक निश्वत्ति तो है ही, 
परन्तु परम-पद का पुनर्त्ाभ भी है। आत्मा मुक्त होकर ब्रह्म में लीन नहीं होता, किन्तु 
ब्रह्मरूप, ब्रह्मसस, तथा ब्रह्मगन्ध होता है । स्मरण रखना चाहिए कि परम-पद्‌ में काल 
नहीं होता । महाभारत झान्तिपर्व में है--'कार् स पचते तत्र न काल; तत्र वे प्रभुः” | 
परम-पद अप्राकृत परमाकाशरूप आनन्द-लोक है। यह जड़ नहीं है, परन्तु शान के 
सदृद् स्वप्रकाश है और आत्मा के भोग के लिए निर्दिष्ट है। वहाँ देश तथा काल 
ख्पान्तर प्राप होता है। यह.परम स्थान कोटि-कोटि सूर्य से भी उग्र है। इसीलिये 
उपनिपद्‌ में इसे “आदित्यवर्ण' कहा गया है । कौपितकी उपनिषद्‌ तथा रामानुजकृत 
बैकृण्ठ-गग्य में इसका आंशिक वर्णन है। पाश्चात्यदेश में प्लेटो तथा प्लतिनस ने भी 
इसके वर्णन के लिए प्रयत्न किए थे, परन्तु ठीक वर्णन नहीं हुआ । श्रीमद्भधागवत में भी 
कहीं-कहीं इंसका विवरण मिलता है । श्रीभगवान्‌ के रूपवर्णन असंग में प्रतीत होता है 
कि आचार्यों के मत से श्रीविग्नह का श्रीवत्सचिह्न वस्तुतः प्राकृत जगत्‌ अर्थात्‌ अचित्‌ 
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का सूचक है, तथा उनका कौस्ठभ अप्राकृत-जगत्‌ अथवा आत्मा का द्ोतक है। 
परम-पद में देहघारण करना बन्धनरूप नहीं होता । वह आनन्दमय लीलामात्र है । 
नित्व सूरिवर्ग परम-पद में नित्य वर्तमान महाकाल का अनुभव करते ई | 
पहले कहा गया है--विश्युद्ध सत्त परमपद का ही नामान्तर है । तैत्तिरीय आहण 
: मैं--योउस्य अध्यक्ष: परमे व्योमन--संदर्म में इसका इज्नित मिलता है। इस परव्योम 
के सम्बन्ध में पहले भी संक्षेप में कुछ कद्दा गया है| रामायण में-तद्चाकाश सनातनम 
इस परमाकाश का ही द्रोतक माद्म पड़ता है। महाभारत में--दिव्यं॑ स्थानमर्ज 
चाप्रमेय” भी परम-पद का ही नामान्तर है। यह नित्य-विभूति ऊपर की तरफ अनन्त है 
परन्तु निम्न प्रदेंद्ा में परिच्छिन्न हैं। अचेतन होने पर भी यह स्वयंप्रकाश है, और 
आनन्ददायक होने के कारण इसे भी आनन्द कहा जाता है। प्रसिद्ध है कि इसर्म 
अप्राकृत पंचशक्ति का मिश्रण हमेशा हुआ करता है| इसीलिए, इसे कहीं-कहीं पं्रश्नक्ति- 
मय भी कहा जाता है । किसी किसी आचार्य के मत में यद्द प्रकृति का ही एक 
देश है | परन्तु यह टीक नहीं है | हाँ, यह सत्य है कि इस नित्य-विभूति में भी रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, सब कुछ है | परन्तु वे अप्राकृत हैँ । इसको चेतन तो नहीं 
कहा जाता, परन्तु टीक-ठीक जड़ भी नहीं कद्दा जाता | इसी उद्देश्य से किसी किसी 
ग्रन्थ में इसे ज्ञानात्मक कहा गया है | यह नित्य विभूति चार प्रकार की है--(क) 
आमोद, (ख) प्रमोद, (ग) संमोद और (थे) वैकुण्ठ । इसके वाद अनन्त है | इस 
विभूति में द्वादश आवरणों के साथ गोपुर, प्राकार आदि से आख्त वेकुण्ठ नामक 
नगर विद्यमान ईँ | इसमें आनन्ददायक दिव्य-आलय है, जिसके भीतर र्नमय सहस्त 
स्म्भों से विरचित महामणिमंडप नामक सभा है। इसमें सहल्ल-फणण-मणि तेज से 
विराजमान अनन्त भगवान्‌ विराज रहे हैं। इस अनन्त के घर्मादिमय दिव्य-सिंहासन है। 
उसके ऊपर हस्त में चामर लेकर विमलादि अए सखियाँ अप्दडकमल की सेवा कर 
रही हैं | उसके ऊपर प्रकृष्ट विज्ञानमूलक शेप अवस्थित हैं | उसके भी ऊपर वाक्‌ तथा 
मन के भी अगोचर परमादभुत वलु है। 
श्रीमगवान्‌ के अल्ञ-भूषणादि सभी दिव्य हैं, यह पहले भी क्या गया है, तथा 
कोस्तुम-मणि पुरुष तथा श्रीवत्स प्रकृति है, यह भी कहां गया है। बुद्धि गदा है। 
सात्विक अहंकार है--शंख | तामस अहंकार-शाह्न' है। ज्ञान खड़ है। अजश्ञान उसका 
आवरण-कोश है| मन चक्र है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिव का स्वरुप बाण 
हैं । स्थूल यूक्ष्ममृत वनमाल्य है । 
कौपीत की उपनिपद्‌ में पर्येक-विद्या में है--सहल्वस्थृणे विभाते दद उग्ने यत्र 
देवानामपि देव आस्ते' | शास्यायनी शाखा में प्रसिद्ध ई--'क्षयन्तमत्व रजसः पराके! | 
यह सब विवरण पड ्थ्व॑संक्षेप में मिलता है | बादवप्रकाश का मत है कि--श्रुति वाक्य 
में 'अक्षरे परमेब्योमन्‌! इस खलू में अच्यक्त जीर तम इन दोनों के बीच ईस्वर तथा 
मुक्त पुरुषों का भोगस्थान निर्दिष्ट है| यह त्रिगुण के परिणामखरूय है | यही परम-पद्‌ 
है। परन्तु इस मत को वेदान्तदेशिक आचार्य ने तत्वमुक्ताकलाप की टीका स्वार्थ- 
सिद्धि में खीकार नहीं किया । 
दर 
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नाथ-संग्रदाय में भी परम-पद की चर्चा आती है। गोरक्षनाथ ने पंच पिंड 
का सिद्धान्व स्वीकार किया हैं| तदनुसार नीचे का ग्रकृतिपिंड नर-नारी का रूप है| 
ऊपर का महासाकार पिंड अष्टमूर्तिमय शिव का स्वरूप है। मद्ासाकार पिंड से ऊपर 
आद्यपिंड है | यह पिंड परमानन्द से सोड्हंमाव पर्यन्त फैला हुआ है। इसके ऊपर 
है अनाद्पिंड, जिसमें पाँच अवस्थाएँ हैं | इसमें सब से ऊपर है अपरम्पर और सब से 
नीचे परमात्मा है | अनाश्रपिंड के ऊध्व में परपिंड रूपी शिव पंचशक्तिसव है। परन्तु 
"यह अवस्था पंचशक्तिपिंड आकार में न रहकर विभक्त रहती है। इस अवस्था का 
जाम है अनामा? | इसमें अनाद्रपिंड के छ्वितीय अवयव को परम-पद नाम दिया 
गंया है | यह अपरम्पर के नीचे और शून्य के ऊध्व में है। झूत्य है--निरंजन के 
ऊर्ध्व में, और निरंजन है--परमात्मा के ऊर्ध्व में | सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति में इसका 
विस्तार दिया गया है | 
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जीवों के कर्म से प्रथक्‌ होते हूँ। वस्तुतः, एक तरद्द से उनको कर्म न कहने में भी 
रोई क्षति नहीं है| जिसके मूल में अदृष्ट की प्रेरणा नहीं है और फल का भोग नहीं 

है, वह प्रचलित कर्म-जातीय कर्म नहीं है, इसमें सन्देह ही क्या है । 'लीला 
के द्वारा अनेक लोग इसी बिल्क्षणता को समझाया करते हैं | 

किन्‍्ही जिज्नासुओं के प्रद्न होते हैँ कि--भगवान्‌ के जन्म या कर्म हो ही 
नहीं सकते | जो सर्वव्यापक अखण्ड-सत्ता-स्वरूप हैं, किसी भी देश-काल में जिनके 
अभाव की-सम्भावना नहीं है, जो निष्किय चैंतन्य-स्वरूप हैं. और सर्वदा एक रूप 
हैं, उनमें जन्म और कर्म कैसे हो सकते हैं। इसीसे उनका अवतार नहीं हो सकता । 
विचार करके देखने पर ऐसा कहना असंगत भी नहीं प्रतीत होता | 

इसका उत्तर है क्रि--जिस दृष्टि से भेद या अभेद मृलक किसी भी वेशिप्व्य की 
प्रतीति नहीं द्वोती, वहाँ न तो कोई शंका है और न किसी समाधान की द्वी आवश्यक्रता 
है | जहाँ भेद और अभेद दोनों का ग्रास करके स्वप्रकाश-तत्व, प्रकाशित हो रहा है, 
वहाँ भी शंका नहीं है । जहाँ काल का विकास और माया का विस्तार है, अत्तरव जहाँ 
भेद और अभेद का परत्पर वैपम्य प्रकट हो रहा है, वहीं संशय की उत्तत्ति होती है 
और इसी इन्दमय अवस्था में शंका और समाधान हुआ करते हैँ । श्रीमगवान्‌ का 
जो रूप सर्वातीत है, अव्यक्त है, निरंजन है, उसका यहाँ आलोचन उद्देग्य नहीं है, 
उनका जो सर्वात्मक और स्वप्रकाश-रूप है, वह भी आलोचना से अतीत है। परन्‍तु 
जिस रुप से वे नियामक हैं और जीव नियम्ब है, वे आनन्दमय दे | जीव दुः्ख-मग्न 
है, वे कर्म-फल-दाता और जीव कमंफल का भोक्ता दे, उसी की यहाँ आलोचना करनी 
है। इस आनन्दमय और करुणामय-रुपके ही अवतार हुआ करते हैं | जो आत्मा इस 
आनन्दपुर में आनन्दमय भगवत्-साधर्म्य को प्रात हैं, उनके मी अवतार दो सकते हूँ; 
होते भी हैं । 

प्रध्न: उठता है कि--भगवान्‌ का यह आनन्दमय-रूप क्या नित्य है! जब 
वे अवतोण होते हैं, तब क्या इस नित्य-रूप को त्याग कर मायिक-रुप ग्रहण करते है ! 
यदि ऐसा ही होता है, तो फिर उस परिणद्धित-रूप का वेशिप्त्य ही क्या दे 

उत्तर हैं कि--भगवान्‌ का यह आनन्दमय-रूप नित्य है, उसका त्याग एवं ग्रहण 
नहीं है, उदयास्त भी नहीं है; वह कालातीत भर निर्विकार है। झाम्रकार और महा- 
पुरुषणण उसे चिद्थन-विग्नह कहते ६। इस रुपको सभी नहीं देख सकते, जो 
देख पाते हैं, वे धन्य हैं| नारदजी ब्वेतद्वीप में गये थे, नारायण को देख भी सके थे 
तथापि वे नारायण के स्वरुप को नहीं देख पाये। शाज्त्र में ऐसा ही बणन है| स्वयं 
नारायण ने कहा था कि नारद मेरे सख्य को नहीं देख सके, उन्होंने मेंस मायिक-रूप 
ही देख पाया है। नारद के सच्झ भक्त भी सहसा जिस रुप को नहीं देख सकते, 
कहना नहों होगा कि उसका दर्शन सुलम नहीं है | 

प्रथम है कि--भगवान्‌ का रुप अतीन्द्रिव होने के कारण ही क्या सव उसे 
नहीं देख सकते ? 

यह वात नहीं हैं। अतीन्द्रिय पदार्थ तो बहुत से हैं । उन सबके देखने की 
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योग्यता हो जाने पर भी भगवद-दर्शन का अधिकार प्राप्त नहीं होता । साधन-राज्य में 
धीरता के साथ प्रविष्ट होकर चलने से बहुत से लोगों को न्यूनाधिक रूप में उन सबके 
अतीन्द्रिय-दर्शन भी हो सकते हैं । परन्तु इससे भगवतन-साक्षात्कार की योग्यता 
नहीं आ जाती। देहाश्रित इन्द्रियां परिच्छिन्न क्षमताओं से ही विशिष्ट है। जब ये इन्द्रियाँ 
साधना के प्रभाव से निर्मल होने लगती हैं, तत्र ये पहले की भाँति देहाधीन नहीं रहती । 
अर्थात्‌ लिंग-देह की आपेक्षिक झुद्धता के फलखरूप जब लिंगदेह स्थूल-देह से आंशिक 
रूप में एथग-भूत प्रतीत होता है, तब उससे सम्पृक्त इन्द्रियाँ भी फिर उतनी स्थूल- 
जगत्‌ के नियमाधीन नहीं रहतीं | हाँ, दोनों में कुछ सम्बन्ध अवश्य द्वी रहता है | 

अब इस विपय को भलीभाति समझने की चेष्टा करें। चल्लु के द्वारा हम 
देखते हैं | कहना नहीं होगा कि यह स्थूल भौतिकरूप है। इसे देखने के लिये अनेक 
नियमों के पालन करने की आवश्यकता होती है। दृश्य-यदार्थ का स्फुट-आलोक में 
रहना, इन्द्रिय-गोलक की निर्विकारता, ध्श्य-पदार्थ के परिमाणणत आत्यन्तिक अगुत्व 
या महत्व का अभाव, चक्षु ओर दृश्य के मध्य में किसी प्रकार के व्यवधान का न 
होना इत्यादि चाक्षुप्-ज्ञान के लिए आवश्यक हैं| चश्षु जब तक स्थूल-देह के अधीन 
और उसके द्वारा अभिभृत रहता है, तबतक प्रतिबन्धर्कों के कारण उसके 
साथ बाह्मक्प का सम्बन्ध नहीं हो सकता। परन्तु इन्द्रिय और देह का परस्पर 
सम्बन्ध शिथिल होने पर इन्द्रियाँ बहुत कुछ खतन्त्र हो जाती हैं, फिर पूर्वोक्त प्रति- 
बन्धक उनकी गति को नहीं रोक सकते | सुतरां उस समय, विप्रकंट और व्यवहित- 
वस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है | सूक्ष्म वस्तु भी दृश्य होती है । साधारण मनुष्य इन्द्रिय के 
द्वारा जिसे नहीं देख सकता, उसे इस प्रकार की योग्यता विशिष्ट व्यक्ति देख सकता 
है | यह एक प्रकार का अतीन्द्रिय-दर्शन ही है । 

इन्द्रिय ओर देह का सम्बन्ध कैसे शिथिल होता है! यह विचारणीय है, किन्तु, 
यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि यह विपय योग-तत्व की आलोचना का 
अंग है। परन्तु यह जान रखना चाहिये कि चित्त-झुद्धि के फल से लिंग और देह का 
आपेक्षिक पार्थक्य प्रतिष्ठित होता है, ऐसी अवस्था में इन्द्रियाँ भी देह से प्रथक्‌ की भाँति 
काम कर सकती हैं | 

जिज्ञासुओं का प्रश्न होता है क्रि--इस प्रकार की चित्त-शुद्धि से जो तथाकथित 
अतीन्द्रिय-दर्शन होता है, वह भी भगवत्‌-रूप के दर्शन के अनुरूप नहीं हैं ! 

निश्चय ही । क्या देवपिं नारद अतीन्द्रियदर्शी नहीं थे ! तथापि वे भगवद्‌-रूप 
का दर्शन नहीं कर सके | भगवद्‌-रूप अतीन्द्रिय अवश्य है, परन्तु अतीन्द्रिय-वस्तुओं के 
भी स्तर हैं| इन्द्रिय के अगोचर राज्य में जाते ही, भगवद्धाम में प्रवेश नहीं हो जाता | 
परन्तु यह बात भी नहीं है कि भगवत्‌ का रूप इन्द्रिय गोचर ही नहीं होता । 

इन विपयों की विशेष आलोचना करने से पहले जीव-देह के सम्बन्ध में कुछ 
जान लेना आवश्यक है | जीव-देह का रहस्य समझ में आ जाने पर भगवद्देह के रहस्य 
को समझना सहज होगा। जीव के कितने देह हैं? साधारणतः जीव के तीन देह हँ; 
यद्यपि इसके अन्दर भी बहुत-सीं सूक्ष्म बातें हैं। जीव के स्थूल, यूक्षम और कारण 
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तीन प्रकार की जड-देह है। अवश्य ही, इसके परे जीव की खरुप-देह भी है, जो 
चैतंन्यमय है-। | हे 
प्रझन उठता है कि क्या भगवान्‌ की भी इसी तरह की देह है ? 
बस्त॒तः, भगवत्‌-स्वरूप ही भगवद-देह है। वह चिदानन्दमय है, यह वात 
“पहले कही जा चुकी है | स्थूल, सूक्ष्म और कारण यह त्रिविध जड या भायिक-देंह 
उनके नहीं. हैं| जड-देह धारण करने के लिए अभिमान चाहिये; वह भगवान्‌ में 
: नहीं है; सुतरां जड-द्रव्य मगवद्देह नहीं हो सकता | परन्तु अभिमान न होने पर भी 
: आवश्यक होने पर वे -अभिमान की रचना करके, उसके आश्वयरूप में जड-देह 
“ग्रहण कर सकते ह । इतना स्मरण रखना चाहिये कि यह अभिमान आगमन्तुक 
'है, और देह भी ऐसी है। स्वरुपतः जीव की भी जड-देह नहीं है। जीवका खरूप 
'भी चिन्मय है। परन्तु जीव भेद-दष्टि से भगवदंश होने के कारण आत्मविस्मृति की 
अवस्था में जड-देह का अभिमान कर सकता है। अभिमान की निद्ृत्ति न होने तक 
जीव की जड-देह रहेगी ही | अवश्य ही, भगवत्‌-परिकर-भावसम्पन्न जीवों के सम्बन्ध में 
'यह नियम सबंदा लागू नहीं होता। भगवान्‌ की भाँति वे भी आहार्य या आगन्तुक 
अमिमान का आश्रय कर नवस्‌ष्ट या पूर्वस॒ष्ट देह में अनुप्रबि्ठ हो सकते हैँ। साधा- 
रण जीव जो कि भगवद्धाम के साथ संख्॒ट नहीं हैँ, वह माया के प्रभाव से आत्म-विस्मृत 
होकर प्राकृत-जगतू में पतित होते हैँ, और प्राकृत-देह में अभिमान करते हैं। उनका 
अभिमान श्ानोदय के पूर्व-क्षण तक वास्तविक होता है। आत्मशान उदय होने पर 
वह कट जाता है, साथ ही साथ देह-सम्बन्ध भी दृठ जाता है। 
एक सामान्य शंका होती है कि--वेदान्त-शास््र में जो व्यष्टि और समए्टि-भाव से 
स्थूल, सक्षम और कारण-देह का विचार पाया जाता है, वह भी क्या जीवदेह है ! 
निश्रय ही । व्यष्टभाव से स्थूल-आदि देह का अभिमानी जीव वैश्वानर, 
तैजस और प्राज्ष के नाम से कद्दा जाता है। समष्टिमाव का अभिमान रहने 
से विश्व, हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये तीन नाम दिये जाते हैँ। परमार्थतः दोनों ही जीव 
हैं। यहाँ जिसे ईश्वर कहा गया है, वह भी नित्य-ईश्वर नहीं है, कार्य-ईश्वर दे | तत्त- 
दृष्टि से ये भी जीव ही हैं। ब्रह्म की त्रिमूर्ति इन्हों की हैं। ये भी त्रिगुण-सम्बन्धी ६ | 
नित्य ईश्वर त्रिगुणातीत है, विश्वुद्ध या अप्राकृत सत्तगुण को आश्रय करके, ये आत्म- 
प्रकाश करते हैं| विश्वुद्-सक्त के नित्य-वस्तु होने से परमेश्वर की उपाधिभृत देद भी 
नित्य और अप्राकृत है। इस त्रिपय की क्रमशः आलोचना की जायगी | 
प्रश्न होता है कि--क्या भगवान्‌ के व्यपष्टिसमण्टि विभाग नहीं हू ? उनके देह 
भी नहीं है ? ह 
चस्‍तुतः, घुद्ध-जीव भगवान्‌ का अंश हैं; नित्य, अव्यक्त ( अतीन्द्रिय ), 
आनन्दरूप, खप्रकाश, चिदात्मक, निस्वयव आऔर निर्विकार है। जीव का परिमाण 
अणुमात्र ६, परन्तु अणु दोनेपर भी बह स्व-गुण एवं शान के द्वारा सबच्र व्यापक है | शान 
इसके आश्रित है। आत्माका जैसे खरूप है, येसे हो उसका ज्ञान भी निल, अजइ, 
आनन्दरुप द्वत्म-विशेष है | प्रत्येक जीब का खरूप जीवमाव से एथक है, परन्तु वष 
धरे 
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पार्थक्य समझाया नहीं जा सकता | जब कुछ भी औपाधिक भेद नहीं रहता, तब 
भी वह पार्थक्य छप्त नहीं होता | किन्तु उस खरूप की अभिव्यक्ति भगवान्‌ की विशेष 
कृपा बिना नहीं होती ) ह 

कारण-जगत्‌ में जो बीजभूत जीवदेद है, वही कारण-शरीर है; वह जीव का- 
स्वरूप नहीं है। जीवका स्वरूप वस्तुतः कार्यकारण-चक्र के भी अतीत है | कारण-देह 
भी एक प्रकार नित्य है । वह प्रवाह-रूप से नित्य है, बीजका ध्वंस नहीं है; उत्पत्ति भी 
नहीं है | जिस प्रवाह से समग्र-जगत्‌ चल रहा है, वह जबतक है, तबतक यह जगत्‌ 
भी है। कारण अलिंग है, परन्तु इसीसे लिड्ढ आविर्भूत होकर मोतिक आवरण से युष्टि 
ओऔर स्थूलता प्राप्त करता है। प्रयोजन-बोध या कामना से ही कारण कार्यरूप में 
परिणत होता है। जब, जिस मात्रा में वह प्रयोजन सिद्ध होता है और कामना निहृत्त 
होती है, तब उसी परिमाण में जीव मुक्त होता है | प्रयोजन और कामना के पूर्णरूप से 
पूरा हो जाने पर, फिर सष्टि-चक्र में रहना नहीं पढ़ता । जीव जब कारण-जगत्‌ में अपने 
कारण-देह में अहं-बोध करता है, तब वह अपने देह ( कारण ) से विद्युत्‌-स्फुलिंग के 
सहद्य लि२झ्ञ-ज्योति का आविर्भाव देखता है । कारण का जो अंश निकल कर 'लिझ्जरूप 
में प्रकट होता है, वह अंश अपने उद्धव-स्थान कारण को नहीं देख सकता ,| 
स्वाभाविक यृष्टि के इस मार्ग में लिंग जिस आकार को प्रास होता है, वह लिंग का 
आपेक्षिक नित्य आकार है, किन्ठु यह आकार भी सृष्टि-प्रवाह में सहायक है | जीव 
लिंग-देह का आश्रय कर अपने को तद्गुप ही समझता है | शुद्ध-लिंग से एक या एकाधिक 
प्रभाएँ निकल कर भीतिक़ल्षेत्र में आती हैं और भौतिक-आच्छादन से आच्छन्न होकर 
स्थूल-देह के रूप में पुष्टिलाम करती हैं | झुद्ध-लिंग स्वाभाविक नियम से अपनी इस 
सष्टि-लीला को देखा करता है, परन्तु उसका जो अंश स्थूल-देह में बंध जाता है, वह 
अपने उद्धव-स्थान को नहीं जान सकता, यह अज्ञान का ही प्रभाव है। 

जीव स्थूल-देह में अभिमान कर के अपने को देह-स्वरूप ही समझता है | फ़िर 
क्रमशः साधन के वल से, जब स्थूल-देह से आच्छन्न-लिज्ञदेह उससे कुछ मुक्ति आस 
करता है; तब यह समझ में आ सकता है कि स्थूलदेह जीव नहीं है और यह लिंग भी 
विद्युद्ध-लिंग नहीं है । कारण, उसमें स्थूल-चासना रहती है | यह लिंग ही कर्मानुतार 
स्थूलदेह ग्रहण करता हैं और छोड़ता है। असंख्य-बार इस प्रकार जन्म-मरण हो गया 
है, अतः असंख्य अकार की स्थूल देहों का अहण ओर त्याग हो चुका है; तथापि लिंग 
मूल में एक दी प्रकार का वना हुआ है। इस लिंग का आकार स्थूलन्भाव के 
अनुरूप है, परन्तु अस्थायी है। इसका कारण यही है कि यह्द स्थूल-सम्बन्ध स्थायी नहीं 
है | साधना करते-करते अन्त में लिंगदेह का शोधन होने पर विशुद्ध-लिंग का ग्रतिभास 
होता है | विश्वद्ध-लिंग में अभिमान के समर्पित हो जाने पर स्थूछ-जगत्‌ का जन्म-मरण 
छूट जाता है | कारण, लिंग में स्थूल-वासना न रहने से भौतिक आच्छादन नहीं होता ॥ 
विश्वुद्ध-लिंग का आकार अपूर्च ज्योतिर्मय, मनोनयनामिराम, लावपण्प-मण्डित और 
दिव्य-भावापन्न है | जितनी देव-भूमियाँ हैं, वे सभी विश्वद्ध-लिंग की ही अवस्थायें हैं । 
परंतु यहाँ से भी जीव को लौटना पड़ेगा । लिंग विद्युद्ध होने पर फिर वह बाहर रहना 
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नहीं चाहता । कारण बाहर की ओर उसका आकर्षण नहीं रह जाता। वह जिस 
कारण-भूमि से उतरा या, फिर अपने-आप वहीं लोट जाता है। लिंग का आकार 
अधिकाधिक पृर्णता-लाभ करने पर कारण-रुप में प्रकट होता है। कारण-देद का सौन्दर्य 
अवर्णनीय है। समस्त शाक््रों में जो कामदेव या कन्दर्प को अनुपम रुप-राशिका वर्णन 
मिलता है, वह इस कारण-देह के मूल उत्सव के सम्बन्ध में ही है। इस सम्बन्ध में 
बहुत-सी बातें कहनी हैं | यहाँ इस विपय की चर्चा संगत नहीं होगी, परन्तु इतना 
जान रखना चाहिये कि कारण-देह भी जडदेह है। इसके ऊपर जीव का स्वरूप 
हैं। जब कारण-रूप का ही वर्णन नहीं हो सकता, तब स्वरूप का वर्णन तो कोन 
करेगा ! भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना इस स्वरूप की उपलब्धि का और कोई 
उपाय नहीं है | 

यहाँ शंका होती है कि क्‍या कारण-मण्डल को अतिक्रम किये बिना, माया के 
अधिकारसे छुटे बिना, भगवद-देद या भगवत्‌-स्वरूप के दर्शन नहीं किये जा सकते ! 

यही बात है। भगवान्‌ का जो परमरूप है, जिसको शाख्तकारों ने नित्यरूप 
कहा है, वह नित्य मुक्तों के द्वारा द्वी देखा जा सकता है । 

यह विचारणीय है कि पांचरात्र-आदि किसी-किसी सम्प्रदाय के द्वारा भगवान्‌ 
के जो पंचविध स्वरुपों का वर्णन किया जाता है, उनमें क्या तारतम्य है १ 

चस्त॒तः, उनमें तारतम्य न होने पर भी, तारतम्व है ही। जो उनका परमरूप 
है, उसका केवल नित्य और युक्त पुरुषगण ही अनुमव कर सकते हैं । अनन्त, गझद, 
विंप्वक्ूसेन-आदि जो अनादि-काल से स्वमावतः दी असंकुचित-ज्ञानवान्‌ दैँ, वे निल 
ह। जो संसार से निवृत्त होकर ज्ञान के संकोच को दूर कर सक्रे हैं, वे मुक्त दे, ये भी 
परुमपद पर विराजते हैं। भगवान्‌ का परमरुप केबल इन्हीं के शान और नेत्रों का 
विपय होता है। यह नित्यरूप जिस देश में सर्वदा विराजते हैं, उस देदा में कालकृत 
परिणाम नहीं है, आनन्द का अंत नहीं है; वह देश भगवान्‌ की नित्य-विभूति- 
स्वरूप है | 

परन्तु भगवान्‌ का दूसरा रूप--जो व्यूह के नाम से परिचित है, वष्ट इससे प्रथकू 
है। नित्य-विभूति के बाहर लीला-विभूति में भगवान्‌ व्यूटरूप धारण कर के अवस्थित 
हैं। उष्टि, पालन और संद्वार करने के लिये, संसारीजनों का संरक्षण करने के लिये, 
और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिये यह रूप ग्रहण किया जाता है। वामुदेव, 
संकर्पण, प्रयुम्म और अनिरुद्ध-ये चार व्यूह हँ। वलुतः संकर्पणादि तीन ही 
ब्यूइ हैं, वासुदेव तो ब्यूह-मण्डल में आकर व्यूह रुप में केवल गिने जाते हूँ | 

जिज्ञासा होती हे कि--क्या परमरूुप और व्यृद्ट में यश्रेष्ट पार्थक्य है! परमरूष 
जगत्‌ के अतीत है, बहाँ सष्टि आदि व्यापार नहीं है, संसार ही नहों है, क्योंकि इससे 
संसारीजनों का उद्धार भी नहीं है । सभी के ऋृतकृत्य होने के क्यरग कोई उपासक नहीं 
है, इसलिये अनुग्रह भी नहीं है, व्यूहूलूप तो कालराज्य में ही न्वित प्रतीत ऐता है| 

ठीक है| ज्ञान, बल, ऐट्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज--इन छः अपग्राइत झुर्णो 
का एक ही साथ प्रादुर्भाव भगवान्‌ के दी विम्नद में प्रकाशित दोता १ै। दसीलिये 
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शान में मगवान्‌ को पाह्नण्य-विग्रह कहा गया है। भगवान्‌ के जिस खरूप में ये-छ 
गुण - पूर्णरूप-से एक ही साथ स्थित हईँ--उसीका नाम वासुदेव” है | ज्ञान ओर बल 
इन दो शुर्णो की प्रधानता से संकपण, ऐद्रवर्य तथा वीर्य की प्रधानता से प्रद्यम्न, और 
शक्ति तथा तेज के ग्राधान्य से अनिरुद्ध, नामक व्यूहका आविर्भाव होता है । याद 
रखना चाहिये कि वासुदेव रूप ही त्रिविध विपमता को प्राप्त होकर व्यूह-त्रथ बन 
गया है। झअतएव संकर्षणादि प्रत्वेक विग्रह ही पड़गुणात्मक है | परन्तु तत्तत्‌ कार्य- 
साधन के लिये उनमें केवल दो-दो गुण ही प्रधानरूप से भासते है| इसलिए 
संकर्पणादि भी भगवान्‌ के ही स्वरूप हैं, इनमें सन्देह नहीं करना चाहिये। मगवान्‌ 
का परम-रूप नित्योदित नित्य-वासुदेव है, वह नित्व गुर्णो के द्वारा सेव्य हैं | व्यूहादि 
रूप--शान्तोदित ब्यूह वासुदेव हैँ | इन दोनों को एक समझ कर कमी-कमी व्यूह 
को त्रिविध कहा जाता है | 
संकर्पण जीव-तत््त के अधिष्ठाता हैं, ईश्वर के अधिष्टान ब्रिना कोई मी कार्य 
नहीं हो सकता । जब भगवान्‌ की सिरच्छा होती है, तब वे प्रकृति में विदीन जीव- 
तत्त के अधिष्गाता होकर प्रकृति के अन्दर से जीव को अल्ग करके निकाल देते हैँ | 
इसी .के साथ ही अव्याकृत-प्रकृति से नाम-रूप जाग्रत्‌ हो उठता है । 
प्रयुम्त मन के अधिछाता हैं । ग्रद्यम्न से वीर्य द्वारा सर्व धर्मो का प्रवर्तन होता: 
है, और ऐउ्वर्य द्वारा अद-सष्टि का विधान होता है | संद्वार प्रयुम्न से होता है | शुद्ध- 
सर्ग के अन्दर एक मनु के मुख से और एक-एक मनु की वाहु, उर एवं पादसे सृष्टि 
होना ही, प्रधान-सष्टि है। इन चारों मनुरओ को ब्राह्मणादि ग्रतिवर्ण की एक-एक 
युगल-मूर्ति के रूप समझना चाहिये | इस मनु-चत॒ष्टय से क्रमशः मानव, मानव-मानव 
और मनुष्य उत्तन्न होते हैं । ये सभी गुद्ध-सत्वस्थ, निष्काम, मगवत्‌-परायण और 
अध्यात्म-चिन्तक होते हैं | 
. अनिरुद्ध अनन्त जगत्‌ के (शक्ति के द्वारा ) रक्षक एवं तत्त्वज्ञ हैं और 
(तेजके द्वारा) काल्यष्टि एवं मिश्रदष्टि के विधाता हैँ। यही ब्राह्मा के सष्टि-कर्ता 
हैं । ब्मा से चार प्रकार के रजो-वहुल मूत-सर्ग ( आह्मण आदि ) की उत्पत्ति होती है । 
ये सकाम और कर्मासक्त होते हैं। अनिरुद्ध स्त्रयं ही अण्ड और अण्ड का कारण 
उत्पन्न करते हैं| एवं चेतन के अन्तर्यामी होकर अण्ड के अन्तर्गत वस्ठु-समृह को 
सृष्टि करते हैं | इसीलिये वे अपने संकल्प-बल से सारी समप्रि-साष्टि साक्षात्‌ रूप से, और 
व्यश्-सष्टि किसी द्वार का अवल्म्रन करके करते हैँ | इस अण्ड में जो बद्धांत्मा 
समप्रिरुप-त्रह्मा जन्म-्य्रहण करते हैँ, यही उनकी साक्षात्‌ खष्टि का निदर्शन है | फिर 
उम्र ब्रह्मा के द्वारा जो यष्टि होती है, वह दूसरी प्रकार की यष्टि है 
: » भगवान्‌ के तीसरे रूपका नाम विभत्र है। उसे अनन्त होने पर मी 
मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार का समझना चाहिये | भगवान्‌ का जो प्रादुर्भाव 
(भगवत्‌ रुपसे) अन्य की माँति होता है, वही विभव है। मुख्य विभव साक्षात्‌- 
: ३. कक समझते हैं कि शुद्ध-लष्टि साक्षातःरुपसे सम्पन्न होती दै। परन्तु मिश्र-्यष्टि किसी 
: द्वारं को अवलन्वन करके दोती द । इन वातों को सव स्वीकार नहीं करते । । 
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अपवार है; “और गोणविभवः आवेश्ञावतार है। शक्तिका भी आवेश हो सकता 
सकता है, स्वरूप का भी | स्वरूपावेश में भगवान्‌ अपने असाधारण-विग्नह के साथ 
चेतन-स्वरूप में प्रविष्ट होते हैं, जेसे--पर्छराम | यदि कार्यकाल में शक्ति-मात्र 
का ही- स्फुरण होता है, तब वह शक्त्यावेश है, जैसे--म्द्मा आदि | जो अवतार मुख्य 
ओरसाक्षात्‌ होते हैं, उनके विग्रह दिव्य और अप्राकृत होते हैं, तथा स्वभाव अच्युत 
अर्थात्‌ अंशीके सहण्य होता है। ये अवतार मुम॒क्ष-गर्णों के ल्यि उपास्य हैं । दीपक से 
जैसे सम-स्वभावविश्िष्ट दीपकान्तर आविर्भत होता है, वैसे ही मुख्य अवतार जगत्‌ की 
रक्षा के लिये प्रकट हुआ करते दूँ | इनमें किसी का आकार मनुष्य के सच्श होता है, 
तो किसी का पश्मु के समान और किसी का खावर के जैसा | इसमें केवल भगव- 
दिच्छा ही कारण है और कोई भी कारण नहों है, कर्मादि इसमें कारण नहीं हैं । 

, ' परन्तु जो गौण अवत्तार दोोते हैं, वे मुम॒क्षुओं के उपास्य नहों होते । कारण, 
वे-स्वातन्त्यरूपी अहंकार-युक्त जीवों के अधिए्ाता होते दे, केवल भोगार्थी प्रवृत्ति-मार्गी 
ही इनकी उपासना करते है | ये शक्त्यावेशावतार होते हँ। गौणावत्तारों में बहुत 
प्रकार के भेद हैं । का | 

८ : « भगवान्‌ स्वेच्छासे ही नानारूप धारण करते हैँ | रूप-धारण करके थे साधु- 
परित्राण; दुष्कृ्तों का - विनाश और धर्म-संस्थापन करते है| अवतार का कारण कर्म 
नहीं है। भगुलप आदि.जो सुनने में आते हैं, वे छलमात्र हैं। वस्तुतः भगवान्‌ 
लीला-वबश इच्छामात्र से ही. अवतीर्ण होते हैं। कोई बाह्य कारण उनको अवतीर्ण 
होने के लिये विवश नहीं कर सकता | 

मगवानका चठुर्थरूप अन्तर्यामी है) इस रूप से वे जीव के हृदय में प्रविष्ट 
होकर-उसकी सब प्रकार की प्रद्ृत्तियों को नियन्त्रित करते हैँ । अन्तर्यामी दो प्रकार के 
होते हू --एक भगवान्‌ अपने मद्अलमय-विग्रह के साथ जीव से सखारुप से उसके 
हृदय-कमल में विराजित रहते हूँ, उद्देश्य है--डसकी रक्षा करना, ओर उसके 
ध्येय-रूप में साथ-साथ अवस्थित रहना | दूसरा, अन्तरात्मरूप से | ये जीव की सभी 
अवस्थाओं में--स्वर्ग, नरक यहाँ तक की गर्भावसा में भी; उसके अन्तर में रहकर 
डसकी सत्ता की रक्षा ओर सहायता करते ६ं। वे जीव का त्वाग कदापि नहीं कर 
सकते, इसलिये उसके अन्तरात्मरुप से अबस्थान करते हैं । 

इसके वाद भगवान्‌.का पाँचवा रूप है--अचवितार, अर्चाप्रतीक; वह पुरुष 
के आकार का दोता हैं। भगवान्‌ अनुग्रद करके अपने आश्रित भक्त-जीनों के 
अभिमतानुसार किसी भी द्रव्य को अपना विग्रहद मानकर उसमें विराजनें लगते £ | 
इसमें देश-नियम नहों है--अयोध्या, मथुरा आदि देश न दोने पर भी, हानि नहों 
है। काल-नियम भी नहीं है। जब तक इच्छा दो, तमी तक रह सकते हूं। 
अधिकारी का. नियम नहीं है, दशरथ आदि की भाँति अभिकार-विशिष्ट होने की आव- 
ब्यकता नहीं है, अवतार के रूप से यह रूप मिन्न और विल्कषण है। अर्चक जिस 
किसी स्थान में और जिस किसी समय .डनको प्राप्त करना चाहता है, वर्दी, उसी 
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सयय वह प्राप्त कर -सकठा है| भगवान्‌ अर्चक के सभी अपराधों की उपेक्षा करने 
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हैं| अंक जब जिस भाव से उनके स्नान, भोजन. और शयनादि कीः व्यवस्था कस्ताः 
है, वे उसी को तदधीन-माव से स्वीकार करते हैं | । 3.2५ 

स्वभावतः भगवान प्रभु हैं, जीव उनकाः आश्रित. दासः हैः 

: परन्तु यहाँ अर्चावतार में, इस सम्बन्ध में, विपरीतता आ जाती है। भगवान्‌ 

रा, अशक्त, अस्वतन्त्रवत्‌] होकर अपार-करुणावद्: भक्त की सारीः वाड्छा पूर्ण करते 
हैं, उसे मोक्ष तक दे देते है, इस प्रकार वेः सबके. वन्चु और मक्त-वत्सल है... 

पतित दृष्टि में इन पाँच. प्रकार के रूपों में: उत्तरोत्तरः उत्काई रहताः है; यह: 
ठीक है; परन्तु वस्तुगत-भेद कहाँ नहीं: है। भक्ति के प्रमाक से स्पृलामिमानीः 
जीव अर्चाबतार का साक्षात्‌: कर सकते हैं । यूक्ष्म-भावः में उज्नत होने पर भक्ति के 
बल से सविग्रह-अन्तर्यामी के दर्शन: भी. हों; सकते हैं। कारणम्भावः में: व्यूड-वासुदेवः मीः 
दृष्टिगोचर होते हैं.। उसी. के. ऊपर परमरूप हैं। विभवः साधोरणतः स्थूल-जगतू में 
प्रकट होते हैं, कभी-कमी सूक्ष्म जगत्‌ में भीःहोते हैं, किन्तु भगवान्‌ के परमन्ख्य के. 
दर्शन मायातीत- हुए बिना नहीं होते | $ ५. 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जीव का परमरूप भी इसी प्रकार का है । पर भगः 
वान के विंशेष अनुग्रह बिना जीवः अपने परमरूप कोः प्राप्त नहीं। होः सकता) क्योंकि 
उनके अनुग्रह बिना माया से उत्तीर्ण नहीं हुआ जाता $ जो। जीवः शान-योगः से: 
प्रकृति से विमुक्त होकर कैवल्यः या स्वात्मानुभव करतेः हैं, वे परम-रूप नहीं: पाते:। वेः 
अर्चिरादि-मार्ग से परमपद मेंः पहुँचकर भगवदनुभवा नहीं पाः सकते |: वे केवल: 
खात्मानुभव ही पाते हैं। इनकी अवस्था भक्त की दृष्टि में पतित्यक्ता पत्नी की भाँति. 
कृपा के योग्य होती है। ये सब जीवः प्राकृत-देह और अलद्माण्ड को छोड़कर - अवश्य 
चले जाते. हैं, परन्तु अप्राकृत-देह को प्रातः नहीं होते । कोई-कोई समझते हैं: कि. ये 
प्रकृति में ही किसी स्थान पर ख्ात्मानुभवः करते हैं,. परन्तु ऐसाः असम्भवः है |: 

जो जीव भक्ति या प्रपत्ति: काः आश्रय, लेकर चलते हैं, वे मोक्ष पा्ेहैं ॥ 

साधनः और साध्य भेद से भक्ति दो प्रकार की है! भक्त: का' उप्राय भक्ति: हैं 
और प्रपनन काः एकमात्र अवल्म्बन खर्य॑: भगवान्‌ हैं; दोनों हीः प्रकृति: के. पास' विस 
को भेदकर सृक्ष्मदेह को त्यागःकर अमानव-स्पर्श के दास अग्राकृत' दिव्य-विग्रह प्रातः 
करते हैं और भगवद्धाम में प्रवेश-लाम करते हैं मुक्त.पुरुष स्वेच्छा सेः हींः समस्त लोकों! 
में संचरण कर सकते हैं। अवद्य ही, उनक़ी इच्छा: भगवदिन्छा' के अधीन'ः होती है । 
जो: जीवः नित्य हैं, उनके ज्ञान का: संकोच कदापि नहीं होता ॥ कारण; के कमीः 
भगवान्‌ के अग्रिय और विरुद्ध आत्वरणः नहीं करते £ अनादि काल. से ही उनके; 
नाना प्रकार के अधिकार रहते हैं, इसकाः मूल-भी भगवान्‌ की- नित्य: इच्छा हीहै। - 

प्रथन: उठता है कि--शा्रों के अनुसार देवता मन्त्रात्मक हैः कोई-कोई कहते 
हैं कि. देवता; की तरह भगवान्‌ के-भी. विश्रह नहीं है; | इघर,यह मीःशाज्रों के: हीः 
वाक्य हैं कि. देवता: के. विग्रह हैं. | इनः दोनों: की- संगति कैसे: हो! सकती है: ! 

शास्रों में कहीं भी वास्तविक विरोध: नहीं: है,, होः भीः नहीं सकता:। मीमांसकों' 
की दृष्टि में देवता: विग्रहवान्‌ हैं, परन्तु दोनों में कोई मेद नहीं है  अन्तर्हष्टि' खुल जाने 
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पर इस तत्त्व क्रा प्रता लगेगा। वस्लुतः मन्त्र ही देवता का आकार है| यहाँ विन्दु, 
ननाद और ऋला-तत््व की आलोचना नहीं करनी है, परन्तु इतना जानना आवश्यक 
है कि बिन्दु जब विक्षुव्ध होकर नाद की सष्ठि करता है, तभी उसी के साथ-साथ 
कला का विक्रास मी हुआ करता है। इसीके वाद की अवस्था में सावयच आकार 
क्री उत्तत्ति होती है। श्ुद्धचेतना, जो 'बिन्दु के अत्तीत अथवा बिन्दु-दिलए होकर भी 
ब्िन्हु के द्वारा अस्पृष्ट है, उस समय साकार-रूप में प्रतिमासित होता है| चिदाभासवश 
अरह् आकार उज्ज्वल होकर भासता है, जगत्‌ में उसीको देवता कहते हैँं। कहना 
नहीं शेगा कि यह नाद की ही एक अवस्था है| परन्तु इस अवस्था में नाद ज्योतिरूप 
में स्थित है, यद्दी विशेषता है | वैयाकरण लोग इसीकों 'पश्यन्ती-वाणी' कद्य करते दें | 
मन्त्र-सिद्धि अथवा देव-साक्षात्कार होने पर इस प्रकाश-बहुल विश्य॒द्ध सात््विक पश्यन्तो 
याणी' का ही विकास हुआ करता है। शब्द और अर्थ वाचक-वाच्य रुप में नित्य 
सम्बन्धित हैं, इसी से देवता-तत्त्व में दोनों ही एकात्ममाव से स्थित रहते हैं| 
पअन्त्ररहस्य समझने पर यह धारणा स्पष्ट होगी कि मीमांसा और वेदान्त के सिद्धान्त में 
बस्तुतः कोई मेद नहीं है। इसी प्रकार साकार-निराकार के सम्बन्ध में भी 
समझना चाहिये । 

श्रीमद्भायवत (१।५।३८) में श्री भगवान्‌ को 'मन्त्रमूर्तिममृतिकम! कहा गया 
है, इससे भी प्रतीत होता है कि मन्त्र उनकी मूर्ति है तथापि थे अमूर्त हैं। भगवान्‌ के 
मन्ज या झब्द-ब्रक्षमत्र रूप का वर्गन मागवत के अन्य स्थल्य में स्पट्चल्प से मिलता 
है | सिद्धावतार कपिलद्रेव के पिता प्रजापति कर्म ऋषि के दीबकाल तपस्या करने 
पर प्रसन्‍न होकर मसगवान्‌ उनके सामने शब्द-बद्मात्मकरूप धारण करके आविर्भूत 
हुए ये । 


तावसन्नी भगवान्‌ पुष्कराक्ष:ः कृते युगे। 
दुर्शामास त॑ क्षक्तः शाब्द शभ्रद्मदधद्वपुः ॥ 
(ओऔमद्भा० ३।२१।८) 


रामानुज-सम्प्रदाय उनको पश्चोपनिपत्तन! कहते है। इसका भी अभिप्राय 
यही है कि डाब्द-अद्यमय नाद ही भगवान्‌ का विग्रह है। वेष्णबाचार्नों ने जे विशुद्ध- 
सत्य को भगवद-देह माना है, वह भी यही है। कारण, देव और शाक्त-शल्लें में जिसको 
विन्दु बतढाया गया है, वैष्णव भक्तों का घझुद्ध-सत्च उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्य 
नहीं है। अक्षर-विन्दु और क्षर-विन्दु बिन्दु के ही अवखा-भेद-मात्र है, बिन्दु के क्षरण 
से ही वर्ण को उत्तत्ति होती है। साकार-बगत्‌ इस दर्ण की रचना-विशद्येप है। बिन्दु- 
तत्व के साथ कुण्डलिनी-तत्व का घनिष्ट सम्बन्ध है। सग्भवतः सभी जानते ६ कि 
जाभत्‌-कुण्डलिनी से ही देवता का आविर्माव होता है। कुण्डलिनी के जागरण का 
अर्थ--आ्षब्द-अ्क्ष का पराबस्था से पश्यन्ती-अद्खा में आविर्भाव है । 
अप्न हो सकते ई कि विन्दु के क्षोम-जनित रूप क्या नित्यरूप हो सकते हैं ! 
बिन्दु का क्षोम ही क्यों होता है, ओर बिन्दु-क्लोभ फे पूर्व क्या रूप नहीं था ! इन 
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सब प्रश्नों का. समाधान जानना आवश्यक है. -विन्दु-क्षोभ -जनित॑ रूप >अवँश्यः्ही 
नित्यरूप नहीं. है, परन्तु उसकी भी .आपेक्षिक नित्यताःतो हैः ही | कब्पान्तः स्थायी 
रूप को भी एक प्रकार से नित्य कहा ..जा सकता है, परं वह भी वास्तविक :नित्य 
नहीं है | कारण, प्रल्य-काल में वह नहीं :रहता ।. वस्तुत- उसकी: उत्पत्ति है 7और 
विनाञ भी है। सृश्ष्म-भाव से निरीक्षण करने पर - यह पता ल्मतां हैं :कि क्षोम के मूर्व 
भी रूप था | यदि न होता तो, क्षोभं ही न. हो सकता-और ,झुद्धअवस्था में :रूपस्का 
आविर्भाव होना भी सम्भव न होता | बिन्दुक्षीम से जन्य :अवंयर्वों:से- . घटित :रूप:को 
तन्त्रशास्त्र में वैन्दव-रूप कहा है | यह जग़त्‌ के समस्त रूंपों का मूल है परन्तु सबेका 
आदिंरूप होने पर भी, यह रूप अनाद्रिरूप नहीं है। . जो. रूप बिन्दु-से अतीत है; परमें- 
व्योम से भी अतीत है, जो किसी अचिन्त्य. कारण से बिन्दु के साथ संरिल्ष्ट होकर: बिन्हु, 
कला और नादरूप में परिणत हो, वैन्दवरूप- का आविर्माव.कराता है, वही अनांदिख्प 
है, वंही शाक्त ओर चिन्मय है | मंगवत्तू-झंक्ति. चिन्मयी होने कें कारण .इस रुप-को 
चिहिय्रह भी कह सकते हैं | परन्तु यह जान रखना - चाहिये-कि 7:अंमिव्यक्तलजगत्‌ की 
ईप्टि में यह अव्यक्त है, न इसका ध्यान हो.-सकता है और नः वर्णन ही किया: जा 
सकता है! थ्ाक्तरूप अक्षुब्ध-विन्दु के सानह्निध्य में रहने पर उसके ख़प्रकादमय 
नित्यरुप का स्फुरण होता है। शांक्तरूप नित्य है, विंन्दु भी. नित्व-है; अतएब उभय 
सान्निध्य-निमित्तक प्रकाशमबरूप भी नित्य हुए बिना नहीं रह सकता | न्प्क 
जिन लोगों ने चिद्दिलासमय पर-व्योम तत्व की आलोचना -की है; वे सहज़ 
ही में इस बात को समझ सकते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से होंना ही ख़ामाविक है । 
शक्ति और बिन्दु में शक्ति चिदात्मिका है; और बिन्दु.विद्य॒द्ध-सन््यमय .अतएव जड 
है | इस प्रकार समझने पर, प्रणवात्मक, मन्त्रात्मक अथवा नादमय रूप को: नित्य 
चैतन्योज्ज्वल झुद्ध-जडरूप ही कहना पड़ता है।. चेतनांश की ओर लक्ष्य करके उसे 
चिन्मय भी कहा जा सकता है, परन्तु ज्ञाक्तरूप - सर्वथा. जडत्वहीन है, वह नित्य 
और अव्यक्त है।. परन्तु देवता और अधसर्तन जगत्‌ का जो आकार है, वह तो 
विन्दु-क्षोम से उत्तन्न कल द्वारा संकल्पवश गठित होने के कारण, जड और अनित्य 
ही है। शा्त्रों में जहाँ-जहाँ ब्रह्मत्य को अभिव्यक्त-शब्दमय कह गयाः है, वहाँ 
उक्त व्यज्ञना के अनुसार भगवान्‌ के ग्रहण किये हुए. वेन्द्रव अथवा तज्जातीय ही 
किसी अन्य रूप को समझना चाहिये, स्वरूप को नहीं । परन्तु.यदि पराशक्ति'अथवा- 
चेतन्य को भी शब्द-ब्रह्म समझकर ग्रहण करने की योग्यता आ जाय तो, शाक्तरुप भी 
दब्दमव है, यह समझा जा सकता है।* | 3 
ऋषियों के अनुमव ओर वर्णन की विश्येपताओं के कारण भगवान्‌ के रूप के 
सम्बन्ध सें नाना प्रकार के विकल्य उत्पन्न हो गयें हैं |: परन्तु वस्तुतः भगवत्‌-तत्त्व में 
देह ओर देही का कोई पार्थक्य न होने के कारण मृल में किसी प्रकार के विकत्प का 
स्थान ही नहीं है । कारण, भगवान्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये उनका-विग्रह: 
रूप भी सच्चिदानन्दमय ही है | सुतरां उसकी नित्यता खमावर्सिद्ध है। महावाराह- 
पंसाण में. कहा है-- 


भगवदू-विग्रह ५०५ 


सर्वे नित्या: शाइवताश्र देहास्तस्य परात्मनः। 
हानोपादानरहिता नव प्रकृृतिजा: कड्चित्‌ ॥ 
परमानन्दसन्दोहाई/ * * ०“ *+०*०«०««*««« «२. 
जन्यान्य खलों में मी भगवदू-विग्नह को स्पष्ट रूप से नित्य और चिन्मय 
बतलाया गया है | 
प्रश्न होता है कि--श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ थे, श्रीमद्धागवत में कहा सया 
है--कण्णस्तु भगवान्‌ स्वयरम! । यदि यही वात है. तो उनकी देंह भी अप्राकृत और 
नित्यानन्दमय ही होनी चाहिये। परन्तु नित्य-देह का उन्होंने त्याग किस प्रकार 
किया, क्योंकि उनके देह-त्वाग का वर्णन महाभारत और पुराणों में स्पष्ट रुप से 
मिलता है | 
श्रीकृष्ण की देंदह अप्राकृत थी, इसमें सन्देंह द्वी क्‍या है! अप्राकृत देह का 
त्याग नहीं हो सकता, परन्तु उसके त्याग का भान होता है; बह भो लोक-हृष्टि में 
इन्द्र-जालवत्‌ समझना चाहिये | स्कन्दपुराण में कहा गया है-- 


पूृथिवीछो कसन्त्यागो देहत्यामों हरे; स्मुतः । 
सित्यानन्दस्वरूपत्वादन्यन्नवोपलूस्यते. ॥ 
दर्शाक्षममोहाय महतीं मझत्तिकाकृतिम । 
नटवद्धगवान्‌ विष्णु: परक्तानाकृ तिः स्वयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मर्तलोक त्याग करने का नाम ही भगवान्‌ का 'देह-त्याग! है, वस्तुतः 
भगवद्‌-देह निद्यानन्दमय होने के कारण कभी च्यक्त नहीं हो सकती | जहाँ देह और 
देही ए्थक्‌ होते हैं, वहीं देह-त्याग की बात उठ सकती है, देद और देदी अभिन्न होने 
पर त्याग केसे हो सकता है १ सुतरो श्रीकृष्ण ने न तो वस्त॒तः देह का त्याग ही किया 
था और न देह का ग्रहण ही किया था। हो, वे मायिक या प्राकृत-देह ग्रहण 
कर सकते है, करते भी हैं; और उसी का त्याग होता हैं। कारण, चद आगस्तुक 
होती है | 

सब लोग श्रीकृष्ण को नहीं पहचान सकते थे, इसमें कोई सन्देद् नहीं है | जो 
शानी और भक्त थे, जिनकी अन्तईष्टि पृर्ण रूप से खुल गयी थी, ये ही उनकी भगवत्ता 
को समझ सकते थे, श्रीकृष्ण का स्वरूप उन्हीं के सासने प्रकट होता था। मृद्ध व्यक्ति 
उन्हें साधारण मनुप्य समझकर अवज्ञा करते थे | इसका कारण यही है कि जबन्तक 
इृष्टि के ऊपर से मोह का आवरण दूर नहीं होता, थर्याव्‌ ज्ञान-चल्षु उन्‍्मीहित नहीं 
होते, तब-तक दिव्य-देह इष्टिगोचर नहीं होती। केवल श्रीक्ष्ण के सम्बन्ध में ही 
नहीं, मगवत्‌-साधर्म्य प्राप्त किसी भी महापुदप के सम्बन्ध सें यद्ी बात जाननी चादिये। 
में किसी में भी है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। योगमाया की कृपा ब्रिना उस 
रूप का दर्शन किसके भाग्य में सम्भव हो सकता है ! झान्हों में जो वर्णन है, बह 
तो ध्यान की सुकरता के लिये, उनके रुप का शामासन्माक है | कर्दम ऋषि ने जो 

छ्ड 
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रूप देखा था, वह चवुर्भुज था; श्रुव, अज्जुन और अन्यान्य अनेक भक्तों ने भी यही 
रूप देखा था | यद्यपि सभी रूप बिल्कुल एक-से नहीं थे, तथापि एक ही थे; ऐसा कहा 
जा सकता है | परन्तु यह उनकी ऐड़्वर्य-भूमि का रूप है, माधुर्य-मण्डल में तो उनकी 
हिथ्रुज-मूर्ति ही प्रकट होती है। पद्मपुराण के निर्वाण-खण्ड में कहा है कि भगवान ने 
ब्रह्म को अपने बेदगोप्य-त्वरूप के दशन कराये थे | 

यह नवकिशोर नय्वर-मूर्ति है, गोप-वेश है; कदम्ब के नीचे हाथ में बंशी 
लिये विराजमान हैं | वर्ण मेघ्र के सहश श्यामल है, पीतवसन पहने हैं, गले में वनमाला 
सुझोमित है, बदन पर स्मित-हास्प है, चारों ओर गोप-बालक और गोप-बालिकायें 
खड़ी हैं | ऐसा रूप अप्राकृत-इन्दावन में नित्य विराजमान है । किसकी क्षमता है कि 
इस अनन्त सौन्दर्य के चैतन्यमय आधार को भाषा के द्वारा विकसित कर सके ? ऐसी 
चेष्टा करनी ही व्यर्थ है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी श्रीकृष्ण के अनन्त प्रकार के रूप 
हैं, देखने की शक्ति प्राप्त होने पर किसी दिन निश्चय ही उनका दर्शन किया जा 
सकता है, उनकी कृपा के वल से सभी कुछ हो सकता है। 


लिड्र-रहस्य 


पाश्चात्य पण्डित तथा पाश्चात्य विचारों से प्रमावचित आजकल के कोई-कोई 
नवशिक्षित मारत-सन्तान भारतवर्षीय उपासना की वात चलने पर कहते हूँ कि यद्यपि 
दर्शन और धर्मतत्व के सम्बन्ध में भारतवर्ष में ऐसे गम्भीर तत्तों का आविष्कार 
हुआ था, जो समस्त जगत्‌ के लिये विस्मवजनक है, परन्तु उपासना के सम्बन्ध में सब 
समय वैसी प्रशंसा नहीं की जा सकती | वे कद्दते हें. कि लिझ्ठ-उपासना भारतवर्ष का 
एक कलह है। उनके विचार से वर्तमान सम्यन्युगमें इस प्रकार की अील और 
असम्यकालोचित आदिम-उपासना का प्रचलित रहना उचित नहीं है | उनकी इस 
आलोचना पर धीरता पूर्वक विचार करने से लिझ्लोपासना के सम्बन्ध में स्वभावतः 
हृदय में कुछ-कुछ संद्राय उत्पन्न होता है| हम वाल्व॒काल से ही लि६घझरूप शिव की 
उपासना देखते आ रहे हैँ, इसी संस्कार की हृढ़ता से इसकी अबम्लीलता इमारे मन 
को बैसी अश्लील नहीं लगती | परन्तु पूर्वसंस्कारों को त्यागकर विचार करने से शात 
दोता है क्रि विदेशीय समालेवक स्वाभाविक प्रेर्णावद्य ही इस प्रकार की उपासना 
की निन्‍्दा करते हैँ | 

प्राचीन इतिहास की आलोचना से शात द्ोता दे कि प्रथिवी की अधिकांश 
अति प्राचीन सम्य जातियों में लिज्व-ठपासना किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थी | 
भारतवर्ष में भी प्रागू ऐतिहासिक युग से लिज्ञ-डपासना प्रचलित है। 'मोहन जो-दड़ो' 
में प्राप्त प्राचीन निदर्शनों का अवलोकन करने से स्पशरूप से ज्ञात होता है कि उस 
समय भी लोग ठीक आजकल के समान ही, विशेष आकार के शिव-लिद्ष की पृजा 
करते थे। जो उपासना या साथना एक समय जगदव्यापक थी तथा परवर्ती युग में 
भी भारतवर्ष में जो भगवत्कत्प श्रीशरद्भ्‌राचार्य-प्रदति असंख्य ज्ञानी और योगेश्र्य-सम्पन्न 
मनीपिर्यों के द्वारा अनुष्ठित होती आ रही है, बह अज्न-जनोचित उपहासवचरनों का 
विपय होने योग्य कदापि नहों है, विना तीजर-साधना के किसी भी तत्त का सम्पक 
रुप से ज्ञान होना सम्मव नहीं है | 

ब्लील और अछील का विचार नव्य-दचि से सम्पन्न युवकों की दृष्टि के निर्णय 
के अनुसार नहीं हो सकता | व्यक्तिगत संस्कार तथा सामाजिक मनोभावों से संवेधित 
प्रकृति के अनुसार आपेक्षिक-रूप से ल्‍लील और अश्ठील का निर्भाएग हो सकता 
है | नम्न-काय पवित्र-चित्त छोटेसे शिशु की दृष्टि में संसार में कहीं कुछ भी अश्लील 
नहीं देखा जाता हैँ। यही बात ज्ञान-सम्पन्न परमहंस की दृंट्टि में भी समझनी 
चाहिये, अन्यत्र जिसका जिस प्रकार का संस्कार शेता है, बन्व-सत्ता उसके निकट 
उसी प्रकार प्रतिभात हुआ करती है। भगवान्‌ की सृष्टि में अपनिश्र कटलाने 


५०८ भारतीय संस्कृति और साधना 


वाली कोई भी वस्तु नहीं है, परन्तु कछपित-हृदयं-द्रश अपने अन्दर की कालिमा का 
आरोपण कर वस्तु-विशेष को अपवित्र समझ लेता है। शुद्ध-चित्त से जिस ओरे देखें, 
उसी ओर सत्य की उज्ज्वल--मूर्ति देखकर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । फिर किसी 
भी स्थान में सड्ञोच का कारण नहीं प्रतीत होगा। लिछ्र और योनि--ये दो ही 
सृष्टि के मूल-रहस्य हैं| पुरुष ओर खस्री के पारस्परिक संयोग के बिना सृष्टि-प्रमति 
कार्य सम्पन्न नहीं हो सकते | शिव ओर शक्ति, ईश्वर और माया, पुरुष और प्रकृति, 
प्रथान-भेद से चाहे जिस नाम को लिया जाय, सर्वत्र ही दो मूल-शक्तियों के 
पारस्परिक संघर्ष से सृष्टि-कार्य सम्पन्न होते हैं। 
अब विचारणीय है कि क्या ये ही- वास्तविक मूल-शक्तियाँ हैं, अथवा इनके पीछे 
कोई और भी अद्वितीय-शक्ति है १ 
उत्तर स्पष्ट है कि--जब तक द्वैत-जगत्‌ का अतिक्रमण नहीं किया- जाता, तब-तके 
इन दो शक्तियों को ही मूल-शक्ति मानना पढ़ता है। कार्यक्षेत्र में मूलतः यही प्रतीत होता है 
ओर युक्ति से भी यही वात सिद्ध होती है। ईरानी, यहूदी, तथा अन्य किसी भी-प्राचीन 
धर्म में यही मोलिक द्वेत स्वीकृत हुआ है। परन्तु याद रखना चाहिये कि वस्त॒तः इस 
हत के मूल में नित्य अनुस्यूत-माव से अद्वैत-सत्ता ही है। सृष्टि के प्रारम्भ में यद्यपि प्रकृति 
और पुरुष दोनों एथक्‌ रूप में उपलब्ध होते हैं, तथापि यह जान लेना चाहिये कि 
सृष्टि की आदिभूत वीजावस्था में, ये: दोनों ही शक्तियाँ अमिन्न-रूप में ही, विराजमान 
रहती हैं । इसे चाहे ईश्वर कहो, या महाशक्ति; उसमें कुछ अन्तर नहीं पड़ता | उस 
अवस्था में एक ओर जैसे प्रकृति और पुरुष परस्पर भेद-रहित ओर एकाकार हैं, वैसे ही 
दूसरी ओर वह अद्वैत ईश्वर-सत्ता भी निरज्ञन एवं. निष्कल-सत्ता के साथ एकीभूत है 
यह अव्यक्त-अवस्था है, इसको एक ओर सृष्टि का बीज कहा जाने पर भी, दूसरी ओरे 
यह नित्य-सष्टि से अतीत, प्रपश्चदीन, शान्त और निःस्पन्द शिव-भावमात्र.है | इसी की 
स्वतन्त्रता के उन्मेष॒वश इस अक्षोभ्व चित्‌-सत्ता के ऊपर वाकू और अर्थ के समान 
नित्य-सम्पक्त, परन्तु भेदयुक्त; पुरुष और प्रकृति-रूप तत्व-इय का आविर्माव होता है । 
ये पुरुष और प्रकृति एक होते हुए भी, मिन्न हैं; और मिन्न होते हुए भी, एक हैं। 
इनमें से एक को छोड़कर दूसरा अपनी सत्ता का संरक्षण नहीं कर सकता ) पारमार्थिक 
दृष्टि से वह अव्यक्त अवस्था न होने पर भी, सांसारिक-दृष्टि से सृष्टि की अभिव्यक्ति न 
होने के कारण, इसको एक प्रकार से अव्यक्त कहा जा सकता है। शास्त्र के मत से यह 
अलिह्न-अवस्था है, किन्तु पारमार्थिक-दृष्टि से निप्कल-अवस्था अलिखज्ज है; अतः इसको 
महालिज्ञ-अवस्था कह्य जा सकता है। लिज्ञ और अलिज्ञ इन दो गरब्दों का तातर्य 
आपेक्षिकभाव से ही समझना पड़ेगा | परिचायक चिह्न को 'लिज्ढन!ः कहते हैँ | जिसकी 
अभिव्यक्ति नहीं है, उसका कोई भी निर्दर्शन नहीं दिखल्ाया जा सकता । किन्तु इस 
अव्यक्त-सत्ता से जो तेजोमय और ज्योतिर्मय तत्त्व आविर्भूत होता है, वह स्वयं आवि- 
भूत होता है; इसीलिये उसे स्वयम्भू कहा जाता है। यही अव्यक्त-अवस्था का परिचायक 
है | इसीलिये यह लिज्ञ-पद का वाच्य है | 
- योनितत््व की कुछ धारणा न होने से लिझ्ञ-रहस्य सम्बक प्रकार से नहीं जाना 
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जा सकता है| अतः प्रसज्धतः संक्षेप में योनिरहत्व के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें 
जानना आवश्यक है, जिससे प्रस्तावित विषय को अच्छी तरह समझा जा सके | 

यद्यपि यह विषय अत्वन्त जटिल है, एवं सिवा अन्तः्मविष्ट साधक के दूसरे 
केलिये नितान्त दु्बोच्य है, तथापि आज्येचना का विपय होने के कारण संक्षेप में 
दो-चार बातें कह देना आवश्यक समझता हूँ । 

लिस प्रकार आधार और आधेय परत्पर सम्बन्ध-बिशिष्ट हैं, उसी प्रकार 
एक प्रकार से लिज्न एवं योनि को भी समझना चाहिये | परन्तु ध्यान रहे कि यह 
साहथश्य सवाद्भीण नहीं है । जब आया-आक्ति या श्रीमगवान्‌ परम-साम्यावस्था में रहते 
हैं, उस समय उनमें लिझ् या योनि, किसी प्रकार के भी दैत-भाव की कव्पना सम्भव 
नहीं है । परत जहाँ अनादि दैतमाव प्रकामित है, वहाँ एक के बिना दूसरे की उप- 
लब्धि नहीं की जा सकती | तन्च्रशास्त्र में बोनिको त्रिकोणरूप से एवं लिंग को उसके 
केन्द्रखरूप या मध्य-विन्दु-रूप बतलाया गया है। दृष्टि की अतीत अवस्था में जहाँ 
सर्वशक्ति नित्य-प्रकाशमान अथवा नित्य-अवगुण्ठित है, वहाँ विन्दु-मण्डल और बिन्दु 
से मण्डल-पर्यन्त निःखुत किरणघारा, ये तीनों ही अभिन्नरूप से प्रकाशित होती हू । 
इस अभेदात्मक-सत्ताम मण्डल को योनि के एवं बिन्दु को छिंग के पूर्चरुप होने की 
कल्पना की जा सकती है। परन्तु सृष्टि की आदिम अवस्था के समय, वद्यपि यह 
आदिम अवस्था भी अनादि काल से ही वर्तमान है; बिन्दु एवं उसके आवरण-- 
इन दोनों में एक भेदाभास जाग उठता है। इसके फलस्वरूप जो आंवरणरूप मण्डल 
बिन्दु के साथ अमिन्न-रूप से वर्तमान था, वह भेद-सृष्टि से पहले ब्रि-रेखांकित त्रिकोण- 
समन्वित क्षेत्र-रूप से प्रकट होता है ) यद्यपि बिन्दु से अनन्त किरणमाल्यएँ विकीर्ण होती 
हैँ, तथापि संकुचित अवस्था के समय सृष्टि के आरम्भकाल में तीन किरण ही प्रधानतः 
ग्रहण करने योग्व हैं । ये तीनों रश्मियाँ सरल रेखाओं के रूप में परस्पर समान दूरी पर 
रहकर, तीन ओर बढ़ती ६ं। महशझतन्य के वश्षखल पर यह विकिरण-लीला सम्पन्न 
होती है, इसलिये यह सर्वत्र समानमाव से ही होती है। उस समय आकर्षणया 
विकर्पण करने की कोई मी द्ाक्ति वर्तमान नहीं है। इसलिये ये तीनों रेखाएँ परत्पर 
सम-भावापन्न ही होती दे | एक द्वी मूल-खान से निर्गत होने के कारण, जब ये तोनों 
शेखाएँ प्राथमिक गति के निरोध के समय स्थिरता प्रात्त करती है, तब इनके अग्रभाम 
परस्पर मिलने के लिये पुनः गतिविशिष्ट हो जाते ई। फलतः तीन बाह्यरेखाओं का 
विकास होता है, एवं एक समवाहु और समकोण-निमुज का आविर्भाव होता है । उस 
समय से तीन वाद्य रेखाएं ही केन्द्र-सखरूप बिन्दु का आवरण मानी जाती ६ | कहना 
नहीं होगा कि यही प्रथम आवरण है। कम-से-कम बिना तीन सरल सेवाओं के किसी 
मी चस्तु का वेषटन नहीं किया जा सकता | तन्‍्त्रशास्त्र में इसी चिकोण या त्रिभुज को 
भूल-तिकोण' कहा गया दे | बिन्दु के स्पन्दन के तास्तम्व के कारण इस निकोग के 
रूप भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि बाहुबा कोण का परस्तर असंख्य 
प्रकार का बैंपम्ब संघटित हो सकता है| किन्तु मूल-त्रिकोण साम्बभावापन्न होने से 
स्वंदा एक ही प्रकार का रहता है। यह मृल चिफोण शी विश्व की उसत्ति का कारण 


५१० भारतीय संस्कृति और साधना 


महायोनि-खरूप है | जब इसका मध्यवर्ती बिन्दु विक्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगतिशील ज्योतिर्मय 
रेखा के रूप में परिणत होता है, तव इसको .उज्वल्त प्रकाशपुञ्ञके स्तम्म-रूप में पत्यक्ष 
देखा जा खकता है| कहना नहीं होगा कि यही वेह पूर्ववर्णित खयम्भू नामक ज्योति- 
लिंग है | अन्तर्दष्टि खुल जाने पर भीतर और बाहर सभी जगह यह लीला प्रतक्ष 
दिखलायी पड़ती है| वाइविल और अन्यान्य धर्म-अन्थों में जिस अग्नि-स्तम्भ (छवि 
०६ ६776) का वर्णन मिलता है, वह भी. इस ढिंग-ज्योति के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है | | 

अब तक जिस प्रकार वर्णन किया गया, उससे तो आपाततः यही. समझ में 
आता है कि योनि से ही लिंग का विकास होता है ) ह 

यद्यपि यह धारणा निर्मल नहीं है, परन्तु अमी तक लिंग और योनि के पार- 
स्परिक सम्बन्ध दृदयंगम नहीं किया जा सकता | सरलव््तापूर्वक समझने के लिये इस 
विषय पर और भी कुछ स्पष्ट कहने की चेष्टा करता हूँ | जिस योनि के सम्बन्ध में कहा 
गया है, उसके मूलतः एक होने पर भी, द्वैव-जगत्‌ में उसे ट्विविध जानना 
चाहिये। एक ब्ह्म-योनि और दूसरी मातृ-योनि। इसीलिये त्रिकोण भी ऊर्ध्वमुख 
और अधोमुख-मेद से दो प्रकार का है | दोनों के द्वी केन्द्रस्थल में बिन्दु वर्तमान है | 
विन्दु विक्षुष्ध होकर जब रेखारूप में मतिशील-होता है, तब वह सी ऊर्ध्ध और अधो- 
भेद से दो प्रकार का हो जाता है। इनमें एक का नाम ऊर्ध्वलिंग और दूसरे का नाम 
अधोलिंग है। सांधारण अवस्था में जगत्‌ के यावत्‌ जीव-जन्तु अधोलिंगविशिष्ट ही 
हैं, परन्ठ साधना के द्वारा कुण्डलिनी-शक्ति के प्रबुद्ध होनेपर, ये ऊर्ध्वलिज्जि के रूप में 
आ सकते हैं / 

बिन्दु जब विसर्ग के रूप में परिणत होता है, अर्थात्‌ जब द्वेतजगत्‌ का 
मूलभूत इन्द्र आविभूत होता है; तब एक विन्दु ऊपर एवं दूसरा नीचे गिर जाता है। . 
इन दोनों विन्दुर्भो की संयोजक रेखा ही अक्षरेखा या ब्रह्मसत्र है। ऊपर का बिन्दु 
एक त्रिकोण का मध्यविन्दु है, इसी प्रकार नीचे का बिन्दु भी एक दूसरे त्रिकोण का 
मध्यविन्दु है। जब ऊर्ध्व त्रिकोण एवं तन्मध्यस्थ-विन्दु विक्षुग्ध होता है, तब उस बिन्दु 
से अधोमुखी ( नीचे की ओर ) शक्ति-धारा निकलती है। यही सष्टि-अवस्था की 
सूचना है। इसी प्रकार जब अघःस्थित बिन्दु और त्रिकोण विश्षुग्ध होते हैं, तव उस 
बिन्दु से ऊर्ध्यमुखी शक्ति-धारा निःखित होती दै। यह संहार की अवस्था है। जो 
शक्ति-घारा सृष्ठि के समय ऊर्ध्व॑विन्दु से नीचे की ओर उतर जाती है, एक त्रिकोण 
क्षेत्ररूप से उसे अपने वक्षस्थल पर धारण कर-लेता है। इसी के फलखरूप प्राकृतिक 
देह निर्मित होते हैं, एवं अजश्ञानमय-प्रपश्च का आविर्भाव होता है। दूसरी ओर, जब 
अधोबिन्दु ऊर्ध्वलिंग अवस्था की प्राप्त होकर ऊर्ध्वमुखी-झक्ति का सश्बचार करता है, 
तब दूसरा त्रिकोण क्षेत्रखरूूप होकर, उसको वीजरूप से धारण करता है | इसी के 
फलस्वरूप अप्राकृतिक या दिव्य-श्रपत्च का आविर्भाव होता है । देवता का देह-निर्माण 
या साधक को दिव्यभाव की प्राप्ति इसी से हुआ करती है। दिव्य-सष्टि के मूल में 
प्राकृत-सष्टि के संह्यार की आवश्यकता है, एवं य्राकृत-सष्टि के मूल में दिव्य-सष्टि का 
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तिरोमाव आवश्यक दै | अतएवं सृष्टि और संहार--ये दोनों दी क्रियाएँ. परत्यर अनु- 
स्पूत हो रही हैं, दोनों के ही मूल में लिंग एवं योनि का परस्पर संयोग विद्यमान दे । 

तन्त्रषास्त्र में जिस मध्यबिन्दु से विशिष्ट पद्कोण का वर्णन मिलता £ै, उसे इस 
ऊर्ध्बमुख और अधोमुख त्रिकोण के परस्पर संयोग से ही उत्पन्न समझना चाहिये | 
मध्यबिन्दु दोनों त्रिकोर्णों के लिये ही समान है | वह पदकोण ही शिव-झक्ति का मिलित 
रूप है| हिन्दू , बौद्ध और जैन--सभी सम्प्रदा्यों के उपासकगण किसी-न-किसी रुप में 
इसको स्वीकार कर चुके दूँ 

मैंने यहाँ जिस योनि और लिंग की बात कही है, वेदिक-साधना में इसी 
मे यजञ्कुण्ड और यज्ञाग्नि का स्थान प्राप्त किया है। आचायों ने अनेकों जगह स्पष्ट 
निर्देश किया है कि कुण्ड ही प्रकृति या योनि है, एवं अग्नि ही रद या शिवज्योति है | 
देहतत्व-विद्‌ योगियों द्वारा वर्णित आधार-चक्र भी यह कुण्ड या योनि-खरूप हो है | 
तन्मध्यस्थ ज्योति जब्र प्रकाशित होकर ब्रह्म-मार्ग पर सम्बार करती है, तब उसी को 
टलिग्ि! कहते हैं | 

लिंग कितने प्रकार के हैँ ओर योनि कितने प्रकार की दें ? एवं उनके मौलिक 
भेद क्या-क्या हैँ ! इन विपयों पर यहाँ विचार कर लेना चाहिये | 

लिंग एक होते हुए भी, योनि या आधारभेद से असंख्यरूपों में आवि- 
प्कृत होता है| खयंभूलिंग, बाणलिंग, इतरलिंग-प्रभ्टति सारे मेद केबल एक ही लिंग 
के विभिन्न प्रकार के विकास हूँ | उसी प्रकार यह भी सत्य हे कि मूल योनि भी एक 
ही है, पर लिंग की विचित्रता के कारण वह भी खण्ड-खण्ड योनियों के रूप में आवि- 
भूत होती है | छात्रों में चौरासी लाख योनियों का जो वर्णन है, उसका यही 
एक मात्र कारण है। अतएव एक दृष्टि से लिंग भी एक है और योनि भी एक दी 
है, परन्तु दूसरी दृष्टि से देखने पर दोनों ही का वेचित््य अनन्त प्रकार का है | जीव- 
देह में जिन मूलाधारादि पद्संख्यक आधार-कमर्ल का वर्णन आता £, वह भी 
वस्वुतः योनिका ही प्रकार-भेदमात्र है| सर्वत्र ही बिन्दुरूप में लिंग अनुस्यृत है | इसकी 
अतीत अवस्था में बिन्दु नियधार होकर अव्यक्त हो जाता है, लिंग का आअरलिंग में 
पर्यवसान हो जाता है, एवं द्वैत-भाव झान्त होकर अद्दैत-भाव आविर्नत हो जाता ६। 
डस समय लिंग और योनि में किसी प्रकार के पार्थक्व का अनुमब नहीं किया जा 
सकता । यही निराल्स्व या निर्तिकार-अबसा है| वेदान्त-सूजकार ने कहा ह-- बीन 
शरीरम! | यह बिल्कुल सच है, क्योंकि लिंग-ज्योति योनि में प्रविष्ठ होकर बाद पुनः 
उत्यित न हो तो, किसी प्रकार देह का निर्माण-कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । दम जो 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के सहयोग से दर्शन-अवणादि भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादन करते एं, 
यह मी सप्टि-कार्य का ही एक अंग है। अतः इसके मुल में भी लिंगयोनि का सम्बन्ध 
वर्तमान है, इसमें कुछ भी सन्देंह नहीं है। इसलिये जगनू के खन्‍प का भन्‍्टीमोति 
विश्लेपण करने पर बह लिंग ओर बोनि-तत्व छद्रतम परमाणु के गठन से लेकर वृदत्तम 
ब्रह्माण्ड के संस्थान तक, सर्चंच्न दिखलायी पड़ेगा | पब्लन्ती, मध्यमा ओर चैसरो--यें 
तीन प्रकार के झब्द ही त्रिकोण की तीन रेखाओं के रुप में कब्पित £। नहीं का दूसरा 


ण्श्र्‌ भारतीय संस्कृति-और साधना 


नाम इच्छाशक्ति, शानशक्ति ओर क्रियाशक्ति है, अथवा निम्न स्तर में सत्तत, रज और 
तम है| मध्यस्थ बिन्दु परा-वाक्‌ या शब्द की तुरीय-अवस्था का निदर्शन है। अतः 
बिन्दुयुक्त त्रिकोण सायासहित ईश्वर अथवा शक्ति-युक्त शिव का ही नामान्तर है। यही 
सम्मिलितरूप से चतुर्विध वाक-तत््व की समष्टि है, अर्थात्‌ शब्द-ब्रह्मःखरूप है | इस पर 
यथार्थ अधिकार होने से शब्दातीत, वेद के अगोचर, अप्रमेय, निष्कल और निरंजन, 
तत्त्वातीत सत्ता का साक्षात्कार होता है। जिसको 3उ“कार या प्रणव कहा जाता है, 
वह अद्ध॑मात्रायुक्त इस त्रिकोण का ही नामान्तर है। यही योगशास्त्र की कुण्डलिनी या 
शब्द-मातृका है। इस त्रिकोणात्मक योनि की तीनो रेखाएँ जब एक सरल एवं सम-रेखा 
में परिणत होंगी, जब वह रेखा अर्धमान्ना में पर्यवसित हो जायगी और जब अध्धंमात्रा 
बिन्दु में विडीन होकर अव्यक्त हो जायगी, तब मध्यस्थ ब्रिन्दु आवरण-मुक्त होकर बिन्दु- 
भाव से अतोत, सर्वविकल्प-रहित अद्वेत-सत्ता में विलीन हो जायगा | 

लिंग-रहस्य के सम्बन्ध में मैंने अमी संक्षेप में यहाँ दो-चार बातें बतलायी हैं| इस 
समय इसकी विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं है, परन्तु यह निश्चय समझना चाहिये 
कि गौरीपीठ पर शिवलिंग-उपासना में अश्लीलता रत्तीमात्र भी नहीं है । इसके असली 
तत्व से अनमिन्न लोग ही इस प्रकार अश्लीलता की कल्पना कर दिल्लगी उड़ाया 
करते हैं | मैंने जो कुछ कहा है, उससे लिंग के तत्त्व का बहुत थोड़ा-सा विवेचन हुआ 
है | यह लिंगोपासना स्थूल जग्त्‌ में किस प्रकार एवं किन-किन प्राकृतिक नियर्मो से 
चली, इस विषय की आलोचना यहाँ नहीं की गयी है | लिंगोपासना में मृत्तिका, सुवर्ण 
एवं रजतादि धातु प्रभ्ति उपादानों के भेद में क्या .रहस्प है और इसकी अन्यान्य 
आनुपन्लिक क्रियाओं फा क्‍या रहस्य है, एवं देव-जगत्‌ में विष्णु-प्रदति देवताओं क्री 
अपेक्षा शिव-तत्व से इसका अधिकतर घनिश्ठ सम्बन्ध क्यों है, ये सब बातें इस लेख 
में नहीं उठायी गयी हैं | लिंग-रहस्य यथार्थरूप से बुद्धिगोचर होने पर ये सब स्थूल- 
विपय और भी सहज ही समझ में आ सकेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 


तान्त्रिक बोड़ू-साधना-(क) 


. यह सर्वत्र प्रसिद्ध है कि प्राचीन भारतीय पण्डित-गण अपना मत स्थापित करने 
के लिए परमत की आलोचना करते थे | प्राचीन काल में अर्थात्‌ ख्ीएट द्वितीय-दतक से 
द्वादश-शतक तक विरुद्ध मतों में वौद्ध-मत का ही मुख्य स्थान रह्य, इसमें कुछ भी 
सन्देंद् नहीं है । न्याय, वेश्वेपिक, पातंजल योग, पूर्वमीमांसा तथा वेदान्त प्रस्थान की 
समकालीन दाशनिक विचारधाराओंकी आलोचना करने से यह वात स्पष्ट हो जाती 
है । नागाजुन, वसुबन्धु, दिस्नाय, धर्मकीर्ति-आदि सुप्रसिद्ध आचायों का नाम कौन 
नहीं जानता | सौगत-दर्शन के चार प्रखानों का परिचय किसे नहीं है । यह बात सत्य 
है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्ध-दर्शन एवं धर्म का परिचय प्रायः लोगों को 
नहीं है। पूर्वकाल में भी इसका शान सव लोगों को नहीं था। साधारण जनता की 
बात तो दूर रही, बड़े-बढ़े पण्डित भी इससे वंचित थे। इसलिए प्राचीन समय में 
भी कोई-कोई आचार्य बीद्धमत के पूर्व-पक्ष-खापन के प्रसद्ग में निरसनीय मत के सम्बकू 
शान से अमिनज्ञ न थे। अवश्य ही, उदयनाचार्य या वाचस्रति मिश्र इनके अपबाद 
हैं। इस दृष्टि से वर्तमान समय की स्थिति और भी शोचनीय है । इसका प्रधान 
कारण बौद्धों के प्रामाणिक ग्रन्थों का अभाव है । ग्रन्थों के उपलब्ध होने पर भी दूसरा 
कारण दै--व्यक्ति-गत कुसंस्कार्रों के कारण सहृदय आलोचन का अभाव | 

वर्तमान समय में दुलंभ अन्थों का अभाव कुछ कम हुआ है। यद्यपि यह 
सत्य है कि आज भी बहुत से अमृल्य ग्रन्थ अप्राप्य है, और ग्राप्य अन्यों में भी सबका 
प्रकाशन नहीं हुआ है | परन्तु अब आशा हो चली ६ कि अनुसन्धान के ऋमिक वृद्धि 
के फलस्वरूप बहुत से अज्ञात ग्रन्थों का परिचय ग्रात्त होगा और अग्रास-अन्‍्य ग्रात्न 
होंगे । यह भी आशा है कि दा्निकों का चित्तगत संकोच दूर होगा, दि परिवर्तित 
होगी । इससे प्राचीन एवं अभिनव ग्रन्थों के तब्य-निर्ण की ओर दृष्टि आक्पित होगी। 
इससे वीद्ध-घर्म ओर दर्शन सम्बन्धी मिथ्या-शान अनेक अंगों में दूर होगी । 

बीद्ध-धर्म का उद्भव, उसका भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में तथा भारत से 
बाहर के देशों में प्रसार, एक ऐतिहासिक व्यापार है। एक ही मूल-उपदेश श्रोताओं 
और विचारकों के आश्यय-भेद से नानारूप में विभिन्‍न निकायों में विकसित हुआ £ ] 
यह ऐतिहासिक घटना है, इसलिए धर्म तथा दर्शन की क्रमशः विकसित धाराएँ इसमें 
प्रदर्शित हैं। अन्य भारतीय साधन-धारा के अनुरूप यह भी भारतीय ही है | प्रस्धान- 
भेद के कारण अवान्तर-मेद के होते हुए भी, सर्वत्र दी नियूदन्साम्प लक्षित होता £। 
दतंमान समय में इस प्रकार का यह साम्ब-बोध अल्न्त आदश्यक है। वेपम्ध ऊगत्‌ छा 
खभांव है, किन्तु इसके हृदय में साम्य प्रतिष्ठित रता है। बह में एक, विभक्त में 
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अविभक्त तथा भेद में अभेद का साक्षात्कार होना चाहिए, इसी के लिए ज्ञानी का 
सम्पूर्ण अध्यवसाय है। साथ-ही-साथ इस अध्यदसाय के फलस्वरूप एक में बहु, 
अविभक्त में विभक्त तथा अभेद में भी भेद दृष्टिगोचर होगा | ऐसी अवस्था में अवश्य 
ही भेदाभेद के अतीत, वाक्‌ और मनस्‌ के अगोचर, निर्विकल्पक परमसत्य का 
दशन होगा । प्रतिव्यक्ति के जीवन में जो सत्य है, जातीय जीवन में मी वही सत्य है | 
इतना ही नहीं, यही बात समग्र मानव के लिए भी सत्य है। विरोध से अविरोध 
की ओर गति ही, उद्देश्य बनाना चाहिये । 
बौद्ध-धर्म में जीवन के आदर्श के सम्बन्ध में प्राचीन काल से ही दो मत हैं। ये 
दोनों मत उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट होते गये | प्रथम--मलिन वासना के क्षय का सिद्धान्त 
है| इसका खाभाविक फल मुक्ति या निर्वाण है। दूसरा--वासना का शोधन है। 
इससे शुद्ध-बासना का आविर्भाव होता है ओर देह-झद्धि होती है। देह-शुद्धि के द्वारा 
विश्व-कल्याण या लोक-कल्याण का सम्पादन किया जा सकता है। अन्त में शुद्ध- 
बासना भी नहीं रहती । उसका क्षय हो जाता है और उससे पूर्णत्न-लाभ होता है | 
इसे ये लोग बुद्धत्व कहते हैं | इसे आपेक्षिक दृष्टि से परा-मुक्ति कह सकते हैं। उपर्युक्त 
दोनों स्थितियोंमें काफी मतभेद है | संक्षेप में कह सकते हैं कि पहला आदर्श हीनयान 
का, और दूसरा महायान का है । किन्तु यह भी सत्य है, कि हीनयान में भी महायान 
का सूक्ष्म-बीज निहित था | श्रावक-गण अपने व्यक्तिगत दुःख का नाश या निर्वाण 
चाहते थे | प्रत्येकबुद्ध का लक्ष्य दुःख-नाश तथा व्यक्तिगत बुद्धत्व था | इसका अर्थ है-- 
स्वयं बुद्धत्व-लाभ कर, विश्व की दुःख-निवृत्ति में सहायता करना | प्राचीन समय में 
दश संयोजनों का नाश करके, अहंत्व की ग्राप्ति करना लक्ष्य था। प्रचलित भाषा में 
इसे जीवन्मुक्ति का आदर्श कह सकते हैं | बौद्धमत में यह भी एक प्रकार का निर्वाण 
है, इसे सोपधिशेप-निर्वाण कहते हैं | इसके वाद स्कन्ध-निद्ृत्ति अर्थात्‌ देहपात होनेपर 
अनुपधिशेष-निर्वाण या विदेह-कैवल्य ग्रास होता है | इस मार्ग में क्लेश ही अज्ञान का 
खरूप है | पातज्ञल योग-दर्शन में जैसे अविद्या को मूल क्लेश माना गया है, उसी 
प्रकार प्राचीन बोदाों में क्लेश-निश्वत्ति को ही मनुप्य-जीवन का परम पुरुपार्थ समझा 
जाता था | वस्त॒तः क्लेश-निद्वन्ति हो जाने पर भी प्रतिक्षेत्र की वासना निवृत्त नहीं 
होती; क्योंकि मलिन-वासना का नाश होने पर भी झुद्ध-वासना की सम्भावना रहती 
ही है। इनमें सन्देह नहीं कि जिसमें झुद्ध-वासना नहीं है, उसके लिए क्लेद्य-निवृत्ति ही 
चरम लक्ष्य है। परन्तु पूर्णत्व या बुद्धत्व का आदर्श इससे भी बहुत उच्च है | बोधिसत्व 
से मिन्‍न दूसरा कोई बुद्धत्व-लाभ नहीं कर सकता | शुद्ध-बासना वस्तुतः परार्थ-वासना 
है। वोधिसत्व इस वासना से अनुप्राणित होकर क्रमशः बुद्धल-पराप्त करने का अधि- 
कारी होता है | बोधिसत्व की अवस्था भी एक प्रकार से अज्ञान की अवस्था है। परन्तु 
यह क्लि्ट नहों, अकिल्ट्ट है। बोधिसत्व की मिन्न-मिन्न भूमियों को क्रमशः भेद करके 
आगे चलना पड़ता है। इस प्रकार क्रमशः झुद्ध-चासना निश्वत्त हो जाती है। बोधि- 
सत्व की अन्तिम अवस्था में ठुद्धत्व का विकास होता है, जैसे झुद्ध-अध्या में संचरण 
करते हुएं जीव को क्रमशः शिवत्व की अभिव्यक्ति होती है | परन्तु जबतक चिद्रूपा 
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शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती, तब्रतक शिवत्व का आमास होने लगने पर मी, शिवत्व 
की सम्यक अमिव्वक्ति नहीं होती | यहाँ तक कि विश्युद्ध-विशान-रूप कैवल्य की स्थिति 
में अवस्थित होने पर भी, पूर्ण शिवत्व का छाम नहीं होता | टीक इसी प्रकार चोषिसल 
की अवस्था दद्य या उससे अधिक भूमियों में विमक्त है | 'मूमि-प्रविएर-प्रज्ञा' का विकास 
शेते-होते अक्लिए-अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और अन्तिम अवश्या में पृर्णाभिषेक 
की प्राप्ति होती है | उस समय बोविसल चुद्ध-पद पर अधिरुद़ होते हैँ। बुढल अद्वय- 
स्थिति का बाचक है। पुद्ठल-नैरात्म्य सिद्ध होने पर समझना चादिये क्रि क्लेश-निशृत्ति 
हो गई है किन्तु द्वेत-मान नहीं छूटता । इसके लिए धर्म-नैरात्म का ज्ञान आवध्यक 
होता है। झुद्ध-बासना के निश्वच् होने पर धर्म-मैरात्य की भी सिद्धि हो जाती है । 
उस समय नैरात्म्य-दृष्टि से ज्ञाता और ज्ञेब समरस हो जाते ई, यद्दी पूर्ण नेरात्म्य है । 
वैदिक तथा आगमिक आदर में बराह्य-हृष्टि से किंचित्‌ भेद प्रतीत होता है । वह 
चैसा ही भेद है जैसा कि ओस्डटेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेण्ट में छा ( विधि ) तथा लव 
(प्रेम) इन रूटष्यों के आधार पर किंचित्‌ भेद प्रतीत होता है | 

चुद्धत्व का आदर्श प्राचीन समय में भी था। जनता के लिए बुद्ध ऐोना 
आपाततः शक्य नहीं था, परन्तु अर्हत्त-पद में उत्वित द्ोकर निर्वाण-लाम करना, 
अर्थात्‌ दुःख का उपद्यम करना; सभी को इृष्ट था। किन्तु यद्द स्विति जब आती दै कि 
अपना और दूसरे का दुःख समान प्रतीत होने लगे और अपनी सत्ता का बोध विश्व- 
च्यापी दो जाव, अर्थात्‌ जब समस्त बिश्व में अपनल आ जाता हैं, उस समय सबकी 
दुःख-निवत्ति ही अपने दुःख की निश्वत्ति में परिणत हो जाती दै। झ्िप्चासना के 
उपशम से जो निर्वाण प्रात होता है, बह यथार्थ नहीं है। महानिर्वाण की प्राप्ति के 
पहले साधक को वोधिसत्व अवस्था में आरूद द्ोकर क्रम्नद्मः उच्चतर भूमियों का अति- 
क्रम करना पड़ता है। क्रम-विकास के इस मार्ग में किसी-किसी का दात-शंत जन्म 
बीत जाता है | 

सांख्यन्योग के मार्ग में जैसे विवेक-ख्याति से विवेकज-शान का भेद दृष्टिगत 
होता है, ठीक उसी प्रकार श्रुत-चिन्ता-भावनामयी प्रज्ञा से सूमि-प्रविष्टप्रश का भी मेद 
है | बिवेक-ख्याति केवल्य का हेतु है, परन्तु विवेकज-ज्ञान कैवल्य के अविरोधी इंद्र 
का साधक है ईश्वसत्वकी भूमि तक साधारण लोग उठ नहीं रुकते किन्त्र विवेद-जान 
प्रात करने पर केवस्व-प्रातति का अधिकार सब को मिल जाता है| विवेकज-डान तारक, 
अक्रम, सर्वविययक, सर्वथा-विषयक तथा अनोपदेशिक है । अर्थात्‌ यद प्रातिस-शान है 
या खबंसिद महाज्ञान दै। यह सर्वशत्व है, दित्म केबल्य-खिति नहीं ६। बोगमभाष् में 
लिखा है कि सल ओर पुरुष के पूर्ण झुद्ध हो जाने पर कैवल्य-लाम दोता है। परन्तु 
विवेकज-ज्ञान की प्राप्ति वा ईबरलच्यम हो या न हो, इससे उसका कोर सम्बन्ध नर्रो 
है। जैन-मत में भी केबल-ज्ञान सभी को ग्राम हो सकता है, किन्तु तीर्मकरल् सबके 
लिए नहीं है। त्तीमेकर गुरु तथा देशिक है। इस पद पर व्यक्ति-विध्ेप ही छा सकते 
हैं, सब नदीं। तोमेकरल त्रयोदश गुण-स्थान में प्रदृद होता है, परन्तु सिदावरपा की 
प्राप्ति चनुर्दश-मूमि में होती है । देत-दीवागम में योगी के घधद्ध-भप्वा में प्रश्रेषट एने पर 
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उसकी कमशः शुद्ध अधिकार-वासना और शुद्ध भोग-वासना निहृवतं हो जाती है । ये 
दोनों दी शुद्ध-अवस्था के चोतक हैं | इसके वाद ल्यावस्था में झुद्ध भावों के भी 
अमाव से शिवत्व का उदय होता है। अधिकार-वासना तथा भोग-वासंना अश्ुद्ध नहीं 
है, परन्तु इसकी निद्वत्ति मी आवश्यक है | अधिकारावस्ा ही झास्ता का पद है | झद्ध 
विद्या का अधिष्ठाता होकर दुःख-पंक में मग्न जगत्‌ को ज्ञान-दान करना तथा जीव और 
जग्रत्‌ को झुद्ध-अध्वा में आकर्षण करना; यही विद्ेश्वरगण का कार्य है | यह विश्युद्ध 
प्ररोपकार है | इस वासना का क्षय होने पर झद्ध-मोग हो सकता है, किन्तु इसके लिए 
वासना का रहना आवश्यक है। इस प्रकार ईश्वर-तत््व से सदाशिव-तत्त्व तक॑ का 
आरोहण होता है | जब झुद्ध आनन्द से भी वेराग्य होगा, तव अन्तर्लीन अवस्थाभूत 
शिवत्व का स्फुरण होगा [ किन इसमें उपाधि रहती है। इसके वाद निरुषाधिक 
झिवत्व का लाम होता है। उसमें व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि श्ुद्ध-बासना का. क्षय 
होने पर व्यक्तित्व नहीं रह सकता | उस समय महामावा से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है | 
अद्वैत-शैवायम में भी भगवत्‌-अनुग्रह के प्रभाव से झ्ुद्ध-मार्ग में प्रवेश होता है, पश्चात्‌ 
क्रमद्ः परम थ्िवत्व की स्थिति का विकास होता है | दीक्षा का भी यथार्थ रहस्य यही 
है कि इससे पाझ-क्षय और शिवत्व-योजना दोनों का लाभ होता है | 
ह . ग्राचीन काल में वुद्धत्व का आदश प्रत्येक जीव का नहीं था, यह किसी 
किसी उच्चाधिकारी का था | उसके लिए उसे विभिन्न जन्मों से विभिन्‍न प्रकार के 
: संघर्षण के प्रभाव से जीवन का उत्ककर्ष साधन करना पड़ता था। इस साधना को 
पारमिता की साधना कहते हैं। पुण्य-संमार तथा श्ञान-संभार दोनों से बुद्धल्व॒निषप्पन्न 
होता है। पुण्य-संभार कर्मात्मक, शान-संभार प्रज्ञात्मक है | इन दोनों की उपयोगिता 
थी। अद्वेंत भाव के विस्तार के साथ-साथ बुद्धल. का आदर्श व्याप्त हो गया था | पहले 
गोत्र-भेद का सिद्धान्त खीकार किया जाता था किन्तु लक्ष्य बड़ा होने के कारण यह. 
क्रमशः उपेक्षित होने लगा | अभिनव-दृष्टि के अनुसार बुद्ध-बीज समी के भीतर है ।परन्ठ 
एकमात्र मनुष्यदेह का ही यह वेशिप्य्य है कि यह अंकुरित होकर विकसित हो सकता 
है, तभी बुद्धत्व-हाम हो सकता है। जिस समय से बुद्धल्व के आदर्श का प्रसार हुआ 
उस समय से वोधिसत्व की चर्या आवश्यक हो गयी। इस अवखा में निर्वाण का 
प्राचीन आदझ मलिन हो गया और इसका आदर्श मद्दनिर्वाण या महापरिनिर्वाण के 
रूप में परिणत हो गया । 

. साधक तथा योगी के जीवन में अन्य धर्मों के विकास के सहृश करुणा का 
विकास भी आवश्यक है | जगत्‌ के विभिन्न आध्यात्मिक प्रस्थानों में इस धर्म का विद्येप 
महत्व स्वीकार किया गया है। करुणा ही सेवा का मूल है। यह प्रसिद्धि ठीक दै-- 
सेवाधर्मः परमगह्नो योगिनामप्यगम्यः | जिनके चित्त में सेवाज्नत्ति का उन्मेष नहीं होता 
और जिनका द्ृदय करुणा से प्रमावित नहीं द्वोता, ऐसे पुरुषों का छृदय अवश्य ही 
संकुचित है | सव प्रकार से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि ही इनका रुथ्ष्य होता है | 
जब इनका अधिकार स्वल्य होता है, वव ये अपने लिये ऐहिक या पारत्रिक अभ्युद्य 
चाहते ईँ---वह या तो जाग्तिक ऐश्वर्य चाहेंगे या पारलौकिक स्वर्गादि का आनन्द- 
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लाभ | जब अधिकार का उत्कप होता है, तब इनका लद्ष्य होता टै--व्यक्तिगत जीवन 
के दुःखों की निश्वत्ति अर्थात्‌ मुक्ति। यदि किसी छ्षेत्र में इनका लक्ष्य आनन्द का 
अमिव्यंजन भी हो, तो भी यें व्यक्ति-जीवन की सीमाओं से आवद् ही रदते दें | विश्व- 
कल्याण या परार्थ-सम्पादन इनके जीवन का ध्येय नहीं होता | कभी किसी प्षेत्र में 
किंचित्‌ परार्थपरता का भी आभास मिलता है, किन्तु वह वस्तुतः स्वार्थसिद्धि का डपाय- 
रूप ही होता है। इसके उदादरण में दया-द्वत्ति का नाम लिया जा सकता है| इस 
वृत्ति को कार्यरूप में परिणत करने पर या भावना के रुप में अहण करने पर उससे 
कार्यकर्ता या भावक का चित्त झुद्ध दोता हे | उससे ज्ञान-प्राप्ति तथा मुन्दि में सद्ायता 
मिलती है | इस स्थल में दया दूसरे के लिये मादम होती है, किन्तु वस्तुतः अपने 
ही कल्याण की साधक है | 

भक्ति तथा प्रेम-साधन के क्षेत्र में जेसे साधनरूप भक्ति और साध्यरुप प्रेमाभक्ति 
में अन्तर है, ठीक उसी प्रकार कमंणा संब्रन्धी अनुशीलन के क्षेत्र में साघन तथा साध्य 
करुणा में स्प्ट अन्तर प्रतीत द्ोता है | 

योग-दर्शन में चित्त के परिकर्म के रूप में मैत्री, कदणा, मुद्धिता तथा उपेक्षा 
के नियमित परिश्ीलन की उपयोगिता दिखाई गई है | प्राचीन पालि-साहित्य में भी 
ब्रह्म-विहार नाम से इन्हीं वृत्तियों का निर्देश है | योग-दर्शन में करंणा का जो परिचय 
दिया गया है, उससे सर्वोह्नतः भिन्न करुणा का एक अन्य रूप दे । इसी के अबलंब से 
अर्थात्‌ उसे ही जीवन का साध्य बनाने से मदह्यायानी अध्यात्म-साधना का मार्ग प्रवर्तित 
हुआ है । इस प्रकार की करुणा का प्रतिवन्धक व्यक्तिगत-मुक्ति है, इसील्यि ऐसी मुक्ति 
उपादेय नहों मानी जाती । उपनिपत्‌-कालीन प्राचीन-साधना में जीवन्मक्ति की दशा 
को द्वी करुणा के प्रकाश का क्षेत्र स्तरीकार किया गया है। ज्ञानी तथा योगी का परार्थ- 
सम्पादन इस महान्‌ क्षेत्र के अन्तर्भूत ६ं। जीवन्मुक्त-ज्ञानी के जीवन का डर्देश्य 
भव-दुःख की निव्ृत्ति के लिये उपाय-ल्‍प में ज्ञान-दान करना है । करुणा के प्रकाशन 
की यही मुख्य प्रणाली थी। करुणा के प्रकाश करने की दूसरी प्रणालियाँ गीण 
समझी जाती थीं | जीवन्मुक्त मद पुरुष ही संसार-ताप से पीड़ित जीवों के उद्धार फे लिये 
अधिकारी थे | वर्तमान जगत्‌ में करंणा के जितने भी आकार दिलाई परने हैं, ये 
आवश्यक होने पर भी, मुख्य करुणा के निदान नहीं हें । हाँ, दोनों ही सेवामर्म |, 
इसमें सन्देश नहीं। जब-तक भोग से प्रारूष-कर्म समास नहीं होता, तब-तक देश रहती 
है | इसलिये जीवन्मृक्ति ही सेवा के लिये योग्य समय है । किन्तु यह परिमित है, क्योंकि 
देहान्त होने पर सेवा का अवसर नहों रहता । मदहदी कारण है कि जीवन्सकि-वियेद्य में 
विद्यास्पस्वामी ने ज्ञान-तस्तु के संरक्षण को ही जीवन्मसि का मस्य परबोडन 
बताया हैं | 

जीवन्सुक्ति में ज्ञान की आवरण-शक्ति नहों रहती, दसलिये स्वस्य-त्यन 
अनाइत रहता है, परन्तु विज्लेप-शक्ति के कारण उपाधि रहती है। इसीलिये इस समय में 
जीव तथा जगत्‌ की सेवा हो सकती है। चीवन्मुक्त ही यथार्थ गुद ३ । एक गाव या 
गुरु दी तारक-शान का संचारक एवं यथार्थ रुप में दुःखगोचक तथा सेवाइती £ै | 
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| परन्तु इस सेवा का क्षेत्र देशगत-दृष्टि से परिमित है और काल-गत दृष्टि से भी 
संकुचित है | परिमित इसलिये कि है एक व्यक्ति का कर्म-झ्षेत्र विशाल होने पर मी, सीमा- 
बद्ध है | सेवक के लिये सेवा का अवसर तमी-तक रहता है, जब-तक वह देह से सम्बद्ध 
रहता है। देह छूटने पर या केवल्य-लाम होने पर सेवा करने की संभावना ही. नहीं 
रहती । उसका प्रयोजन भी नहीं रहता, क्योंकि व्यष्टि-चित्त की शुद्धि ही तो उसका 
प्रयोजन है, उसके लिए सेवा-ब्रत सर्वथा अनावश्यक हो जाता है| उस समय अपने-आप 
कैवल्य ग्राम हो जाता है। उस समय जीवन्मुक्त-गुरु परम्परा-क्रम से सेवा-जत का भार 
अपने योग्य-शिप्य को देकर परम-धाम में प्रयाण करते हैं | यह स्वाभाविक ही है | 

जिसके चित्त में पर-दुःख की प्रह्मणेच्छा अत्यन्त प्रवछ है, वह ऐसा प्रयत्न 
करता है, जिससे शीघ्र स्कन्ध-निद्धत्ति न हों। उनका यह प्रयत्न भोग या विलास के 
लिये नहीं, वल्कि जीव-सेवा का अवसर बढ़ाने के लिये है। जिसके चित्त में स्वल्प- 
भाव या संकोच नहीं हैं, उसमें इस प्रकार की इच्छा का उदय होना खाभाविक है | 
सभी चित्तों में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती, यह्द सत्य है; परन्तु किसी-किसी में 
अवश्य होती है, यह भी सत्य है | यही उसके महत्त्व का निदर्शन है। गोत्र-मेद मानने 
चार्ले. की यहीं मूल युक्ति है। भक्ति-साधना के मार्ग में भी ठीक इसी ग्रकारके विचार 
देखने में आते हैं | इसी लिये किसी-किसी के मत से आवश्यक होने पर भी भक्ति चिर- 
स्थायी नहीं है, क्योंकि अभेद-शान या भोक्ष-छझाम करने पर उसका अवकाश नहीं रहता | 
यह मक्ति-साधन या उपाय-रूप है, यहाँ उपेय (साध्य) ज्ञान या मुक्ति है। जिनके चित्त 
में संकोच कम हैं, उन्हें नित्य-भक्ति की आकांक्षा होती है। वह फलरूपा भक्ति है, वद्द 
या तो मुक्ति से अमित्र है या ऊर्ध्व | इस प्रकार की मक्ति ही पञ्चम पुरुषार्थ है । कितने 
मुक्त-पुरुष भी इसके लिये लालायित रहते हैं | यह अत्यन्त दुलभ है। 

किन्तु नद्वर, परिणामी एवं मलिन-देह में इस प्रकार के महान्‌ आदश की प्राप्ति 
असंभव है | इस लिये मर्त्य-देह को स्थिर तथा निर्मल करने के लिये प्रयत्न आवश्यक' 
है। वेण्णवों का भाव-देह, प्रेम-देह तथा रस-देह इसी प्रकार के सिद्ध-देह हैं | ये जरा-मृत्यु 
से अतीत हैं | इसी का नामान्तर पार्षद-तनु है | इसके द्वारा नित्य-घाग में नित्य-भक्ति 
का योजन होता है। ज्ञानी के विषय में भी इसी प्रकार की बात है| साधारण-दृष्टि से 
ज्ञान अज्ञान का निवतंक है, किन्त वह अज्ञान के आवरणांश का ही निवर्तक है, 
विक्षेपांश का नहीं | इसी लिये कह्य जाता है. कि ज्ञान के उदय होने पर भी प्रारब्ध का 
नाश नहीं होता । परन्तु ऐसा भी विशिष्ट ज्ञान है, जिससे विक्षेप की भी निशृत्ति हो जाती 
है । इस प्रकार के ज्ञान के उदय के साथ ही साथ देह-पात हो जाता है ) परन्तु एक 
ऐसा भी ज्ञान है, जिसके प्रभाव से इस कर्म जन्य मलिन-देह का नाश नहीं होता, बल्कि 
रूपान्तर की प्राप्ति होती है, इससे देह चिन्मय हो जाता है | पहले वह विशुद्ध सत्वमय 
होता है | उस समय उसकी जरा-मुत्यु से निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद साक्षात्‌ 
चिन्मयत्व का लाभ हो जाता है | आगम की परिमापा में पहले देह का नाम बिन्दव! 
द्वितीय का शाक्त' है। शाक्त-देद वस्छुतः चित्‌ शक्तिमय देह है, उसमें विन्दु या 
मह्यमाया लेद भी नहीं रहता । इस वैन्दव-देह का नाम ही सिद्ध-देद दै। वोद्ध-दौव- 
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तथा शाक्त रिद्धाचार्य इस बैन्दव या सिद्ध देंदर को प्रात कर अपनी इच्छा के अनुसार 
विचरण करते हैं | यह प्राकृतिक नियर्मो की <ंखला से वद्ध नहीं है। ये इस देह में 
अवस्थान करते हुए जीव-सेवा करते दं। इस देह में मृत्यु का भय नहीं है। 
इसील्यि सुदीर्ध काल तक इस देह में रह कर जसत-कल्वाण की चेश्ठ क्री जा सकती 
है। किन्तु अलन्त दीर्च काल के वाद इसकी भी एक सीमा आती है। यह तो टौक है 
कि इस समय भी देद का पात नहीं होता, परन्तु प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर योगी 
उसे संकुचित करके परमधाम में प्रवेश करता है। कोई-कोई इस देह का दिव्य-्तनु 
नाम से भी वर्णन करते हूँ। नायनसंप्रदाय, रसेघ्वर-योगी-सम्प्रदाव तथा महेश्वर- 
सम्प्रदाय में इस विप्रय में विस्तृत आलोचना दै। सेन्ट जॉन के एपोकालिप्स में भो इस 
विपय में बहुत कुछ इंगित है । खीटड्रीय मत के रिश्ेल्क्शन बडी तथा एसेन्सनचा्टी 
का भेद इस प्रसंग में आलोच्य हे | 
बौद्ध योगियों के आध्यात्मिक-जीवन में ऋणा का क्या स्थान है, इस विपय 
की आल्येचना के लिये पूर्वोक्त विवरण का उपयोग प्रतीत होता है। आवक तथा 
प्रत्येक-बुद्धयान में सर्व सत्वों का दुःख-दर्शन ही करुणा का मृल् उत्स £। इसका नाम 
सत्वावलम्बन-करुणा है | मदु तथा मध्य कोटि के महायान-मत में अर्थान्‌ सात्रान्तिक 
तथा योगाचार-सम्प्रदाव में जगत्‌ का नश्वस्त्व या क्षिकल हो कदणा का मृल उल 
है । इसका नाम धर्मावल्ममन-करूणा दै। उत्तम महाबान अर्थात्‌ माध्यमिक-मत में 
करुणा का मूल कुछ नहीं है, अर्थात्‌ उसकी पृथक -तत्ता नहीं है। इस मत में सन्‍्यता 
से अभिन्न कबणा ही बोधि का अंग दे । एक दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि ग्ृत्यता 
जैसे लोकोत्तर है, वेसे दी करणा भी लोकोत्तर है । वह अद्देतुक करणा है। अनंगनग् 
कहते हैं, कि करणावान कभी किसी सत्य को निराश-( विमुख ) नहों करते | 
सत्वानां सम्तिनास्तीति न चेव॑ सब्िकल्पकम्‌। 
स्वरूप निः्प्रषश्व है, इसलिये प्रश्ञा-रस चिन्तामणि के सहयय अद्येप सलों का अर्थात्‌ 
निखिल जीवों का अर्थ-करण या अर्थक्रिया-का रित्वि € | इसी का नामान्तर कृपा है| 
निराल्म्बपदे प्रज्ञा निरालम्या महाकृपा। 
एकीभूना घिय्रा साथ॑ गगने गगन यथा ॥ 
मनोरथनन्दि ने प्रमाणवातिक की ज्वत्तिमें कहा ई-- 
दुशखाददुःखटेतोइच समुद्धरणकासना छा । 
बातिककार धर्मकीतिने कदणा को मगवान झुद्धके प्रामाय छे लिए साधन माना 7, 
आर कहा है, कि यह अभ्यास से सम्पन्न होती है । 
साथन करुगाम्थासात्‌ झा छद्देद्ृहसंधरयान । 
असिद्धोम्पास इति. चेन्नाध्नयप्रतिपेवतः ॥ 
'अभ्यासात्मा! इसकी बाख्या में मनोरधनन्दि ने का-- 
गोत्र-धिशक्षेपात्‌ु केल्थाणमित्रस सर्गांत. कनुणयदर्भनात.. कश्रिन्मशासस्यः 
कृपायामुपजातस्श्ह: सादर निरन्तरानेकजन्मपरन्पराप्रभाधान्यासन सास्मी मृनकपया 
प्रेथेमाण: सर्वसस्यानों समुद्रयद्ान्या दुशहानायथ मार्गमावनया निरोधप्रापणाय से 
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देशनां कर्तुकांमः . स्वयमसाक्षात्‌कृतस्य देशनायां बिप्ररूम्मसस्भावनात्‌ चतुराये- 
सत्यानि साक्षात्करोतीति सगवति साधन कृपा प्रासाण्यस्थ । १।३६ ॥ 
'आ्रावक तथा ग्रत्येक-बुद्ध से बुद्धों का यही वैशिप्स्य है। घर्मकीत्ति ने 
लिखा है-- ह लक का ह 
| परा्थबृत्तें: खड़ादेविशेषोद्य महासुनेः । 
उपायाभ्यास एवार्य ताद्थ्याच्छासन सतम्र्‌ ॥ ११७६ ॥ 
प्रत्येक-बुद्ध एवं श्रावक-प्रथ्नति का लक्षण वासना-हानि है। परन्तु सम्यक-सम्बुद्ध के 
परार्थवत्ति का होने के कारण वह सर्वोत्तम है। ह 
यह दया सत्वदृष्टिमूलक नहीं है, किन्तु वस्त॒धर्म है। इसीलिए यह दोषावह 
नहीं है। वार्तिककार ने कहा है-- 
दुःखज्ञानेअविरुद्धस्थ पूर्वसंस्कारवाहिनी ! 
वस्तुधर्मादयोत्पत्तिन॑ सा सत्वानुरोधिनी ॥ १॥१७७ ॥ 


दुःख का शान होने पर पूर्व-संस्कार के प्रभाव से दया स्वभावतः ही उतन्न होती है | 
यह सर्वत्र अप्रतिहत है | पूर्व-संस्कार का अर्थ प्राक्तन अभ्यास की अज्नत्ति है | वस्तु-धर्म 
का तात्पर्य, वस्तु का अर्थाव्‌ कृपाविषयी-भूत दुःख का धर्म । यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि जिनकी आत्मदृष्टि सर्वथा उन्मूलित है, ऐसे महापुरुषों को दुःख 
के सम्मुख होते ही दया उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्होंने दुःख को कृपा के विषय- 
रूप में ग्रहण करने का अभ्यास कर लिया है । सब दुःखों का मूल कारण मोह है | 
वौद्धमत में सत्व-ग्राह या आत्म-ग्राह ही मोह का मूल हैं। जब इसका उन्मूलन हो 
जाता है तो किसी के प्रति द्वेष नहीं होता | क्योंकि जिसे आत्म-दर्शन नहीं है; उसे किसी 
के द्वारा अपकार-प्रास्ति की भ्रांति नहीं होगी, अतः वह किसी से द्वेष क्यों करेगा ! इस 
प्रकार यह कृपा दोरपों के मूलभूत आत्म-ग्राह के अभाव से ही उत्पन्न होती है, इसलिये 
वह दृपणीय नहीं है | धर्मकीत्ति ने कहा है-- 
दुःखसन्तानसंस्पर्शमात्रेणेव॑ दुयोद्यः 9१७८॥ 

पूव कर्मो के आवेदा के क्षीण हो जाने से; ओर दुःखजनक अन्य कारणों के अत्यन्त नष्ट 
हो जाने से, अप्रतिसंधि के कारण मुक्ति अवश्य होती है । किन्तु जो महाकृपा से सम्पन्न 
हैं, उनका जन्माक्षेपक कर्म-प्रणिधान परिपुष्ट है, अतः उनके संस्कार की शक्ति क्षीण 
नहीं होती, इसीलिये वह सम्यक सम्बद्ध है । ये यावत-आकाञ चिरस्थायी हैं | परल्तु 
श्रावकों का कर्म ऐसे देह का आक्षेपक है, जिसकी स्थिति का काल नियत है। उनमें 
करुणा अत्यन्त मृदु है, अतः देह-सख्थापन के लिये उनमें अपेक्षित महान यत्र भी नहीं 
है, इसीलिये उनकी सदा स्थिति यहीं है ) परन्तु इसके विपरीत वे महायम॒ुनि जो दूसमों के 
उपकार-साधन के लिये ही हैं, ओर अकारण-बत्सल हैं, वे वस्तुतः कृपामय हैं | इस 
अर्थ में ये पराधीन हैं | इस विशिष्ट पराधीनता के कारण ये ल्योेग चिरस्थितिक हैं | 
धर्मकीर्सि ने कहा है-- 

पु 'तिप्न्त्येव पराधीना येपां तु सहती कृपा ॥॥१३०१॥ 


तान्त्रिक बीदध-साघना ५२१ 


अद्ययबज्र ने तत्वस्वावली में कद्दा है कि श्रावक और पत्वेकत्रुद्ध की कदगा सलावलम्धन 
है। यत्वों के दुःख-दुःखत्व तथा परिणाम-दुःखत्य का अवल्मयन करके इनको कदगा 
उत्पन्न होती है | श्रावक की देशना चालिकी है, किन्तु प्रत्येकतुद की देशना कामिकी 
क्योंकि सम्बुद्धों के अनुयाद से और श्रावर्कों के परिक्षय से प्रत्येकत्रुदों फा शान 
असंसर्ग से ही उद्मन्न होता है] यहाँ असंसर्ग से अभिप्राय अपने में एक प्रकार छी ऐसी 
विशिष्ट पात्रता के सम्पादन से है, जिसमें सूर्य-ब्योति के समान स्वमावन्‍्काय या धर्म- 
काय के स्वमावतः प्रसरणशील रब्मियों का त्वतः ही आधान होता ६। शावक् और 
सम्पकूसस्बुद्ध से प्रत्वेकचुद्ध की यही मिन्नता है। बौद्ध -साधना का प्रत्येक अंश्न ही 
प्रज्ञा तथा करुणा की दृष्टि से विचारणीव है। देशना भी इसी के अनुरुप दे | 

श्रावक, प्रत्येकत्रुद्ध और सम्बकूसम्वुद्ध इन तीन प्रकार के साधकों के बीच 
महायान ही योग-पथ है । यद्यपि उसमें अवान्तर-मेद हं, परन्तु मुख्यतः दो 
घारायें ईै--३. पारमिता-नम्र २, मन्त्र-नय । सभी सीन्रान्तिक मूहु-पारमिता-तय स्वीकार 
करते हैं | योगाचार और माध्यमिकों में कोई पारमिता-नय और कोई मन्त्र-नय ग्रहण 
करते हैँ | ज्ञान के साकार या निराकार मानने के कारण योगाचार दो प्रकार के है | 
साकारबाद में परमाणु को पंच नहीं माना जाता | इस मत में सभी चित्त-मात्र ई । 
इसमें ग्राह्म और ग्राइक-भाव नही है । कामधातु, रूपचानु और अरूपधात तीनों दित्त- 
मात्र हैं। ये चित्त निसपेक्ष एवं विचित्र प्रकाशात्मक है| चित्त जब विकत्-मृत्य होता £, 
तब उसे ही अद्दैत-साक्षात्कार कहते एँ। निराकारवाद में चित्त अनाकार-संवेदन+प है | 
बासनायुक्त चित्त अर्थामास के रुप में प्रदत्त होता है । आभासमात्र ही माया £। जो 
तत्त्त है, बह निरामास है; वह शुद्ध अनन्त आकागझवत्‌ दे बुद्ध-काय या पर्मनकाय 
निष्पपश्ज तथा निशामास है। उससे दो दुपक्रायों (सम्मीग-काय, निर्माग-क्ाय) का 
उद्भव होता दै। दोनों ही माविक हं | 

अन्य मत में किसी-किसी का लक्ष्य मायोपम-अद्वबबाद ६। अन्य आउचारये इस 
प्रकार का अद्यवाद नहीं मानते। उनके मत में सर्वधर्माप्रतिष्ठान-बाद ही युक्ति-सझ है। 
मायोपम-समाधि, महाकरुणा तथा अनाभोग-चर्बा के झारा बोधिसत्य सब का दर्शन 
ओर ज्ञान करते ई। किन्तु इस ज्ञान तथा दर्शन को मायावन्‌ या छाबावत्‌ माना जात 
है । चित्त के बाहर जगत्‌ नहीं है, उनका जीवन बिना किसी निमित्त के फ्राग: उच्च- 
उच्च भमियों का ऊाभ-मात्र है] अन्त में त्रिधाद की वित्तमातता प्रतीत होने लगती 
है | यही मायोपम-समाधि है| परन्तु जो छोग सब पगे का अर्पतिष्ठन मानते £, 
सिद्धान्त में दिख न सत्‌ है, ने असत्‌ ; और ने उभयात्मक है, ने अनुमयारउमक । £ 
लिये इस मत में संतार को सत्‌ , असत्‌ , सदरन्‌ तथा सदसत्‌-मिम्न चार छोडियो मे डिदि 
मुक्त माना जाता ६ै। अध्यात्मिक-दष्टि से सापन-जीवन की दो भदस्यारे ६-६३, हेल-रप 
या साधन-ूप, २. फह-हुय या साध्य-रप। ज्ञान तथा भक्ति-मार्ग में हसे खाद मपगम- 
भक्ति या साथ्व-ल्प शान-मस्क दोनों का परिचय मिलता £ 

पन को चरम-दृष्टि से भो साधन-रूूय कबणा भीर साध्य-ूूप परसणा में भेद £ | 

साधनावख्ा में भगवान्‌ फे चित्तोताद से लेकर दो दिगाट-डपफ़म, मार-विर्ल॑ंसन दा 
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वज़ोपम-समाधि पर्यन्त मार्गस्वरूप है | यह मार्ग पारमिता-नय है। फल्शवस्था में एका- 
दद्य-भूमि का आविर्भाव माना जाता है। आशय तथा प्रयोग के भेद से हेतु भी दो 
प्रकार के हैं । सर्वसत्वों का त्राण आशय है, तथा क्षवानुताद शानल्पन्वोधि का 
अवल्म्बन-प्रयोग है | प्रयोग के भी दो प्रकार हैं | एक का विमुक्ति-चर्या से सम्बन्ध है, 
दूसरे का भूमि से। पहल्य--दानादि-विमृक्ति में प्रायोगिक है | दूसरा--पारमिता-विमुक्ति 
में वैषाकिक है। द्वितीव के भी दो अवान्तर-मेद हैं | एक में अमिसंस्कार है, द्वितीय में 
अभिसंस्कार नहीं है| प्रथम में सात भृमियाँ हैं, क्योंकि आभोग तथा निमिच के प्रमाव 
से समाधि की प्र॒न्ृत्ति होती है। सप्तम-भूमि में निमत्त नहीं रहता, किन्तु आभोग रहता 
है। अप्टम में आमोग भी नहीं रहता। शुद्ध-भूमि की ग्राप्ति होने पर निमित्त और 
आमोग दोनों का अमाव होता है । इसी लिये इसमें स्वभाव-सिद्ध-समाधि का उदय 
होता है | इसी के प्रभाव से निखिल जगत्‌ के यावत्‌ अ्थों का सम्पादन हो जाता है | 
उस समय परार्थ-सम्पादन होता है ओर सर्व-संवित्‌ के लामार्थ सर्वानुशासन हो 
सकता है। । 
एक दृष्टि से देखा जाय तो यह भी साधकावस्था ही है। इसमें चार सम्पत्‌ 
का उदय होता है। चारों अम्यासरूव ही हैं --१. अशोप पुण्य तथा ज्ञान-संभार का 
अभ्यास, २, नैरन्तर्य का अम्यास, ३. दीर्बकाल का अभ्यास, ४. सत्कार का 
अभ्यास । पतजञ्जलि के योगसत्र में 'स तु दीर्बकाल-नेरन्तर्य-सत्कारासेवितो दृढभूमिः? में 
अन्तिम तीनों का उल्लेख है | 
सिद्धावस्था दशम-भूमि के बाद होती है । उसमें मी चार सम्यदों का उल्छेख मिलता 
है--£. प्रहाण, २. ज्ञान, ३. रूपकाय, ४. प्रभाव । प्रत्येक के अवान्तर भेद हैं, जिनका 
वर्णन यहाँ अनावश्यक है | प्रकृत में वही अपेक्षित है, जो रूपकाय में समत्‌-चतुष्क के 
नाम से निर्दिप्ट है । उसके अन्तर्गत महापुद्प के वत्तीस लक्षण, अश्ीति अनुव्यज्ञन, 
बल तथा बच्राज्ञ अथवा स्िर-देद है | पातञ्जल थोग-सूत्र में काब-सम्पत्‌ के नाम से 
पञ्चवूप विशिष्ट पश्चभत-जय का जो फल उक्त है, वही यहाँ सिद्ध-पुदप के रूपकाब को 
स्वामाविक-सम्पत्‌ कहकर माना गया है। इसमें जो प्रभाव शब्द उल्लिखित है, उसका 
तात्पर्य है--विश्विष्ट ऐश्वर्य अथवा ईश्वरत्व | किसी-किसी बौद्ध आचार्य के अनुसार इसमें 
बाह्य विपयों का निर्माण, परिणाम-सम्पादन तथा वद्चित्वरूपी सम्पत्‌ तथा मिन्‍्न-मिन्‍्न 
विभूतियों का अन्तर्भाव है | 
कोई-कोई परवर्ती आचार्य पृंबर्णित हेत और फल की अवस्ार्ओो के अतिरिक्त 
सत्वार्थ-क्रिया नाम की प्थक्‌ अवस्था भी मानते हैं । इससे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट 
होठी है कि आध्यात्मिक-डीवन में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य केवल फल-प्राप्ति या सिद्धा- 
वस्या का लाभ ही नहीं है। इस प्राप्ति को सर्ववाधारण के लिए सुलम करने का 
प्रवत्न ही सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसोका नाम जीव-सेवा है| बौद्ध दार्यनिक्त इसी को 
सत्वार्थ-क्रिया नाम से वर्णित करते हैं। इस मत के अनुसार वोधिजित्तोत्यादसे बोधि- 
मण्ड-निवेदन-पर्यन्त जितनी अवस्थाएँ हे, वे सव साधन या हेतु के अन्तर्गत हैं। सम्बक- 
सम्ब्ोधि की उत्तत्ति से सर्व क्‍्लेशों के प्रद्मण-पर्यन्त फलानखा है। इसके बाद प्रथम 
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धर्म-वक्र-प्रवर्तन से शासन के अन्तर्धान-पर्यन्त तृतीय अवसा है। इससे यद प्रतीत 
होता है कि जीव या जगत्‌ की सलत्वार्थ-क्रिया-ल्प-सेवा याबत्‌ जीवन का लघ््य है, 
यह सष्टि-पर्यन्त रहेगा | यदि सर्व की मुक्ति धो जाब तब आसन, द्ास्ता ओर 
शिप्य कोई नहीं रहेगा | डस समय प्रयोजन का भी अभाव हो जावयगा। जब 
तक सबकी म॒क्ति नहीं होती, तब-तक जीव-सेवा अवश्य रहेगी। इस मते के अनुसार देतु- 
अवस्या--आशय, प्रयोग ओर वश्चिता के भेद से तान प्रकार की ह। सल्वानिमन्षि- 
प्रणिधान---आशय है | प्रयोग दो प्रकार के ६-१, सतत पारमितानव २, दब 
पारमितानय । सत्त पारमितार्ओ में दान, घील, धान्ति, बीय, ध्यान, प्रज्ञा तथा 
उपाय ह। ये लोग भूमि-प्राप्त चतुर्विध सम्पतू से सम्पन्न हैँ। इन सम्पदों फा 
नाम द--आशय, प्रयोग, प्रतिग्राहक तथा दे६-सम्पत्‌ । साधनावस्था में सभी प्रकार के 
आदिकर्म' करने पड़ते हैं, किन्तु सत्वा्थ-क्रियाहप फल्मवसा में अनामोंग सेट्टी 
प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ इस अवस्था में अपने-आप ही कर्म निष्पन्न शेते हैं, 
अभिमानमूलक कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। दश पारमिताबादी सात के 
बाद प्रणिधान, बल और ज्ञान इस प्रकार अन्य तीन परमिताओं की भी स्वोकार 
करते हैं । 

वौर्डा के घार्मिक-जीवन के उद्देश्य का पर्बालोचन पहले किया गया £ | 
उसका संक्षेप में पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है । प्राचीन बाद्ध-घर्म के मुमुक्षुओं में तीन 
आदर्श प्रधान रूप से प्रचलित थे--श्रावक, प्रत्वेकुद और सम्यक-सम्ुद्ध। पृरपिक्षया 
पर पद श्रेष्ट है| श्रावक का आदर अपेक्षाकृत न्‍्यून होने पर मी, एथगू जन से उत्झाए 
था | यद्यपि श्रावक्र और प्थगजन दोनों का. समान रूश््य व्यक्तिगत दुःख-निश्वत्ति था, 
तथापि पृथग-जन को उपायज्ञान नहों था, किन्तु श्लावक्ष उपायज्ञ थे। झ्ादक हुश्म- 
निवृत्ति के मार्ग से परिचित थे। यह मार्स बोचि अथवा ज्ञान ६ै॥) चार आय सरसों में 
यह मार्ग-सत्य है। वोधि या ज्ञान उन्हें खतः प्रात नहीं ऐोता है, उसके उदय दे 
लिये चुद्धादि थ्ास्ताओं की देशना अपेनित थी। इसोलिये इसे औपदेशिक-शान कहते 
हूं | पृथगू-जन धम, अथ, काम इस त्रिवग की सिद्धिम व्याप्रत रहते हूं, किन्‍्सु झा 
इससे अतीत होते हू | श्लावककों में किसी का दुःनिरोध पुदूगल-नेरास्म्य के शान से आर 
किसी -किसी का प्रतीद्यसमुताद के ज्ञान से होता था। घम नंरशात्म छा शान किया 
श्रावक को नहीं होता था । इ्सोलिये उन्हें श्रेष्ट निवाण का दाम नहों होता था | छिर 
भी, इतना तो सत्य है कि ये लोग अधण्पात की आशंका से दुक्त हे जाते थे, क्योकि, 
ज्ञानाग्नि के द्वारा इनके केश था शशुद्ध बासनात्मक-आवबरण दग्व हो जाते भथ। 
इसल्ये त्रिधातु में गनके जन्म लेने की संभावना नहीं रहती थी। से उजन्‍्म-सृस्यु के 
प्रवाह-रप प्रेत्य-भाद से मुक्त ही जाते थे | 

प्रयेकचुद्ध का आदर्श प्रावक से हेड है। संयपि इसका साधन-जीदन 
देवक्तिक स्वाथ से ही प्रेरत है, फिर भी झा पक 
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व्यम करते थे। बोधि-व्यम का फल बुद्धत्व-प्राप्ति है। योगशासत्र जिसे अनौपदेशिक 
या प्रातिम-शञान कहता है, उससे प्रत्येकबुद्धों का ज्ञान प्रायः समान है | किसी अंश 
में यह विवेकोत्थ पग्रातिभ-ज्ञान का ही एक रूप है| यह लोकिक शाब्द-शान नहीं है । 
प्रत्येकचुद्ध अपने बुद्धत्व के लिये प्रार्थी होते हैं, उसे प्रात्त मी करते हैं; किन्तु सर्ब के 
बुद्धल्व के लिये उनकी प्रार्थना नहीं है ! 

श्रावक तथा प्रत्येक-बुद्ध के ज्ञान में भी मिन्‍नता है। श्रावर्कों का ज्ञान पुद्दल- 
नैरात्य का अवबोध-रूप है, अतः पुद्कलवादियों के अगोचर है। प्रत्येकबुर्दों का 
ज्ञान मृदु-इन्द्रिय है, इसीलिए, वह आवकों के भी अगोचर है । श्रावर्कों को क्‍्लेशावरण 
नहीं होता, इसीलिए. उनका ज्ञान सूक्ष्म है। प्रत्येकचुद्ध में शेयावरण का एक देश 
अर्थात्‌ आह्यावरण भी नहीं रहता, इसलिए वह और भी अधिक सूक्ष्म है। श्रावक का 
ज्ञान परोपदेशहेतुक है, अतः घोडशाकार से प्रभावित है; इसीलिए वह गम्भीर है। 
परन्तु प्रत्येकह्ुद्ध का ज्ञान स्वयंत्रोध-रूप है और तन्मयतामात्र से उद्भूत है, अतः 
पूर्व से अधिक गम्भीर है । एक बात और भी है। प्रत्येकचुद्ध का श्राह्म-विकल्प परिद्ृत 
है, अतः वह शब्द-उच्चारण किये बिना ही, धर्म का उपदेश देते हैं | प्रत्येकबुद्ध अपने 
अधिगत-बशञानादि के सामर्थ्य से दूसरों को कुशलादि में प्रवृत्त करते हैं। उनके साधन 
को इसीलिए अति गम्मीर कहा जाता है कि वह उच्चार-रहित है, अतः दूसरे से उसका. 
प्रतिघात सम्भव नहीं है । 

तीसरा सम्यक-सम्बुद्ध का आदर्श है | यही श्रेष्ठ आदर्श है । इसका भी प्रकार- 
भेद है | सभ्यक-सम्बुद्ध को ही बुद्ध मगवान्‌ कहते हैं । यह अनुत्तर सम्यक-सम्बोधि 
प्राम हैं | इनका लक्ष्य अत्यन्त उदार है| कोटि-कोटि जन्मों की तपस्या और भशेप 
विश्व की कल्याण-भावना ही, इनका मूलाधार है। व्लेशावरण तथा शेयावरण 
के निवृत्त होनेमात्रसे बुद्धथच का वाम नहीं हो जाता | यह ठीक ही है कि 
श्रावक का देत-बोध नहीं छूटता, प्रत्येकबुद्ध का भी पूरा द्वैत-बोध नहीं छूटता, 
केवल सम्यकसम्बुद्ध ही अद्दय-भूमि में प्रतिष्ठित होते हैं और द्वेतमाव से निद्नत्त 
होते हैं। यह भी ठीक है कि शेयावरण के निवृत्त न होने पर अद्वित-भाव का 
उदय नहीं होता । पतञ्ललि ने भी कहा है कि 'शानस्थानन्त्याज्ण यमत्यम!। शान 
के अनन्त होने से शञेय अल्प है। बुद्धावस्था अनन्त-ज्ञान की अवस्था है. इसीलिये 
आचायों ने इस ज्ञान को बोधि न कहकर महावबोधि कहा है। इस अनन्त ज्ञान के 
साथ अनन्त करुणा भी रहती है | सत्वार्थ-किया या परार्थापादन का भाव ही बुद्धों का 
बीज है, यही बुद्धत्व-छाम का प्रधान कारण है | निर्वाण या खदुःख-निद्नत्ति में लीन न 
होकर, निरन्तर जीव-सेवा में निरत रहना; वोधिसत्व के जीवन का आदर्श है | इसी 
आदर को लेकर बोधिसत्व बुद्धत्व का वल्यभ कर सकते है | 

सहाश्रावक सोपधि तथा निरुषधि वोधि का दाम कर सकते हैं, किन्तु प्रज्ञा में 
तीत्र करुणा का समावेश नहीं है | इसी से वह संसार से त्रस्त होते हैं । जो यथार्थ काद- 
णिक है, वह दुःख-भोग करते घबराते नहीं, क्योंकि उनके दुःख-मोग से दूसरों के दुःखों 
का उपदम होता है | ये महाश्रावक अपने-अपने आशुष्य-संस्कार के क्षीण हो जाने के 
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कारण निर्वाण न पाने पर मी, प्रदीप-निर्वाणवत्‌ प्रेधातुक जन्मों से मुक्त हो जाते ई 
ओऔर मरणोत्तर परिशुद्ध बुद्ध-क्षेत्र में अर्थात्‌ अनाश्रव-घातु में समादित होकर कमल के 
पुद में जन्म लेते हैं। मातृगर्भ में उनका पुनः ग्रवेश नहीं होता। अमिताम-प्रभृति 
सम्बुद्ध-सूर्स इस कमल्योनि में समाधिस्थ सत्वों को अपनी किए से अक्लिए-तम के 
नाझ के लिए प्रत्रोधित करते हैं। इस समय यह गतिशील होते ६ और ऋमगशओः 
बोधि-संभार (पुण्य तथा ज्ञान) का संचय करते हुए जगदगुण का पद प्राप्त करते हूँ | 
यह सब आगम की बात है | 

श्रावक-यान में मुख्य मोक्ष नहीं होता, इसका सद्भर्मपुण्डरीक, लझ्आवतार, धर्म- 
मेघ्रयून्न, नागार्जुन के उपदेश आदि में सर्वत्र प्रतिपिादन है। इसके लिए. ये लोग 
क्रमशः महायान में आकृष्ट ऐते हैँ और उसमें आकर मुक्त हो जते दे | श्रावकों का 
यह विश्वास अवश्य दे कि उनके सम्प्रदाय में दी वोधि लाभ करने से निर्वाण-प्राप्त हो 
जाता है, किन्तु वस्तुतः वह निर्वाण नहीं है, त्रिलोक से निर्मम-मात्र छोता दे | किसी का 
यह भी कद्दना है कि एक यान का उपदेश नियत्न्गोत्र के लिए है, किसी का 
आकर्षण किया जाता है ओर किसी का धारण । जो यथार्थ में महावानी है, बह पहले 
ही प्रमुदिता-भूमि को प्राप्त कर क्रम से अनुत्तर-बोधि का व्ाभ करते हूं । 

केवल शुद्ध-बोधि से महाबोधि का लाभ नहीं होता, उसके लिए भगवत्ता से 
योग होना आवश्यक है | पारमिता-संभार के पूर्ण न होने तक भगवत्ता का उदय नहीं 
होता | बोधिसत्व चरम जन्म में पारमिता पूर्ण करके भगवान शे जाते एं, किन्तु चुद्ध 
नहीं होते | कोई भगवत्ता के साथ बुद्ध मी होते ६, यही मगवान्‌ बुद्ध दे | बोधि और 
भगवत्ता की दो भिन्न-मिन्न धाराएं ६ैं। वोधि की धारा में बुद्धत् ६, किन्तु संयुद्धत्त 
नहीं दे । क्योंकि दूसरे के प्रति करंणा नहीं दे, इसलिए गद्यबोधि भी नहीं है| 
महाबोधि का लाभ तब-तक नहीं होगा, जब-तक निखिल विश्व की अपना 
समझ कर करुणा-विगल्ति-भाच से उनकी सेवा न की जाय | सेवा-कर्म-चर्या ? । 
बोधि-भाव-:प्रज्ञा है। एक आश्रय में दोनों के युगपत्‌ू-अवस्थान से बुद्धल्ल और 
भगवत्ता का अमेद से प्रकाशित होता है | यद्दी मानव-जीवन का चरम आदर्श है, यही 
बुद्ध की भगवत्ता है और मारतीय-संस्कृति का रहस्य यददी दे | श्रीमद्भा गत में दसी को 
ब्रद्मत्व एवं भगवत्ता कद्दा गया है :--- 


यदुन्ति यत्तत्यविद्स्तत्प॑ तज्डानमद्यम्‌ । 
प्रदोंति परमात्मंद्ि भगवानिति दशाब्णते ॥ 


अर्थात्‌ एक अह्य शानात्मक-तत्व को ब्रक्त, परमात्मा तथा भगवान का 
जाता है । एक तत्व को ही ज्ञान-दृष्टि से ब्रदा, योग-दृष्टि से परमात्मा, भक्ति-दृ६्ठि से 
भगवान्‌ कहते हैँ | योग कर्मात्मक टरै--योगः कर्मठु कीशलम्‌। आतः शान, कर्म तथा 
भक्ति या भाव इन तीनों का एक में महासमस्वय है। अप्म-निर्गण, निःशक्ति तथा 
निराकार है | परमात्मा-सगुण, सशक्ति एवं ज्ञानाकार है। भगवान-सगुण, सप्याक्त 
और साकार द | तीनोंका यद लक्षण-भेद है, किनत तीनों एक ही तत्व ५ै। भागवत 
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में जो अद्दव-ज्ञान उब्लिखित है, उसका विवरण वज्रयान-सम्प्रदाय के अद्ववबन्नसिद्ि 
नामक गंथ में भी है :-- 
यस्य स्वभावों नोत्पत्तिविनाशों नेच धृश्यते। 
तज्क्वानमह्॒र्य नास सर्वंसंकल्पवजितम्‌ ॥ 
[ चर्यात्र्यविनश्चय की संस्कृत टीका में उद्बूत ] 
भागवत में भक्ति का जो खान है, वोद्धागस में करुणा का वहीं खान है। 
प्रशापारमिता तथा करुणा के सामरस्य वा तालर्य है--प्रज्ञा के प्रभाव से सालव धातुओं 
का अतिक्रम करना। करुणाके प्रभाव से इनका निर्वाण में प्रवेश नहीं होता, 
प्रत्युत जगत्‌ कल्याण के निर्मित्त अनासव-घाठु में स्थिति होती है | 
प्ज्ञया न भवे स्थार्न कृपया न शमे स्थिति: । 
अर्थात्‌ प्रज्ञावञ्य संसार में स्थिति नहीं होती और कृपा वश्य निर्वाण में स्थिति 
नहीं होती, सत्तार्थ-करण-ल्‍्प पारतंत्र्यके प्रभाव से वोधिसक्त-गण मव या शम किसीमें 
अवस्थान नहीं करते | 
पहले पारमिता-नय तथा मंत्र-नय का उल्लेख किया गया हैं। बुद्ध से ही दोनों 
नय प्रवर्तित हुए थे | दोनों का प्रयोजन भी अमिन्न है। फिर भी विभिन्न इष्टिकाणों से 
मन्त्र-शात्त्र का प्राधान्य माना जाता है | अद्दववज्र ने लिखा है-- 
एकार्थ व्वे5प्यसं मो हाद' वहूपायाददुप्करात्‌ 
तीद्णेन्द्रयाधिकाराध्च सन्त्रशार्स विशिष्यते ॥ 
मन्त्र-नय अत्यन्त गम्भीर एवं विशिष्ट हैं। उच्चक्रोटि के अधिकार-ूग्राप्त न 
हो जाने तक, इसमें प्रवेश नहीं होता । मन्त्र-विज्ञान अति प्राचीन काल से भारत में 
प्रचलित था | उसकी तीत्र ज्ाक्तिमत्ता के कारण दुरुपयोग की आशंका से आचार्य-गण 
मंत्रमूलक साधना को ज्नसाधारण के समक्ष प्रकाशित नहों करते थे। गुप्तमाव से ही 
इसका अनुष्ठान होता था। प्रथम धर्म-चक्र-प्रवर्तन की बात सर्व-प्रसिद्ध है | द्वितीय तथा 
तृतीय घमं-चक्र-प्रवर्तन के अधिक प्रसिद्ध न होने पर भी, वह अग्रामाणिक नहों प्रतीत 
होता | जैते आगम के गम्मीर तक्तों का उपदेश कैलाश आदि के शिखर पर या 
मेदश्ंगादि के उच्च प्रदेश पर झंकरादि-गुव्मूर्ति ने शिष्यरूपा पार्वती आदि को किया 
था, डीक उसी प्रकार राजयह के निकट्स् शप्कूट-पर्वत पर बुद्धदेव ने अपने जिज्ञासु- 
भर्ती के समक्ष पारमिता-मार्गका प्रकाशन किया। झश्रकूद में जिस समय बुद्ध ने 
समाधि छी, उस समय उनके देह से दर्ओो दिशाओं में तेज निःखत हुआ, और सर्व- 
प्रदेश आलोंकित हो उठा | मुँह खोलते ही देखा गया कि उसमें अगणित सुबर्णमय 
सदत्तदल-कमल गप्रकाय्िित हुए ईं । उनके देह के प्रमाव से छोक के विभिन्न दुःखों का 
उपशदम हो गवा | इस उपदेश का विवरण महाप्रज्ञापारमिताशात(त्र में निवद्ध दे | 
कहा जाता है कि नागाजुन ने इसकी एक टीका मी लिखी थी। इसप्रन्थ के विभिन्न 
संस्करण विभिन्न समय में संकलित हुए थे। छुछ संत्करर्णो के कुछ अंश का 
भापान्तर भी हुआ था | अति ग्रार्चीनकाल से ही सब देशों में इसका प्रचार हुआ। 
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महायान में झूत्यता, करुणा, पराथ्थ-सेवा प्रम्गति विपश्ों का तथा योगादि का सविशेष 
वर्णन उपलब्ध होता है | यह प्रज्ञापारमिता वस्तुतः जगन्माता महाशक्तिरूपा मह्ामाया 
है | महायान-धर्म के विकास में शाक्तागम का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट छक्षित होता है | यह 
महाशक्तिरुपा प्रज्ञा बोधिसत्वों की जननी तो है ही, बुद्धों की भी जननी है | जैसे शिव 
तथा शक्ति में चन्द्र और चन्द्रिका के समान अभेद-सम्बन्ध है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध और 
ग्रज्ञापारमिता का सम्बन्ध है | विश्व के दुःख के निर्मोचन-कर्म में वोधिसत्व-गण इसी 
जननी की प्रेरणा से और सामर्थ्य से अग्रसर होते हैं | पारमिता तथा मंत्र का यह नय 
सर्वत्र ही स्वीकृत है। इस महाशक्ति के अनुग्रह के बिना लोकार्थ-सम्पादन का कार्य 
नहीं किया जा सकता ! 

पारमिता-नय का लक्ष्य बुद्धच्च-लाम है, और वही मंत्र-नय का भी | पारमिता- 
नय में अवान्तर-भेद भी हैँ | इसका यहाँ विशेष वर्णन नहीं हो सकता | फिर भी इतना 
कहा जा सकता है कि ध्यान, ध्यान-फल, दृष्टि, करुणा का स्वरूप, तथा त्रिकाय- 
विपयक विचारों में दोनों धाराओं में कहीं-कह्दीं मतभेद है। मायोपम-अद्वयबाद का 
लक्ष्य एक विशेष प्रकार का है, किन्तु स्वंधर्माप्रतिष्ठान-बाद का लक्ष्य उससे कुछ मिन्न 
है | उभयत्र पारमिताओं की पूर्ति आवश्यक है। दोनों ही नयों में साधना के क्षेत्र में 
योगाचार अर्थात्‌ योग-चर्या का प्राधान्य है। किन्तु दोनों के योग में परस्पर-भेद है । 
दोनों यान वोधिसत्त्-यान हैं | पारमिता-नय में करुणा, मैत्री आदि की चर्या प्रधान 
है। माध्यमिक तथा योगाचार दोनों संप्रदायों में पारमिता-नय का समादर था। 
नागार्जुन का प्रवर्तित माध्यमिक-मत कालिक-दृष्टि से कुछ प्राचीन है | इसका उद्भव- 
क्षेत्र वही है, जहाँ मंत्र-नय का उद्भव माना जाता है। श्रीधान्यकटक नामक यह 
स्थान दक्षिण में अमरावती के निकट है। तांत्रिक-साधना के इतिहास में भ्रीशेल या 
श्रीपर्वत का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह ज्योतिष्िगि मल्लिकार्जुन का क्षेत्र है । वोद्ध 
तांत्रिक-सम्प्रदाय के विश्वास के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने धान्यकय्क में मंत्र-नय का 
तृतीय धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था | नागाजुन के कुछ समय वाद असंग का काल है | 
योगाचार-संप्रदाय के इतिहास-प्रसिद्ध प्रवर्तक असंग ही हैं। यह आचार्य बसुबन्धु के 
ज्येष्ट भ्राता थे । उस समय के महायोगियों में यह प्रसिद्ध थे | इनके महायानसूत्नालंकार 
में तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है| प्रसिद्धि है कि मेत्रेय के उपदेश से असंग का 
धार्मिक-जीवन आमूल परिवर्तित हुआ था | वर्तमान अनुसंधान से प्रतीत होता है कि 
मैत्रेय एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इनका नाम मैत्रेयनाथ था | बस्तुतः महायान- 
सूत्रालंकार की मूलकारिका इन्हीं की रचित है। बह स्पष्ट है क्लि वोद्धधर्म पर तंत्र का 
प्रभाव असंग से पहले ही पड़ चुका था । मंजुश्रीमूलकल्प नामक ग्रंथ का परिचय प्रायः 
सभी को है | इसके अतिरिक्त उस समय अश्टद्श पटलात्मक सुहासमाज की भी बहुत 
प्रसिद्धि थी । परवर्ती बोद्ध तांत्रिक-साधना के विकास में गुह्यसमाज का प्रभाव अतुल- 
नीय था। इस पर नागाजुन, कृष्णाचार्य, लीलाबज्ज, शान्तिदेवप्रति विशिष्ट आचायों 
का भाष्य था। इतना ही नहीं, परवर्ती काल के दीपंकरश्रीज्ञान, कुमारकलश, 
शानकीर्ति, आनन्दगर्भ, चन्द्रकीति, मंत्रकल्श, ज्ञानगर्भ तथा दीपंकरभद्र प्रश्नति 
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बहुसंख्यक सिद्ध और विद्वान्‌ बोद्धपण्डितों ने इस ग्रन्थ में उक्त तत्तों के विषय में 
महत्त्वपूर्ण नाना गरन्यों की स्चना की थी | असंग के छोटे भाई पहले वैमापिक थे, बाद 
में असंग के प्रमाव से परिपक्क योगाचारी बन गये थे। असंग गुह्यममाज के रचयिता 
थे या नहीं, कहना कठिन है। किन्तु दोनों में घनिष्ट संवंध अवब्य था। प्राचीन शैव 
वथा झाक्त आगमों के सूक्ष्म तथा व्यापक आलोचन से ज्ञात होता है कि असंग, 
नागार्जुन आदि आचार्य उनके प्रभाव से मुक्त नहीं थे | कामाख्या, जालूघर, पूर्णगिरि, 
उद्यान, श्रीयर्वत, व्याप्रपुर-प्रशति स्थान तांत्रिक-विद्या के साधन-केन्द्र थे। मातृका- 
साधन के उपयोगी क्षेत्र भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में फेले हुए थे। मंत्र-साधन 
प्राचीन वाग-योग का ही एक विशिष्ट प्रकार मात्र है। 


पहले कहा जा चुका है कि बौद्ध-मत में पारमिता-नय के सहझ मंत्र-नय के 
भी प्रवर्तक बुद्ध ही हैं । क्रमशः मन्त्रमार्ग में अवान्तर भेद--बच्रन्यान, कालचक्र-यान . 
तथा सहज-बान आविर्भूत हुए | इनमें किंचित्‌ भेद है, किन्तु बहुत अंशों में साहव्य 
है। वस्तुतः समी मंत्रमार्ग के ही प्रकार-भेद हैं, इस दृष्टि से भेद नहों है । मालूम होता 
है, एक ही साधन-धारा विभक्त होकर भाव के गोण एवं प्रधान भाव से विभिन्न रूप में 
व्याप्त हो गई | पारमिता-नय का प्रायः समस्त साहित्य विश्वद्ध संस्कृत में है, किन्तु मन्तर- 
नय का मूल कुछ संस्कृत, कुछ प्राकृत और कुछ अपम्रंद में है। शावर-आदि म्लेच्छ- 
भाषाओं में भी मंत्र-रहस्व का व्याख्यान होता है | यह ल्घुतंत्रराजटीका विमल प्रमा 
में है। मंत्र-नय की तीनों धाराएँ परस्पर मिलती हैं | वस्तुतः यही ब्ौद्ध-तान्त्रिक-घर्म 
है। यदि महाश्क्ति की आराधना ही तान्त्रिक-साधना का वैशिप्व्य माना जाय, तो 
इसमें संदेह नहीं कि पारमिता-नय भी तान्त्रिक-कोटि में थिना जाबगा | 


वच्नयान की साधना में मंत्र का प्राधान्य रहता है। इसी कारण कभी-कमी 
बज्र-वान को मंत्र-यान भी कहते हैं | सहज-यान में मंत्र पर जोर नहीं दिया गया है | 
परन्तु बजा्रयान तथा कालचक्र-यान की योग-साधना में मंत्र का ही प्राधान्य माना जाता 
है| प्सिद्धि है कि गौतमबुद्ध के पूर्ववर्ती बुद्ध दीपंकर इस मार्ग के आदि उपदेश 
थे। वज्-मार्ग काल-क्रम से छप्त हो गया, जेसे सुना जाता है कि सांख्य 
काल्यक! भश्चित हुआ था, और गीठोक्त योग दीर्घकाल से छ॒प्त हो गया था (योगों 
नष्ट: परन्तप); बाद में कृष्ण ने गीतोक्त योग का पुनः प्रवर्तन किया | इसी प्रकार 
बज्रयान का भी प्रवाह विच्छिन्न हो गया था | यह ठीक है. कि किसी-किसी स्थान में 
बह विद्यमान था, इसका आमास मिलता है; किन्तु जन-चित्त पर उसका म्रभाव 
नहीं था | उत्तर काल में वच्र-बान वच्नयोग के रुप में प्रकद हुआ | उसके प्रवर्तक 
राजा सुचनद्ध ये | यह एक विद्वाल राज्य के स्वामी थे | इनकी राजधानी संभलू-नगरी 
थी | यह सीता नदी के तठ पर थी | कालतंत्र में इसका विवरण मिलता है । यह राजा 
सुचन्द्र बजत्रपाणि बुद्ध के निर्माण-क्राय थे। इन्होंने ऊर्च्न-लोक में जाकर संबद्ध गीतम 
से अभिपेक-तत्त के सम्बन्ध में कुछ प्ब्न किये थे | उनके य्रइन से प्रसन्न होकर गौतम 
ने श्रीधान्यकटक में एक सभा का आह्वान किया | जगत्‌ में किसी नवीन मत के 
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प्रंचार के लिए प्रायः ऐसा ही हुआ करता है। इसके पहले ग्अकूट-पर्वत पर सभा 
हुई थी और उस समय मन्त्र-सार्ग का उपदेश हुआ था | 

अधिकार-सम्पत्ति अच्छी न रहने से वच्जरयान में प्रवेश नहीं होता | पारमिता- 
नय का साधन नीति तथा चर्या की शुद्धि पर प्रतिष्ठित हुआ था, किन्तु मन्त्र-नय की 
साधना आध्यात्मिक योग्यता पर निर्भर थी | 

पारमिता-नय का विश्लेपण सौंत्रान्तिक-दृष्टि से होता है, किन्तु मन्त्र-नय का 
व्याख्यान योगाचार तथा माध्यमिक-हृष्टि से ही हो सकता है। सोत्रान्तिक बाह्यार्थ 
को अनुमेय मानते हैं, उनके मत में उसका कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | माध्यमिक 
विज्ञान को भी नहीं मानते | इसी से समझ में आता है कि मन्त्र-्साधना का अधिकार 
प्राप्त करने के लिए दृष्टि का कितना प्रसार तथा उत्कर्ष होना चाहिए | 

मन्त्र-यान का लक्ष्य वज्रयोग-सिद्धि है। जब-तक साधक का आधार या क्षेत्र 
योग्य नहीं होता, तब-तक इसका साधन नहीं किया जा सकता | पूर्णता के मार्ग में 
आगे बढ़ने के लिए यही योग श्रेष्ठ है । इस महामार्ग के चार स्तर हैं। एक-एक स्तर 
में पूर्ण योग का एक-एक रूप आवरण से उन्मुक्त होता है। चार्से स्तरों के साधन में 
पूर्णता-लाभ करने पर योग पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक स्तर में योग-लाभ से पहले विमोक्ष- 
व्यम करना पड़ता है | विमोक्ष-छाभ का उद्देश्य कल्यनादिक से तथा आवर्जनाओं से 
मुक्त होना है | ध्यान से विमोक्ष की प्राप्ति होती है, और विमोक्ष से योग सिद्ध होता 
है। चार स्तरों के कारण विमोक्ष भी चार प्रकार के हैं--झ्ृत्यता, अनिमित्त, अप्रणि- 
हिंत और अनमिसंस्कार | प्रत्येक योग में विमोक्ष के प्रभाव से एक-एक शक्ति का 
विकास होता है, अर्थात्‌ एक-एक वज्रयोग से एक-एक प्रकार की शक्ति पूर्ण शोती है । 
शक्ति के पूर्ण विकास हो जाने पर वच्र-भाव का उदय होता है | स्थूल दृष्टि से अपनी 
सत्ता को चार भार्गों में विभाजित किया जाता है--काय, वाक्‌ , चित्त और ज्ञान | 
प्रथम वज््योग में काय-बजत्रभाव' का उदय होता है। इसी प्रकार द्वितीय, 
ठृतीय तथा चतुर्थ अवस्थाओं का उदय होता है| जिसे काय-वज्र कहा गया है, 
वह एक दृष्टि से स्थूल-जगत्‌ की पूर्णता है। शेप तीन भी इसी प्रकार के हैं। ये 
प्वारो समष्टि-रूप हैं | 

पहले वज़योग का नाम विश्वुद्ध-योग है। इसके लिए पहले झून्वता नाम का 
विमोक्ष प्रात्त करना पड़ता है। झूत्यता शब्द से खभाव-हीनता समझनी चाहिए | 
शून्यता अतीत और अनागत ज्ञेयों से झत्य है। इसका दर्शन झून्यता है। यह गम्भीर 
और उदार है | गम्मीर इसलिए, कि अतीत और अनागत नहीं है । उदार इसलिए कि 
अतीत और अनागत का दर्शन है। जिस ज्ञान में इस झत्यता का ग्रहण होता है, वही 
झत्यता-विमोक्ष है। इसे प्रात्त करने पर तुरीय-अवस्था का क्षय हो जाता है, और 
अक्षर महासुख का उदय होता है | करुणा का लक्षण शान-वज्र है। इसी का नामान्तर 
सहजकाय है, जो प्रज्ञा और उपाय की साम्यावस्था है। इसी का नामान्तर विश्युद्ध- 
योग है। 

छ्वितीय योग का नाम धर्म-योग है | इसके लिए जिस विमोक्ष की अपेक्षा है, 
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. उसे अनिमित्त कहा जाता है । बुद्ध एवं वोधि-प्रभमति विकल्पमय चित्त ही निमित्त है| 
जिस ज्ञान में इस प्रकार का विकल्प-चित्त नहीं होता, उसे ही अनिमित्त-विमोक्ष कहते हैं । 
इसे प्रास कर लेने पर सपुप्ति-दशा का क्षय हो जाता है | नित्य-अनित्यादि-द्वव से रहित 
मैत्रीरूप चित्त उदित होता है। यह चित्त-वज्र धर्मकाय नाम से प्रसिद्ध है। यह दो 
कार्यो का स्फुरणण है | वस्तुतः यह जगत्‌ के कल्याण-साधक निर्विकल्पक-चित्त से भिन्‍न 
और कुछ नहीं है। यह योग भी प्रज्ञा तथा उपाय का सामरस्य है| चित्त-वज्र ही ज्ञान- 
काय नामसे प्रसिद्ध है | ह 

तृतीय योग का नाम मन्त्र-योग है | इसके लिए अप्रणिहित नाम का विमोक्ष 
आवश्यक हैं| निमित्त के अभाव से तर्क का अभाव होता है | वितर्क-चित्त के अभाव 
से प्राणिधान का उदय नहीं होता | इसीलिए यह अग्रणिद्वित है । अप्रणिधान शब्द से 
सम्बुद्ध हूँह आदि आकार का भाव समझा जाता है। इस प्रकार के विमोक्ष से 
स्वप्न-क्षय होता है, और भीतर से अनाहत-घ्वनि सुन पड़ती है। यही मंत्र या सर्व- 
भूत-रुत नाम से प्रसिद्ध है | मुदिता इसीका नामान्तर है। सर्वसत्व-बरुत से तात्पर्य--मंत्र 
द्वारा सर्वसत्वों में मोदन (आनन्द) का संचार करना है। यही मुदिता का तात्पय है। 
मन का त्राण हो जाता है, यही मंत्र का उपयोग है । यही वायूवज्र या संभोग-काय है । 
प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य ही मंत्र-योग है | यह सूर्य-सवरूप है | 

चतुर्थ योग का नाम संस्थान-योग है । इसके लिए अनभिसंस्कार नाम का 
विमोक्ष अपेक्षित है | प्रणिधान न रहनेसे अभिसंस्कार नहीं रहता । श्वेत, रक्त, प्राणायाम 
तथा विज्ञान ये अभिसंस्कार हैं | इस विमोक्ष के प्रभाव से विद्वद्धि होती है। उससे 
जाग्रत्‌ अचस्था का क्षय होता है, और अनन्त-अनन्त निर्माण-कार्यों का स्फुरण होता है | 
इससे उपेक्षारूप काय-वज्र का राभ होता है। रोद्र-शान्तादि रूर्पो से इसका सांकर्य 
नहीं है | निर्माण-काय या प्रशोपाय का सामरस्य ही संख्थान-योग का रूप है। यह 
'कमल-नयन' नाम से प्रसिद्ध है | 

पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चार योगों से चार अवस्थाओं का अतिक्रम होता 
है | बच्र-योग का मुख्य फल पूर्ण निर्मलत्व या खच्छत्व आयत्त करना है | तरीय-प्रभ्ति 
चार अवस्थाओं में क्रिसी-न-किसी प्रकार का मल हैं | जब तक इन मर्छों का संशोधन 
न हो, तबतक पूर्णत्व-लाभ नहीं हो सकता | ठरीय के मर से अभिप्राय--रागविशिष्टट 
इन्द्रिय-द्वय से है | सुपुप्ति का मल तम और स्वप्न का मल श्रास-प्रश्ास दै। श्वास- 
प्रश्मास का अभिप्राय प्राणोत्वादादि तथा सत्‌ू-असत्‌ आदि विकल्प से है। जाग्रत्‌ का 
मल ई्ै--संज्ञा अर्थात्‌ देह-बोध । 

तांत्रिक योगियों का कहना है कि वेदिक-योग से मर्लों की पूर्णतया निश्वत्ति 
नहीं होती | किन्तु तांनिक-क्रिया के प्रभाव से मल रह ही नहीं सकता | इस मत में 
वस्तुमात्र ही झत्य अर्थात्‌ निःस्चरभाव है। अतीत नहीं है, अनागत भी नहीं है। 
यह जानकर ध्यान करने से मनोभाव झन्यात्मक होता है| यह अल्यंत गंभीर है | और 
देश-कालादि से अपरिच्छिन्न है । इसके आधार पर जिस ज्ञान की ग्रतिष्ठा है, उसी 
का नाम झत्यता-विमोक्ष हैं। इसके प्रभाव से मोहनाशक निरविकार. आनन्द की 
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अभिव्यक्ति होती है | विश्व-करुणा से युक्त ज्ञान शुद्ध होता है। इसी का नाम सहज- 
काय है. और इसी का नामान्तर विशुद्ध-काय मी है | 

ऊपर चार वज्रयोगों का जो संक्षित विवरण दिया गया है, वह गुद्यसमाज 
और, विमलप्रमादि ग्रन्थों के आधार पर है। चेतन्य को आवरण से मुक्त करना ही 
योग का उद्देश्य है। एक-एक वज्र्योग-रूप चैतन्य से एक-एक आवरण का उन्मीलन 
होता है। इससे समग्र विश्व-दर्शन का एक-एक अंग खुल जाता है |.इसका पारिभापिक 
नाम अमिसंवोधि है। चार योगों से चार प्रकार की अमिसंवोधि उदित होती है, और 
पूर्णता की प्राप्ति के अन्तराय दूर हो जाते हैं । 

इस संबोधि का आलोचन दो तरह से किया जाता है--१, उत्पत्ति-क्रम तथा 
२. उत्पन्न-क्रम | वैदिक-धारा की साधना में भी इन दोनों का परिचय मिलता हैं, 
किन्तु दोनों के प्रकार मिन्न हैं। सष्टिक्रम और संहार-क्रम अथवा अवरोह-क्रम और 
आरोहक्रम का अवर्ुंबन किये विना सम्यक्‌-रूपेण विश्वदर्शन नहीं किया जा सकता-| 
थीचक्र-लेखन की प्रणाली में केन्द्र से परिधि की तरफ या परिधि से केन्द्र की तरफ 
जैसे गति हो सकती है, अथ च दोनों में तत्त-दृष्टि तथा कार्य-दृष्टिसे भेद है; ठीक 
उसी प्रकार उत्पत्ति-क्रम से उलन्न-क्रम का मी भेद है | 

डत्यत्ति-क्रम में चार संवोधियों को इस क्रम से समझना चाहिए | सबसे पहले 
है--एकक्षण-अभिसंवोधि | यह स्वभाविक या सहजकाय से संर्छिष्ट है। जन्मोन्मुख 
आलय-विज्ञान जिस समय मातृगर्भ में माता और पिता के समससीभूत विन्दु-दय के साथ 
एकत्व-लाभ करता है, वह एक महमक्षण है। इस क्षण में जो सुख-संवित्ति होती है, 
उसका नाम एक-क्षण-संवोधि है। उस समय गर्भस्थ काया रोहित-मत्स्य के सहश 
एकाकार रहती है | उसमें अंग-प्रत्यंग का विभाग नहीं रहता | 

इसके बाद पंचाकार-संवोधि होती है | पहले की काया सहज-काय से संरिव्ट 
थी, किन्तु यह काय धर्म-काय से संस्छिष्ट है| मातृगर्भ में जब रूपादि वासनात्मक 
पाँच संवित्तियाँ होती है, तब वह आकार कूर्मवत्‌ पंच स्फोयक से विशिष्ट होती है | यह 
पंचाकार-महासंवोधि की अवस्था है। 

तदनन्तर उक्त पश्च ज्ञान में से प्रत्येक ज्ञान पंच-धातु, पंच-इन्द्रिय तथा तथा 
पंच-आयतर्नों के वासना-भेद से बीस प्रकार का हैँ। काय भी बीस अआंगुलियों से 
परिपूर्ण होता है | यह विंशत्याकार-संबोधि है | इसका सम्बन्ध संभोग-काय के साथ है | 
यहाँ तक का विकास मातृ-गर्म में होता है | 

इसके बाद गर्भ से निप्कमण अर्थात्‌ प्रसव होता है। उसी समय मायाजाल के 
सहश अनस्तमार्वों की संवित्तियाँ होती हैं । ज्ञान में विंश्ति भेदों के स्थान पर अनन्त 
प्रकार के भेदों का स्फुरण होता है। इसका नाम मायाजाल-अभिसंवोधि है। यह 
निर्माणकाय से संण्लिए है। 

मायाजाल के ज्ञान के उदय होने पर ही समझ लेना चाहिए कि उतत्ति-क्रम 
समाप्त हो गया | परम शुद्धसत्ता से मायाराज्य में अवतरण का यही इतिद्दास है। वस्तुतः 
मायागर्भ में ही स्वना होती है। काम-कल्य-तत््व का भी यही रहस्य है। -शुक्ल-विन्दु 
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तथा. रक्त-विन्दु नाम के दो कारण-बिन्दु कार्य-विन्दु के रूप में परिणत होते दँ। आगे 
की सृष्टि इस कार्य-बिन्दु का ही क्रम-विकास है | हससे स्पष्ट है कि सृष्टि के प्रारंम में 
आनन्द ही आनन्द है| इसका नाम केवल सुख-छंवित्ति है । उपनिपद्‌ में भी 'आन- 
न्दाद्धथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते! के द्वारा यही कहा गया है| यह वस्तुतः महाक्षण 
की स्थिति है | सृष्टि में मायाजाल के अनन्त नाग-पाद्य का विस्तार है। आनन्द ह्टता 
है, ओर नाना प्रकार के ढुःखों का आविर्माव होता है ! इस प्रत्यावर्तन-काल में माया 
को छिन्न कर, पुनः उस एक मद्यक्षण में लोटना पड़ता है | निर्माण-काय से सहज-काय 
तक का आरोइण होता है। ग्रत्यार्तन की धारा में एक-क्षण-संवोधि को अन्तिम विकास 
माना जाता है। वस्तुतः इसी क्षण में विश्वातीव मह्यशक्ति अवतीर्ण होती है, और 
लोटती मी है। योगी गर्भाषान-क्षण को ही उत्तत्ति-क्षण मानते हैं | परन्तु अयोगी 
की दृष्टि में गर्भ से निष्क्रमण-क्षण या नाडीच्छेद-क्षण ही उत्पत्ति-क्षण है । उसी क्षण में 
माया अर्थात्‌ वैष्णबी-माया का स्पर्श होता है | 
इसके वाद ही इवास-प्रश्वास की क्रिया पारंम होती हैं | देह-स्चना के मूल में 
ह---श्षर-विन्दु अथवा. आल्य-विजशञान | यह अश्यद्ध-विज्ञन है। यही जन्म छेता है। 
दो कार्य-विन्दु एक साथ रहकर देह-र्वना करते हैं । 
उत्पन्न-क्रम वस्तुतः आरोह-क्रम है । एक दृष्टि से इसे संद्यार-क्रम कह्ा जा सकता 
है | दूसरी दृष्टि से इसे दी सष्टि-क्रम भी कह सकते हैं | जैसे माया से ब्रद्म में स्थिति-छयम 
करना एक धारा है, टीक उसी प्रकार अश्यावस्था का भी एक विकास-व्यापार है | इससे 
परमात्मा तथा भगवान-पर्यन्त मार्वों की ब्वंजना होती है | प्रक्ृत में भी प्रायः ऐसा ही 
समझना चाहिए। माया के पमाव से प्रतिदिन २१ हजार ६ सी आास-अ्रश्वार्सो की 
क्रिया होती है| प्रत्वावर्तन की अवस्था में मी ठीक उसी प्रकार एक-क्षण-अभिसंवोधि 
की अवस्था होती है | इस अवस्था में प्राणवायु थ्ान्त होती हैं। इसीलिए चित्त महय- 
प्राण में स्थिर होता है और स्थृूल-इन्द्रियां की किया नहीं रहती । इस अवस्या में दिव्य- 
इन्द्रियां का उदय होता दै | स्थल देहामिमान नहीं रहता | दिव्य-देह का आविर्माव 
होता है। इस समय एक ही क्षण में विश्व-दर्शन हो जाता है--ददर्श निखिल लोकमा- 
दुर्श इव निर्मले | यह ज्ञान वज्ञ-योग दे, और स्वभाव-काय को अवस्था है। 
क्षर-विन्दु की देह-रचनात्मक यृष्टि बतायी गयी है | अक्षर था अच्युत-विन्दु 
की यट्टि विश्युद्ध ज्ञान-विशानात्मक है। यह एक-श्षणामिसंबुद्ध स्थिति ही सर्वार्थदर्शी 
वदज्रसत्व की स्थिति समझनी चाहिये । इस स्थिति में श्वास-चक्र की क्रिया नहीं रहती। 
इस मद्माक्षण को दी बुद्ध का लन्‍्म-क्षण कहा जाता है। इसी महाक्षण में मतुप्यमात्र 
ही बुद्धल्व या पृर्णत्व का व्यम करते हैं | इसी का नाम द्वितीय जन्‍म है | मूल्-तन्त्र 
में कहा गया दे “जन्मखान जिनेन्द्राणामेकस्मिन समयेडशक्षरें। यह स्वमाव-काय की 
अबसखा दै। 
: इसके बाद चित्त-बज्बोग शेता है। पहले जे वज़न्सत््त थे, वही महासत््त के 
रूप में प्रकट होते हँ | उस समय परम अक्षर-सुख का अनुभव होता है। इसका नाम 
पंचाकार-अमिसंदोधि है | आदर्श-शान, समता-ज्ान, प्रत्यवेक्षण-शञान, कृत्यानुठ्ान-छान 


तान्त्रिक: बौद्ध-सा धना ५३३ 


और पूर्ण विश्वद्ध धर्म-घातु का ज्ञान, ये ही मुख्य श्ञान हैं | द्रव्यादि पश्चघात और रूपादि 
पंच-स्कन्ध थे दोनों प्रश्ञ और उपायात्मक है| ये पश्च मंडल निरोध-स्वमाव हैं | यह 
धर्म और काल की अवस्पा है| इस समय आास-चक्र पुनः कर्म में ग्रवर्तित होता है| 

जब संभोग-काय की अभिव्यक्ति होती है, तो वागू-बज़ रूप से उसका निरुषण 
किया जा सकता दै | यह महासत्त्व है, इसी का परिणाम है--वोधिसक्त | यह द्वाददा- 
कार सत्त्वार्थ वोधिस्ों का अनुग्राइक है | यह सर्वसत्व-रुत्‌ के द्वारा धर्म-देशना करते 
है| यह विंश्वत्याकार-अभिसंस्कार की दशा है | इसमें ५ इन्द्रिय, ५ विपय, ५ कर्मेन्द्रिय, 
निरावरण-लक्षण हादश-संक्रान्तियाँ हैं । 

सब के अन्त में कायवज़-योग का निरुपण होता है। यह निर्माण-काय है | समय 

सत्व पोडशाकार-तल-वेदनों से अनुआइक है । अनन्त मायाजारलें से काय का 
स्फूरण होता है। यहाँ की समाधि मी मायाजाल-अमिसंवोधि है । इस अवस्था में एक 
ही समय में अनन्त तथा अपर्यन्त नाना प्रकार की भाया का निर्माण-लक्षण पोड्श 
आनन्दमव-विन्दु का निरोध है। 

इस समय ग्रसंगतः आनन्द के रहस्य के सम्बन्ध में दो चार बातें कहना 
आवश्यक है | स्थूल दृष्टि से आनन्द के चार मेद हं--१. आनन्द २. परमानन्द 
३, विरमानन्द ४. सहजानन्द | जिस समय काम के द्वारा मन में छ्षोम होता है, 
वही समय आनन्द के उद्गम का हैं । वस्ठुतः यह माव का ही विकास है | शक्ति की 
अभिव्यक्ति से इसका आविर्माव होता है| इसके बाद जब अमिव्यक्त-शक्ति के साथ 
मिलन का पूर्णल सिद्ध होता है, तव वोधि-चित्त भी पूर्ण हो जाता है | इस पूर्णल का 
स्थान लल्यट है| इस आनन्द का नाम परमानन्द हैं। यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि 
बौद्ध तान्त्रिक-परिमापा में शरीर का सारांद बिन्दु ही है, जो वोधिचित्त नाम से अमिध्टित 
होता है। उत्तमांगों से वोधि-विन्दु का क्षरण होता हैं। यही अम्ृत-क्षरण है। इस 
अवस्था को ज्वाला-अवसा कहते हूँ | वह विर्मानन्द है | इसके बाद वाक्‌ तथा 
चित्त-बिन्‍्दु के अवसान में जब चतुर्विन्दु का निर्गम होता है, उस काल में सहजानन्द 
का आविर्भाव होता है । 

योगी लोग कहते हैं. कि प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद्‌ से पश्चमी-पर्यन्त तिथियां, जो 
चन्द्रमा की कलायें हैं, वे आकाशादि पद्चभूत के स्वरूप हूँ | इन्हीं का नाम नन्‍्दा, भद्रा, 
जया, रिक्ता तथा पूर्णा है। इनके प्रतीक स्वरादि वर्ण है । इन पॉँचों में आनन्द पूर्ण 
होता है। पष्टी से दशमी तक की तिथियाँ मी पूर्ववत्‌ आकाझादि पश्चभृत के स्वरूप हैं | 
इनमें परमानन्द पूर्ण रहता है । एकादशी से पूर्णिमा तक भी आकाशादि पश्चभूत रूप 
ही दे । ये विस्मानन्द से पूर्ण रइंते हैं। इस प्रकार आनन्द--परमानन्द तथा विरमानन्द 
की साम्यावस्था पोडशी कल्य है | इसी का नाम सहजानन्द है। इसमें सब धातुओं 
का समाहार होता है | प्रत्येक आनन्द में जाअत्‌ , स्वप्न, सुयुत्ति और त॒रीय के भेद से 
काय, वाकू चित्त तथा ज्ञान के योग से चार प्रकार के योग उदित होते हं---कायानन्द, 
चागानन्दादि । तदनुसार प्रति आनन्द से संड्टि्ट योग भी चार प्रकार के हैं। इस प्रकार 
चार बज््योग हो पोडश योग में परिणत होते हैं। इन सोलहों के नाम प्रथकपृथक्‌ 
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हैं । पहछे का नाम काम है | अन्तिम का नाम नाद है | 
तान्नरिक-उपासना शक्ति की उपासना है। वौद्धों की दृष्टि से प्रज्ञा ही शक्ति का 
स्वरूप है | इसी का प्रतीक त्रिकोण है, इसमें विद्युद्ध छ धातु विद्यमान हैँ | इसीलिये 
इनके छ. गुण प्रसिद्ध ई--ऐश्वर्य, समग्रत्व, रूप, यथा, श्री, शान, तथा: 
अर्थवत्ता। यथा वेष्णब चत॒र्ध्यूहद के प्रसद्ध में मगवत्‌-स्वरूप अर्थात्‌ वासुदेव का 
पाड़्गुप्य-विग्रह मानते हैं, और संकर्षणादि तीन व्यूह में प्रत्येक का दिगुण- 
विग्रह मानते दें, वही प्रकार बौद्धागम एवं बौद्धेतर शेव-शाक्तागम में भी है | 
शक्ति के प्रतीक त्रिकोण के तीन कोर्णों में तीन बिन्दु हैँ। केन्द्र में मध्य-बिन्दु है, 
जिसमें तीनों का समाहार होता है। कोण के ग्रति-बिनन्‍्दु में दों ग्रुण माने जाते हैं । 
इसीलिये समष्टि पड़-गरुण होता है। शाक्तों के चठ॒प्पीठ का मूल भी यही है। अस्त, 
यह त्रिकोण छेद्न-मार-प्रश्मति का भंजन करने वाला है, अतः मग नाम से प्रसिद्ध है । 
हेवज़-तन्त्र में प्रत्ञ को भग कहा गया है। इसका नाम वज्जघर-घातु-महामण्डल है। 
यह महासुख का आवास है, यह 'एकार' या धर्मघाठु-पद का वाच्य है। यह अजड, 
स्वच्छ आकाश के सहश है, ओर अनवकाश एवं प्रकाशमय है | बज्जालय या बज्रासन 
इसी का नामान्तर है | यह अखण्ड, अपरिमित, अनन्त प्रकाशमय है | इसको सिंहासन 
बनाकर जो आसीन होते हैँ, उन्हें मगवान्‌ कहा जाता है; उन्हें ही महाशक्ति या 
अधिष्ठाता कहते हैँ । 
बीद्वेतर आगम शात्रों में 'ए! कार शक्ति का प्रतीक है । यह त्रिकोण है। 
अनुत्तर, पर-स्पन्द 'अ! तथा उच्छलित आनन्द “आए अनुत्तर है, चित्‌ तथा आनन्द- 
चित्‌--इच्छारूप 'इ? में नियोजित होकर त्रिकोण को रचना करते हैं | इसी का नाम 
५? कार है | यह विसर्गानन्दमय सुन्दर रुप में वर्णित होता है | स्मरण रहे कि अशोक 
की ब्राह्मी लिपि में भी 'ए? कार त्रिकोणाकार ही है | 
त्रिकोणमेकादशकं,  चद्ठिंगेहल्व॒ योनिक॑ । 
झद्भाटल्वेव 'ए! कारनामणिः प्रकीतितम्‌ ॥ 
इच्छा, शान, तथा क्रिया ये तीनों त्रिकोण के रूप में परिणत होते हैं | विसर्ग- 
रूप परादाक्ति के आनन्दोदय-क्रम से लेकर क्रिया-शक्ति पर्यन्त रूप वाले ये त्रिकोण 
ही उल्लसित ६। यहाँ की छाक्ति नित्योदिता है। इसीलिये यह परमानन्दमय है । 
इस योगिनी जन्माधार-त्रिकोण से कुटिलख्पा कुण्डलिनी-दाक्ति का प्राकय्य होता है | 
ब्रिकोणं भगमित्युक्त वियत्स्थ॑ गुप्तमण्डरूम । 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया-कोर्ण तन्मध्ये चिह्रिनीकमम॥ 
वीडों का सिद्धान्त भी ऐसा दी है। 
५एक्वाराकृतियहिव्य॑ मध्यं व'कार मूपितम्‌ | 
जआालयः सर्वसोख्यानों बोधरत्नकरण्डकम्‌ ॥ 
: बाहर दिव्य ए'कार है त्रिकोण के मध्य में व! कार है। इसके मध्य-विस्टु 
में सर्वसुख का आलय चुद-र निहित रहता दै। यह प्रज्ञा ही रतनत्रव के अन्तगत 
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धर्म है। इसीलिये 'ए/कार को धर्मघातु कहते हैं| बुद्धसत्न इस त्रिकोण के भीतर या 
या पड़कोण के भी मध्यविन्दु में प्रच्छन्न है | 
तान्त्रिक बौद्ध जिसे मुद्रा कहते हैँ, वह शक्ति की ही अभिव्यक्ति या वाह्यरूप 
है। मुद्रा के चार प्रकार है--कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, महाम॒द्रा, समयम॒द्रा । गुरु-करण 
के बाद साधना के लिये शिष्य को प्रज्ञा अहण करनी पड़ती है। प्रज्ञा ही मुद्रा या 
नायिका है। यह एक प्रकार विवाह का ही व्यापार दे | इसके बाद अभिपेक की क्रिया 
होती है | तदनन्तर साधक तथा मुद्रा दोनों का मण्डल में प्रवेश होता है, तथा योग- 
क्रिया का अनुष्ठान होता है। इस समय आन्तर तथा बाह्य विश्षेप दूर करने के लिये 
समन्त्रक क्रिया की जाती है। इसके बाद वोधि-चित्त का उत्ताद आवश्यक होता है | 
प्रज्ञा तथा उपाय के योग से, अर्थात्‌ साधक तथा मुद्रा के सम्बन्ध से, बोधिचित्त का 
उखछ्ूब होता हैं| इस उत्पन्न बोधिचित्त को निर्माण-चक्र में, अर्थात्‌ नामिप्रदेंश में, धारण 
करना पड़ता है | यह क्रिया अत्यन्त कठिन है, क्योंकि स्खलन होने पर योग-भ्रष्ट होने 
की सम्भावना है, और नरकगति निश्चित है | नाभि में इस बिन्दु को खिर न कर सकने 
से सत-असदात्मक इन्द्र का बन्‍्चन अनिवार्य है। मन की चश्चलता तथा प्राण की 
चश्चलता बिन्दु की चश्वलता के अधीन है। चश्चल-बिन्दु ही संइति-बोधिचित्त है | 
बिन्दु स्थिर हो जाने पर उसकी ऊरध्वंगति हो सकती है, अन्त में उप्णीप-कमल में, अर्थात्‌ 
सहस्वदल-कमल में, महाविन्दुस्थान में जाने पर मुक्ति या नित्य आनन्द का आविर्भाव 
होता है । बिन्दु की स्थिरता ही ब्रह्मचर्यानुट्टठान का फल हैं| बिन्दु के स्थिर हो जाने पर 
थोगकरिया के द्वारा क्षोभण से, उसमें स्पन्दन कराया जाता है। वेदिक सिद्धि के वाद 
विवाह्दोत्तर गृहस्थाभ्रम के सम्बन्ध में 'सस्नीकों धर्ममाचरेत! का भी यही अभिप्राय 
है। उसके बाद उसमें क्रमशः ऊर्ध्वगति होती है [ इस गति की निन्वत्ति ही महासुख 
का अभिव्यज्ञक है। 
कर्ममुद्रा प्रारम्भिक है। कर्म-पद का वाच्य है--काय, वाक तथा चित्त कौ 
चिन्तादि-रूप क्रिया | इस मुद्रा के अधिकार में क्षण के भेद से चार प्रकार के आनन्दों 
की अभिव्यक्ति होती है। इनके क्रम के विपय में अद्दयवजञ्र के अनुसार तृतीय का 
नाम सहजानन्द चतुर्थ विरमानन्द हैं| यह क्रम इसलिये हैं कि परम ओर विरम के 
मध्य में लक्ष्य दर्शन होता है । चार क्ष्णों के नाम ह--विचित्र, विपाक, विलक्षण और 
विमर्द | धर्ममद्रा धर्मधातु-खरूप है| यद्द निष्प्रपश्चन, निर्विकल्प, अकृत्रिम, अनादि 
अथच करुणा-खभाव है | यह प्रवाहेण नित्व है, इसलिये सहज-स्भाव है | धर्ममुद्रा की 
स्थिति में अज्ञान या श्रान्ति पूर्णतया निद्वत्त हो जाती दै। साधारण बोग-साहित्व में 
देदस्थित वाम-नाडी तथा दक्षिण-नाडी को आवर्तमय मानकर सरल मध्य-नाडी को 
अर्थात्‌ सुपुम्ना या ब्रह्मनाडी को योग या ज्ञान का मार्ग माना जाता है | आगमिक 
बौद्ध-साहित्य में भी ठीक इसी प्रकार ढलना तथा ससना नाम से, पाश्व॑वत्ती नाडीदय 
को प्रज्ञा और उपायरूप माना है और मध्य-नाड़ी को अवधूती कद्दा जाता है | अवधूती 
का नामान्तर धर्म-मुद्रा है। तथता के अबतरण के लिये यही संनिक्ृए कारण है, अतः 
यही मार्ग है | मध्यमा-प्रतिपत्‌ यही है। आदर के सहित निरन्तर इसके अभ्यास से 
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निरोध का साक्षात्कार होता है। दान ओर डपादान-वर्जित जो खरूप-दर्शन है, वही 
सत्य-दर्शन है | इस मध्य-मार्ग में ज्ञानान्तरवर्ती आह्य तथा आइक-विकल्प छूट जाते हैं | 
तृतीय मुद्रा का नाम महासुद्रा है । यह निःखभाव है ओर सर्व प्रकार के आवरणों से 
वर्जित है। मध्याह-गगन के सहृश निर्मल और अत्यन्त स्वच्छ है। यही सर्व-सम्पत्‌ 
का आधार है। एक प्रकार से यह निर्वाणखरूप है | यहाँ अकल्पित-संकल्प का उदय 
होता है। यह अग्रतिष्ठित मानस की स्थिति है। यह पूर्ण निराल्म्व अवस्था है। योगी 
लोग इसे अस्मृत्य-मनसिकार नाम से वर्णन करते हैं। इसका फल समय-मुद्रा या 
चतुर्थ-मुद्रा है । यह समय अचिन्त्य-स्वरूप है । इस अवस्था में जगत्‌-कल्याण के लिये 
स्वच्छ एवं विशिष्ट सम्भोग-काय तथा निर्माणकाय-स्वभाव होकर बज्जधर के रूप यें 
इसका स्फुरण होता हैं | इस विश्व-कल्याणकारी रूप को तिव्यती-बोद्ध देखक्‌ नाम देते 
हैं। आचार्य-गण इस मुद्रा को ग्रहण कर चक्राकार में पाँच प्रकार के ज्ञान की पाँच 
प्रकार से परिकल्पना करके आदर्श-ज्ञान, समता-ज्ञान आदि का प्रकाश करते हैं । 
अभिषेक के विषय में कुछ न कहने से योग-साधन का विवरण असम्पूर्ण ही 
रहेगा, अतः इस बिपय में संक्षेप से कुछ कहा जा रहा है। वज्भयान के अनुसार अभिषेक 
सात प्रकार के हैं, यथा--उदकामिपषेक, मुकुणमिपेक, पद्चभिपेक, वज्रघण्टामिपेक, 
बज्नब्रतामिपेक, नामामिषेक और अनुशामिपेक । इनमें पहले दो देह-श॒द्धि के लिये दे । 
तृतीय और चतुर्थ से वाक-झुद्धि होती है। पश्चम और षष्ठ से चित्त-झुद्धि होती है। सतम से 
शान-झुद्धि होती है। अमिपेक के सम्बन्ध में वाह्म-विवरण बज्यान के बहुत से अन्धों में है। 
उसकी यहाँ चर्चा अनावश्यक है | देह पंच-घातुमय है। उष्णीप से लेकर कठि-सन्धि तक 
पंच जन्म स्थानों में यथा विधि समन्त्रक अभिपेक के द्वारा पग्न-घातुओं की शुद्धि की 
जाती है | इससे काय-शुद्ध हो जाता है। इसी का नाम उदकामिपेक है । मुकुणमिपेक 
से पदञ्च-स्कन्ध या पश्व तथागत की च्द्धि होती है| इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय से धाठु 
तथा स्कनधों के निर्मल हो जाने के कारण काय की सम्यक्‌-झुद्धि हो जाती है। पद्ममिषेक 
और बज्घण्टामिपेक के द्वारा दश पारमिताओं की पूर्ति होती हैं | इससे चन्द्र, चूर्य का 
शोधन होता है । पश्चम से रूपादि-विपय तथा चश्षुरादि-इन्द्रियों का शोधन होता है | 
इससे प्राकृत विपयों,के नियन्त्रण तथा महामुद्रा की सिद्धि में सहायता मिलती है | पष्ठ से 
रागद्वेप का शोधन होता है और मैन्नी-आदि अह्ा-विहारों की पूर्ति होती है । पश्ठामिपेक 
के बाद की अवस्था का बज्र-शब्द से अमिधान होता है। सप्तम अभिषेक धर्मचक्र- 
प्रवर्तन के लिये या बुद्धत्व-लाम के लिये है । अपरिमित सत्वों के आशय के अनुसार 
परमगुहा बज्रयान के रहस्य का उपदेश करने के लिये संब्रति-सत्य तथा परमार्थ-सत्य का 
विभाग किया जाता है | इस प्रकार के बुद्धत्व के निष्पादन के लिये सप्तम अभिपेक का 
उपयोग है| इन सात अमिपेकों से दिप्य के कायादि चार बच्न युद्ध हो जाते हैं | उस 
समय उनके हाथ में धारण करने के लिये बच्र या वजन्न-धण्टा होता है। अभिषेक का 
संत्रति तथा परमार्थ दो रूप ई | संबृति भी दो प्रकार की है। लोक-संब्रति तथा योगि- 
संबृति | छोक-संब्ति को अधर-संबति तया योगि-संबृति को उत्तर-संत्रति क॒द्दा जाता है | 
पहले उदकादि सप्त सेकों का नाम कहा गया है | ये लौकिक-सिद्धि के सोपान हैं। ये सब 
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पूर्व-सेक हैं, उत्तर-सेक नहीं। योगि-संबृति-र्पसेक कुम्मादि तीन प्रकार के हैं--- 
कुम्मामिपेक या कल्शाभिपेक, गुश्लाभिषेक और प्रज्ञाभिपिक । ये उत्तर-सेक लोकोत्तर 
सिद्धियों के मूल हैं। यद्यपि ये सांइत हें किन परमार्थ के अनुकूल हैं। परमार्थ 
सेक ही अनुत्तर-सेक है | पूर्ब-सेक के लिये म॒द्रा आवश्यक नहीं है, उत्तर-सेकके 
लिये मुद्रा आवश्यक है | अनुत्तर के लिये कुछ कहना ही नहीं है | 

अब तान्म्रिक वो के पडज्ञन-योग के सम्बन्ध में दो चार बातें कद्दी जायेंगी | 
हठयोग या राजयोग पडज्, अशज्ञ दोनों ही प्रसिद्ध हैं। बौद्धों का पडड्न्‍भ-योग इससे बिल- 
क्षण है। इसका प्राचीन विवरण गुह्म -समाज में तथा मंजुश्नी-कृत काल्चक्रोत्तर में पाया 
जाता है | परवर्ती साहित्य में विशेषतः नडपाद के सेकोद्देश टीका में मर्मकलिकातन्त्र 
में इसका वर्णन है । बहुत से छोग इसे बौद्ध-योग के नाम से भी वर्णन करते ईं, 
यह सत्य भी है| ब्रह्ययत्न के भाप्य-कार भास्कराचार्य भी अपनी गीता-टीका में 
ठीक इसी क्रम से पडज्ञ-योग का उल्लेख करते हैँ | यह ठीका अभी तक प्रकाशित 
नहीं है । प्रत्याह्र, ध्यान, प्राणायाण, धारणा, अनुस्दति, समाधि ये पडड्र-योग हैं । 
सिद्धि दो प्रकार की है--१., सामान्य और २, उत्तम | यौगिक विभूतियाँ सामान्य- 
सिद्धि के अन्तर्गत हैँ | सम्यकू-सम्बोधि या बुद्धत्व उत्तमा सिद्धि है। समाजोत्तरतन्त्र के 
अनुसार पडद्ध-योग से ही बुद्धत्व या सम्यक्‌सम्बोधि प्रात हो सकती है। इसके चार 
उपाय हैं--१. सेवा विधान, २. उपसाधन, ३, साधन, ४. महासाधन | महोष्णीप- 
विम्ब की भावना सेवा-विधान के अन्तर्गत है। यह अद्योप तैधाठुक चुद्ध-विम्ध है | 
अमृत-कुण्डलिनी रूपसे विम्व की भावना उपसाधन है। देवता-बिम्ब की भावना 
साधन हैं | बुद्धाधिप तथा विभु-रूप से बिम्ब की भावना महासाधना है | दर्श इन्द्रियों 
का अपने-अपने विपय के प्रति शक्ति आहरण है | इन इन्द्रियों का अन्तमुंख होकर अपने 
अपने स्वरूप-मात्र में अनुवर्तन प्रत्याह्मर है, प्रत्याहार के समय इन्द्रियों की विपय- 
भावापत्ति या विपयग्रहण नहीं रहता | प्रत्याहार का फल---ैराग्य, त्रिकालदर्शन, धूमादि 
दश निमित्तों के दर्शन की सिद्धि है। श्ुद्ध-आकाश में धूम, मरीचि, खद्योत, दीप- 
कलिका, चन्द्र-सर्य, या बिन्दु का दर्शन निमित्त-दर्शन है | इस दर्शन के स्थिर होनेपर 
मन्त्र साधक के अधीन हो जाता है, उसे वाक-सिद्धि होती है। 

प्रत्याह्यर से विम्ब-दर्शन होने पर ध्यान का प्रारम्म होता है। यह योग का 
द्वितीय अज्ञ है | स्थिर तथा चर अर्थात्‌ यावत्‌ चराचर भावों को पंच-काम कहा जाता 
है। पंच बुद्ध के प्रयोग से सब भार्वों में यह कल्पना करना कि सभी बुद्ध हैं? यह 
ध्यान है 

ध्यान के बाद तृतीय अज्गञ प्राणायाम है। मनुष्य का श्वास पंच शानमय दै, 
और पंचभूत-खमाव है | इसको पिण्डरूप में निश्चल करके नासिका के अग्र-देश में 
कल्पना करनी चाहिये। यह अवस्था महारून नाम से प्रसिद्ध है । अक्षोम्य- 
प्रममति पंच-चुद्ध पंच-शान-स्वभाव हैं। विज्ञानादि-पंचस्कन्ध ही इनका स्वरुप है। बाम 
तथा दक्षिण नासापुर में श्वास का प्रवाह होता है। इन दोनों प्रवाहों के एकीमूत 
होनेपर वह पिण्डाकार हो जाते हैं | इसी पिण्ड को नासाग्र पर स्थिर करना पड़ता है। 

६८ 
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पहले ग्राणवायु को मध्व-मार्ग में नि्चल करना चाहिए, उसके बाद नासिक्राग्र में । 
इसे नाभि, हृदय, कप्ठ, लल्यट तथा उष्णीप-क्मल की कणिका में ख्िर करना 
चाहिये, क्योंकि नासाग्र और कमल का विन्दु समसत्र है। महारत्न पंचवर्ण कहा जाता 
है| वाम तथा दक्षिण प्रवाह का निरोघ करके केवल मध्यमा में उसे प्रवाहित करना 
चाहिए | इस प्रकार निरुद्ध प्राण-वायु पंचवर्ण-महारत्न कहद्दा जाता है | वज्यानी छोग 
इस प्राणायाम को वज्ज-जप कहते हू । दो विरुद्ध धाराओं को सम्मिल्त करके मध्य- 
नाडी का अवल्म्बन छेते हुए, उत्थापन करना चाहिए और नासाग्र में स्थिर करना 
चाहिये | साधारण मनुष्यों का प्राणवायु अश्युद्ध प्रवृत्तियों का वाहन है | यह संसार का 
कारण है। यहीं पंच-क्रमका रहस्य भी है| 
चतुर्थ अज्ठ घारणा है| अपने इष्ट-मन्त्र प्राण का हृदय में ध्यान करते हुए, उसे 

ललाट में निरुद्ध करना चाहिये। मन का त्राणभृत होने के कारण प्राण ही 
मन्त्र पद का वाच्य है। हृदय से अर्थात्‌ कर्णिका से हटाकर कर्णिका के मध्य में 
स्थापित करना चाहिए | इसके बाद विन्दु-त्थान छकछ्मठ में उसका निरोध किया 
जाता है। इसी का नाम धारणा है | उस समय प्राण का संचरण अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास 
नहीं रहता | प्राण एक-लोल हो ललाटस्थ-बिन्दु में प्रवेश करते हैँ | निदद्ध इन्द्रिय 
स्न-पद्‌ का वाच्य है। चित्त के अवधूती-मार्ग में प्रविष्ट होने पर पूर्व वर्णित धूमादि 
निमि्तों का प्रतिमास होता है | धारणा का फल बज्र-सत्व में समावेश है | इसके प्रभाव 
से स्थिरीभूत महारत्न या ग्राणवादु नामिचक्र से चाण्डाली को अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
शक्ति को उठाता है। -वज़मार्ग से मध्यघधारा का अबल्म्बन करते हुए क्रमशः यह 
उष्णीप-चक्र तक पहुँचता है | यह उप्णीप कमल की कर्णिका तक पहुँच कर कायादि- 
समभाव चार विन्दुओं को उस निर्दिष्ट स्थान-विश्येप में ले जाता है, जिसका निर्देश गुरु 
ने पहले ही किया है। धारणा सिद्ध होने पर चाण्डाली-शक्ति स्वभावतः उज्वल हो 
जाती है | 

पंचम अंग अनुस्मृति है। प्रत्याह्दर तथा ध्यान से त्रिधातु को प्रतिभासित 
करनेवाले संबति-सत्य की भावना निश्चल की जाती है | अनुस्मृति का उद्देश्य दै-- 
संदति-सत्य की भावना का स्कुृुरण करना। इसके प्रभाव से एक देश-श्ृत्तिक 
आकार जो संब्रति-सत्वाकार है, वह समग्र आकाशव्यापी रूप से परिदष्ठ होने लगता है ! 
उससे त्रिकाल्स् समग्र भुवन का दर्शन होता है। यही अनुस्मृति हैं। अनुस्मृति का 
फल प्रभा-मग्डल का आविर्भाव है | चित्त के विकव्यहीन होने से इस विमल प्रभा-मण्डल 
का आविर्भाव होता हैं | इस समय रोम-क्ृप से पंचरश्मियों का निर्गम होता दे | 

इस योग का पढ्ठ अंग समाधि हैं। ग्रजोपाय-समापत्ति के द्वारा सर्वभार्वों का 
समाहार करके पिण्ड-योग से विम्त्र के भीतर भावना करनी पढ़ती हैं। ठीक-टीक 
भावना करने पर अकस्मात्‌ एक महाक्षण में महाज्ञान की निप्पत्ति हो जाती |ै। 
यही समाधि है | निश्पन्नादि-क्रम से व्योम-कमल का उद्गम होने पर अक्षर-सुख का 
उदय होता है। शेव और ज्ञान के एकलेलीमृत होने से विमल-अवस्था का आविर्भाव 
होता है। उस समय प्रतिभास-खरूप खावर-लंगम यावत्‌ भावों को उपसंदुत अर्थात्‌ 
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संकुचित करके पिण्ड-योग से, अर्थात्‌ परम अनाश्रव महासुखात्मक प्रमा-खरूप से 
विम्ब के मीतर भावना करनी पड़ती दै। जैसे छोह आदि सब रसों को मश्षण करने 
पर एकमात्र सिद्ध-रस रहता है, इसे भी ठीक इसी प्रकार का समझना चाहिए | इस 
परम अनाखव महायसुखमय प्रमास्वर के भीतर संब्रति-सत्यरूप बिम्ब की भावना करनी 
चाहिए | इस प्रकार की भावना या साक्षात्कार का फल परम महा ज्ञान का आविर्भाव 
है। इसमें संबृति-सत्य तथा परमार्थ-सत्य का द्वैधीमाव छूट जाता है, और दोनों 
अद्वयरूप में प्रकाशमान्‌ होते हैं| युगनद्ध-विज्ञान का यही रहस्य है। यही बुद्ध का 
परम-खरूप है, अर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा का परम स्वरूप है | समाधि-वशिता से निरावरण- 
भाव डदित होता है | 

मंजुश्री ने कह् है-प्रत्याह्दरादि छह अंगों से वस्तुतः शृन्यता-भावना ही 
उक्त है । धूम-आदि निमित्तों के क्रम से आकाश में त्रैधात॒क बिम्ब-दर्शन को अत्याद्दार 
के अंगरूप में स्थिर करके जब ब्रिम्ब्र-दर्शन की स्थिति सिद्ध की जाती है, तब योगी सब 
म्त्रों का अधिष्ठाता शेता है। ध्यान के प्रभाव से वाह्य-माव छूट जाते हैं, चित्त 
हृढ होता है, और बिम्ब से चित्त के लग्न होने पर अनिमेप या दिव्य-चक्षु का उदय 
होता है। इसी प्रकार दिव्य-श्रोत्रादि तथा पंच-अभिज्ञाओं का लाभ होता है। जब 
योगी चन्द्र-सूर्य के मार्ग से मध्यमा में प्रवेश करते हैँ और प्राणायाम से शुद्ध होते हैं, 
तब बोधिसत्व-गण उन्हें निरीक्षण करते है, धारणा के प्रभाव से आ्राहक-चित्त या 
बद्र-सत्व शूृत्यता-विम्ब-स्वरूप ग्राह्म का समावेश करते हैं । बिन्दु में धारणा 
का फल प्राण गतिश्रृत्य हो एकाग्र होता है, तव विमल प्रभा-मण्डल प्रकाशित होता 
है | रोम-कूप से पंच रश्मियों का निःसरण होता है, यह महारब्मि-रूप है। ग्राह्म तथा 
ग्राइक-चित्त के एक होने पर अक्षर-सुख होता है, यही समाधि है। समाधि के आयत्त 
होने पर अचल या निरावरण-भाव आता है। इस परमाक्षर-ज्ञान को प्रभाखर-ज्ञान 
कहा जाता है। इसके द्वारा आवरण के सर्वथा निःशेप होने से, सत्य-दहय के एकीमाव 
होने पर अद्बय-भाव की प्रतिष्ठा होती है । 

साधक पूर्व॑वर्णित पडज्भन्योग के प्रथम अज्ञ प्रत्याह्यर से धूमादि-निमित्त आदि 
दश्श ज्ञानों का लाभ करता है| यह अकल्पित विशान-स्कन्ध है | इस अवस्था में विज्ञान- 
भूत्यता-विम्ब में प्रदत्ति होती है | ध्यान में ये दश-विज्ञान-रूप विश्व-विम्ब दब्य प्रकार के 
विपय-विपयी के साथ एकीभूत होते हैं, इसे अश्षोम्य-भाव कह जाता है | इस समय 
शुन्‍्यता-विम्ब का अवछोकन होता है | यही प्रज्ञा है। भाव-अहण--तक है। उसका 
निश्चय--विचार है | विम्ब में आसक्ति-प्रीति है । विम्ब के साथ चित्त का एकीकरण 
सुख है। ये पाँच अंग दें। पाँच प्रकार के प्राणायाम संस्कार-स्कन्ध हैं | इस समय 
वाम तथा दक्षिण मण्डल समरस हो जाते हैं। यह खण्ड-भाव है| इस स्थिति में 
उमय-मार्ग का परिहार होता है और मध्य-मार्ग में प्रवेश होता है। यहाँ से 
निरोध का सूत्र-पात होता है। दश अकार की धारणायें वेदना-स्कन्ध हैं । नामि से 
उप्णीप-कमल पर्यन्त प्राण की गतियों मौर उप्णीप से नामि तक पॉच आगतियाँ हैं | इस 
प्रकार दश धारणा देँ [ इसे र्नपाणि कहा जाता दै। मध्य-नाडी में काम की चिन्तादि 
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ददश अवस्ायें अनुस्मृति कही जाती हैं। चिन्ता से लेकर तीज्र मूर्च्छा-पर्यन्त दश दद्यार्ये 
आलंकारिक तथा वेष्णव-साहित्यों में सुप्रसिद्ध हैं| वहाँ दशम दशा को मृत्यु नाम दिया 
गया है। यह भावों के विकास की दश अवस्थायें हैं| बौद्ध-मत में ये अवस्थायें वम्र- 
सत्त्वावस्था-प्राप्त योगी के सत्तत-विकास की द्योतक हैं । अनुस्मृति के प्रभाव से आकाश 
में चाण्डाली का दर्शन होता है। दश्म प्रकार की वायुओं के निरोध से समाधियों भी 
दंश प्रकार की हैं। समाधि से जश्ेय तथा ज्ञान के अभेद होने पर अक्षर-सुख का उदय 
होता है और उसी से ज्ञान-विम्ब्र में पूर्ण समाधान हो जाता है| यह पडज्भ-योग ही 
विश्वमरत्ता काल-चक्र का साधन है। मन्त्र-मार्ग के अनुसार बुद्धत्व-प्राप्ति के लिये यही 
मुख्य द्वार है । ह 

काल-चक्र क्या है! काल-चक्र--अद्वय, अक्षर, परमतत्त्व, का नामान्तर है| 
काल करुणा से अभिन्न झूत्यता की मूर्ति हैं। चक्र पद का अर्थ संदृति-रूप शन्यता है। 
प्रकाशन्तर से कहा गया है--- 


का-कारात्‌ कारणे शान्ते रू-काराछयोजत्र वे । 
च-कारात्‌ घलचित्तस्य क्र-कारात्‌क्रमबन्धनेः ॥ 


आर्थात्‌ जाग्रत-अवस्था के क्षीण होने के कारण बोधिचित्त-कांय शान्त या विकत्प-हीन 
होता है, यही 'का” से अमिप्राय है। काय-बिन्दु के निरोध से ललाट में निर्माण- 
काय नाम का चुद्ध-काय प्रकठ होता है। स्वप्नावस्था का जो क्षय होता है, यही 
प्राण का लय है। इस अवस्था में वागू-बरिन्दु का निरोध होता है। इससे कण्ठ में 
संभोग-काय का उदय होता है, जो 'छ? से अभिग्रेत है। सुपुप्ति के क्षय होने पर चित्त- 
बिन्दु का निरोध होता है। उस समय हृदय में धर्म-काय का उदय होता है। जाग्रत्‌ 
तथा स्वमावस्था में चित्त शब्दादि विपयों में विचरण करता है | इसीलिये चंचल रहता 
है और तम से अभिमृत रहता है। अद्वारद प्रकार के धातु-विकारों से वह विकृत होता 
है| इनके अपसारण से हृदय में चित्त-निरुद्ध हो जाता है, यही 'च? का अमिप्राय है| 
इसके बाद तुरीयावस्था का भी क्षय हो जाता है, तब कायादि सभी बिन्दु सदज-सुख 
के द्वारा अच्युत दो जाते हँ | उसी समय तुरीयावस्था का नाश होता है। स्वर-गत 
शान-बिन्दु के निरोध से नामि में सहज-काय का आविर्भाव होता है, यही क्र'का 
अभिप्राय है। अतएब काल-चक्र चार बुद्ध कार्यो का समाहार है। यह प्रज्ञा तथा 
उपाय का सामरस्प है। एकाधार में यही ज्ञान है ओर यही ज्ञेय भी दै। शान का 
तालर्य दै--अक्षर-सुख का बोध | इससे सब आवरणों का क्षय होता है | शेय से अभि- 
प्राय है-- अनन्त भावमय जेधाठुक जगत्‌-चक्र, अर्थात्‌ समग्र विद्व | प्रज्ञा झूत्यात्मक है 
और उपाय करुणात्मक तथा पडमिज्ञात्मक है । प्रज्ञा झत्याकार है, परन्तु करुणा सर्वा- 
कार है | दोनों का एकत्व ही काल-चक्र दे, यही यथार्थ युगनद्ध है। कालचक्र तंत्र में 

लिखा है कि शुद्ध तथा अशुद्ध-मेद से अनन्त विश्व ही चक्र-स्वरुप है। किन्तु अनन्त 

होकर भी यह एक ही है। बुद्ध या शम्भु जैसे एक हैं, उनका चक्र भी वैसे ही एक है। 

वस्तुतः बुद्ध और चक्र अभिन्न दे | अनन्त बुद्ध-छ्षेत्र, अनन्त-गुण, आकाओआादि सर्वधाव, 
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उत्तत्ति-सिति-विनाशात्मक तीन प्रकार के मव, छः गतियों में विद्यमान सकल-सत्व, 
बुद्धगण, क्रोधगण, सुरादिवर्ग, करुणा, बोधिसत्वगण ये सभी इस अखंड महाचक्र के 
अन्तर्भूत हैं | यह कालचक्र ही आदि-चुद्ध है | नाम-संगीति-तंत्र में कह है-- 
जनादिनिधनो चबुद्धः आदिवुछयो निरन्वयः । 

ऐतिहासिक बुद्ध-गण इन्हीं के वहिःग्रकाञ हैं [ 

साधक के दृष्टिकोण से देखने पर इस काल-चक्र में तीन मात्रायें तथा तीन 
म॒द्रायें लक्षित होती हैं। वोधि-चित्त दी क्षर-गति मृदु-मात्रा है। स्पन्द-गति है-मध्यमात्रा, 
निष्पन्द-गति है--अधिमात्रा | जिससे अक्षर-सुख का उदय होता है, वह कर्मम॒द्रा है। 
जिससे स्पन्दसुख का उदय होता है, वह ज्ञान-म॒द्रा है, जिससे निस्पन्द-सुख का उदय 
होता है, वह मष्मम॒द्रा है | पडंग-बोग के द्वारा इन तीन मुद्राओं को भांवना बौद्धतंत्रों 
में उपदिष्ट हुई है | 

श्रून्यता-विम्बसा धन के अनुकूल दृष्टि के साधन के रहस्य से प्राचीन लोग 
परिचित थे | सेवा ही इसका मुख्य उपाय है। धूमादि दब्य निमित्तों की मावना ही, 
सेवा है | इस अवस्था में चित्त आकाश में निम्ित्त-दर्शन करता है। यह उप्णीप की 
क्रोध-दश्टि या ऊर्ध्-दष्टि से होता है। यह अनिमेष-दृष्टि है। रात्रि में चार प्रकार की, 
दिन में छः प्रकार की, सेवा का विधान है | जब-तक विम्ब का साक्षात्कार नहीं होता, 
तब-तक सेवा करनी चाहिये | यह शान-साधघन का प्रथम अच्भ है। क्रोध-दृष्टि के वाद 
ही अमृत-दृष्टि का अवसर आता है| यह लत्यट की दृष्टि है, इसी का नाम अम्त-पद 
है। यह अमृत-कुण्डली नामक विष्नेश्वर की दृष्टि है। इसके प्रभाव से ग्राण-बिम्ब का 
दर्शन होता है । 

प्राण-विम्ब के दर्शन के अन्तर प्राणायाम तथा धारणा की आवश्यकता पड़ती 
है। श्रद्धा-राग से स्॒ट वोधि-चित्तरूप बिन्दु इस समय अक्षर-योग का व्यम करता है ] 
गुह्म, नामि, तथा छृदय इनमें क्रमशः यह योग ग्रतिष्ठित होता है। ज्ञान-साधन का 
यह तृतीय अंग है | वर्तमान सोख्य के साथ वोधिचित्त के एक क्षण की वर्तमानता-- 
यही शान्त या सहज-स्थिति है | इस समय चित्त अक्षर-सुख के साथ एक हो जाता है | 
यह आन-साधन का चतुर्थ अंग है। 

वान्त्रिक बौद्ध-साधना में दो प्रकार का योगाम्वास होता है। मन्त्र-यान में 
आकाश में, तथा पारमिता-यान में अम्यवकाश में | प्रथम मार्ग में आवश्यक है कि 
साधक रात्रि में छिद्ह्ीन तथा अन्धकारपूर्ण-णद्व में आकाश की तरफ दृष्टि लगाकर 
ओऔर सर्व चिन्ताओं मुक्त होकर एक दिन परीक्षा के लिये बैठे । वहाँ देखना 
चाहिये कि धूमादि-निमित्तों का दर्शन हो रहा हैं या नहीं। नयन को अनिमिप 
रखना चाहिये और वज़-मार्ग में मध्यसा-सार्ग में प्रविष्ठ होना चाहिये। तब झूत्य से 
पूर्वोक्त धूम, मरीचि, खब्योत तथा प्रदीप दृष्टिगोचर होंगे। जब-तक यहद्द न हो, तब-तक 
रात्रि में इस अभ्यास को चलाना चाहिये। उसके बाद मेब-म॒क्त निर्मल-आकाझ 
में गगन से उद्भूत महाग्रज्ञ का दर्शन होगा। यह दीप अग्नि-शिखा के समान 
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होगा। इस ज्ञान-ज्योति का नाम वेरोचन है| चन्द्र और सूर्य का दर्शन भी होगा | 
प्रंभाखर विद्युत्‌ तथा परम कमल का दर्दान भी होगा । अन्त में बिन्दु का साक्षात्कार 
होगा | ये सब निमित्त किसी सम्प्रदाय के अनुसार रात्रि में, किसी के अनुसार दिन में 
दर्शनीय हैं। अन्त में सर्वाकार घट्पटादि-विम्ब का दर्शन होता है | इस बिम्ब्र के 
भीतर बुद्ध-विम्ब का दर्दान होता है। इस अवस्था में विपय नहीं रहता, दृश्य 
नहीं रहता, और कल्पना भी झन्य हो जाती है। यहाँ अनेक संभोग-काय हैं | इस 
ब्रिम्ब के साथ योग होने पर यथार्थ अनाहत-ध्वनि का श्रवण होता है। 

इससे प्रतीत होता है कि रूपावभास से निर्माण-काय तथा शब्दावभास से संभोग- 
काय होता है। 

दिन के समय योगी को स्तबन्ध-दृष्टि से पूर्वाद्द तथा अपराह्य में मेघ-हीन आकाश 
को देखना चाहिये, सूर्य की तरफ पृष्ठ रखना चाहिये, अन्यथा सूर्य-रस्ष्मि से तिमिर होने 
की आइंका रहेगी | तब-तक प्रतिदिन इसका अभ्यास होना चाहिये, जब-तक बिन्दु 
के भीतर काल-नाडी में अवधूती के अन्दर कृष्ण-रेखा दृष्टिगोचर न हो । इससे अमल- 
किरणों का स्फुरण होता है । यह रेखा केदा-प्रमाण है, परन्तु इसमें अशेष-त्ैधातुक 
सर्वश-बिम्प दीख पड़ता है। यह जल में सूर्य-प्रतिविम्ब के समान है | यह विम्ब वस्ठ॒तः 
खचित्त है, अर्थात्‌ अनाविल, अनन्तवर्ण-विश्विष्ट, सर्वाकार, विषयहीन, ख-चित्त हैं; यह . 
पर-चित्त नहीं है | यह स्वचित्तामास पहले स्थृल-दृष्टि से अर्थात्‌ मांस-चक्षु से दृष्ट होता 
है, बाद में दिव्य-चक्ष, बुद्ध-चक्ष, प्रजा-चक्षु, ज्ञान-चक्षु-प्रभ्तति का विकास होता है । 
भावना के प्रमाव से सृक्ष्म-चक्षुओं के द्वारा ही परचित्त का साक्षात्कार होता है । 

प्रसिद्धि है कि वज्नपाणि ने भी अपने दृष्टिकोण से अडद्भ-योग का उपदेश दिया 
था | उसमें किसी-किसी अंश में वेलक्षण्य भी है । 

जिस समय प्रत्याह्यरादि अंगों से विम्ब-दशन का प्रभाव-हेतुक अक्षर-क्षण का 
डदय द्ोता है, तब नाद के अभ्यास से बलपूवंक प्राण को मध्य-नाडी में गतिशील 
करके प्रज्ञा-क्मलस्थित वज्ञन्मणि में वोधिचित-विन्दु को निरुद्ध करके निप्पन्द-भाव 
से साधन करना पड़ता है| इसी का नाम तान्त्रिक-हटयोग है| यद्द योग मार्कण्डेय 
प्रवर्तित हठयोग से मिन्न है, तथा मत्स्येद्रनाथ तथा गोरक्षनाथ-प्रम्मति सिद्धों द्वारा 
प्रचारित नवीन दृठयोग से भी भिन्न है| 

जोद्यक्ति नाभि के भीतर द्वादशान्त नामक परमपद-पर्यन्त चलती है, उसे 
निरुद्ध करने पर वैद्युतिक-अग्नि के सइश दण्डवत्‌ उपस्थित होती है, और मध्यनाडी 
में मदु-गति से चालित होकर चक्र से चक्रान्तर में गमन करती है | इस प्रकार जब 
झाण्णीप-रन्त्र का स्पर्श होता है, तव अपान-वायु को ऊर्ध्ब-मार्ग में प्रेरित करना पड़ता 
है । इराके प्रभाव से उष्णीप-कमल का भेद हो जाता है ओर पर-पुर में गति होती 
है। दोनों वायुओं का निरोध आवश्यक दै। इसी का नाम बच्रः्प्रबोध है। 
इससे विपय सद्दित मन खेचरत्व-लाम करता है| इतना होने पर वोगियों की विश्व-माता 
पंच-अभिज्ञ स्माव धारण करती है। चित्त-प्रज्ञा ज्ञानस्प होती है, उसका आभास 
दक्ष प्रकार से दोता है| बद्दी सेक का रहस्य है | इसे विमल चन्द्र के सद्द्या या आदर्श 
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विम्ब॒ के सहश समझना चाहिये | इसमें मज्जन होता है | इसका फल होता है--निर्वाण- 
सुख में अच्युत, सहज, चतुर्थ-अक्षर । प्रज्ञा आाहक-चित्त है, और ज्ञान ग्राह्म-चित्त है| 
:आहक-चित्त के दक्ष ग्राह्म--आदर्श, आमास, ज्ञान या ग्राह्म चित्त है | दर्पण में जेसे 
अपने चक्षु का प्रतिबिम्व दीख पड़ता है, यह भी उसी प्रकार है। ग्रह्म-चित्त में आहक 
चित्त का प्रवेश ही सेक है। उसमें मज्जन करना चाहिये। इससे ग्राह्म-विपय में 
अप्रव्गत्ति होती है | पडंग-योग में इसे ही प्रत्याहार कहते है | ध्यान, प्राणायाम, और 
धारणा इन तीनों का नाम मज्जन है | इस मज्जन से निर्वाण-सुख का उदय होता है | 
यह अच्युत होकर भी सहज है और अक्षर या चतुर्थ सुख है। यह झन्यताकार सर्वा- 
कार-प्रतिभास लक्षण है | इसमें कर्म-मुद्रा या ज्ञान-मुद्रा रूप हेतु नहीं है। इसमें किसी 
प्रकार का इन्द्र नहीं है । यह बाल-प्रौदादि स्पन्द के अतीत है। यह बुद्ध-वक्त्र या 
ज्ञान-बक्त्र है। यह जिस आचार्य को हृदय-गत होता है, वही वथार्थ वद्रधर-गुर नाम 
से अमिह्वित होने के योग्य है। मध्यनाडी में प्राण के प्रवेश से निमित्त-दर्शनादि बुद्ध- 
वक्‍त का प्रथम रूप है। इसका नाम काय-वज्ज-वकक्‍त्र है। नाडीहय की गतिसे रुद्ध 
होने पर प्राण बद्ध होता है। उस समय के बुद्ध-वकत्न का नाम चाग्वज्ज-वक्त्र है| 
बच्ज-सम्बोधन, और वोधि-चित्त के द्रुति-काल में बुद्ध-बक्ब का नाम चित्तबज्ज-वक्‍्त्र 
हैं | अन्त में ज्ञान-वशञ्र-वक्त्र का अविर्भाव होता है । 

वौद्धयोग वागू-योग का ही प्रकार-भेद है, यह कहा गया है। प्राकृतिक शक्तियों 
को जगाने का श्रेष्ठ उपाय शब्द-बीज है | वर्णमात्रिका या कुण्डलिनी-थशक्ति प्रति आधार में 
सुप्त है| इसे प्रबुद्ध करने करने से जाग्रत्‌-शक्ति साधक की अन्तःप्रकृति के गुण के साथ 
वैचित््य-लाभ करती है| इसलिये साधक के भेद से मन्त्र का भी भेंद होता है | जैसे बीज 
अंकुरित और विकसित होकर वृक्ष, पुष्प-फलखरूप धारण करते हैं, उसी प्रकार शब्द- 
बीज भी मूर्त होने से देव-देवियों के आकार का एक परिग्रह करता है| मीमांसा के मत 
में मन्त्रात्मिका देवता है। वेदान्त-मत में देवता विग्नहवती है। दोनों मत सत्य हैं | 
वाचक तथा वाच्य के अभिन्न होने से तथा नाम या रूप के अभिन्न होने के कारण मन्त्र 
और दिव्य-विग्रह तात्विक-दृष्टि से अभिन्न ही हैं। निरुक्त के दैवत काण्ड में देवता की 
साकारता और निराकारता का कुछ संकेत है। सर्वत्र ही ऐसा देखा जाता है, साधक की 
प्रकृति के विचार के आधार पर ही मन्त्र-विचार प्रतिष्ठित हैं | रोग का निर्णव किये बिना 
भेपज निर्णय नहीं होता । पग्चस्कन्ध पञ्चभूत-मूलक है | इसीलिये मूल में पाँच प्रकार के 
भेद लक्षित होते हैं । पारिभापिक नाम 'कुल' है | हेवज्ज-तन्त्र में कुछ का विवरण है । 
देवता के प्रकट होने पर डसका आवाइन करना होता है | अव्यक्त अग्नि से जैसे प्रदीप 
जलाया नहीं जाता, वैसे ही अप्रकट-देवता का आवाहन नहीं होता। आवाहन 
का करण और साधन ही मुद्रा है। एक-एक प्रकार के आकर्षण के लिए एक-एक 
प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता होती है| देवता प्रकट होकर, आकृष्ठ होकर अपने - 
अपने गुणानुसार निर्दिष्ट स्थान ले लेती है, इसी का नाम मण्डल है | मण्डल के केन्द्र में 
अधिष्टतृ-देवता रहती है | चारो ओर वृत्ताकार में असंख्य देवी-देव निवास करते हैं | 

वौद्ध-धर्म के ज्ञान, योग ओर चर्चा आदि में आगम का प्रभाव कब और किस 
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रूप में पड़ने गा, इसे कहना कठिन है। विश्वास है कि श्रीजरूप से यह प्राचीन काल में 
भी था और कुछ विशिष्ट अधिकारी अति प्राचीन कोल में भी इसका अनुशीलन करते थे। 
किसी का विश्वास है--कि यह गुप्त-साधना है और इसकी धारा अति-अति प्राचीन है, 
भौर प्रागैतिहासिक काल से ही प्रचलित थी | भारतवर्ष और इसके बाहर मिश्र, एशिया- 
माइनर, क्रीट, मच्य-एशिया-प्रभूति भूखण्डों में इसका पहले प्रादुर्माव हो चुका था। वैदिक 
साहित्य तथा उपनिपदादि में भी इसका इंगित मिलता है। वज्र्यान के विषय में बौद्ध- 
समाज में जो क्िंवदन्ती प्रचलित है, उसका उल्लेख पहले किया गया है। ऐतिहासिक 
विद्वान तारानाथ का विश्वास था कि तंत्रों के प्रथम प्रकाशन के बाद दीर्घ काल तक गुरु- 
परम्परा-क्रम से यह साधन गुप्त रूप में प्रचलित था | इसके बाद सिद्ध और बच्नाचार्यो 
ने इसे प्रकाशित किया | चौरासी सिद्धों के नाम, उनके मत, तथा उनका अन्यान्य परि 
चय भी कुछ-कुछ प्रास है। नाम-यूची में मतभेद है। रस-सिद्ध, महेश्वर-सिद्ध, नाथ-सिद्ध 
प्रभृति विभिन्न श्रेणियों के सिद्धों का परिचय मिलता है। सिद्धों की संख्या केवल ८४ 
ही नहीं है, प्रत्युत इससे बहुत अधिक है, इसमें संदेह नहीं । किन्हीं सिद्धों की पदावलियों 
प्राचीन भाषा में ग्रथित मिलती हैं । इनमें से बहुत से लोग वज्ञन्यान. या कालचक्र- 
यान मानते थे | सहज-यान के मानने वाले भी कुछ थे। प्रायः सभी अद्वैतवादी थे । 
तिब्बत तथा चीन में प्रसिद्धि है कि आचार्य असंग ने तुपित-स्वर्ग से तन्त्र की अवतारणा - 
की । उन्होंने मैत्रेय से तन्त्र-विद्या का अधिकार प्राप्त किया था। यह मैत्रेय मावी बुद्ध हैं 
या मैत्रेयनाथ नाम के कोई सिद्ध पुरुष हैं, यह गवेषणीय है | बहुत छोग मैत्रेय को 
ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं | इसमें संदेह नहीं कि वह सिद्ध ये | इस प्रसद्ध में नागार्जुन 
की भी चर्चा होती है। यह भी स्मरणीय है कि उनका वासस्थान श्रीपर्वत और धान्य- 
कटक तान्त्रिक-साधना के ग्रधान-केन्द्र थे । आगमीय ग़ुरु-मण्डली के भीतर ओघ-बय 
में मानवीघ से ऊपर दिव्य तथा सिद्ध ओधव का परिचय मिलता है। यह माना जा 
सकता है कि मैत्रेय नाथ उस प्रकार के सिद्धों में थे या डसी कोटि के कोई अन्य 
मदह्मापुरुष थे। ऐतिहासिक पंडितों के अनुसार बौद्ध-साहित्य में गुह्यसमाज में ही 
सर्वप्रथम शक्ति-उपासना का मूल लक्षित होता है। अतएव असंग से भी पहले 
शक्ति-उपासना की धारा सुदृद हो चुकी थी। मातृ-रूप में कुमारी-शक्ति की उपासना 
उस समय चार्स ओर प्रचलित थी । 

इन बहिरंग आलोचनाओं का कोई विश्ञेप फल नहीं है। वस्व॒ुतः तन्त्र का 
अवतरण एक गम्भीर रहस्य है | 

शैवागर्मो के अवतरण के विपय में तात्विक दृष्टि से आचार्यगण ने जो कहा है, 
उससे यह समझ में आता हैं कि यह रहस्य सर्वत्र ही उद्घाटित करने योग्य नहीं है | 
तन्त्रालोक की टीका में जयरथ ने कहा है कि परावाक परम परामशंमय वोधरूप है| 
इसमें सभी भावों का पूर्णत्व है । इसमें अनन्तशासत्र या ज्ञान-विज्ञान पर-बोधरूप में 
विद्यमान हैं। पश्यन्ती-अवस्था परावाक्‌ की वहिर्मुखी अवस्था है। इस दशा में पूर्वोक्त 
पर-वोधात्मक झासत्र “अहंपरामर्शा रूप से अन्तर में उदित होता है। इसमें विमर्श के 
स्वभाव से वाच्य-वाचक-भाव नहीं रहता । यह आन्तर-प्रत्मवमर्स है। यह असाधारण 
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रूप में होता है। इसलिए इस अवस्था में प्रत्यवमर्थक प्रमाता के द्वारा परामृश्यमान 
वाच्याथ अहन्ता से आच्छादित होकर स्फुरित होता है। वस्तुनिरपेक्ष व्यक्तिगत-त्रोध के 
उद्धव की प्रणाली यही है | इसलिये भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में कहा है-- 


ऋषीणामपि यजज्ञानं तद॒प्यागमद्देतुकम्‌ । 


आर्प-ज्ञान या प्रातिम-ज्ञान के मूल में भी आगम विद्यमान है| जिसको हृदय 
का खतःस्फूर्त-प्रकाश समझा जाता है, वह भी वस्त॒ुतः खवतः-स्फूर्त नहीं है, क्योंकि उसके 
मूल में भी आगम है। मध्यमा-भूमि में आन्तर-परामर्श अन्तर में ही विभक्त हो जाता 
है | उस समय यह वेद्य-वेदक प्रपश्चोदय से भिन्न वाच्य-वाचक खमभाव में उल्लसित 
हो जाता है | इस मध्यमा-भूमि में ही परमेश्वर चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
से अपने पंचमुखत्व का अभिव्यंजन करते है, और सदाशिव और ईश्वर दशा का आश्रय 
लेते हैँ, एवं गुरु-शिप्यभाव का परिग्रह करते हैँ | इस पंचमुख के मेलन से ही पंचल्रोतो- 
मय निखिल थास्त्रों का अवतरण करते हूँ | यही शासत्र का अवतरण है | अस्फुट होने 
के कारण यद्द इन्द्रिय का अगोचर है । किन्द वैखरी-भूमि में इन्द्रिय-गोचर होता है और 
परिस्फुट होता है । 

नागाजुंन, असंग या अन्य किसी आचार्य से किसी भी शासत्र के अवतरण की 
एक मात्र प्रणाली यही है। ऋषियों के मंत्र-साक्षात्कार की प्रणाली भी यद्दी थी । यहाँ 
ध्यान देने की वात यह है कि धारक पुरुष के व्यक्तिगत मानस के संस्कार उस अवब- 
तीण ज्ञानशक्ति के साथ संश्छिष्ट न हो जाय | यदि ऐसा हो जाय तो श्रुति रुछ्ृति में 
परिणत हो जाती है, तथा प्रत्यक्ष परोक्ष में परिणत हो जाता है | ऐसी दल्चा में अवतीर्ण 
ज्ञान का ग्रामाण्य कम हो जाता है। मानव के दुर्भाग्य से कभी-कभी अनिच्छया भी 
ऐसा हो जाता है। 

इस विपय में एक दो और भी बातें कहनी दै। साधक-वर्ग आध्यात्मिक 
उत्कर्ष की किसी-किसी भूमि में व्यक्तिगत-भाव से दिव्य-वाणी प्रास॒ करते है | सभी 
वाणियों का मूल्य समान नहीं है। इनके उद्गम के स्थान भी एक नहीं होते । स्पेन 
देश की सुप्रसिद्ध ईसाई साधिका सन्त टेरेसा नामक महिला ने अपने जीवनव्यापी 
अनुभूतियों के आधार पर जिन सिद्धान्तों को प्रकट किया है, उनके अनुसार अलीकिक- 
श्रवण के तीन भाग किये जा सकते हैं-- 

१. स्थूल श्रवण--स्थूल होने पर भी साधारण श्रवण से यह विलक्षण है, क्योंकि 
यह ध्यानावस्था में होता है । लोकिक-श्रवण से ध्यानज क्षुब्ध इच्द्रियज-वाह्य श्रवण मिन्न 
है, क्योंकि वह बाहरी शब्द का नहीं है। वह प्रातिमासिक-मात्र है । प्रतीत होता है 
कि यह शब्द कण्ठोचारित है, और स्पष्ट हैं, फिर भी अवास्तव एवं विकव्प-जन्य है। 

२. श्रवण--इन्द्रिय सम्बन्धद्दीन कब्पनामात्र-प्रयूत शब्द है। इन्द्रिय क्रिया से 
कत्पना-शक्ति में जेंसी छाप लगती है, यहाँ क्रिया न रहने पर भी वही प्रकार है | किन्तु 
यह भ्रम विकार है। धातु-बैपम्य जनित दैहिक-विकार से यह विकार उतन्न शेता है । 
पहले स्म्रति-शक्ति में विकार होता है पश्चात्‌ पूर्व संस्कारों में विकार होता है ! 
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३. प्रामाणिक श्रवण--इसे टेरिस ने इंटिलेक्च्युअल लाक्यूडइन नाम से वर्णन 
किया है। यह चिन्मय शब्द है। इसमें न बुद्धि का न इन्द्रियों का और न कल्पना- 
शक्ति का प्रभाव है। यह सत्य का साक्षात्‌ प्रकाशक है ओर संशय का निवर्तक है.। 
यह भगवत्-शक्ति के प्रभाव से हृदय में उदित होता है तथा संशय-विकारादि से यह 
सर्वथा मुक्त है । 

. अब उन्त में बौद्धतन्त्र तथा योग-विषपयक साहित्य का किंचित्‌ परिचय देना 
उचित प्रतीत होता है । इस विषय के बहुत से ग्रन्थ तिब्बत तथा चीन में विद्यमान 
हैं। कुछ इस देश में भी हैं | सभी अन्थों का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ और निकट 
मविष्य में होने की सम्मावना भी नहीं है। किन्तु विशिष्ट अ्न्थों में कुछ का प्रकाशन 
हुआ है और क्िसी-किसी का हो भी रहा है। भारतीय पुस्तक संग्रहों में अप्रकाशित 
हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या भी उल्लेख-योग्य है । 

गुह्न-समाज, उसकी टीका और भाप्यों के कुछ नाम पहले दिये गये है । 
मंजुश्रीमूलकल्प का नाम भी दिया गया है। उन अतिरिक्त अन्थों के नाम निम्न- 
लिखित हैं-- 

१, कालचक्र-तन्त्र और उसकी विमल-प्रभा टीका । 

२, श्रीसम्पुट (यह योगिनी तन्त्र है) | 

३. समाजोत्तर-तन्त्र | 

४. मूल्तन्त्र | 

५, नाम-संगीति | 

६. पंच-क्रम | 

७, सेकोद्देश (तिलोपाकृत) । 

८. सेकोदश-टीका नरोपाकृत | 

९, गुह्मसिद्धि-पद्मवज् अथवा सरोरुह-वज्रकृत | 

प्रसिद्धि है कि ये आचार्य हेवज़ साधन के पग्रवर्तक ये | सरोरुहवज्न के श्रिप्य 
अनंग-बज्र थे, अनंगबज्र के प्रशेपाय-विश्चिय-सिद्धि प्रति अन्थ प्रसिद्ध हैं। हेवज्- 
साधन विपय के भी इन्होंने अन्थ लिखे हैं । अनंगवज्ज के सिप्य इन्द्रभूति थे । इन्होंने 
श्रीसग्पुटण की टीका लिखी थी। इनके अतिरिक्त ज्ञान-सिद्धि सहज-सिद्धि प्रभ्ाति अन्य 

ग्रन्थ भी इनके नाम से उपलब्ध होते हैं। यह उड़ियान सिद्ध अवधूत थे। इनकी 
छोटी भगिनी तथा श्िप्या लक्ष्मीकरा ने इनके साहित्य के प्रचार करने में प्रसिद्धि प्राप्त 
की थी | अद्ययवज्ज ने तत्वस्त्नावली प्रति अनेक गन्यों की रचना की | डाकार्डव एक 
विशिष्ट अन्य है, जिसका प्रकाशन हो चुका है | वर्तमान समय में विनयतोप भश्नचार्य, 
दशिभूषणदासगुप्त, प्रवोधचन्द्र व्ागची, अध्यापक तुच्ची, मेरियो करेछी डा० गुन्यर 
प्रमति कई विद्यान्‌ इस कार्य में दत्त-चित्त हैं। सिल्वॉलेवी प्रति मे भी इस श्षेत्र 

प्रशंशनीय काय किया था, जिससे तन्त्र के अध्ययन में बड़ी सुविधा मिल रही है । 
में यहाँ बोडठन्त्र की संक्षेप में आलोचना करना चाह्य | किस्तु आलोच्य विपय 
इतना जटिल एवं विद्याल है, कि छोटे कलेवर में सभी आवश्यक बातों का संन्निवेश 
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करना सम्भव नहीं है | केवल कुछ मुख्य विषयों की चर्चा करने की चेश की गयीं 
है। योग-विज्ञान का गम्भीर रहस्य आगम-साधना में ह्वी निहित है। एक समय था 
जब भारत की यद्द गुप्त-विद्या चीन-तिव्बत-जापान आद्दि बहुप्रदेशों में समादर के 
के साथ गद्दीत होती थी। इसी प्रकार इसका धीरे-घीरे नानाखलों में प्रचार हुआ था | 
एक तरफ जैसा बुद्धि के विकास का क्षेत्र गम्भीर दार्शनिक एवं न्‍्यायशासऊत्र के आलोचन 
से मार्नित होता था, और उत्तरोत्तर दिग्गज-विद्यनों के उछूव से दर्शन-शास्त्र की पुष्टि 
होती थी, तो दूसरी तरफ उसी प्रकार योग-मार्ग में बोधि के क्षेत्र में बड़े-बड़े सिद्ध एवं 
महापुरुषों का भी उद्धव होता था। ये छोग प्राकृतिक तथा अतिप्राकृत-शक्ति-पुर्जो 
को अपने वश करके लोकोत्तर-सिद्धि-सम्पत्तियों से अपने की मण्डित करते थे। यदि 
किसी समय इनका प्रामाणिक इतिहास लिपिबद्ध होना सम्भव हुआ, तो अवश्य ही 
वर्तमान युग उन विद्वान्‌ सिद्धों के गौरवपूर्ण जीवन का आभास पा सकेगा | 

तान्त्रिक योग के मांग में अयोग्य लोगों का प्रवेश जब अवारित हो गया, 
तो खमाव॒तः नागार्जुन या अरुंग का सहान्‌ आदर्श सब लोग समानरूप से संरक्षित 
नहीं रख सके | इसीलिये अन्यान्य धार्मिक प्रस्थानों के सदश बोद्ध-प्रस्थान में भी नीति- 
लंघन और आचारगत शिधिलता में क्रमशः वृद्धि हुई | बौद्धधर्म के अवसाद के कारणों 
में यह एक मुख्य है, इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि नीतिधर्म के ऊपर हो जगत्‌ का सामा- 
जिक प्रतिष्ठान विध्वत है | व्यक्तिगत सामाजिक स्खलन देखकर मूल आदर्श का महत्त्व 
विस्मृत नहीं होना चाहिये । 


तान्त्रिक बोड़-साधना-(ख) 

महायान बौद्ध-मत में अन्तर्यूत तांच्रिक-अंथ . अभ्युदय की दृष्टि से अपेक्षाकृत 
परवर्ती होते हुए भी, अनेक हैं | उनमें से कुछ प्रमुख मूल अंथ अब प्राप्य मी हैं । 
उनमें से कुछ के अनुवाद तथा टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। यह भी अच्छा ही हुआ है 
कि इन ग्ंर्थों के कुछ विद्वानों की कृतियाँ अब प्रकाशित भी हो चुकी हैं। उन 
क्ृतियों से आगे के छोगों के लिये मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। महामहोपाध्याय पं० 
हरप्रसाद शास्त्री तथा उन्हीं की तरह उनके योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी डा० विनय- 
तोप भद्गचार्य के कार्य इस क्षेत्र में स्त॒त्य हैं | डा० प्रवोधचन्द्र वागची, डा० शहीदुल्ला, 
डा० शणिभूषण दासग़ुप्र, डा० ठुसी, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, मद्मपंडित राहुल 
सांकृत्यायन तथा अन्य लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। अतः ऐसा अवसर 
आ गया है कि हम अत्र उनका संग्रह करें तथा यह देखें कि नवीन उद्घाटित विस्तृत 
साहित्य से हम लोगों ने क्या संकलित किया है | 

वस्तुतः हिंदी में अभी इस विषय पर कुछ नहीं है। आचार्य नरेन्द्रदेव अपने 
बौद्ध धर्म-दर्शन! नाम के स्मरणीय एवं महत्वपूर्ण अन्थ में बौद्ध-साधन के इस पक्ष 
पर बहुत कम कह सके हैं | 

ऐसा प्रतीत होता है कि बोद्ध-साधना के दर्शन का गंभीर, सतर्क और व्यवस्थित 
अध्ययन अभी तक किसी भाषा में नहीं किया गया है। समय-समय पर इस विपय में 
महत्वपूर्ण लेख अवश्य ही प्रकाशित होते रदे हैं| अभी तक जो कुछ मी किया गया है 
वह साधना के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा तथा उसके कुछ (पूर्ववर्ती अथवा 
परवती) रूपों का विवरण मात्र है | जहाँ तक में जानता हूँ, अमी तक ब्ौद्ध-धर्मान्तर्गत 
तांत्रिक-साधन के पूर्ण विइलेपण का प्रयत्न नहीं किया गया है। प्राचीन वौद्ध-साधन 
का रहस्य शील, समाधि और प्रज्ञा अथवा सम्यकू आचार, ध्यान तथा ज्ञान मैं निहित 
है। ये तीनों निर्वाण तक ले जानेवाली सीढ़ी के तीन क्रमिक सोपान मान लिए गए हैं | 
प्राचीन बोदों का रुक्ष्य निर्वाण था, जिसका अर्थ था--तृष्णा या वासना का सर्वथा 
प्रणाश | तृष्णा को व्यक्तिगत और समष्टिगत दुःखों का मृल माना गया था| इस 
प्रकार, तृष्णा का प्रणाद्य दुःख-निरोध का अवश्यंभावी देतु है। तृथ्णा का स्वरूप समग्र 
विश्व में व्यास है, केवल-मात्र निम्नततम काम-धातु या जड-जगत्‌ में ही नहीं, अपितु 
मध्यवर्ती रुप-बातु नामक ज्योतिमंय साकार तथा अरूप-धातु नामक निराकार 
लोकों में भी वह व्यास है। सर्वोच्च भूमि की तृष्णा को भव-तृष्णा कद्दते हैं। इन 
तीन लोकीं (कामघातु, रूपघाठ, तथा अख्ूपधाव) में से गत्येक में तृष्णा के 
आलश्रय-स्वरुप एक चित रदता है, जिसे लीकिक-चित्त कहते हैँ । लोकिक-चित्त और 
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लेकोत्तर-चित्त का अंतर समझ-लेना चाहिए | इन दोनों का अंतर इस तथ्य में निहित 
है कि प्रथम की उत्पत्ति वाह्य-चस्ठ तथा उसके संस्कारों से प्रभावित आलंबन 
से शेती है, किन्तु जब यही चित्त इस आल्म्ब॒न का तिरस्कार विवेक-बुद्धि से अथवा 
संन्यास के कारण कर लेता है तथा उसके स्थान पर निवांण को आलंबन के 
रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे लोकोत्तर-चित्त कहते हैं। चित्त का यह 
स्तोत नित्य-शान्ति की ओर स्वतः प्रवाहित होता रहता है | 

प्राचीन-साधन में ध्यान अथवा चित्त को एकाग्र करने की प्रक्रिया को प्रधान 
सहायक के रूप में स्वीकार किया जाता था | किन्तु यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए 
कि ध्यानों में भी अंतर है। यह सर्वविदित है कि कामधातु से संबद्ध निम्नतम चित्त, 
ध्यान के अनुकूल नहीं होता, किन्तु सभी उत्तर चित्त, चाहे वे छोकिक हों या लोकोत्तर, 
ध्यानचिर्त्तों के अंतर्गत ही हैं। लोकिक और लोकोत्तर चेतना के खोत में मुख्य-मेद 
यह है कि प्रथम में (यदि वह कुशल है तो) जन्म और मृत्यु की परंपरा अबाध रहती है, 
जब कि दूसरे में यह खोत क्रमशः निर्वरू होते हुए, अंत में, निर्वाण में समाप्त हो 
जाता है| 

कामधाठ के निम्नतम चित्त का उत्कर्ष उचित उपदेश से, सोत्साह परिश्रम 
से, तथा उपचार-समाध्रि के माध्यम से, उच्चतर ध्यानचित्त में परिणत हो सकता है | 
ध्यान, जिसे उपचार-ध्यान कहते हैं, स्थिः और अचंचल प्रतिमाग-चित्त से निष्पन्न 
होता है; परिकर्म या उद्मह-निमित्त से नहीं । प्रत्यक्ष स्थूल-दृष्टि के विषयी-भूत आलंबन 
को परिकर्म कहते हैं किन्तु उद्ग्रह अभ्यास की परवर्ती अवस्था की ओर संकेत करता 
है, जिसका अर्थ है--मानस दृष्टि का विपय | ह्वितीय निमित्त पर एकाग्रता के परिणाम- 
स्वरूप यथासमय उससे एक ज्योतिर्मय शुश्न-प्रकाश का दर्शन होता है | यही पूर्ववर्णित 
प्रतिभाग-निमित्त का स्वरूप है | ज्यों ही इस निमित्त की यह दुति प्रकट होती है, चित्त 
के पाँच प्रकार के आवरण (नीवरण) शक्तिहीन और क्षीण होने छूगते हैं | इसके बाद 
समाधि की वह अवस्था आती है, जिसे पारिभांपिक झर््दों में उपचार-समाधि कहते 
हैं। यह ध्यान-चित्त इस अवस्था में भी कामधातु की सीमा का अतिक्रमण नहीं 
कर सकता | 

लौकिक कामचित्त से निर्वाण और चिर शान्ति को लक्ष्य के रुप में 
स्वीकार करनेवाले लोकोचर-चिच्र में परिणति का क्रम ऊपर कद्दे हुए क्रम 
के अनुरूप है | यहाँ भी उपचार-समाधि के माध्यम से ही अग्रगति होती है। भवांग-खोत 
के सूत्र के हट जाने पर कामधातु के विशिष्ट प्रकार का कुशल-चित्त ( कुछ क्षर्णो 
क्षणों के लिये--चार क्षण अयोग्य लोगों के लिये, तथा तीन क्षण योग्य लोगों के लिये ) 
क्षणिक परिणामों ( जवन ) का अनुभव करता है। इस श्रेणी में गोत्रभू-जवन” नाम 
का अन्तिम क्षण निर्वाण को आल्म्बन के रूप में स्वीकार करता है। यह चतुर्थ क्षण 
है। इसके पूर्च परिकर्म, उपचार तथा अनुलोम-क्षण होते हैँ | लीकिक चेतना से लेको 
त्तर चेतना में परिणति का बिश्लेपण ही, इन क्षण्णों का विचार-विषय है | ए्थग्जन का 
आर्य होना तब तक संभव नहीं, जब तक उनका चेतना-ल्लोत इन मध्यवर्ती ऋमिक 
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सोपानों का अतिक्रमण न कर छे। अर्थात्‌ , प्रथग्जनन इस मनोवैज्ञानिक क्रम के अब- 
लम्बन से द्वी आर्य हो सकता है | गोत्रभू के अनन्तर आनेवाले क्षण अरपपणा के नाम से 
प्रसिद्ध हैं, जो चेतना की परिणति के सूचक हैं। दूसरे आब्दों में, इस रूपान्तर 
के परिणाम-ल्वरूप प्रथग जन जहाँ तक उसके आध्यात्मिक ख्पान्तर का प्रदन है, 
एक नवीन चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करता है | इसके बाद एक लोकोत्तर-गोत्र का 
आविभांब होता है, जो पृत्र के जीवन के सभी प्रकार के सम्बन्धों का विच्छेद कर देता 
हैं | इसके बाद भी उस क्षण का आविर्भाव ओर तिरोमाव होता है, जिसे पारिमापिक 
शब्दों में मार्ग-क्षण कहते हैं। इस मेह्य क्षण में चार आर्य-सत्वों का साक्षात्कार होता है। 
इससे यह प्रकट होता हैं कि उस मद्दाक्षण में सभी धातुओं के, सभी प्राणियों के, सभी 
प्रकार के दुःखों का स्वरूप इृष्टिगोचर होता है, साथ ही साथ दुःख का हेतु अज्ञान 
भी आनुपंगिक उपसर्गों के साथ लक्षित होता है। उसी समय, साथ ही, सभी प्रकार 
के दुःखों का निश्वत्ति-ःरूप-निर्वाण तथा दुःखनिरोधगामी-मार्ग अर्थात्‌ अशंग-मार्ग का 
भी दर्शन होता हैं| उसी एक क्षण में, एक साथ, एक समय ही, इन चार्रों आर्यसर्तों 
का साक्षात्कार उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार बिजली की एक चमक में विभिन्न 
हृस्यों का । जब चित्त बलात्‌ निर्वाणगामी-स्रोत में आपन्न हो जाता है, तव किसी प्रकार 
के भविष्यतू-पतन ( अपाय ) की आशंका भी नहीं रहती | इस प्रकार लोतापन्न की 
प्रथम अवस्था की उत्पत्ति होती हैं | मार्ग के इस परिशीलन से क्लेशों का उन्मूलन 
होता है | योग-यूत्रों के व्यास-भाष्य के “चित्तनदी नामोमयतो वाहिनी वहति कल्याणाय 
वहति पापाय च” वाक्य से भी यही बात स्पष्ट होती है। ख्ोतापन्न को--जो खोत में 
आपकन्न हो चुका है, वह कल्याण की ओर ले जाती है, संसार की ओर नहीं | पतज्जलि 
के श्रद्धा वीर्य आदि उपाय, वास्तव में प्राचीन बौद्धों की परिभाषा में, वोधिपक्षीय 
धर्म हैं | मार्ग-चित्त के वाद फल-चित्त का उदय होता है और उस समय मार्ग में विश्न 
भी आ सकते हैँ, किन्तु तब रश्ष्य की ग्राप्ति में संशय नहीं रह जाता, और अकुद्यल- 
चित्त के पुनः आविर्भाव की आश्चंका भी नहीं रह जाती | 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन साधन निर्वाण-मार्ग के 
आविष्कार और अनुसरण को ह्वी लक्ष्य मानता था । यह निर्वाण अपने व्यक्तिगत दुःख 
और अनर्थ से मुक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था | यह मुक्ति, जैसा औपनिपदिक 
और सांख्य-मत में है; अंशतः इस देह में अवस्थान करते हुए तथा पूर्णतया देहांत में 
प्राप्त की जा सकती हैं | जीवन्मुक्ति, विदेश्मुक्ति तथा कैवल्य के आदर्श प्राचीन बीढ- 
धर्म के प्रचारकाल में देश में प्रचलित थे। बींद्ध-घर्म में इन आदशों का रूप समी 
बन्धरनों से मुक्त देंह-विश्विए जीवित अत में तथा स्कन्ध-मुक्त अर्थात्‌ विदेद निर्वाण-प्राप्त 
में देखा जा सकता दै। इस प्रकार सभी दृष्टियों से यह सिद्धि वैयक्तिक थी, तथां एक 
अर्थ में श्रेष्ठ जीवन में भी स्वार्थभय तथा स्वामिमान-युक्त भाव से मुक्त न थी। प्रत्येक- 
बुद्ध की अवस्था यद्यपि निश्चय ही अपेक्षाकृत उत्तम थी, तथापि जहाँ तक उसके लक्ष्य 
का प्रय्न है, उसमें हृदय के विस्तार तथा उदारता का परिचय अधिक नहीं मिलता | 
मद्ययान का लक्ष्य अधिक उदार था, क्योंकि वह उस वोधिसत्व के आदर्श को अधिक- 
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महत्त देता था, जिसका जीवन प्रेम, करुणा ओर सेवा के लिए उत्सष्ट है। वोधिसत्त्य 
वास्तव में बुद्ध की प्रारम्मिक अवस्था है। बुद्ध शास्ता हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, शान के 
दाता हैं। ये अज्ञान का नाश तथा जीवन के दोर्षों तथा अनर्थों का अपसारण करते हैं । 

अतः यह स्पष्ट है कि पृर्वचर्ती साधना का लक्ष्य या--श्रेष्ठ आवक या शिष्य के 
जीवन की रचना | परन्तु परवर्ती साधना ने पारमिता-नय और मन्त्र-नय की पद्धतियों 
से साधन-मार्स का उद्देश्य सम्पूर्ण चेतन-प्राणिवर्स के निर्वाण के लिये उद्यम करनेवाले 
शास्ता या गुरु के जीवन को माना । महायानी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति प्रसुतत बुद्ध है । 
ऐसी वात नहीं है कि बह केवल निर्वाण का अधिकारी होता है, अपितु यह अपेक्षाकृत 
अधिक विकसित एवं ऊँची अवस्था का अधिकारी हो सकता है, जिसे विश्वगुरु कह 
सकते हैं। सत्य ही, खमावतः इस गोत्र-मेद के उल्झे ग्रइन पर उस समय मतभेद था । 

वस्तुतः, एक जटिल प्रश्न है। किन्तु यह प्रदन केवल वोद्धमत के लिये ही 
नहीं है | यह मनुप्य के खल्पगत मीलिक भेदसम्बन्धी सामान्य प्रश्न है। कुछ लोग 
इस भेद को स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं। जैनों में भी हमें इसी प्रकार की विचार- 
परम्परा तीर्थंकर तथा केवलज्ञानी के भेद में मिलती है | इसी प्रकार का विचार हमें 
प्राचीन युग में वेदों के अध्यापन के अधिकारी तथा केवल अध्ययन के अधिकारी 
द्विजों में मिलता है | यह सम्पूर्ण प्रबन व्यक्ति-विशेष में झक्ति का विकास तथा उसके 
उपयोग-सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है | 

महायान की साधना में अक्लि--अज्ञान का खान महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 
अविय्या या अज्ञान को सांख्य-योग के सदश क्लेश से अमिन्न तो माना द्दी जाता है, 
साथ ही क्लेश का लोप हो जाने पर भी, अशान-सत्ता की सम्भावना स्वीकार की 
जाती है। यही अक्लिए-अज्ञान है, जो बोधिसत््व में उसकी सभी अवखाओं में वर्तमान 
रहता है। ज्यों-ज्यों वह बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है, त्यों-त्यां इसका क्षय होता 
जाता है | बोधिसत्त्व के जीवन में क्रमद्ः इसका क्षय ही उसकी विभिन्न अवख्थाओं को 
विशिए्ठता प्रदान करता है। बुद्धवत्व का आविर्भाव अज्ञान के पूर्ण नाश तथा घर्म-मरात्व 
की प्रतिष्ठा के साथ होता है | 

पारमितानय और मन्त्रनय की साधना के पूर्व वोधिचित्तोत्ाद आवश्यक 
है। यह उत्पत्ति सहानुभूति की प्रइ॒त्ति, सदगुरु (जिसे बीद्धमत में सन्मित्र, कव्याणमित्र 
आदि भी कहते हैं) के प्रभाव, खामाविक करुणा या दुःख से, तीत्र-पराद्त्ति से, सम्भव 
होती है | मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का विभाजन सामान्यतः दो या उचित रूप 
में तीन कार्लों में किया जा सकता है। प्रथम काल--साधक का है, जो पथ पर आरूद 
हो जाता है और क्रमिक सिद्धि की अवस्थाओं में अग्रसर होता है। वोधिचित्त की 
उत्पत्ति या चित्तोत्पाद आध्यात्मिक परादृत्ति के समान ही है| दूसरा काल--सिद्ध का 
है, जिसमें वह क्लेशनिरोधयुक्त सम्यकू-सम्बोधि को प्राप्त कर लेता है| तीसरा काल-- 
सिद्धगुरु का है, जिसमें वह सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ की सेवा में उद्यम करता है। ये तीन काल 
हेतु, फल और सच्चार्थ-क्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं। परम ज्ञान को प्रात्त करने के पूर्व 
साधक को अपने साधनात्मक जीवन की दो या तीन खितियों को पार करना पड़ता 
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है। प्रथम स्थिति आशय की है, जब साधक का चित्त विश्व की दुःख की भावना से 
पूर्ण होता है तथा इस दुःख से मुक्ति देने के लिये दृढ़-प्रतिश होता है | दूसरी-खिति 
वास्तव प्रयोग की है, जिसमें पारमिता-साधन का अनुरूप-स्थान है। अधिमुक्त चित्त 
की अवस्था में केवल सात पारमिताओं की, तथा अधिमुक्त चरित्र की अवस्था में सम्पूर्ण 
दश पारमिताओं की साधना में अग्रसर होना पड़ता है। प्रमाणवार्तिक की टीका में 
मनोरथनन्दि ने इस सम्पूर्ण प्रक्रि। को वोधि पर आध्वत माना है, जिसका अर्थ है कि 
साधक-अवस्था बोधि के क्रम-विकास की अवस्था है; जिसमें वोधि क्रमशः अन्त में सिद्धा- 
वस्था में सम्यक-सम्बोधि को प्राप्त करता है । 

पारमिता की साधना बोधिसत््व की विभिन्न भूमियों में होती है। प्रथम सात 
भूमियों में प्रयोग अश्ुद्ध, सापेक्ष और अमिसंस्कार-युक्त होता है | प्रथम छः भूमियों में 
समाधि के आभोग ओर निमित्त नाम के दोनों कारण-तत्व रहते हैं, किन्तु सत्म-भूमि 
में यद्यपि निमित्त नहीं रहता तथापि आभोग रहता है। आठवीं भूमि आभोग से भी 
मुक्त रहती है, इसीलिये इसे शुद्धभूमि कहते हैं; जिसमें समाधि को अपने उद्बोध के 
लिये न आभोग की आवश्यकता रहती हैं न निमित्त की | इन स्तरों पर समाधि आग- 
न्तुक न होकर प्राकृतिक ( स्वरसवाही ) हो जाती है । 

केबल इसी प्रकार की समाधि से 'जगदर्थसंपादन! संभव है और इसी से कोई 
यथार्थ सर्वानुद्ञासक भी हो सकता है | यह अवस्था दसवीं भूमि तक रहती है। इस 
उच्च साधकावस्था का आरम्भ बुद्ध के मार-विजय से होता है, तथा अन्त दद्य पार- 
मिताओं की पूर्णता और सद्यः-वर्णित सहज वज्जोपम-समाधि की प्रासि से होता है । 

इस दृष्टि से सिद्धि की अवस्था ग्यारहवों भूमि की है | यह पूर्ण ज्ञान और पूर्ण 
क्लेद्-क्षय की एक स्थिति है। इसके अनन्तर राच्चार्थ-क्रिया का आगम होता है, जो 
सिद्ध-जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह धर्मचक्र-प्रवर्तन से अभिन्न है। सत्यज्ञान के लिये 
बुद्ध का यह नैसर्गिक सेवा-कार्य उनके आध्यात्मिक शासन के अन्त तक रहता है| 

तान्त्रिक साधना की वहुत-सी दिशाएँ हैं| इस साधना का मुख्य लक्ष्य है-- 
विन्दु-सिद्धि | वौद्ध-तान्त्रिक-परिभाषा में बिन्दु ही बोधि-चित्त नाम से प्रसिद्ध है, मनो- 
मय-कोप का सारांश मन है | प्राणमय-कोप का सारांद्ध ग्राण या ओजसू है तथा अन्नमय- 
कोश का सारांश वीर्य या श॒क्र-धातु है | अज्ञानी जीव के ये तीनों. चंचल तथा मलिन 
होते है। साधना के प्रस्थान-भेद के अनुसार कोई मन पर प्राधान्य आरोपित करता ६, 

कोई प्राण पर ओर कोई बिन्दु पर | इस प्रकार आयेक्षिक प्राधान्य के ऊपर ही योग- 

क्रिया का अनुरूप अनुमान होता है। क्रिया के प्रभाव से बिन्दु की निर्मेलता तथा स्थिरता 
की सिद्धि होती है | वेंदिक युग में ब्रह्मचर्य ओर गाईस्थ्य आश्रम की रहस्वसाधना में 
विन्दुसाधना का खान ही सर्वोच्च था) पहले आश्रम का लक्ष्य था--बिन्दु-शोधन तथा 
बिन्दु-प्रतिष्ठा । उस समय सभी प्रकार से बिन्दु-क्षोभ निपिद था, क्योंकि अश्युद्ध-बिन्दु 
क्षुब्ध होने पर प्राकृतिक नियम से अधोगति की ओर उन्मुख होता है। इसी का नाम 
च्युति या पतन है, जिसका फुल है--मृत्यु | इस बिन्दु को धारण करके यदि कोई इसे 
ऊर्ध्वगामी कर सके, तो वह अनिवार्य रूप से अमरत्व-लाभम कर सकता दै | 
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रण विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्‌*--यह सिद्धान्त सर्वसम्मत है। 
ऊर्ध्वरेता की अवस्था का लाभ करने के लिये बिन्दु का ऊर्ध्यगामित्व होना चाहिए | 
ऊध्वरेता की अवस्था में मनुष्य का अन्तःखोत सदैव ऊर्ध्वगामी रहता है। यही दिव्य 
अवस्था है। प्राचीन समय में गहस्थ आश्रम में परिणीता धर्मपक्षी के साथ यह साधना 
चलती थी। 'सस्त्रीको धर्ममाचरेत्‌!--इस वचन का आन्तरिक तात्पर्य यही है। उस 
समय पारिवारिक-जीवन रस-साधन के अनुकूल था | आधार-मभेद से नैप्ठिक ब्रह्मचारी 
के लिये यह साधन आवश्यक नहीं होता था | संयम तथा कठोर ब्ह्मचर्य के मार्ग से 
चलने से ही रस-साधना में सिद्धि-लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। बौद्धों का महां- 
सुख-साधन इस गुप्त रस-साधन का प्रकार-भेदमात्र है। औपनिपद साधन-राज्य में 
पंचाग्नि-विद्या का नाम प्रसिद्ध है। उसका भी ताले रस-साक्षात्कार छोड़कर और 
कुछ नहीं है | अन्नमय-कोप से आनन्दमय-कोप-पर्यन्त ऊर्ध्चगति विभिन्न अभिर्यों में 
आहुति दिए बिना हो नहीं सकती। प्रतिस्तर की सत्त्व; वस्तु या सारांश को उसी 
स्तर की अग्नि में आहुति-रूप में अप॑ग करने से, वह पावक-सम्बन्ध से श॒द्ध होकर 
ऊरध्वोन्मुख होता है। वस्तुतः यह झुद्धि आपेक्षिक मात्र है, क्योंकि निम्न स्तर्रों में 
कुछ न कुछ मल रह ही जाता है। अंत में जब शुद्धि पूर्ण हो जाती है, तव मल 
नहीं रहता और आहुति का प्रयोजन भी नहीं रहता | बस्तुतः वहाँ अग्नि की 
क्रिया समाप्त हो जाती है। वहीं विश्युद्धतम अमृत का लाभ होता है। पॉर्चों स्तर में 
पाँच प्रकार के अम्गत मिलते हैं | परन्तु वह पंचम अमृत ही मुख्य माना जाता है, जो 
आनंदमय-कोप का उपादान तथा उपजीव्य है | भक्तिन्संप्रदाय के साधक इस अमृत 
का त्याग नहीं करते | यही भक्तिरस, प्रेम एवं मातृ-अंक है | शब्दान्तर से इसे कुछ भी 
कह सकते हैं | परन्तु शुद्ध शञानी ल्योेग इससे भी विरक्त तथा विविक्त होकर स्व-स्वरूप में 
प्रतिष्ठित होते हैं | वह भी आनन्द है। वस्वुतः वही स्वरूपानंद है। बह कदापि हेय 
नहीं है | तान्त्रिकों के रहस्य-साधन में भी यही क्रम दीख पड़ता है--पहले पशद्मभाव में 
संयम, बत्रक्मचर्य, यम, नियमादि आवश्यक रहते हैं। इस भूमि में बिन्दु की झुद्धि 
तथा स्थिरता सिद्ध हो जाती है। उसके अनंतर वीर-भाव में प्रकृति-संयोग या प्रकृति- 
संभोग का अधिकार आता है । ब्रह्मचर्य के वाद गहस्थाअ्रम का जो स्थान है, पश्चभाव 
के बाद वीरभाव का स्थान भी प्रायः वैसा ही है। वीरभाव का प्रयोजन है। इस 
अवस्था में प्रकृति के साथ पुरुष का संबर्प होता है, जिसमें वीरत्व की आवश्यकता होती 
है | बस्त॒ुतः प्रकृति को पराजित कर ही बीरत्व सिद्ध होता है | जो वीर है, वह प्रकृति 
का स्वामी, भर्त्ता या अधिष्ठाता होता है। प्रकृति वीर के अधीन रहती है | प्रकृति की 
पराजय न होने पर प्रकृति अपने वल से साधक को गिरा देती है। तब साधक भ्रष्ट हो 
जाता है | वीरभाव के अनंतर प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए साधक क्रमशः दिव्य- 
भाव की ओर अग्नसर होता है | दिव्यभाव ही महाभाव है | यहाँ अद्वैत को छोड़कर द्वैत 
का कुछ मी संस्कार नहीं रहता | पहली दझ्ा में प्रकृति का त्वाग जैसे आवश्यक है, 
दूसरी दशा में योग्यता-लाम होने पर प्रकृति का ग्रहण भी वैसे ही आवश्यक है| तृतीय 
अवस्था में न त्याग होता है, न अहण। उस समय प्रकृति के अधीन होने पर पुरुष और 
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प्रकृति दोनों सम्मिल्ति होकर एक अखंड-सत्ता में प्रवेश करते हैं | इस परम भाव में 
पुरुष और प्रकृति का भेद नहीं रहता | यही शिव-शक्ति का. सामरस्य है । 

बो््धों का विंदु-साधन भी रस-साधना का ही एक विशिष्ट अंग प्रतीत होता है। 
जिसको बिंदु- क्षोम कहा गया है, वह वास्तव में उपाय तथा ग्रज्ञा के योग से बोधि- 
चित्त का उदभव है | बिंदु का उद्भव होने पर, जिससे बिंदु का पतन न हो, अर्थात्‌ 
वज़्मणि में उसका स्खलन न हो; इसके लिये उसे नामिस्थित निर्माणचक्र में धारण 
करना पड़ता है | यह निरोध कृत्रिम है | स्वाभाविक अवस्था में यह भी नहीं रहता । 
बिंदु पारद के समान सदा चंचल रहता है। परन्तु योगबल से इसे स्थिर करना 
आवश्यक है | तान्त्रिक परिभाषा में चंचल-बिंदु, संबृत-वोधिचित्त है; परन्तु जब इसे 
योगाभ्यास से स्थिर किया जाता है, तब यह संब्रत न रहकर विद्वत बन जाता है | 
संबृत का अर्थ है--संक्ुचित, विद्वत का अर्थ है--फैला हुआ । वोधिचित्त जब विद्वत 
हो जाता है, तब वही महासुख-रूप में परिणत हो जाता है | जैसे अन्नमय-कोप का सार 
या सत्तत--शुक्र बिंदु, आनंदमयकोप के परमानंद के रूप में परिणत हो जाता है, उसी 
प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। दोनों ही समरूप हैं | कुंदपुप्प-निभ संबत-बोधिचित्त 
ही योगप्रभाव से ऊर्ध्व-गति-लाभ करने पर महासुख-रूप में परिणत होता है। यही 
रस है | इसीलिये एकमात्र महासुख-चक्र या उप्णीप-कमल में ही बिंदु स्थिर होता है, 
अन्यत्र नहीं | अन्यत्र गतिरोध हो सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, जिसमें 
सहजानन्द की अभिव्यक्ति हो सके | 

बौद्ध तान्त्रिक-साहित्य में पडद्ध-योग का उपयोग विशेष रूप से किया गया है। 
पडज्-योग नाथ-संप्रदाय में था और भास्कराचार्य की गीता की टीका से यह ज्ञात होता 
है कि प्राचीन वेष्णव-संप्रदाय में भी था, परंतु इन पडह्न योगों से कहीं कहीं वीद्ध पडज्- 
योग विलक्षण है | गुह्यसमाज तथा सेकोद्देश-टीका में इस योग के विवरण में छः अंगों 
का नाम निर्देश तथा क्रम दिवा गया है, जैसे--प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, 
अनुस्मृति और समाधि | यह कहने फी वात नहीं है कि योगी का चरम लक्ष्य है-- 
निरावरण प्रकाश की प्राप्ति । किसी प्रकार का आवरण यदि रह जाय तो समझना 
चाहिए कि अन्तिम लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई | परन्तु तान्त्रिक आचार्य-बर्ग का 
सिद्धान्त यह है कि सभी प्रकार के आवरण से मुक्त होने के लिये प्रभा-मण्डल का 
डदय ओर योगी का उसमें प्रवेश अपेक्षित है। परन्तु प्रभा-मण्डल में प्रवेश सामान्य 
साधक के लिये तो दूर की बात है ही, अति उच्च स्तर के योगियों के लिये भी यह 
साध्य नहीं है | योग-मार्ग में जब तक वज्रसत्व-नामक अवस्था का उदय न हो, तब 
तक प्रभा-मण्डल में प्रवेश कदापि नहीं हो सकता | परन्तु पहले बोधिसत््व-लाभ न होने 
पर वग़्सलल-अवस्था की प्राप्ति असम्मव है| वोधिसल होने के लिये पाँच अभिज्ञाओं 
का उदय होना चाहिए । प्भिन्न बुद्ध का नासान्तर दे, परन्तु अभिज्ञा-पंचक ब्ोधि- 
सत््व का लक्षण है। इन अभिज्ञाओं का आविर्माव तब-तक नहीं हो सकता, जब-तक 
मन्त्र-सिद्धि न हो | इसीलिये तान्त्रिक योगी सबसे पहले मन्त्र-सिद्धि के लिये उद्यम करतें 
हैं । प्रद्ाहार नामक पहले योगाज्ञ के द्वारा मन्त्र-सिद्धि होती है। अनन्तर ध्यान से 
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-अभिज्ञार्ओं का उदय होता हैं | झ्रणायाम से वोधिसत््व-माव तथा धारणा से बच्रसत्त्व- 
भूमि की प्रासि होती है । अनुस्मृति का फल है--प्रभामण्डल में प्रवेश, तथा पष्ठ अंग 
समाधि का फल है--निखिल आवरणों का क्षय या बुद्धत्व | 

बिन्दु को उदबुद्ध कर निर्माणचक्र से उष्णीप-कमलछ तक ले जाना पड़ता है | 
बिन्दु का उद्योध और कुण्डलिनी-शक्ति का जागरण, वस्त॒ुतः एक ही व्यापार है | 
तन्त्रिकों की परिभापा में इस जागरण को निर्माण-चक्र में खश्वक्ति चाण्डाली का 
जागरण कहा जाता है। जिस क्षण में चाण्डाली का जागरण होता है, उसी क्षण में 
मस्तकस्थ चन्द्र-विन्दु से अम्रत-क्षरण होना आरम्भ होता है। जब प्रज्ञा अथवा चित्त- 
कमल और सहजानन्द का उपाय, ये दोनों परस्पर मिलित होकर साम्य-लाभ करते हैं, 
तमी यह जागरण होता है | यह जागरण या जलन वस्दुतः मद्यसुख-राग का उदय 
है | इस अनल से भाव तथा अभाव दोनों ही निर्मल हो जाते हैं । 

जो लोग कामकव्य-रहस्य जानते हैं, वे कहते हैं कि अग्नि और सोम नाम के 
प्रसिद्ध दो विक्ष॒ब्ध कल्यओं का सम्बन्ध यही है कि अग्नि के ग्रज्वलित होते ही उस 
जाग्रत-शक्ति के प्रमाव से वह सोम-बिन्दु गलकर झरने लगता है। यही अमृत-खाव 
है | हठयोग-शासत्र में वर्णित है कि यह सोम-धारा खभावतः अग्नि-कुण्ड में ही गिरती 
है और शोपित हो जाती है, जिससे देह का क्षय, विकार, जरा तथा झुत्यु होती है । 
यदि किसी कोशलछ से इस अमृतघारा को अग्नि में प्रक्षित न होने दिया जाय और 
खेचरी-मुद्रा या और किसी उपाय से रसना-गोचर किया जा सके, तो देह का परिवर्तन 
हो जाता है | इस प्रक्रिया से समग्र मानव-देह चन्द्रकदय से पूर्ण हो जाता है| आत्य- 
न्तिक रूप से इससे सम्पन्न होने पर देह-सिद्धि या काया-संपत्‌ का लाभ होता है और 
जरा-मृत्यु से सदैव के लिये अव्याहत-मुक्ति होती है | 

बिन्दु के निर्माणचक्र से स्खलित होकर नीचे उतरने से देह की रचना हो 
सकती है, परन्तु जब बिन्दु की ऊर्ध्बंगति होती है, तब निग्न-सष्टि का यह मार्ग रुद्ध हो 
जाता है। निर्माण-चक्रस्थ विन्दु पंचभूतात्मक है, परन्तु उसमें प्रथ्वी का अंश अधिक 
परिमाण में है। इसीलिये वह मध्याकर्पण के प्रभाव से आकइष्ट होता है। परन्तु जब 
वह बिन्दु मध्यमार्ग का अवल्म्बन करता हुआ ऊर््वोन्मुख होता है, तब उसमें जलीय 
अंश प्रधान हो जाता है। प्रथ्वी-तत्व के जल-तत्त्व में लीन होने से, उसका काठिन्य 
छूट जाता है । यह निर्माणचक्र के ऊपर के चक्र की वात है| बिन्दु का उत्थान और 
भी अधिक होने पर वह तेजः-प्रधान होता है। उसका जलीय अंश प्रायः शप्क हो 
जाता है | उसके बाद और भी ऊपर उठने पर वह वायु-पधान और अन्त में चित्त- 
सात्र अथवा शुद्ध-ज्योतिमात्र रूप में परिणत होकर उष्णीष-कमल में लक्षित 
होता है | उप्णीप कमल में विन्हु के स्थिर होने के साथ ही साथ देह सिद्ध होता है 
और दिव्यदृष्टि तथा दिव्यश्रुति का उदय होता है, तथा सर्वशत्व और विभ्र॒ल गुण का 
भी | इसे एक प्रकार से बुद्धत्व-लाभ कद्दा जा सकता है | परिभाषा मिन्न होने पर भी 
आगमशाज् में मी यही सिद्धान्त मिलता है। पहले प्राण तथा अपान नाम की दो 
विरुद्ध शक्तियों का खेल चलने लगता है | उसके वाद दोनों का साम्य हो जाता है। 
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तब समान-द्कक्ति का उदय शो है | ग्राण और अपान के साम्ब से मब्व-शक्ति जाग 
जाती है ओर मध्य-मार्ग के उल्लास से ऊर्घगमनश्यील उदान-स्क्ति का स्फरण होता है। 
मध्यशक्ति के जागरण की पृवांवस्था जातत-ल्वप्न-सुपुप्ति रूप संसार की अवस्था है, 
जिसमें देह, ग्राण तथा पूर्यटक कलाओं के दारा जीव मोहित रहता हैँ । जब उदान- 
शक्ति का विकास होता है, तब तुरीब-दश का उदय होंठ है। ऊर्घ्नशक्ति की चस्म 
स्थिति, मत्तक-स्थित ऊर्व्वे-विन्दु में है | जब इसका मी भेद हो जाता दे, तब वह 
विद्वव्यापक होता है| यही व्यान-झक्ति का व्यापार है। इसी का नाम तुरीयातीत- 
जअवसा दे | इस समय विभुत्व-सर्वच्चल-म्रमति बुद्ध के अनुरूप अवस्थाओं का 
प्राकत्य होता 
एक वात व्धों कहना आवश्यक दे | पहले कहा गया है कि प्राचीन साधन 
का रूक्ष्य था--चत्‌-झिप्य वा आवक वनकर निर्वाण ग्रास करना | परन्तु नवीन साधना 
का लक्ष्य है--केवल सवृह्षिष्य होना नहीं, अपितु सदयुरू होने की थोग्यता का अलन 
करना | पारमिता-नव से मन्त्र-नव अधिक गम्मीर दे | मन्त्र-नय से सहल-मार्ग और 
भी गम्मीर है, परन्तु वह सर्वापेक्षा सरल भी है; अवद्य ही--बदि सदगुरु की कृपार्धेष्टि 
मिल जाय | प्राचीन मत में प्रथग्जन-गरोत्र का त्याग करके व्येकोत्तर-गोत्र में आवर्तित 
न होने से मार्ग-क्षण का उत्ताद ओर निरोध नहीं होता या | मार्ग-क्षण ही साक्षात्कार 
का श्षण दे | इसी एक श्षण में ही, एक ही समय में, युगपत्‌ चारो आर्य-सत्यों का 
प्रत्मक्ष-ज्ञान होता है | इसके प्रभाव से साथक का चित्त निव्राण-गामी खोत में आपकन्न 
होता है | इसके बाद वह्दी स्लोत उस चित्त को आगे ले चलता दे और अहदंत्‌ वा 
जीवन्मृक्त की अवस्था तक पहुँचा देता है। परन्तु वद्द वेयक्तिक मुक्ति है, सामृद्दिक 
नहीं | मन्त्र-नव में विना दीक्षा के यथार्थ साक्षात्कार या दिंव्य-ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । 
वस्तुतः यह दिव्यज्ञन श्रावक के पृर्वोक्त निर्वाण-प्रापक ज्ञान से विलक्षण है | बह झेवागम 
में मी है। पहले सदगुरु-विहित दीक्षा के प्रभाव से आणव-मल यथा पीरुष-अज्ञान को 
निवृत्ति होती है | बह कृपा का व्यापार है | इसके वाद साधना था उपासना के प्रभाव 
से बीद्ध-धान का उन्मेप होता है आर तजन्य वोद्ध-अज्ञान की निश्वत्ति भी। यह साधक 
के अपने उद्यम का फल £ | उस समय दिवोउ्ं” रूप से जीवन्मुक्ति होती ६ | देहान्त 
में शिवत्-ल्यम होता ६ | 
तान्त्रिक-सा धना का ग़ुत्त उपदेश यह हूं कि विना दीक्षा के सत्व-ज्ञान का 
उदय नहीं होता है, और ब्रिना अभिप्रेक के उस ज्ञान के संचार की सामथ्य 
भी नहीं आती | इसीलिये जिसका बयाय प्रणामिप्रेक नहीं हुआ है, वह सुरूपद से 
आसीन दोने के योग्य नहीं है। धर्मचक्र-प्रवर्तन ही गुदकृत्य है | सम्बुद्ध-गण भी अभि 
पेक द्वारा इसका संपादन करते दे | 
वस्ठ॒तः अमिप्रेक-तल एक गद्दन रहस्य है, जिसका उद्वाटन न यहाँ उचित दै, 
ने सम्भव ही। पारमार्थिक अभिषेक अनुत्तर-अमियेक नाम से परसिद्ध दहे। यह 
अलन्व दुर्लभ दे [ संबृति-हप में अभिषेक दो प्रकार का है--पहल्य निम्न-स्तर का है, 
जिसका नाम है- पृर्वरुक वा पृर्वासिपेक, तथा दूसरा ऊर्घ्व स्तर का है, दिसका नाम ईै- 
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उत्तरसेक या उत्तरामिषेक | उदकादि सात सेक अधर-संद्ति या पूर्वसेक हैं | इससे 
लोकिक सिद्धि का उदय होता है | उच्च स्तर के कुम्म आदि तीन सेक योगि-संब्रति 
नाम से प्रसिद्ध हैं | यही उत्तर-सेक है । यह लोकोत्तर-सिद्धि का मूल है और परमार्थ 
के अनुकूल भी। यहाँ कहना चाहिए कि उत्तरसेक के लिये मुद्रा की आवश्य- 
कता होती है, पूर्वतेक के लिये नहीं; अनुत्तरसेक के लिये भी नहीं। उत्तर-सेक क्षर, 
अक्षर और स्पन्द भेद से तीन प्रकार का है | अनुत्तर या पारमार्थिक सेक निस्पन्द है | 
कुंभ-सेक में चतुर्दल उप्णीप-कमल से बिन्दु अवतीर्ण होकर लल्यगस्थ सहस्ददल की 
कर्णिका में आता है | इसका फल है--आनन्द-लाम ( काय, वाक्‌ , चित्त तथा ज्ञान 
में ) | गुह्म-सेक में विन्दु कंठस्थ द्वात्रिश-दल-कमल से हृदय की अप्टटल-कमल की 
कर्णिका में आ जाता है। इसका फल है--परमानन्द-लाम ( काय-चतुष्टय में ) | यह 
आनन्द अधिकतर तीत्र है | प्रज्ञा-सेक में बिन्दु नामिस्थ चतुःपष्टिदल-कमल से द्वार्निश- 
दल-गुह्य-कमल में उतर जाता है। यहाँ तक कि वच्र-मणि के रन्ध्र में पहुँच जाता है। 
इसका फल है--विरमानन्द-लाम | यही तृतीय आनन्द है। यह परमानन्द से भी 
उत्कृष्ट है । 

पूर्वोच्ध विवरण से सिद्ध होता है कि विना उत्तर-सेक के उप्णीप-कमल में 
स्थिरीक्ृत विन्दु नीचे नहीं आ सकता है| पहले सेक में बिन्दु का अवतरण थोड़ी दूर 
तक होता है | द्वितीय सेक में और भी अधिक होता है । तृतीय सेक में बिन्दु अवतीर्ण 
होते-होते वज्रमणि के अग्र-भाग तक पहुँच जाता है, परन्तु फिर भी बिन्दु का स्खलन 
नहीं होता । 

इसके बाद अनुत्तर-सेक में विन्दु के पतन की आशंका नहीं रहती। यद्यपि 
प्रशासेक में बिन्दु का पतन नहीं होता, उस समय विन्दु स्पंददीन नहीं रहता, परन्तु 
अनुत्तर-सेक में बिन्दु सर्वथा निस्पंद हो जाता है । उस समय बिन्दु की ऊर्ध्वंगति तथा 
अधोगति का कर्म समाप्त हो जाता है। समाप्त होकर आवर्तन पूरा हो जाता हैं| यही 
सहजानन्द की अवस्था है | 

बिन्दु को उप्णीप-कमल में स्थिर करने का जैसा प्रयोजन दै, वेसा ही स्थिर- 
बिन्दु के उतारने का प्रयोजन है। आरोह तथा अवरोह दोनों ही आवश्यक हैं | 
अनन्तर किसी की आवश्यकता नहीं रहती | धर्मचक्र-प्रवर्तन-व्यापार में शुरु-कृत्य करना 
पड़ता है, ऐसा पहले कद्टा जा चुका है। लेकिन पिता जैंसे सन्तान के प्राकृत-देह का 
जनक है, सदयुरु वैसे ही सन्‍्तान के अप्राकृत-देह का जनक है | इसीलिये आध्या- 
त्मिक-दृष्टि से गुरु पितृ-तुल्य है। इस शान-दान व्यापार को ग्राचीन समय में लोग एक 
प्रकार का गर्भाधान समझते थे। बिना शुद्ध बिन्दु के अवतरण के झुद्ध-देह की रचना 
या द्वितीय जन्म हो नहीं सकता | ऋषि ल्येग इस शुद्ध-देह को ज्ञान-देह, वेंदव-देह 
प्रद्मति विभिन्न नामों से वर्णन करते थे। 

सद्गुरु की कृपा की अपार मद्दिमा है। खाधिष्ठान-रूप तृतीय-झूत्य में वज्भगुरु 
का अधिष्ठान होने पर चतुर्थ-शन्य आप ही आप आकर उससे मिलित होता है। उस 
समय युगनद्ध-मृति के दर्शन का अवसर आता है। उसके प्रभाव से विचित्रादि क्षणों 
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के हारा चतुर्थ आनन्द को संबोधित करके स्वितिदाम करना पड़ता है। इसके बाद 
मध्यमा का भी निरोध हो जाता है तथा अश्ेप प्रकार के प्रकृति-दोप और समाधि-मल 
का ध्वंस होता है। इससे अनुत्तर-बोधि का उदय होता है, जिसको हमने पहले पडड्ढ- 
योग के वर्णन यरंग में निरावरण प्रकाश की अभिव्यक्ति कहा है । उस समय ज्ञान में से 
ग्राह्म तथा ग्राहक, ये दोनों ही विकत्य निइत्त हो जाते हैं । यही निर्विकल्प-शान है, 
जिससे सब धर्मा का अनुपलम्म होता है | जिस बिन्दु से जन्म होता है, विपय-विकल्प- 
हीन उसी बिन्दु में जाकर उसको जानना पड़ता है। इसके वाद निज-बिन्दु की भक्ति 
में प्रतिष्ठित रहकर उस शक्ति की सहायता से चतुर्थ आनन्द के संवेदन की सब 
वाधाओं को दूर करना पड़ता ६ । तब साकार तथा निराकार का शाश्वत-विरोध सदा 
के लिये निव्रत्त हो नाता है | यही तथता है । 

बौद्ध-तान्त्रिक साधना का मर्म-विश्छेषण करना इस ग्राक्ृथन का उद्देश्य नहीं 
है | भूमिका में यह हो नहीं सकता और उसको योग्यता भी हम में नहीं है। में 
समझता हूँ, इस क्षेत्र में बहुकर्मी साधकों की दीर्घकाल व्यापी गवेपणा आवश्यक है। 
जैसे-जैसे अधिकाधिक भ्रग्थों का प्रकाशन होगा, वेसे-वैसे उसी प्रकार अधिकाधिक 
मनीपी विद्वजन भी नव प्रकाशित साहित्यों के द्वारा अर्जित ज्ञान के आलोक से पूर्व 
संवित्‌:ज्ञान-मंडार को आलोकित और समृद्ध करेंगे । दीर्घकाल, नेरंतर्य और 
सत्कार के साथ उद्यम करने पर यह उपेक्षित क्षेत्र भी किसी समय माहैश्चर्य की प्रयूति 
रूप में परिणत हो सकता है | केवल इृणा से दिव्य-सम्पद्‌ का लाभ नहीं होता ! विभिन्न 
कारणों से तन्त्र-साधना कर्ूंकित हों पड़ी, यह साधना का खकीय अपराध नहीं है। 
परन्तु अनधिकारी साधक के द्वारा किए गए साधन के दुरुपयोग का फल्मात्र है | 
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यह बहुत दिनों की बात हैं। शायद संवत्‌ १९८९ या उसके आस पास का 
समय होगा | में उस समय बड़ादेव मुहल्ले में ( सर्वमज्नलालेन में ) रहता था। एक 
दिन श्रीस्वामी शह्डुरानन्‍्दजी और बीरेश्वर चद्योपाध्याय मुझसे मेंट करने आये | 
स्वामीजी ने वातचीत के सिलसिले में कह् कि खाल्मसिपुरा मुहल्ले में एक माताजी हैं | 
उनकी आध्यात्मिक उन्नति और निष्ठा, भक्ति और तन्मयता को वर्तमान समय में यदि 
असाधारण कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। उनके दर्शन कर मैंने वास्तविक साधु के 
दर्शन किये, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उनकी इच्छा और आग्रह से में उन्हीं के साथ 
एक दिन माताजी के दर्शन करने गया, वहाँ पहुँचकर जो कुछ मैंने देखा; उससे मुझे 
आश्चर्य और आनन्द दोनों हुए । माँ उस समय खाल्सिपुरा के शिवालय के मकान 
में रहती थीं। मेंने माँ को एक छोटी-सी कोठरी में एक आसन पर ब्रैटी हुई देखा | 
सिर से पैर तक लम्बा धृघट काढ़ा था, इसलिए मुखश्री-दर्शन करने का कोई उपाय 
न था | हम लोगों के जाने के बाद वे हम लोगों की ओर पीठ करके बैठों । नवागत 
दर्शकों के समीप, में संकोचवश यथाशक्ति आत्म-गोपन करना ही उनका उद्देश्य था, यह 
समझने में हमें देर नहीं लगी | मुख-दर्शन न देने पर भी हम छोगों के प्रश्नों का उत्तर 
देने में उन्हें संकोच प्रतीत नहीं हुआ | उनका कण्ठ-खर कोमल होने पर भी दृढ़ तथा 
करुणाव्यञ्ञक प्रतीत हुआ । उनके दर्शन पाकर तथा सत्‌-चर्चा मुनकर, मुझे अत्यन्त 
आनन्द हुआ | सरलता, एकाग्रता, अद्ूट निष्ठा और एकमात्र भगवान्‌ के चिन्तन 
में सम्पूर्ण जीवन का उत्सर्ग--यही उनके जीवन की विद्येपता थी । उन्होंने भगवद्‌- 
मक्ति की सहायता से अपने जीवन को सुच्दढ् वैराग्य के ऊपर प्रतिष्ठित किया था | 

इसके उपरान्त अवसर मिलते ही, में उनके निकट जाता और नाना प्रकार 
की भगवत्‌-चर्चाओं की मीमांसा करता था । शारऋ्ओों की जानकारी न होने पर भी सुदीर्व 
कालव्यापी साधना के प्रभाव से भगवत्तत्तव के सम्बन्ध में वे पृर्ण अनृभूति रखती थीं । 
उस अनुभूति की सहायता से ही थे मेरे सब प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न 
करती थी | भगवान्‌ के सिवा और कुछ वे न तो जानती थीं ओर न मानती ही थीं | 
उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया कि भगवान्‌ ही उनके पक-प्रदर्शक हैं 
ओर भगवान्‌ ही उनके एकमात्र लक्ष्य हैं। वे शास्त्र के उपदेद, महात्माओं की सीख 
अथवा शानदंद्ध ओर वयोबुद्ध का अनुश्यासन कुछ भी न जानती थीं। प्रतिक्षण भगवान्‌ 
ही उनको प्रेरणा करते थे। मगवान्‌ थे उनके साथ के संगी, उनके उपदेशक, उनको 
सान्त्वना देने वाले, उनके वल-मरोसा, उनके ऐश्वर्य, उनके श्ञान-विज्ञान और उनके 
सर्बस्व | भगवान्‌ उनसे जब जिस तरह से चलने को कहते थे, वे तब उसी तरह 
चलने की चेष्ठ करती थीं। भगवान्‌ उनके एकमात्र इष्ट ओर गुरु थे | 
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माँ खालिसिपुरा के शिवालय के मकान से हाड़ास्ाग गुरु-माँ के मकान तक 
जब जहाँ रही हैं, मेंने यथाञक्ति वहीं अवकाशानुसार उनके दर्शन किये हैं। क्रमशः 
एक के वाद एक जो बहुत-सी आध्यात्मिक अनुभूतियों उन्हें प्राप्त हुई थीं, उनका वर्णन 
मी मैंने उनके श्रीमुख से सुना एवं उनके सम्बन्ध में प्रब्नोत्तर के वहाने विचार करने 
का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ | में सोचता हूँ कि उनके इस सुदुर्लभ अध्यात्म-विज्ञन 
का विवेचन आनुपद्धिक रूप से यदि थोड़ा न किया जाय, तो उनकी जीवनी अपूर्ण रह 
जायगी। ब्राह्मय जीवन का विवरण तथा आनुपद्धिक अन्यान्य वृत्तान्त मूल जीवन-चरित 
ग्रन्थ में थोड़े बहुत हैं | विचारशील पाठक उसी से उनक्री जीवन धारा पहिचान लेंगे । 
वर्तमान समय में नाना स्थानों में नाना साधक दिखाई देते हैं, पर वे सर्वत्यागी होकर 
एकान्तवासी और भोग-निःस्पृह होने पर भी, अव्पाधिक मात्रा में व्यावह्मरिक जगत से 
परिचित रहते हैं | किन्तु सिद्धिमाता इस बीसवीं शताब्दी में तथा वनारस जैसे नगर में 
रहकर भी यथार्थ में उस प्राचीन देश और प्राचीन युग में ही मानों रहती थीं। वर्तमान 
सभ्यता के आडम्बर को वे एक प्रकार से नहीं पहचानती थीं, यह कहना ही पड़ता है | 
इस प्रकार की साधिका के जीवन में बाहरी घटनाओं की प्रचुरता क्‍या रह सकती है ! 
अतएव जिस महाप्रस्थान के पथ पर वे पूर्ण मनोयोग से अग्नसर हुई थीं, उस 
पथ का विवरण जान सकने पर उनका परिचय घनिष्टरूप से पाना संभव है। स्थूल 
दृष्टि से प्रतीत हो सकता हैं कि माँ भक्ति-पथ की पथिक थीं। वास्तव में यह सत्य बात 
है, क्योंकि वे कहती थीं--साधना के पहले भी भक्ति, अन्त में भी भक्ति--भक्ति ही 
साधना का प्राण है। फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि ज्ञान, मह्मज्ञान आदि को 
उन्होंने पूर्णछ्प से हस्तगत किया था, एवं अन्तिम अवस्था में उनको परम-पद का 
साक्षात्कार हुआ था। वे जिस अद्दैतभूमि में पहुँची थीं, वह शासत्रविचारजनित नहीं 
थी, वह थी अपनी सुदीर्घ कालव्यापी साधना का सुमधुर-फल | 
जिस समय उनके शरीर का परिवर्तन आरम्म हुआ, उस समय वह पहले स्पष्ट 
रूप से प्रकाश में नहीं आया । काया-भेदी वाणी काया के आश्रय से प्रकाशित होने के 
पूर्व आभास रुप से शरीर में बहुत कुछ स्फृट हो उठती | इसी अवस्था में मिनू अथवा 
प्रभात के साथ मेरा परिचय हुआ | संभवतः यह संबत्‌ १९९० बि० की बात है । 
प्रभाव अपने पिता-माता के साथ काशी आया था, एवं यथावकाश साध-दर्शन और 
सत्यसंग का विवेचन करता था | उस समय में उसे साथ लेकर माँ के समीप गया, 
एवं माँ के साथ मेने उसका परिचय करा दिया । माँ का संग मिलने से प्रभात के 
जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया | प्रभात निरन्तर माँ का संग करने लगा एवं 
उसका ग्रत्नक्ष-फल भी अपने जीवन में अनुभव करने लगा । वह श्रीभरविन्द का एक 
परम भक्त था, एवं डस समय उसकी चिन्तनथारा श्रीअरविन्द की अतिमानस-साधना 
का अनुसरण करके चलती थी। यद्यपि प्रभात विश्वविद्यालय का एक उपाधिधारी तथा 
विद्वान्‌ और विद्यानुरागी व्यक्ति था, तथापि उसकी वास्तविक विश्येपता आत्मानुसन्धान 
तथा भगवदुन्मुखता में दिखाई देती थी । उसके पास श्रीअरविन्द के अग्रकाशित बहुत 
से पन्नों का संग्रह था । इन पत्रों में से कई पत्र उस समय से बहुत पीछे मुद्रित होकर 
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प्रकाशित हुए हूं |: उन पत्रों के आलोच्य विपय के सम्बन्ध में वह सदा ही विचार 
करता एवं दूसरों के साथ विचार-विनिमय करता था | माँ का सत्संग प्राप्त होने के 
बाद से मैं देखता कि उसके मन की गति दूसरी दिदया में संचालित होने ढंग गई। 
माँ के साथ घनिष्टता के फल-स्वरूप माँ की ही अहेत॒क-कृपा से वह माँ की कायामेदी 
वाणी तथा काया से प्रकाशित प्रणव और पाद-पत्म आदि अपनी आँखों से देख सका | 
केवल यही नहीं, वाणी जैसे-जैसे प्रकाशित होती थी, वह वदि उपस्थित रहता ( आयः 
सदा ही वह उपस्थित रहता था ) तो उसे वैयपृर्वक्0 यथासम्मव शुद्धरुप में कापी में 
प्रतिलिपि करके रख लेता था | साथ ही साथ वाणी के आबिर्भाव का स्ीक समय भी 
लिख लेता था | कुछ दिनों के बाद संग्हीत वाणी की एक प्रतिलिपि मुझे भी दे जाता 
'था। इस तरह समग्र कायाभेदी वाणी आदि से अन्त तक मेरे पास संग्रहीत हो गई 
थी। श्रीसिद्धमाता नाम की पुस्तक में जो कायाभेदी वाणी प्रकाशित हुई है, वह मूलतः 
मेरे संग्रह से ही ली गई है। कायामेदी वाणी के साथ-साथ कमी-कभी मिन्न देवताओं 
के मन्त्र और गायत्री भी प्रकट हुई थी। उन्हें अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ कर 
प्रभात मुझे नहीं देता था, अपने ह्वी पास रख लेता था | वर्तमान पुस्तक में उनका भी 
प्रकाशन किया गया है । 

साधनपथ अत्यन्त रहस्यमय है | एक ही गुरु से शक्ति प्रास करने पर भी भिन्न 
“भिन्न साधक भीत्तर गुप्त रूप से स्थित असाधारण-तारतम्य के कारण विमिन्न पर्थों में 
संचालित होते हैं | श्रीसिद्धिमाता स्त्रय॑ जिस क्रम का अवलम्बन कर अग्नस॒र हुई थीं, 
वह तथा श्रीयुक्त प्रभात शक्ति-म्राप्ति के भनन्तर जिस क्रम को प्रास हुए थे, वह सर्वोश 
में एक-सा नहीं है | मूल में साध्य्य रहने पर भी शाखा-प्रश्ाखाओं में भेद दिखाई 
देता है। भ्रीकृष्णा माँ सिद्धिमाताजी से शक्ति प्रास करने पर भी टीक गुरु के अनुरूप 
पथ पर चली नहीं | उन्होंने जब जो अबस्था प्रात की है, उसका एक ऋ्रमबद्ध विवरण 
स्वयं ही अपनी 'कणिका माला! पुस्तक में लिखा है। इसी तरह अन्यत्र भी 
समझना चाहिये। इसका एकमात्र कारण है--प्रत्येक साधक का अपना-अपना व्यक्तिगत 
संस्कार और प्रतिमा | 

सिद्धिमों वास्तव में भक्त थीं, योगी नहीं । वे वाल्यावस्था से ही अपने नेसगिक 
भक्तिभाव से सिद्ध थीं। देव-देवी के दर्शन उनके सहज संस्कार के फल ई। जो 
अलोकिक उत्कर्प उन्हें उत्तर जीवन में प्राप्त हुआ था, उसका एकमात्र मूल कारण 
उनका स्वाभाविक वेराग्य और सरल भक्ति है । उनकी दीक्षा कुल्क्रमागत नियम के 
अनुसार ही हुई थी, किन्तु उस दीक्षा से वे जाग्रतू न हों सकीं। वद्द एक छीकिक 
प्रथा का पालन-सात्र हुआ था | क्योंकि उनके जीवन का वास्तविक मदृत्व, जबन्तक 
उनकी भक्ति के विक्रास से भगवान्‌ की विशिष्ट कृपा प्रात नहीं हुईं, तब-तक नहीं 
हुआ | उन्होंने कमी भी योगाभ्यास नहीं किया, साथु-संग भी नहीं किया | काशी 
आने के बाद वे अन्यान्य काशीवासी भक्तों के तुल्य नियम से गंगास्नान ओर काश्ीस्य 
देव-देवी दर्शन करती थीं, एवं शेप समय सें एकान्त में सगवद्धजन करती थीं। उनके 
जीवन में किसी विपय में आडम्बर नहीं रह्य । इसीलिए दिन पर दिन अद्भृत निष्ठा 
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और चैर्य से वे जो भजन किये जाती थीं, एक समय उसी के प्रभाव से उनका जीवन 
ऊपर मदभूमि से सस्य-ध्यामल, स्निग्ध और सरल-स्षेत्र के रूप में बदल गया | मैंने 
उनके मुँह से सुना है, जिस समय वे भिन्न-मिन्न मन्दिर में यात्रा करती थीं, उस समय 
साधना के अन्तस्तर में प्रवेश नहीं कर सकती थीं | बाहरी दृष्टि से भक्ति की अभिव्यक्ति 
के फलस्वरूप देवदेवियों का आविर्भाव एवं उनकी बहुत सी लीला-क्रीडाएँ अवश्य हीं 
होती थीं। किन्तु यह केवल ब्राहरी व्यापार था। इससे थे वास्तविक आत्मज्ञान का 
मार्ग ध्राप्त नहीं कर सकी । इसके अनन्तर जब देह-तत््व जानने के कारण देह में उन्होंने 
प्रवेश प्राप्त किया अर्थात्‌ कुण्डल्नी-शक्ति के जागरण के बाद जब वे देह में चक्र के 
बाद चक्र का भेद कर आगे बढ़ने लगीं, तभी से उनकी वास्तविक उन्नति का पथ खुल 
गया | उनकी साधना का क्रमिक इतिहास का विवेचन करते समय इस विषय में 
विशेष रूप से विचार किया जायगा | 

मनुष्य देंदधारी प्रत्येक जीव के मूलाधार-चक्र में कुण्डलिनी-शक्ति सोयी रहती 
है। इस शक्ति को जगाये तरिना साधन-भजन जो भी कुछ किया जाब, उसका अव्याधिक 
मात्रा में बाहरी व्यापार में ही, पर्यवसान होता है | साथना का उद्देश्य मृत्यु के उपरान्त 
स्वर्ग में अथवा अन्यान्य ऊपर के छोकों में आरोहण कर वहाँ के उपभोग ऐड्यर्य ओर 
आनन्द का सम्भोग करना नहीं है, क्योंकि उस तरह का भोग पुष्प-कर्मो के प्रमाव 
से जीव को साधना के विना द्वी प्रात हो सकता है। वह अनुष्ठित कर्मों का फलभोग- 
मात्र है, वास्तविक साधना का फल नहीं है | जिस साधना से जीव मोहनिद्रा से जाग- 
कर अपने शिवत्र का अनुभव करते हुए पूर्ण-तत्व की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, वह 
वास्तविक साधना नहीं है । इसलिए कुण्डलिनी का जागरण होने पर ही, वास्तविक 
साधना का सत्रपात होता है। सिद्धिमाँ को अपने जीवन में गहराई के साथ 
इस सत्य की उपलब्धि हुई थी | जीव का आत्मा शिव-खरूप है, मोह और अज्ञान से 
आउच्छन्न होकर बह मृच्छित सा रहता है। वह शिव रूपी आत्मा व्वोम-तत्त्व में अर्थात्‌ 
विश्ुद्धचक्र में दाव-रूप से स्थित रहता है। यह गहरी नींद है। इस सुप्त आत्मा को 
अर्थात्‌ झबरुपी शित्र को जगाये ब्रिना, आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होना कठिन ही 
नहीं; असंभव है| किन्तु शक्ति के बिना इस सुम-शिव को जगाने का दूसरा उपाय 
नहीं ६ । यक्ति स्वयं निद्रा से आक्रान्त होकर आधार-चक्र में जड़-परिण्ड के त॒ल्य 
पड़ी है । इसलिए साधक का सर्वप्रधान और सर्वप्रथम कर्तव्य हैं--इस स॒प्त झक्ति 
को जाग्रत्‌ कर उसकी सद्दायता से शबरूपी शित्र को प्रबुद्ध करना। मूलाघार से विश्वुद्ध- 
चक्र तक पाँच चक्र पाग्रभीतिक तत्वों के केन्द्र हं। शक्ति व्यापक भाव से सर्वत्र ही 
श॒ुत्त रहती है। शक्ति बद्मपि एक और अमिन्न है, तथावि विभिन्न चक्रों में उसकी स्थिति 
प्रयकू पृथक दे । मृलाधार-चक्र में यदि श्षक्ति जाग्रत्‌ हो, तो उसके प्रभाव से स्वाधिष्ठान- 
चक्र में स्थित शक्ति जाअन्‌ होती है । इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और पंञ्मम चक्र की 
शक्ति का जागरण भी समझना चाहिये | सारांद्य यह है कि एक ही शक्ति जाग्रत्‌ धोकर 
जैसे-जैसे मुपुम्ना-मार्ग में ऊपर को उठती रहती दे, बेसे-वैसे उसका जागरण क्रमशः 


हम 


अधिक उज्बल और मुस्तद्ठ होता है; एवं परमावस्था में शक्ति के पूर्ण जागरण-काल में 
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पॉँचों चक्र मुक्त हो जाते हैं। तव कहीं पर भी लेशमात्र भी जडता का आमास नहीं 
रहता है | इस अवस्था में अर्थात्‌ आकाश-तत््व की शक्ति का पूर्ण जागरण होने से 
शवरूपी शिव जाग्रत्‌ होते हैँ, आत्मा की अनादि-निद्रा दृट जाती है | उस समय शिव- 
शक्ति दोनों ही जाग्रत्‌ होने से कोई किसी को भी छोड़कर रद नहीं सकता अर्थात्‌ 
परस्पर के आकर्षण से आकृष्ट होकर युगलरूप में सम्मिलित होने के लिए वे 
दोनों ऊपर को उठते हैं। आज्ञा-चक्र में, श्रूमध्य-खल में, शिव और शक्ति का यह 
सम्मिलन सम्पन्न होता है | 

सम्मिलन होने पर भी इस मिलन में अपूर्णता रहती है, क्योंकि यह खण्ड- 
मिलन है; महामिलन नहीं है | आज्ञाचक्र से सहस्तार तक महामिलन का पथ बतल्यया 
गया है | जब-तक खण्ड-मिलन महामिलन में परिणत नहीं होता, तब-तक झुद्ध अहम! 
प्राप्त नहीं होता | आज्ञाचक्र में शिव और शक्ति के मिलन से जिस अहंभाव का उन्मेष 
होता है, वह खण्ड अहम! है; इसलिए, उसे 'अद्ध-अहम? नहीं कह जा सकता | शुद्ध- 
अहम ही अखण्ड-अहम्‌ है | उसी एक अहम में असंख्य एवं अनन्त खण्ड-अहम्‌ एक 
हो जाते हैं | इस एक होने में एक गंभीर रहस्य है | 

चिदाकाश सहस्तार के ही अन्तर्गत है। इस आकाश में अन्दर के सूर्य 
ओर बाहर के सूर्य परस्पर मिल कर अमिन्नरूप से प्रकाशित होते हं। महामिलन 
के पूर्णरूप से सिद्ध होने के पूर्व आत्म-दर्शन होता है एवं महामिलन के बाद 
विश्वुद् अहम प्रतिष्ठित होता है। अतएब आत्मदर्शन, महामिलन और विश्य॒द्ध- 
अहम्‌ में स्थिति से ये तीनों उपलब्धियाँ क्रम के अनुसार होती द । यदि कोई 
साधक आत्मदर्शन के बाद देह-त्याग करता है, तो वह शिवल्ेक में प्रवेश पाता 
है; किन्तु महामिलन-तक इस्तगत करके देह-त्याग करने पर शिवत्व-प्राप्ति अवश्य 
होती है | महामिलन के अनन्तर झुद्ध अहम्‌ को प्रास कर देह-त्याग करने पर वैकुण्ठ- 
लोक में गति होती है। यह अवस्था अत्यन्त अद्भुत है, क्योंकि 'विद्युद्ध-भहम! दी 
मूल अहम! है; यह एक और अखण्ड है। स्पष्ट ही दिखाई देता है कि इस 
“अहम! में केवल निम्नस्तर के देवता ही नहीं, उच्चस्तर के तद्मादि सत्र देवता; यहाँ 
तक कि सारा जगत्‌ बाहर निकलता है, एवं फिर सारा विश्व उस अहम! में प्रवि"्ठ होकर 
लीन हो जाता है। “अहम जैसे था, वेसा ही रहता है; उसका लय नहीं होता | यद्द 
साकार अवस्था--एक प्रकार से साकार-सत्ता की चरम-स्थिति है, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है, अर्थात्‌ नितल्य-लीला तभी तक रहती है। इसके अनन्तर फिर 
लीला नहीं रहती | लीला उस समय ब्रद्म में लीन हो जाती है | उस समय एकमात्र 
ब्रह्ममय तथा उनके साथ अभिन्नरूप में विराजमान ब्रद्ममयी विद्यमान रहती है, और 
रहता है--एक विश्वल अहम्‌ | साकार और निराकार के बीच में यह विद्याल 'अहम? 
साक्षि-स्वरूप में विद्यमान रहता है | इसकी परमावस्था शुद्ध ब्रह्म है| उस समय अद्ममयी 
भी अह्मसत्ता में अभिन्न हो जाती है। इस अवस्था में भी 'अहम! रहता है, यह कहना 
अनावश्यक है। ब्द्मावस्था-प्रात्त करने के वाद यदि किसी साधक का झरीर छूट जाय 
तो ऐसी स्थिति में वह साधक मृत्यु के बाद बैकुंठ-धाम में न जाकर, एकदम सीधे 
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गोलेक-धाम में प्रवेश पाता है| स्थूल-देह में ब्रह्ममाव को ग्रास हुए-विना गोलोकं में 
प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होता । 

'इस त्द्मभाव से भी बहुत से अवान्तर भेद हैं| पहले जिस ब्रह्म की प्रासि 
होती है, वह श्ाान्त-बह्म तथा ज्योतिःस्वरूप है । इसके अनन्तर पूर्णबरह्मै का उदय होता 
है | पूर्णत्रह्म की परावस्था परत्रह्म है, ये नील-ज्योति या ऋष्ण-तेज द्वारा उपलब्।त दे । 
यह कहना निरर्थक है कि जागतिक श्रीकृष्ण परत्रह्म से अभिन्न हैं। यहीं तक एक तरह 
से देह की सीमा है । इसके उपरान्त महाझृत्य का उदय होता है। .दिगन्तव्यापी 
महाझ्नृत्य में स्थिति के समय साधक अपने पूर्व-पूर्व जन्म के सब कर्मो का प्रत्यक्ष-दर्शन 
कर सकता है । उस अबस्था में उसके सब कर्म-संस्कार शिथिल होकर उसे छोड़ देते 
हैं | ब्रह्म-ज्ञान आरम्म होने के साथ ही साथ कर्मक्षय होना आरम्म होता है.। महाश्ृत्य 
में कर्म प्रायः पूर्णरूप से क्षीण हो जाते दँ, परन्तु कर्म का बीज उस समय भी रहता है | 
महाझ्ृत्य के अनन्तर परिपृण त्रह्मावस्था में ब्ह्मामि का उदय होने पर कर्म-ब्रीज जल जाते 
हैं, तब कर्म एकदम शान्त हो जाते हैं तथा माया की भी समाप्ति हो जाती है । परिपूर्ण 
ब्रह्मवस्था में परामक्ति, परम-शान आदि सब एक साथ मिल जाते हैं, एवं भरपूर होकर 
उमड़ पड़ते हैं | इस अवस्था में आत्मा को सिद्धि ग्राप्त होती है। उस समय अर्थात्‌ 
ब्रक्माग्नि में कर्मबीजों के जल जाने से ज्ञान-मक्ति की पूर्णता सिद्ध होने पर महाशक्ति 
अवतीर्ण होती है। जब तक कर्मवीज नष्ट नहीं होते और सब कर्म साधना ओर शान 
के प्रभाव से शिथिल होकर हट नहीं जाते, तब-तक महाशक्ति का अवतार नहीं होता -। 
महाज्क्ति का अवतार होने से आत्मा त्रह्मत्व प्राप्त कर सिद्ध हे जाती है। तब. सिद्ध 
आत्मा को परम-पद के दर्दन प्रास होते हैं और उसके वास्तव ज्ञानचक्षु का डन्मीलन 
होता दै | ब्रह्म से लेकर परिपूर्ण-त्रह्म तक जो ज्ञान प्रात्त होता है, माँ कहती हैं, वह भी 
आभास-रूप ज्ञान है। उसमें समूचे चराचर का सन्धान भले ही हो, पर है वह 
आभास माँ कहती थीं, शिव, नारायण, जरहाममबी, दुर्गा आदि इसी प्रस्तुत ज्ञान-चल्षु 
के उपासक हैँ, पर इनकी उसमें स्थिति नहीं है | क्योंकि ये सव जगत्‌ के शासन कार्य 
में विभिन्न अधिकार-प्दों पर अधिष्ठित हैं | इसलिए ये पूर्ण खान में यातायात कर 
सकने पर भी, स्थिति-हीन दे | साधारण देवताओं! को इस ज्ञान का पता भी नहीं 
लगता, उसमें स्थिति पाना वो दूर की बात है। 

माँ कहती थीं, साधना का पथ अत्वन्त विद्याल है। आत्मदर्य्नन, निल्यलील, 
महामिलन, मिलन-मिश्रण तथा बअह्य-डाम होने पर भी साधना का अन्त नहीं होता-। 
महाशून्य का भेदन कर परिपूर्ण तहातत्त्व में स्थिति प्रात हुए बिना आत्मा को सिद्धि प्रात 


१, शिव) विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के अन्तर्गत हैं । निम्न-स्तर के देवता त्रद्म में प्रवेश नद्दी कर 
सकते । माँ कहती थीं, उच्च स्तरों के सव देवता एक वार ब्द्द में प्रविष्ट होते हैं, फिर वहाँ से 
बाहर निकलते हूँ । प्रविष्ट होने के वाद एकमात्र ब्रह्म ही रहते हैं, भिन्न-भिन्न देवताओं के चिद्द 
उस समय दिखाई नहीं देते । किन्तु वाहर निकलने के वाद भी वह अद्य-ज्योत्ति रहती हैँ । वहीं 
पर उस ज्योति में भिन्न-मिन्न देवताओं के मिन्न-मिन्न आकार दिखाई देतें-हैं । ये आकार जांग- 
तिक होने से वाह्म दें, और ज्योति-जद्य दे । 
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नहीं होती | साधना अवस्था में पतन का मय अचच््य ही रहता है। परिपूर्ण ब्रद्मवस्था 
के पश्चात्‌ पतन की आशंका नहीं रहती, इसलिए वही अभय-पद है | 

इस प्रसंग में गुरु-तत्व के सम्बन्ध में माँ की कई बातें विद्येप रूप से उल्लेग्ब- 
योग्य ह। माँ कहती थीं--/साधक की अबखा के तारतम्य के अनुसार गुरु मूलतः एक 
होने पर भी,क्रिया-भेद से चार पकारों में प्रकट होते है ।” तदनुसार इन चार प्रकार के 
गुरुओं के नाम गुरु, विश्व-गुर, शुरु-अह्य और सद-गुर रखे जा सकते हैं । जो द्िप्य 
की कुण्डलिनी जगाकर उसे चक्र-मेद करने में सहायता करते हैं, वे गुरु हैं । जिनमें 
कुण्डलिनी जगाने की शक्ति न हो, उन्हें वे वास्तविक शुरु के रूप में स्वीकार नहीं करती 
थीं। पद्चक-भेदन के उपरान्त जिनकी कृपा से विश्वभेद हो सकता हो, वे विश्वगुर 
हैं। पटचक्र-मेदन के वाद तथा ब्रद्च-ज्ञान का उदय होने से पहले तक विश्व-गुरु का 
अधिकार जानना चाहिये। इसके अनन्तर त्रह्म-साक्षात्कार होता है, वह विश्व की 
अतीत अवखा है। जिनके कृपा-कटाक्षपात से अशेप-विशेप सहायता द्वारा त्रह्म-ज्ञान 
प्राप्त होता है, वे त्रह्म-गुरु के नाम से चर्णित हैं। माँ कहती थीं, ये भी सदगुरु नहीं हैं । 
जिनकी मद्दमाकृपा से जीव को आत्म-साक्षात्कार होता है, वें ही सदगुरु हैं । सदगुरु का 
स्थान ब्रह्मगुरु से भी ऊपर है। परिपूर्ण ब्रह्मावस्था में स्थिति होने के अनन्तर यथार्थ 
आत्मसाक्षात्तकार होता है, उससे पहले नहीं | पहले जो आत्म-दर्शन होता है, वह वस्तुत . 
आभासमात्र है | 

शान अथवा महाज्ञान के खरूप-निर्णय के सिलसिले में मेने अक्सर माँ के 
साथ विचार किया है। वे कहती थीं, ज्ञान तब-तक पूर्ण रूप से उज्ज्बल नहीं होता 
जब-तक चैतन्य का विकास नहीं होता । शान और चैतन्य यद्यपि खरूपतः अभिन्न है, 
फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। चेतना अलन्त गूृढ़ वस्तु है। ब्रद्मज्ञान से लेकर 
महाझ्य॒त्य के साक्षात्कार के पहले तक जो ज्ञान है, उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती; क्योंकि उस समय भी कर्मवीज अथवा मृल-अविद्या नष्ट नहीं होती । महाशन्य 
का मेदन करने के अनन्तर परिपूर्ण ब्रह्मावस्था में जिस ज्ञान का आविर्भाव होता है, 
बह बहुत ऊँचे स्तर का ज्ञान है। वह ज्ञान अग्नि-खरूप होने के कारण मृल-अज्ञान 
को जला देता है। अविद्या-नित्रत्ति के बाद ब्रद्मग्नि के थान्त होने पर चैतन्य की 
अमिव्यक्ति होती है। उस समय का ज्ञान ज्ञानाग्नि से भी बढ़कर है। यही उज्ज्वल 
महाज्ञान है। चैतन्य की अमिव्यक्ति होने पर ज्ञान का वास्तविक रुप निखर उठता है 
एवं खखूपानन्द जाग जाता है। यद्यपि ज्ञान और चैतन्य एक द्वी वस्तु हैं, तथापि 
पूर्णता के अनुसार माँ कइती थीं--ज्ञान भी चाहिये और चैतन्य भी चाटिये।” 
चैतन्यहीन-शान की वे श्रेष्ठ शान के रूप में गणना नहीं करती थीं | 

ज्ञन और चैतन्य का भेद न होने पर भी जो कुछ भेद है, बह माँ की पूर्वोक्त 
घाणी से ही स्पष्ट रूप में जाना जा सकता है। शिव ओर दाक्ति जैंसे अभिन्न वस्तु होने 
पर भी, शक्तिहदीन-शिव शिव नहीं दें, शव-रूप है; यही शास्त्रों का सिद्धान्त है| उसी 
तरह माँ कहती थीं--“ज्ञान और चैतन्य के अमिन्न दोने पर भी, चेतनाहदीन ज्ञान 
वास्तविक शान नहीं है।” महाशक्ति के अवतरण के पहले जो ज्ञान उपलब्ध होता है, 
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वही चेतनाहदीन-शान है। महाशक्ति के अवतरण के अनन्तर चैतन्य का उन्मेष होने से 
ज्ञान चैतन्य के साथ अभिन्न रूप से उज्ज्वल रूप में प्रकय होता है | 
यहाँ पर एक वात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। परिपूर्ण अह्मावस्था में 
ब्रह्माग्नि की ज्वात्य शेष कर्मों को जलाकर भी, शान्त नहीं होती; बल्कि ओर अधिक 
चमक उठती है। यह जो विशेष चमकना है, यही महयशक्ति के अवतरण का चिह्द है । 
किन्तु इस अवतरण के साथ-साथ जो परिपूर्ण आनन्द का विकास होता है, उसमें कोई 
उल्लास नहीं होता | माँ कहती थीं--“मैंने सोचा कि इतने विराट आनन्द को धारण 
कैसे करूँगी ! किन्तु अब देखती हूँ कि उससे भी विचलित-भाव प्राप्त नहीं होता.। 
आनन्द से होने वाली कोई चश्चल्ता प्राप्त नहीं होती । एक उदासीनता और खिरता 
अक्षुण्ण रूप से विद्यमान रहती है |? 
वास्तविक निर्वाण परमपद में स्थिति का नामान्तर है । इसके बाद निराकार- 
स्थिति है | अनन्तर एक विकास की अवस्था है, उसे माँ परामुक्ति कहती थीं | निर्वाण 
निराकार है, उसकी पूर्वावस्था में समी कुछ साकार रहता है। परन्तु परामुक्ति होने 
पर शात होता है कि निराकार और साकार में कोई विरोध नहीं है। जो निराकार है, 
वही अनन्त साकार रूपों में प्रकाशमान है; कोई मी विरोध नहीं है | पूर्वोक्त विकास के 
इस्तगत होने तक निराकार और साकार अलग-अलग रहते हैं। दोनों की समता 
प्रतीत नहीं होती | परमपद में स्थिति जब-तक नहीं होती, तब-तक विकास अवस्था 
प्राप्त नहीं होती, एवं जब-तक विकास प्रास नहीं होता; तब-तक परम-साम्य की प्राप्ति 
नहीं होती | 
माँ ने एक दिन कहा था--“जगत्‌ अब नहीं है, किसी ओर मुझे कुछ नहीं 
दीखता--डस एक के अतिरिक्त | जिधर ही ताकती हूँ, देखती हूँ--वही है | घर, द्वार, 
व्यक्ति कुछ भी नहीं देखती हूँ | जगत्‌ सचमुच नहीं है--एक के सिवा और कुछ 
भासता नहीं, किन्तु वक्रद्ृष्टि करने पर सब दीख पड़ते हैं | असली बात यह है कि सभी 
हैं, जगत्‌ है; में ही जगत्‌ का त्याग कर उठी हूँ और तुम्हारे साथ बात भी कर रही 
हूँ | देह रहने पर यह आवश्यक है, इसीलिए होता है| इसलिए कहना पड़ता है. “जगत्‌ 
के अतीत होकर भी जगत में रहना |”? 
प्रभात का इत्तान्त पहले ही लिख चुका हूँ। उसने माता जी का विशेष 
अनुग्रह् प्रास किया था | उसके पालस्वरूप साधना में उसने तेजी से उन्नति का मार्ग 
तय किया था | केवल माँ का अनुग्रह पाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, कठोर परिश्रम 
के साथ उसने उस कृपा की योग्यता उपार्जन करने का प्रयत्ञष भी किया था, 
ओर उसका बहुत अंश उपार्जन किया भी था, यह उसके जीवन की परवर्ती 
धारा से ज्ञात हो सकता है। काशीधाम में उत्तर-वाहिनी गंगा जी के तटपर पांडेघाट 
. (नामक स्थान) में ग्रत्त कोठरी में वह किवाड़ बन्द कर रात्रिदिन बैठा रहता 
. था | केबल आहार, निद्रा आदि अत्यन्त आवश्यक देहिक कार्यों के लिए ही कुछ 
. समय.वह बाहर रहता था| दीर्तकाल की साधना से क्रमशः अनेक अनुभूतियाँ उसे 
प्राप्त हुई थीं.। यहाँ तक कि उसके जीवन की सारी धारा परिवर्तित हो गई . थी | वह 
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कभी कभी मेरे मकान में आकर मुझसे मेंट करता एवं कुछ-देर एकान्त सें बैठकर 
अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के विपय में चर्चा करता था। इस तरह उसकी क्रम-विकास 
की धारा को में जान सका था । उसका संक्षित परिचय सर्वसाधारण की समझ में आने 
योग्य भाषा में यथासम्भव सरल करके नीचे दिया गया है--- 

मूलाधार-चक्र में ही कुण्डलिनी का जागरण आरम्भ होता है | आकाआझ-तत्त्व के 
केन्द्र विशुद्धचक्र में वह यथेष्ट पूर्ण होता है। कुण्डलिनी अपने दिव्य-स्वरुप में अपनी 
देह से ब्रह्ममार्ग को बन्द कर सोई हुई है। यदि चह मार्ग न छोड़ दे तो उस मार्ग 
में प्रवेश पाने का उपाय नहीं। किन्तु कुण्डलिनी को जगायबे बिना वह मार्ग 
छोड़ दे, इसकी संभावना नहीं है | इस लिये सबसे पहले कुण्डलिनी को जगाने की चेष्टा 
करनी चाहिये | आकाझ-तत्त्व में जैसे शक्ति का जागरण पर्यात होता है, वैसे ही 
वहीं पर आत्मा का जागरण आरम्म होता है| आत्मा के सात भाव होते हैं| ये सत्र 
आत्मा की क्रमिक जागरणावश्था के सूचक हैं। इन सातों में जो अन्तिम भाव है, उसका 
नाम ज्ञान-आत्मा है| आत्मा जाग्रत्‌ होने के साथ ही साथ शिवरूप में प्रकाशित होता 
है। सर्वप्रथम केवल शिव का ही दर्शन होता है, पृर्वोक्त जाग्रतू-शक्ति के दर्शन नहीं 
होते | किन्तु उसके बाद शिव-शक्ति युगलरूप के दश्शन होते है। तब ज्ञात होता है 
कि शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं । इस युगल्रुपदर्शन के 
साथ-साथ ऊपर से ज्योति के तुल्य एक वस्तु उतर आती है, उक्त युगलरूप-दर्शन के 
साथ ही साथ उस ज्योति का भी दर्शन होता है। क्रमशः वह ज्योति उज्ज्वल हो 
उठती है | साथ ही साथ शिव और शक्ति भी प्रकाश में आते हैँ | धीरे-धीरे वह ज्योति 
मानो घनीभृत होकर साकारता को प्राप्त होती है। अन्त में वद साधक का आकार 
धारण फर लेती हैँ । उस समय फिर शिव और शक्ति का आकार नहीं रहता | एक- 
मात्र अपना आकार ही विद्यमान रहता है | इसी का नाम आत्म-दर्शन है । इस अवस्था 
की प्राप्ति होने पर, अपने शरीर का हिलना-इडुलना या संचालन होने पर आत्मा का 
हिलना-डुलना या संचालन हो रहा है, ऐसा दीख पड़ता है। क्रिया एक दी रहती दे, 
किन्तु प्रतीत होता है कि वह दो स्थानों में एक ही समय दृष्टिगोचर हो रही है। आज्ञा- 
चक्र में इस मिलन का आमास प्रास होता है। इसी की पूर्णता महामिलन है, जो 
सहसार में प्राप्त होता है। क्रमशः उस देह में, और आत्मा में, नाना प्रकार की लील्एँ 
प्रकट हो उठती हैं | पहछे ये सब लीलाएँ क्षणिक रूप से आविर्भेत होती हैं, आगे 
चलकर स्थायी हो जाती हैं | यह प्रक्रिया निरन्तर चलती है, इसलिए, इसका नित्यलीत्य 
के नाम से वर्णन किया जाता है | नित्य-लीला का केन्द्र वेकुण्ठ से लेकर गोलेक तक 
है। यह अह्ममय होने पर भी वास्तव में अ्रह्म नहीं है। नित्यलीला के बाद त्रह्मावस्था 
है | मिलन-मिश्रण होने से ही इस अवस्था का आरम्म होता है, वह कहा जा सकता है । 
इस समय साधक के अन्तःकरण में 'मैं-तुम' भाव की निद्रत्ति हो जाने से मैं-म! भाव 
की स्थिति होती है । तब आनन्द सत्ता जो नित्यलीला में प्रतिफ्ठित है, वह जिलत्ता के 
साथ योगयुक्त रहती है | उस समय चित्‌ ही प्रधान है, एवं आनन्द उसके अन्तर्गत है। 
कभी कभी आनन्द अथवा लील्य बाहर प्रकट होती है, देह की स्थिति रहने तक यह्दी 
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स्वाभाविक है; क्योंकि देह रहने से चिद्व्रह्म में स्थिति नहीं वनती- है| किन्तु यदि. देह 
में रहते ही, चित्‌ को सत्‌ से युक्त करने की कुशलता प्राप्त की जाय, जिसके प्रभाव से 
चित्‌ सत्‌ के अन्तर्गत रह सकती है; ऐसी स्थिति में देहान्त होने पर सदू-ह्म में स्थिति हो 
सकती है| अन्यथा चिद्-ब्रह्म में स्थिति होने में कोई रुकाव5 नहीं होती, क्योंकि देह 
छूटने पर फिर आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं रहता | यह चित्‌ में स्थिति भी लीछा 
के अन्तर्गत है | इसके बाद की अवस्था लीलातीत हैं। इस अवस्था में पृथक्‌ ध्वनि 
नहीं होती, अपने मुख से ही ध्वनि होती है, एवं स्वयं दी सुनी जाती है| 

अवस्थाएँ इस प्रकार हैं--(क) लीला से नीचे, (ख) लीला के अंन्तर्गत | 
इनके दो ही अवान्तर भेद हँ---एक आनन्दप्रघान और दूसरा चित्मवान | चित्मथान 
अवस्था आनन्दगप्रधान अवस्था से ऊँची है। इसी का नाम अन्तर्द्रश है। (ग) जो 
द्रश की अतीत अवस्था है, उसका नाम लीलातीत है। (ब्र) जो उससे भी परें है, 
उसका नाम लीव्यतीतातीत है | ये चार ही अवस्थाएँ ब््ष में हैं | ये पूर्णता की ही 
भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं । लील्वतीतातीत अवस्था अतिदुर्लभ है । लीव्ञतीत द्रश चित्‌ 
ओर सत्‌ के बीच की अवस्था हैं| इस अवस्था में चित-भाव कमी नहीं रहता, एकमात्र 
सद्भाव ही रहता है। मगर कभी-कभी वह फूट उठता है। जो लीलातीतातीत-अवस्था 
है, वही प्रशान्त-सत्ता है, वह तरंगहीन अवस्था हैं। लीला के अन्तर्गत जो आनन्द-प्रधान 
स्थिति है, उसमें लीव्य-रस का आस्वादन होता है । उस- असीम आनन्द की तरंगों से 
छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन है| अनेक बड़े-बड़े भक्तों को वहीं स्थिति मिली है । 

प्रभात ने जिस अवस्था को आत्म-दर्शन कह्या है, उसकी प्राप्ति होने के वाद 
यदि देह्यान्त हो जाय, तो शिवत्व प्रास होता है | यह अवस्था निम्न स्तर की. है। शिवत्व 
के भी अनेक विभिन्न प्रकार हैं, क्योंकि आत्म-दर्शन की परिपक्कता सब क्षेत्रों में एक-सी 
नहीं होती | सबसे निम्न शिवत्व जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त है, किन्द चैतन्यहीन है। 
यह भी क्ृपा-राज्य के भीतर है। साधारण लोगों के लिए इस अवस्था को रॉघना यद्रपि 
अत्यन्त कठिन है, तथापि कोई देहधारी जीव उस पथ का भेद करके जाते समय 
ईश्वर की कृपा से उस अचेतन-शिव को जान सकता हैं ओर अचेठन्य-अवस्था से जाग 
उठता है | संग मिलने पर बोध होता है, उत्तीर्ण होकर जाने में समर्थ होता है.। इससे 
ऊपर की अवस्था में चेतन्य रहता है | पर उसमें भी अवान्तर भेद हैं | महामिलन तक 
सीमा की परिधि रहती है; उसके वाद कोई परिधि नहीं है | 

पहले जो कहा गया है जिससे विदित हो जायगा कि माँ की अनुभूति के क्रम 
से प्रभात के अनुभूतिक्रम में किसी-किसी अंञ में अन्तर हैं। इसी तरह श्रीकृष्णा माँ के 
अनुभूति-क्रम का अनुशीलन करने पर प्रतीत होगा कि उममें मी किसी-किसी अंश में 
अन्तर है। प्रभात तथा कृष्णा-माँ दोनों ही सिद्धिमाता जी के समीप शक्ति प्राप्त कर 
कुण्डलिनी के जागरण की अनुभूति-पूर्वक साधन-पथ पर अग्रसर हुए थे | गुरुद्वारा दी 
गई शक्ति सुप्त-कुण्डलिनी को जगा देती हैं, तदनन्तर जिसकी जैसी प्रकृति होती है, 
तदनुरूप मार्ग में ही उसका विकास हो जाता हैं। इसलिए गुरु और श्ििप्य को 
सर्वाशतः एक ही अनुभूति-क्रम प्रात नहीं होता । 
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श्रीकृष्ण माँ की अनुभूति का विश्लेषण करने पर माद्म होता है कि उन्हें 
कुण्डलिनो का जागरण होते ही आध्यात्मिक उन्नति में विकास का अनुभव हुआ था | 
गुरुकृपा और अनुराग से नाभि-गुह्या में सुप्त कृण्डल्नी उद्युद्ध होकर क्रमशः ऊपर की 
ओर उठी थी। उसी अवस्था में उन्हें नाना प्रकार के देवी-देवताओं, महात्माओं एवं 
अन्यान्य दृश्यों के दर्शन हुए थे | तदुपरान्त अन्तर्दष्टि खुलने पर सूर्य के साथ अपने 
संमिलन का उन्हें अनुमव हुआ था | उसके बाद मस्तक पर शिव और शक्ति का अधिष्ठान 
हुआ, तब क्रमशः आगे बढ़ते-बढ़ते सहसार का मेदन करने के बाद उन्हें साक्षात्कार 
हुआ। तब गुरु-शिप्य का सम्बन्ध नहीं रहा, आत्मा का ज्योति के रूप में अनुभव 
हुआ, एवं उस अनुभव के क्रम से नीछ-ज्योतिस्वरुप से ले कर व्यापक ज्योति-स्वरूप 
तक अनुभव में आये। इसके वाद ऐसी एक अवस्था का उदय हुआ, जिसमें किसी 
प्रकार का दृश्य नहीं रहता, यहाँ तक कि ज्योति भी नहीं रहती | उस समय प्रकाश 
ओर अन्धकार नहीं रहते, सुख और दुःख का श्रोध नहीं रहता एवं स्तुति और निन्‍दा 
एक-सी प्रतीत होती हैं। उस समय महाचैतन्य का उदय होने पर निद्रा और जागरण 
एक ही तरह के प्रतीत होते हैं एवं वासना-कामना नहीं रहतीं। उस समय किसी 
प्रकार का कम्पन नहीं रहता एवं शान्ति और निन्वत्ति पूर्ण रूप से विराजमान रहती हैँ । 
अलन्त श्रुतिमधुर 3“कार का झंकार दिव्य-बाम के यात्रियों को आकुल कर डालता 
है। यहाँ तक का साधन-पथ अत्वन्त दुर्गम है । 

महाझ्ृत्व के अनन्तर सत्य-जगत्‌ का आरम्भ होता है। सल-राज्य में चलने 
का मार्ग पहले के साधन-पथ की अपेक्षा सुगम हैं । परिपूर्ण परम-पद का पता इस सत्य- 
राज्य में ही मिलता है | महाशून्तर में ज्योति नहीं रहती है, यह कहा गया दे । महाझनत्य 
से पहले ज्योति है एवं महाझ्ृन्य के बाद भी ज्योति है। किन्तु दोनों ज्योतियों परस्पर 
भिन्न हैं। यह ज्योति भगवान्‌ के चिन्मय-स्वरूप से अभिन्न है | यह महाकारण तथा 
विश्राम का परम स्थान है। जीव खथधाम की खोज करते-करते यहाँ पहुँच कर दी 
शान्ति पाता है, यह अद्वैत-सत्य है। देह रहते-रहते यदि यह अवखा यथार्थ रुप में 
न भी मिले, तो इसका आभास मिल जाता है | इसी का नाम मिलन-मिश्रण है । 
इस अवस्था में एक अखण्ड-ज्योति ही रहती है, किन्तु देह रहने तक वह केबल 
आमास रूप में ही रहती है | इसीलिए. भीतर अखंड-ज्योति रहती है और बाहर 
भगवान्‌ की महिमा और गौरव मी प्रकट होता है । 

भ्रमरग॒द्या-मेद, लिझ्रशरीर-त्याग, विन्दुरूप में परिणत अलिंगद्वरीर में स्थिति, 
बिन्‍्दुशरीर-त्याग तथा तदनन्तर कारण-झरीरत्याग; यही इनकी साधना का क्रम है । 
भ्रमरगुह्दा से ही विन्दु-सधा का टपकना आरभम्म होता है। झद्ध-ज्योति से आगे परम 
ज्योति में पहुँचकर साधना की समाप्ति हो जाती है । पहले जो सामने की दृष्टि थी, परम 
ज्योति में स्थिति होने पर, वही चारें दिद्याओं में व्यापक इष्टि के रुप में बदल जाती 
है । और बुद्धि शान्त होती है एवं महा इच्छा प्रकट होती है | मद्दा इच्छा निर्विचार ई, 
उसमें असम्भव भी सम्मव हो जाता है। जहाँ पर चिच न हो और कार्य हो, वहीं पर 
महा इच्छा जाननी चाहिये, वह आनन्द से परे परा-द्ान्ति की अबखा है। तथ परम 
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पुरुष का साक्षात्कार होता है और मन का परिवर्तन तथा परा-मुक्ति प्राप्त होने से 
आत्म-समर्पण सिद्ध हो जाता है। जगत्‌ त्रह्ममय प्रतीत होता है, ऐश्वर्य का त्याग तथा 
पराशक्ति और माधुर्य का विकास होता है | मिलन-मिश्रण की पूर्णता इसी समय प्रकट 
होती है | देहस्थिति की अवस्था में शुद्ध मन, बुद्धि और श्वास परम ज्योति के साथ 
एकीभूत होकर रहते हैं | कभी-कभी थोड़ी देर के लिए परम-पद का प्रकाश होता है। 
देहान्त होने पर परम-पद में स्थिति प्राप्त होती है ।* 

माँ का परम लक्ष्य परम-पद ही था, यह हमें उनकी अन्त समय की वाणी से 
शात हुआ | किन्तु इस परम-पद के सम्बन्ध में सबकी धारणा निश्चित एक ही तरह की 
नहीं है | वैदिक युग में ऋषियों की धारणा थी कि विष्णु के दिव्य-पद का सूरि-जन 
दिव्य-चक्षु के ठुल्य सदा दर्शन करते हैं | इस धारणा से प्रतीत होता है कि दिव्य सूरि- 
जन परम पद को निरन्तर अनिमेप-दृष्टि से सामने प्रकाशमान देखते थे। उसमें वे 
प्रवेश पाते थे, ऐसा कोई इच्ित वेद-मन्त्र से मालूम नहीं होता, क्योंकि “सदा पश्यन्ति” 
इस वाक्यांश से अनवच्छिन्न दर्शन प्रतीत होता है, प्रवेश की प्रतीति नहीं होती | इसका 
कारण यह हो सकता है कि उसमें प्रविष्टठ होने पर अपनी सत्ता छप्त हो जाने की 
आशंका रहती है | ग्राचीन वैष्णव, विशेषतः श्रीवैष्णन, परमपद की महिमा का वर्णन 
कर गये हैं | वे परमपद का अर्थ परव्योम समझते थे। रामानुजीय वैष्णवों के तुल्य 
परवर्ती वैष्णवाचार्यों ने भी परव्योम की महिमा का बखान किया है। अनन्त कोटि 
ब्रह्मण्ड भगवान्‌ की माया, प्रकृति अथवा अविद्यारूप अंश में विद्यमान रहते हैं | यहीं 
तक त्रिगुणों की लीला और जडभाव का प्रभाव दिखाई देता है-। इसके बाद विरजा- 
नदी अथवा कारण जल विराजमान है। उसके ऊपर परव्योम या चिन्मय आकाश है, 
जिसके भीतर भगवान्‌ का नित्य धाम विराजमान है। 

वेद में बहुत जगह पर-व्योम अथवा परम-व्योम शब्द का उल्लेख दिखाई देता 
है । वैसे ही विष्णु का परम-पद, अथवा केवल परम-पद या परम-धाम ऐसा निर्देश भी 
वेदों में और परवर्ती आर्प-साहित्य में बहुत जगह देखा गया है। वैष्णवों के वैकुण्ठ 
आदि मगवद्धाम परव्योम के ही अन्तर्गत है। उसमें प्रवेश न होता हो, ऐसी बात भी 
नहीं है; क्योंकि गोलोक, वेकुण्ठ, साकेत आदि सर्वत्र ही अन्तरंग भर्क्तों के प्रवेश की 
चर्चा पाई जाती है | गीता में 'विशते तदनन्तरम्‌” यहाँ पर प्रवेश की वात स्पष्ट ही है | 
गीता में अन्यत्र भी उल्लेख आया है कि उस परमधाम में पहुँचने पर, फिर वहाँ से 
कोई लौटता नहीं है | यह भी प्रवेश का समर्थक ह्वी वचन है | अतएव पूर्वोक्त विवरण 
से प्रतीत होता है कि परमपद अथवा परमब्योम में प्रविष्ट होना और दूर से उसका 
निर्निमेप-दृष्टि से निरन्तर निरीक्षण करना दोनों की ही प्राचीन काल में प्रसिद्धि थी | 
अवश्य ही अधिकार के भेद तथा अपनी-अपनी विभिन्न रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
साधक भिन्न-भिन्न स्थिति को प्राप्त होते थे | 

माँ ने बहुत वार परमपद का परमव्योम शब्द से निर्देश किया था, ऐसा मुझे 
१. श्रीकृष्ण माँ का अनुभूतिक्रम उनकी रची हुई तथा प्रकाशित 'कणिका-माछा! नाम की पुस्तक 

: “में दिखलाया गया है. । 
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स्मरण है। पर उसमें प्रविष्ट होना अत्यन्त दुरूह है, ऐसा वह कहती थीं | देह रहते 
परमपद में ययार्थतः प्रवेश नहीं होता--परमपद का दर्शन होता है एवं परमपद का स्पर्श 
होता है, किन्तु उसमें यथार्थ प्रवेश होता नहीं, यही उनका मत था । एकमात्र शुकदेव 
के सिवा और किसी ने उसमें प्रवेश किया है, ऐसी चर्चा मैंने उसके निकट नहीं सुनी । 

महाश्रत्य के भेदन के सम्बन्ध में मोँ कइती थीं कि जब-तक महाझ्ृन्य-भेद 
नहीं होता, तब-तक वास्तविक सत्यस्वरूप में स्थिति ग्राम नहीं की जा सकती | इस 
सम्बन्ध में अन्यान्य महापुरुषों का मत भी लगभग ऐसा ही हैं। सन्तगर्णो ने झत्य 
और महाझ्न्य दोनों का ही भेदन आवश्यक है, ऐसा कहा है। शल्य का भेद किये 
विना पिण्ड द्वारा ब्न्षाण्ड में भ्रमण नहीं किया जा सकता एवं महाझ्ृन्य-मेद किये 
बिना त्द्माण्ड से विद्युद्ध चेतन्यमय सत्य-राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता | मद्दा- 
शूत्य-भेद के बाद श्रमर-गुहा को लॉध कर सत्यलोक में स्थिति होती है। इसका सर्न्तों 
में प्रायः सभी ने अनुमत्र किया था | माँ के मुँह से भने भ्रमरगुह्ा की वात सनी है, 
ऐसा सुझे स्मरण नहीं होता | किन्तु श्रीकृष्ण माँ को महाशून्य के बाद अ्रमर-गुद्दा का 
तथा तदुपरान्त सत्यस्वरूप आत्मा का अनुमव ग्रास हुआ था | सन्त पुरुष कहते ईँ--- 
ब्रह्माण् की चरम सीमा तक मन और जडता का आभास दिखाई देता है। महाशूत्य 
का अतिक्रमण करने पर दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है। चैतन्यमय सत्य-राज्य में 
भन और जड नहीं रहते अथवा सदा के लिए निष्किय हो जाते हैं । मन का अतिक्रम 
हुए बिना कल्पनाओं के जाल से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 
क्लिए-मन की विकल्प-राशि ही इन्द्रजाछ के रूप में शुद्ध आत्मा को घेर कर, 
पाशबद्ध कर रखती हैं ! 

माँ ने अक्मावस्था-आ्राप्ति के पूर्व और महामिलन के अनन्तर मिलन-मिश्रण अवस्था 
म॑ लीलादर्शन किया था | ब्रक्षावस्था के अनन्तर फिर लीला का आखादन उन्हें नहीं 
हुआ | उस समय एकमात्र ब्रद्मसत्ता के ही गम्भीर और गगम्भीरतर स्तरों में वे क्रमशः 
प्रविष्ट हुई थीं। उसे एक प्रकार से लीलातीत-अवस्था कह्दना ही पड़ेगा | किन्तु वैष्णव 
आचार्य जिस नित्य-लीलछा का वर्णन करते हैं, उसके साथ माँ के द्वारा वर्णित लीला का 
किसी-किसी अंश में भेद है। लीला स्वख्यक्कक्ति का खेल है। उसमें सन्धिनी, संवित्‌ 
और हादिनी-- इन तीन शक्तियों का ही व्यापार रहता है। हादिनी-श्षक्ति का सारांश 
ही महामाव है। भक्ति आदि इस ह्ादिनी-शक्ति की ही विभिन्न ब्रत्तियों के नाम हैं | 
मगवत्सखरूप और उनकी खरूप-थक्ति में परस्पर क्रीड़ा चलती है, उससे शक्ति के आश्रय 
ओर विषय दोनों स्थानों में रसास्वादन द्वोता है | स्वरूप-कक्ति के--विश्ेषतः हादिनी 
शक्ति के आश्रय भगवान्‌ ईँ, एवं यदि वह दाक्ति अंश रुप से निश्चि्त होती है, तो उसके 
द्वारा अनुगहीत जीव उसका आश्रय होता है |तव उसके विषय होते एँ--स्वयं भगवान्‌ | 
इस प्रकार भक्त और मगवान्‌ अनादि-काल से असंख्य प्रकार के रसासादनों की 
क्रीडा कर रहे है । इस लीला से भगवान्‌ रस का आस्वादन करते हैं और भक्तों को 
कराते हैं एवं भक्त भी रसास्वादन करते हैं. और भगवान्‌ को कराते ६। यह रसा- 
स्वादन-प्रवाह अनादि-काल से आरगम्म होकर अनन्त-काल तक चलता रहता है | इसके 
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आरम्भ और अन्त का कुछ भी निर्देश नहीं किया जा सकता | - इससे ऊपर ऐसी कोई 
अवस्था नहीं है, जिसे इस लीला का अतिक्रमण कर जीव अपने युरुपार्थ के रूप में पा 
सके [ नित्य चक्कर काटनेवाली इस लीला का जो मध्यविन्दु है, वह लीलातीत कहा जा 
सकता है; किन्त॒ वास्तव में वह भी नित्यलीला के ही अन्तर्गत है । इस तरह विचार 
करने पर समझ में आ सकेगा कि माँ के द्वारा वर्णित मिल-मिश्रण अवस्था इससे बहुत 
कुछ भिन्‍न है । मिलमिश्रण-अवस्था के अनन्तर बहुत कुछ आगे बढ़ने पर- व्रह्मस्वरूप 
में स्थिति होती है; किन्तु वेष्णब-लीलारसिक कहते हैं. कि कूटस्थ अथवा अधक्षर-्रह्म 
लीव्यमय पुरुषोत्तम का घाममात्र है | अर्थात्‌ ब्ह्मावस्था के भीतर से स्वरूपश्मक्तिसम्यन्न 
भगवत्‌ अवस्था में पहुंचे विना नित्यलीवा में प्रवेश नहीं किया जा सकता | . 

पूर्वोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि अनन्त जाग्नत-शक्तिसमुदाय का आश्रय- 
तत्व और सुप्त अन्तर्लीन शक्तितत्त्व --ये दोनों ही यद्यपि एक ही महयतत््व की केवल 
विभिन्‍न अवस्थाएँ हैं, तथापि इस अवस्थागत-भेद की उपेक्षा नहीं की जा सकती.। माँ 
के द्वारा अनुभूत साधनधारा में शक्तिक्रिया की परावस्था में ब्रह्ममाव का उदय दिखाई 
देता है, किन्तु वैष्णव आचांयों द्वारा निर्दि्ट विशिष्ट साधनधारा में अव्यक्त-शक्ति 
ब्रह्मावस्था से अमिव्यक्त-शक्ति अनन्तलीलामय भगवदवस्था में वेशिप्स्य. है| इस सम्बन्ध 
में अधिक विचार अनावश्यक है,। फिर भी यह ध्यान देना आवश्यक है कि माँ अज्मावस्था 
को परम लक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं करती थीं | उनकी दृष्टि में परम लक्ष्य- था--परम-पद, 
जो महाशून्य का अतिक्रमण करने के अनन्तर परिपूर्ण ब्रह्मावस्था में स्थित होकर 
साक्षात्कार करने से प्राप्त हुआ था । 

ओऔर एक विपय मुझे विशेष ध्यान देने योग्य प्रतीत होता है, वह यह कि माँ 
नेशान ओर चेतन्य में अत्यन्त सृक्ष्म-मेद दरसाया है | यद्यपि उन्होंने कई वार दृढ़ता- 
पूर्वक कह्या है कि दोनों के खरूप में कोई भेद नहीं है, अर्थात्‌ स्वरूपतः ज्ञान और 
चैतन्य एक ही वस्तु हैं, तथापि अभिव्यक्ति की दृष्टि से दोनों में किश्वित्‌-भेद भी उन्होंने 
स्वीकार किया है। यदि ऐसा न होता तो वे चेतन्यहीन-ज्ञान को हेय- न समझती | 
यहाँ पर प्राचीन अद्दैत-आगम में शिव-शक्ति के युगल खरूप की बात का स्मरण होता 
है| शिव ओर शक्ति दोनों ही चित्खरूप हैं, तथापि दोनों में कुछ अन्तर न हो, सो वात 
भी नहीं है । क्योंकि शिव विश्युद्ध प्रकाशमय हैं--उनमें खातन्व्य नहीं है, उल्लास नहीं 
है, अहंभाव की भावना नहीं है अर्थात्‌ इस अनन्त प्रकाश में अहंभाव का उदय नहीं 
होता; यह शक्तिरहित शिवखरूप है | किन्त॒ वह एक तरह से शव की अवखा है; 
क्योंकि वहाँ प्रकाश झक्तिद्दीन होने से खयंप्रकाश न होने के कारण अगप्रकाशखरूप 
हैं | विमर्श अथवा याक्ति का संसर्ग हुए बिना प्रकाश अप्रकाश के ठ॒ल्य हो जाता है | 
माँ जिसको चेतन्य कह्दती थीं एवं ज्ञान के साथ जिसका स्फुरण होने पर आनन्द अथवा 
उल्ल्यस व्यक्त हो उठता है, वही महद्यक्ति या विमर्श की क्रिया है। इससे ज्ञात होता 
है कि माँ की चरम-अनुभूति बहुत अंशों में अद्वैत-शेवागम के सिद्धान्त के अनुरूप है | 
माँ कहती थीं कि चरंम अवस्था में अहम्‌ , ज्योति ओर अनियम; ये तीनों अभिन्न रूप से 
रहते हैं | यहाँ पर ज्योति से अखण्ड प्रकाश तथा 'अहम! और 'अनियम' इन दो से 
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खातन्त्रय्मय अहन्त्व का उल्लास समझना चाहिये | 

कायामेदी वाणी मूल ग्रन्थ में पूर्णछप से प्रकाशित को गई है। इसका 
प्रकाशन-समय दिनांक १४ सौर ज्येठ्ठ संवत्‌ १९९१ वि० से उसी वर्ष के दिनांक 
२२ सौर अगहन तक है | उस समय केवल वाणी ही माँ का कायाभेद कर उदभूत 
हुई थी, ऐसी वात नहीं है; मिन्न-मिन्न मन्त्र और बीज भी अमिव्यक्त हुए थे | ये सभी 
सत्य ओर सजीव हैं| इसीलिए इनमें शक्ति अत्यन्त अधिक है। ग्रहण करने वाला 
उपयुक्त आधार यदि न मिले, तो ये हित-साधन न कर क्षति ही करते हैं । क्रिया, 
विश्वास और भक्ति इन तीन गुणों से ही आधार को योग्यता प्रात होती है। अर्थात्‌ 
जिस आधार ने भगवान्‌ में पूर्णरूप से आत्म-समर्पण किया हो, वही योग्य आधार है | 
इसलिए, यदि भगवान्‌ में मन और हृदय अर्पण न किया जा सके, तो पूर्ण सत्व-प्राप्ति 
की आशा दुराआमात्र है | 

माँ के दरीर में विष्णु-पाद-पद्म भी प्रकाशित हुए थे। विष्णु का परम-पद 
अत्यन्त दुर्गम और सिद्ध महापुरुषों की भी दुराराध्य वस्तु है। दिव्य-ज्ञान प्रात 
महापुरुष भी उसमें प्रवेश करने में समर्थ न होकर दूर से ही उसका दर्शन करते दे । 
माँ के शरीर में जो विष्णु का पाद-पत्म शोमित हुआ था, वह पूर्वोक्ति पद का ही 
आभासमात्र था | वह स्वभावतः गोल्गेक में नित्य प्रकाशमान रहता है, किन्तु जगत्‌ के 
मल्न जीवों का उद्धार करने के लिए वह माँ का झरीर-मेद कर प्रकाशित हुआ 
था | उसकी शक्ति इतनी असाधारण है कि यदि उसे धारण किया जा सके तो वह 
समग्र विश्व का उद्धार कर सकता है | 

जो महासत्य कायामेदी वाणी में प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार पूर्ण 
व्रक्षान की अवस्था 'मिल्मिश्रण” नाम से कही गई है, एवं जागतिक दृष्टि से वह 
आध्यात्मिक-साधना की एक प्रकार की चरम अवस्था कही जा सकती है| साधना के 
विविध मार्ग जगत्‌ में प्रसिद्ध दें, यह सत्य है; किन्त॒ वास्तविक सत्य-मार्ग कुण्डलिनी का 
जागरण हुए बिना खुल्ता नहीं | यहाँ तक कि उसका पतातक नहीं लगता | सत्य-मार्ग 
का अवलम्बन किये बिना कोई भी पूर्ण ब्रक्कज्ञान की अवस्था में पहुँच सकेंगे, ऐसो 
संभावना नहीं हैं | श्रद्ममय गोलोक-घाम के अधिष्ठाता अद्वितीय भगवान्‌ दूँ । वहाँ जो 
देवता विराजमान रहते हैं, वे सभी संपूर्णतः अद्षमाव में जागरूक हैँ | ये सब अद्वेतमाव 
वाले देवता श्रीमगवान्‌ की मद्दती इच्छा के अनुगामी होकर जीवों को सत्यमाग का गुप्त 
पता कृपापूर्वक बतलाते रहते हैँ | इससे जीवों की अनादि मोइनिद्रा हट जाती ६ एवं वे 
जाग उठते हूँ | अर्थात्‌ कुण्डलिनी स्वय॑ जागकर अनादि-निद्ठा से आत्मा को जगा 
देती है, क्योंकि कुण्डलिनी जागरण के सिवा आत्मा की निद्रा तोड़ने का कोई दूसरा 
उपाय नहीं है। इसलिए कुप्डलिनी के जागरण का ही सत्य-साधन के पथ की पहली 
सीढ़ी के रूप में वर्णन किया गया है । | 

आत्मा के जाग उठने पर शिव का निद्रारूप मद्दायोग भज्ग हो जाता है। तब 
चित्त की मल्निता दूर हो जाती है | कुण्डलिनी के जागे बिना तथा आत्मा के उदूबुद्ध 
हुए बिना चित्तग्ुद्धि संभव नहीं है | कुण्डलिनी का जागरण झ्चिव-द्क्ति के रुप से सम्पन्न 
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होता है| इसके फलत्वरूप क्रमशः मूल प्रकृति का दर्शन, महामिलन और आत्मदर्शन 
होता है | मूल प्रकृति जब-तक प्रसन्न नहीं होती; तब-तक यथार्थ सत्य की साधना का 
आरम्म नहीं होता | अशुद्ध चित्त में सत्य का दर्शन न होने के कारण आत्मा के - 
जागने के वाद सत्य-दर्शन का आरम्म होता है। कुण्डलिनी तथा आत्मा की सुप्तावस्था 
में जो नाना-दर्शन होते हैं, वे स्वप्न-दर्शन के तुल्य असत्‌ हैं। सत्यदर्शन की जड़ 
में भगवान की कृपादृष्टि ओर अखण्ड-सत्य का आकर्षण रहता है| सत्य के आकर्षण 
से सत्यदर्शन होता है | सत्यदर्शन और स्वप्नतुल्थ अलछीक-दर्शन एक से नहीं हैं। 
भीतर सत्य के प्रतिष्ठित न होने तक सत्य-दर्शन की क्रिया चलती रहती है। कुण्डलिनी के 
जागने के वाद महामिलन तक साधन-पथ अत्यन्त दुर्गम है | उस समय अहक्ार, प्रले- 
भन तथा- विविध प्रकार की विभीपिकाएँ इस पथ में विश्नरूप में प्रकट होती हैं | ये सभी 
परीक्षाएँ हैं, ऐसा समझना चाहिये | महामिलन के उपरान्त ये सव परीक्षाएँ फिर-नहीं 
होती हैं एवं कुण्डलिनी जागने के पहले मी नहीं होतीं | जब-तक हृदय में मिथ्या-भाव 
का लेद्वमात्र भी रहता है, तव-तक इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव नहीं है | इस 
प्रसंग में यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि साधक्कों को साधारणतः जो विविध 
दर्शन: दिखाई देते हैं, वे जीव को मोहित किये रहते हैं; जीव को भगवान्‌ का खरूप 
देखने नहीं देते | किन्तु भगवान्‌ की कृपा से कुण्डलिनी जागने के बाद आत्मा के 
जाग उठने पर जो दर्शन दिखाई देते हैं, वे बाहरी दर्शन नहीं हैं, वे ही सत्य दर्शन 
हैं। उनसे जो मोहित नहीं होते, वे मगवान्‌ के सत्यसव॒रूप-दर्शन से वश्चित नहीं रहते | 
उसके बाद सत्य में प्रतिष्ठा होती है | 

सत्य-साधन-पथ में दो ही क्रमिक्र स्थितियाँ दिखाई देती हैँ | उनमें पहली 
स्थिति आत्मदर्शन और दूसरी पूर्ण ब्मशान है । आत्मदर्शन तक के मार्ग का इत्तान्त 
कहा जा चुका है | किन्तु आत्मदर्शन होने पर भी पूर्ण ब्रह्म में खिति-प्राप्ति के लिए 
जगांये हुए त्रह्म-मन्त्र की आवश्यकता होती हैं | आत्म-दर्शन के लिए जैसे शिव शक्ति के 
रूप में कुण्डलिनी के जाग्रत्‌ होने से मूल-ग्रकृति-दर्शन तथा महामिलन द्वारा अग्रसर 
होना पड़ता है, वैसे ही पूर्णब्रह्म-साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए आत्मदर्शन के अनन्तर 
जाग्रत्‌ ब्रह्मन्त्र की आवश्यकता होती है | यद्यपि भगवान्‌ के पूर्वोक्त गोल्येक-लीला के 
साथी सब देवता त्रह्मूूप हैं, तो भी उनके साथ ब्रह्म का कोई सम्बन्ध नहीं है | ब्रह्म 
जेसे नामहीन है, वेसे ही सब प्रकार के सम्बन्धों से रहित है | त््ष का एकमात्र विकास 
3“कार है | किन्त “कार वास्तव में नाम नहीं दे | ये ब्रह्मलूपी देवता असंख्य होने 
पर भी इन सब का आत्मा एक और अमिन्न है। एकमात्र पूर्ण श्रह्म ही सब 
देवताओं की आत्मा हँ। विकास के द्वारा लीला के विचित्र रसाखादन के लिए भेद 
दिखाई देता है। गोलेक के ये सब॒ देवता एक ब्रह्म के ही अनन्तरूप होने से प्रचुर 
आनन्द में मग्न रहते हैं । 

: माँ के. झरीर में कभी-क्रमी नो अरसंख्य परादकमल सुशोमित हुए थे, वे 
देवताओं के चरण थे | 
: बह तो जाग्रत-मन्त्र की वात कह्दी गई है, एकमात्र भगवत्कृगा के सिवा उसे 
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पाने का दूसरा उपाय नहीं है। आत्मदर्शन के साथ-साथ अनादि अन्धकार जब 
छिल्न-मिन्न हो जाता है, तब भी इस मन्त्र-जागरण के विना ब्रह्म-भाव का पूर्ण रसाखादन 
नहीं होता | अपनी सत्ता के क्रमशः भगवत्तत्ता में लीन होने के साथ-साथ ब्रह्मानन्द 
का आखादन झुरू होता है। इसका चस्म विकास या परिणति मिलमिश्रण या 
पूर्णस्व है | 

मिन्‍न-मिन्‍न देवताओं की सहायता से सत्य-पथ पर अग्रसर हुआ जाता है। 
इनमें गणपति, महाकाल और शक्ति मुख्य हैं । गणपति को यदि प्रसन्‍न न किया जा 
सके तो शिव-शक्ति को प्रसन्‍न नहीं किया जा सकता । इसलिए गणपति को सिद्धिदाता 
कहा जाता है | कुण्डलिनी-जागरण के अनन्तर मूल-प्रकृति के दर्शन होने पर महाकाल 
की उपासना करनी आवश्यक हैं। इसके उपरान्त मह्मर्शाक्त भक्त की नाना स्पोंसे 
सहायता करती है। महाकाली, महासरखती, महालूश्मी ओर स्वोपरि महेश्वरी-- 
जगन्माता के ये ही रूप भक्त के सहायक होते है | मददाकाली के जागने पर हृदय में 
भजन का वेग उत्पन्न होता है एवं हृदय झ्मशान के रूप में परिणत हो जाता है | 
महासरखती भक्त को मार्ग का पता बतलाती है| महालक्ष्मी और महेश्वरी का अधिकार 
और भी ऊँचा है | महेशवरी सब के अन्त में काम करती है | 

सत्य-ध्यान और सत्य-दर्शन किसे कहते हूँ ? जाग्रत्‌ू शिव और शक्ति के 
युगल के ध्यान को ही सत्य ध्यान कहा जाता है। इस ध्यान के प्रभाव से बाहर 
का आकर्षण हट जाता है और चित्त अन्तर्मंख होता है। देवता और मन्त्र दोनों 
ही यदि जाग्रत्‌ रहें तो इसे श्रेष्ठ कह्ा जाता है । ग्रत्येक देवता की पूजा में मानस- 
पृजा के समय इस उपाय का अवलूमन यदि क्रिया जा सके तो देवता प्रसन्न 
होते ६ और साधक के मार्ग में विन्न नहीं डालते । यह ध्यान जब क्रमशः गाद होता दे 
तब देवता के सत्य-दर्शन प्राप्त होते हैं। उस समय बाहर की चेतना छप्त हो जाती 
है और भीतर अपूर्व आनन्द ओर शान्ति का उदय द्वोता है। तब समाधि-अवस्था का 
उदय होता है और भक्त के समीप भगवान्‌ के सिवा ओर किसी की सत्ता नहीं रहती; 
इसी का नाम चैतन्य-समाधि है | भगवान्‌ के लिए हृदय से सच्ची व्याकुल्ता हुए बिना 
यह समाधि नहीं होती | इस अवस्था में बाहर की चिन्ता और खिंचाव न रहने के 
कारण मगवान्‌ भक्त के हृदय में ठीक-ठीक काम कर सकते हैं, जिससे भक्त निश्चिन्त 
अवस्था में पहुँचने में समर्थ होता है। चैतन्य समाधि पूर्ण आनन्द की अवस्था है, किन्तु 
है यह भी अपूर्ण ही; इसलिए यह टूट जाती है | इसके अनन्तर जिस अबवखा का उदय 
होता है, उसमें भीतर और बाहर पृर्ण चेतन्य के साथ पूर्ण अहम (में) भाव विद्यमान 
रहता है। में और ठुम' भाव सदा के लिए निदृत्त हो जाता है| इस अवस्था का पृण 
बिकास देहावस्था में होना संभव नहीं है | वस्त॒तः यही पूर्ण बद्यावस्था का पूर्वामास है। 

यदि सत्य-पथ पर चलना हो तो कई विशेष गुणों का रहना आवश्यक है। इन 
सत्र गुणों में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, बेगग्य और प्रेम प्रधान ह। श्रद्धा सबकी मूल्भृत 
है, इसलिए यदि अध्यात्म-मार्ग में प्रवि४ होना हो तो सबसे पहले श्रद्धा का ही सद्दायता 
लेनी चाहिये । श्रद्धा के बाद दूसरा प्रधान गुण विश्वास है, विश्वास के बिना भगवान्‌ 
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का पता पाना संभव नहीं | जीव का हृदय. निरन्तर वासनारओ से आजत है। अतः 
मगवान्‌ यदि प्रथिवी पर प्रकट हो जायें, तो भी जगत्‌ उनपर एक श्षण के लिए विश्वास 
नहीं कर सकता है; विश्वास करना अत्यन्त कठिन है | एक ओर भगवान्‌ की कृपा और 
दूसरी ओर अपना प्राक्तन पुष्य, इन दोनों का योग हुए बिना विश्वास पैदा नहीं होता । 
हृदय में सच्चा विश्वास जब अद्जभुरित होता है, तव एकमात्र मगवान्‌ के सिवा और सब 
कुछ असार प्रतीत होता है। विश्वास के साथ भक्तिका पुट होने पर हृदय में ओर भी ऊँची 
अवस्था प्रकाशित होती हैं | मन में विश्वास न रहने पर भक्ति से कोई काम सिद्ध नहीं 
होता | परमानन्द-खरूप भगवान्‌ का सार-वस्तु के रूप में वोध रहना चाहिये | उनके 
अभाव (विरह) में जीवन असह्य प्रतीत होना चाहिये | साथ ही साथ उनपर पूरा भरोसा 
रहना चाहिय्रे--इसी का नाम भक्ति हैं। भक्ति का उदय होने पर बाहरी कोई भी 
आकपंण मन को चश्चल नहीं कर सकता | इस तरह क्रमशः बाहरी आकर्षण हट जाने 
पर अर्थाव्‌ भक्ति का उदय होने के अनन्तर, हृदय में वैराग्य का उदय होता है | इस 
अवस्था में वाहरी आकर्षण तो विलकुल ही नहीं रहता, एकमात्र भगवान्‌ ही आत्मीय 
प्रतीत होते हैं, और कोई भी विपय अच्छा नहीं छगता | उस समय भक्त भगवान्‌ 
के नाना रूपों के दर्शन करते रहते हैं | इस तरह भक्ति और वैराग्य के साथ प्रवत्ठ प्रेम 
होने पर सर्वदा ही चित्त में मगवान्‌ के लिए उमंग दिखाई देती हे, सदा चित्त में 
एक अव्यक्त व्यथा लगी रहती है | रात-दिन आँखों से प्रेमाश्रु वहतें रहते है | इससे 
जीव के पूर्व॑संचित दुष्कर्म, अपराध और प्रतिवन्धक सब निद्नत्त हो जाते हैं | हृदय 
गहरी ज्वाल्यरओं से जलता रहता है, नेत्रों से जल की धारा बहती रहती हैँ और छाती 
फट जाती है | सत्य का यथार्थ पता पाने के लिए वही आवश्यक है। क्योंकि निर्मल 
हुए बिना सत्य का तीत्र तेज सहन नहीं किया जा सकता। मल्निता की निव्ृत्ति के 
लिए, एकमात्र उपाय प्रेम का विकास है | मल्निता की निद्वत्ति होने पर हृदय ब्मद्यान 
के रुप में बदल जाता है । 

यह हुई एक दृष्टिकोण की बात । दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो सत्य 
की प्राप्ति के लिए मन को अपने वसच्यीभूत करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
अवशीभूत चित्त ही झ॒त्रु है। पूर्वोक्त रीति से प्रेम का उदय एवं भाव गम्भीर होने पर 
मन झान्त होता है। उस समय यह स्थिर-मन ही सत्य-य्राप्ति के मार्ग में मित्र की तरह 
काम करता है | हृदय की व्याकुलता और मन की सरलता, ये ही सत्व-मार्ग के सहायक 
हैं। इन दोनों की ही जड॒ भगवान्‌ की कृपा है। मन के शझान्त होने तक निरन्तर 
उसके साथ संबर्ष लगा रहता हैं | इसीका नाम साधन-समर हैँ | इस समर में प्रतिदन्द्ी 
के रुप में असंख्य झत्रु आक्रमण करते रहते हैं। ये सव स्वेच्छाचारी मन के चर हैं । 
भगवान्‌ का स्मरण करना, प्रेम के साथ नैसर्गिक रूप में भगवान्‌ को अपना हृदय 
अर्पण करना और भाव के साथ आँसू बहाना; थे ही साधन-समर में विजय पाने के 
उपाय हैं | मन जब-तक अपने वश्यीभृत नहीं होता, तब-तक अतर्कित रूप से अन्यान्य- 
, चिन्ताओं का उदय होता है और भजन में विव्न पेदा होता है। भगवान्‌ उस समय 
महाकाल का रूप घारण कर मन का नाश करते हैं। 
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पहले जिस जाग्रत्‌ मन की चर्चा की गई है, वही सत्य-मार्ग में चलने में सहा- 
यता करता है, किन्तु माव आवश्यक है। “भगवान्‌ ही परम प्रिय हैँ, उनका त्याग 
कर देने पर सब शत्यमय है', इसी भाव का अवल्म्बन करने पर जाम्रत्‌ मन्त्र भीतर 
कार्य करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं | 

भगवान्‌ का स्वरूप तीवर-ज्योतिस्वरूप, अनन्त तेजोमय, परम सत्य और पवित्र 
है| वह सनातन और नित्य-नूतन है | वह निराकार परम-खरुप देह-सम्बन्ध रहने तक 
भलीभौति प्राप्त नहीं होता। निराकार ब्रह्म प्रेमियों के निकट साकार होकर आत्म-परिचय 
देते हैं | यह परिचय सत्य होने पर भी परम सत्य नहीं है | देह में विद्यमान रहते समय 
इसीको पूर्ण परिध्चय समझना चाहिये | किन्तु वास्तव में यह भी प्रश्ान्त सत्ता का एक 
तरंगमात्र है | गोलेक, वेकुण्ठ आदि सब नित्य-धाम इस तरह्ञ में ही प्रकाशित होते हैं । 

श्रीमाता की साधनधारा और सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो चार ही बातें ऊपर 
लिखी गई हैं | यदि इस विपय में अधिक लिखा जाय तो निवन्ध का कलेवर अत्यधिक 
बढ़ जायगा | इसलिए प्रासंगिक होने पर भी मैंने विस्तारपूर्वक विवेचन नहीं किया | 

माँ जीवनकाल में अपने जीवन-चरित्र अथवा साधना के सम्बन्ध में अन्य 
प्रकाशित करने की पक्षपातिनी नहीं थीं | उन्होंने अत्यन्त एकान्त में सारा जीवन व्यतीत 
किया था तथा कोलाहल-पूर्ण वाह्म-जगत्‌ में रहकर भी सदा ही अपने को भगवान्‌ की 
ओर उन्‍्मुख रखने का अम्यास किया था | जगत्‌ की स्तुति और निन्‍्दा से दूर रहकर 
सदा निर्विकार-चित्त से भगवान्‌ की उपासना में तन्‍्मय होकर रहना ही उनके जीवन 
का आदर्श था। किन्तु उनके तिरोघान के बाद भक्तगण खमावतः ही उनका जीवन- 
चरित्र सुनमे और सुनाने के लिए उत्कण्ठित हो पड़े | कुछ दिन पहले श्रीमती तर्बाल्य 
देवी ने माँ के सम्बन्ध में एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की है। दूसरे ग्रन्थ की 
लेखिका श्रीमती राजबाला देवी हूँ। इसमें माँ के पूर्व-जीवन की ऐसी अनेक घटनाएँ 
उल्लिखित हैं, जो श्रीमती तस्वात्य के अन्य में नहीं है, यहां तक कि मां के अनेक 
भक्त भी यथार्थ रुप में उन्हें नहीं जानते। इन सब बर्णनों की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देंह का कारण नहीं है, क्योंकि इनका अधिकांश ही 
अन्यलेखिका का स्वयं अनुभूत अथवा श्रीमाँ से साश्षात्‌ पात्त है 

साधुसन्तों की जीवनी का जितना अधिक अनुशीलन किया जाय, उतना ही मंगल 

होता है। श्रीमों जिस कारण अपने को प्रकाश में लाने में संकोच करती थीं, उनके 
तिरोभाव के अनन्तर अब वह कारण नहीं रहा | इसलिए इस समय सन्यों के 
प्रकाशनादि में कोई प्रतिबन्ध प्रतीत नहीं होता है । 

इस गन्थ की स्वयित्री ने हाथ जोड़कर माँ के निकट जो प्राथना की है, दम 
भी अपने अन्तःकरण से उनसे वे ही प्रार्थनाएँ करते हैँ--माँ, समग्र जीव-जगत्‌ के नित्य 
कल्याण के लिए आप सबके ऊपर ञ्ञुम दृष्टिपात करें । अधिकांश जीव दुःख-पढ़ 
निमग्न होकर सुप्त-वेतना की सी अवस्था में पड़े हैँ, चिदानन्द-स्वरूपा साँ उन्हें 
प्रबुद्ध कर, जगाकर, उनके अन्तःकरण में शञन और भक्ति का उन्मेप कर, आर 
नित्य-चेतन्य के प्रति आक्ृष्ट करें । 


१. यह्ट लेख थी राजवालादेवो रचित आओ थ्रीसिद्धिमाता प्रसह नामक पुस्तक की भूमिका के रूप 
में लिखा गया था | ०३0 


७३ 


जेनदर्शन' 


इस ग्रन्थ में जैन दर्शन के क्षेत्र में व्यापक तथा क्रमबद्ध अध्ययन का फल 
लिपिबद्ध हुआ है । इसमें दर्शन के कतिपय मौलिक दार्शनिक प्रश्नों पर प्रकाश :डालने 
का प्रयत्न किया गया है। ये सब प्रइन ज्ञान, अज्ञान, कम तथा योग के विषय में हैं| 
ये विषय ऐसे हैं कि इनका विभिन्न दाशनिक प्रस्थानों से भी सम्बन्ध है। यद्यपि इसमें 
प्रत्येक प्रश्न की समीक्षा युक्तिपूर्ण भाव से की गई है और किसी निर्दिष्ट दृष्टिकोण से 
उसका तात्पर्य निरूपण करने की चेश की गई है, फिर भी यह भारतीय दर्शन के 
आलोचक पण्डितमात्र के लिए रोचक है, इसमें सन्देह नहीं। अन्थलेखक जेन-दृष्टि-' 
कोण से दार्शनिक सिद्धान्त का विश्लेषण करने के लिए, प्रशनत्त हुए हैं, इसलिए उसी 
दृष्टिकोण के ऊपर विशेष रूप से उनका ध्यान केन्द्रित हो, यह तो खवाभाविक ही है | 

ग्रन्थ के प्रारम्म में प्राचीन उपनिषदों में अभिव्यक्त ब्राह्मण्य-धर्म के साधारण 

दार्शनिक दृष्टिकोण का संक्षेप में निरूपण किया गया है। यह दृष्टिकोण प्रधानतः अद्वैत 
समझा गया है | इंस निरूपण के अनन्तर बोद्धों तथा जैनों के दृष्टिकोण के साथ उसकी 
तुलना की गई है | यह भी प्रदर्शित किया गया है कि बौद्ध-दृष्टि विशेष रुपंसे युक्ति 
प्रधान है और जैन-दृष्टि अनेकान्त है | 

यहाँ तक तो हुआ प्रारम्मिक समालोचन | इसके बाद मूल ग्न्थ में पूर्वोक्त 
चार प्रश्नों पर अर्थात्‌ ज्ञान, अज्ञान, कम तथा योग के विषय में विस्तार के साथ 
आलोचना की गई है। यह आलोचना प्रामाणिक प्राचीन जैन-आगमग्नर्न्थों के 
आधार पर की गई है | इसे देखने से प्रतीत होता है कि अन्थकार का अध्यवन-क्षेत्र 
व्यापक तथा वैचित््यपूर्ण रहा है ओर साथ ही साथ यह भी प्रतीत होता है कि उनकी 
व्याख्या या प्रतिपादनशैली मूलानुगत तो है ही, इसके अलावा विषय पर प्रकाश 
डालने में भी विशेष सक्षम है। इस प्रकार के उभय गुणों का समावेश दुर्लभ है। 
उन्होंने इस पर और भी एक अतिरिक्त गुण का समावेश किया है, वह है भाव 
प्रकाशन की रीति की प्राज्ञकता | 

उन्होंने जैनेतर साम्प्रदायिक प्रस्थानों के सिद्धान्तों पर दोष-दृष्टि से आलोचना 
की है | यह तत-तत्‌ सम्प्रदाय के मानने वार्ल्य की दृष्टि से सर्वथा उपादेय नहीं भी हो 
सकती है, यह बात सत्य है; परन्तु इस प्रकार की आलोचना का भी एक विदेप 
महत्त्व है | दा्शनिक आल्येचना की परम्परा में यह एक रुढ़ि चली आई है कि 
किसी विशिष्ट दार्शनिक चिन्ताधारा का व्याख्यान करते समय व्याख्याता अपने 
व्याख्यान में केवल अपने सिद्धान्त का निरूपण तथा गुणदोषविवेचन से सन्तुष्ट न 


१. डा० नाथमल टाविया निर्मित (58065 47 ०४7४9 79]70509॥9? (95 ) का प्राकृथन | 


जैनदर्शन- ५७९ 


रहकर विभिन्‍न दा॑निक्र प्रस्थानों के साथ तुलनात्मक आलोचना कर दोनो में साम्य 
या वैपम्य का प्रदर्शन करना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं | ऐसी स्थिति में एक सिद्धान्त 
का ससर्थन करने पर खतः ही साधारणतः अन्यान्य सिद्धान्तों का निराकरण करना 
पड़ता है । परन्तु इस प्रकार सत-विशेष का निराकरण अथवा खण्डन बस्तुतः निरा- 
करण नहीं है, यह वात समझ में आ जायगी; यदि यह ध्वान रहे कि यह किस दृष्टिकोण 
से प्रकाश में आया है | 
ज्ञान-तत्व के विपय की आलोचना के प्रसज्ज में जैनों के शानविपयक सिद्धान्त 
की जैन आगर्मो के आधारपर आल्येचना की गई है| कर्म-तत््व के तुल्य ज्ञानतत्त्व का 
भी सिद्धान्त प्राचीन अपरोक्षदर्शी शानियों के वचनों के आधार पर प्रतिष्ठित है। शञान 
के पॉच प्रकार के विभाग ग्राचीन काल से ही चले आये हैं। ज्ञन आत्मा का 
अन्तरंग धर्म है। परन्तु उसका सम्यकत्व या मिथ्यात्व भाव के ऊपर निर्भर है । जिसे 
अविद्या कहते हैं, वह वस्तुतः भाव का मिथ्यात्व या बिकृृतिमात्र है, जिसके प्रभाव से 
विश्वद्ध शान मलिन हो जाता है | उपयोग साकार अबस्था में ज्ञानपद-वाच्य है, और 
निराकार-अवस्था में दर्शनपद-वाच्य है। वीर्य और आनन्द के तुल्य ज्ञान और 
दर्शन रूप ये दो धर्म मुक्त आत्मा में अनन्त तथा अनाइत रहते हैं | परन्तु आत्मा की 
क्‍न्‍्धनावखा में ये कर्म-पुद्रर्"ों से आच्छन्न रहते हैं। साधारण मनुष्य के लिए दो 
शानरूपा क्रियाएँ एक ही काल में नहीं हो सकतीं। यदि किसी समय यौगपद्य का 
भान हो, तो समझना चाहिये कि यह श्रम है। भ्रम के विभिन्न कारण हो सकते हैं, 
जिनमें मुख्य है--करणों का अपाय्व। परन्तु जब आत्मा के सर्वशषत्व को आइत 
करनेवाले कर्म-पुद्ल हट जाते हैं, तब सर्वज्ञत्व की अभिव्यक्ति अवश्यम्भावी है । यह 
बात सत्य है, परन्तु प्रशन यह है कि ज्ञान और दर्शन क्रम से उदित होते हूँ, या एक 
ही समय में दोनों का उदय होता है! आगर्मो का यह पक्का सिद्धान्त है कि जबतक 
घाती कर्मों का नाश नहीं होता, तब-तक ज्ञान-दर्शन युगपत्‌ उदित नहीं हो सकते | 
इस विषय में दिगम्बर तथा खेताम्बर दोनों सम्प्रदाय एक मत दें | हाँ, केबलियों के 
विपय में दिगम्बर्रो का कथन है कि ज्ञान ओर दर्शन में क्रम नहीं रहता | श्वेताग्वर- 
सम्प्रदाय के आचार्यों में भी किसी-किसी का यही मत है | 
सर्वज्ञता की दमा में क्र हो सकता है या नहीं, इस विपय में प्राचीन काल से दी 
विभिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न विकल्प हैं। ज्ञानविषयक विचार में इस प्रइन के समाधान 
की प्रासंगिकता भी है। छौकिक-ज्ञान में क्रम रहता ही है, क्योंकि न्याय-वैद्येषिक 
अथवा सांख्य-योग सभी का इस विषय में एक ही सिद्धान्त है। न्यायवेशेपिक ये; 
आचार्यों का सिद्धान्त यह है कि प्रत्यक्ष-शान के उदय में एक ओर जैसे आत्मा और 
मन का संयोग अपेक्षित है, वैसे ही दूससी ओर मन और इन्द्रियों का संयोग भी रहना 
आवश्यक है, इसलिए क्रम खाभाविक है। सांख्य तथा योग का सिद्धान्त यह है कि 
प्रत्येक लौकिक बृत्ति-ब्ान नियत-परिणाम-शील चित्त का एक एथक्‌ परिणाम है। परन्तु 
सर्वज्ञता लौकिक-शान नहीं है, अलौकिक-शान है । इसमें लोकिक ज्ञान का नियम लागू 
नहीं हो सकता | पतञ्नलि ने अपने सत्र में विवेकज शान के विपव में कहा है--यद 


८८०... भारतीय संस्कृति और साधना 


शान ख्षण और श्षण-क्रम के ऊपर संयम करने से उदित होता दे, यह तारक झान है; 
यह अखण्ड-ज्ञान है एवं यह सर्व-विपषक और अक्रम है। प्रत्वेक्त विषय और पत्वेक 
धर्म का भान इससे होता हैं। यह अक्रम ज्ञान किसी-किसी अंश में जनों के केवल ज्ञान 
के ठुल्य है | वह सामूहिक रूप से एक ही समय में अतीत, अनागत ओर वतमान तथा 
संनिकि ओर विग्रक्ष्ट विपयों का अहण करता हैं। वहीं अनोपदेशिक ग्रातिम ज्ञन 
अथवा प्रतिमा दे] इसको अक्रम कहने का तात्यर्य वह है. कि यह कालू-सापेक्ष नहीं 
है, किन्त्र कालतीात श्वणमाव्री ज्ञान है [| प्रसिद्धि दे कि चुछदेव जब सर्वज्ञान वा सर्वज्ञल 
को प्रात हुए थे, तब समग्र विद्व को दर्पण में प्रतिफल्त प्रतिव्रिम्त के तुल्व अक्रम से 
अर्थात्‌ एक ही क्षण में उन्होंने देखा था [ त्रिपुरा-रहस्व में मतिमा' के विपय में कह 
गया दै कि अवच्छेद-हीन होने के कारण वह परा कहीं जाती है। यही परमेश्वर की 
परम सत्ता हैं| उतद्यलाचार्य ने इस्व॒स्यत्वमिन्नकारिका में स्पष्ट ही कहा है कि प्रतिमा 
अथवा परा-संवित्‌ क्रम से अतीत है, फिर भी उसमें विद्व के सब प्रकार के काल्कि 
तथा दैशिक क्रमों का आमासन होता हँ। वह क्रम का आमासन मगवत्खातन्त्र की 
लीला दैँ | प्रकारान्वर से यह भी कहा जा सकता है कि जआामासों में क्रम की प्रतीति 
होने पर मी अन्तः-स्यित चिद्-दर्पण में ( जिसमें क्र का स्करण होता दे ) क्रम नहीं 
है ।" वैबाकरण लोग पश्चचन्ती-वाक्‌ के विपव में ठीक यह्दी वात कहते ई। उनका कथन 
है कि यह एक है और इसमें क्रम नहीं है, फिर भी अपने में सब प्रकार की क्रमझक्तियों 
को धारण करती है। वही पर ब्रह्म है, अक्षर है, झब्दरूप है, परा वाक है और आत्मा 
है | परम सर्वज्ञत्व क्रद्दीन होने पर मी सब क्रम को घारण करने वाल्य है | इस विप्रव 
के यतिपादनाथं ओर अधिक विस्तार आवध्यक नहीं ६ | 


पं्मदद्म विमायों में विभक्त अविद्या-प्रकरण में छेखक ने अविद्या के विषय में 
सब प्रकार के वइश्ञन्समाधानों का प्रदर्शन किया है | इसके सिवा न्याव-वेश्लेपिक, 
सांख्व-बोग, वेदान्त, वोंदमत और देवमत की आलोचना करते हुए तत्‌-तत्‌ सिद्धान्तों 
का निराकरण किया है और अन्त में जैन-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया यया है, निसमें 
अविद्या त्रिविध मिथ्वात्व की समानार्थक मानी जाती है अर्थात्‌ जैन-मत में भी अविद्या 
केवल ज्ञानगत मिथ्वाल नहीं है, किन्ठ॒ दर्शनगत और चारित्यगत मिथ्वात्व भी है | 


अविद्याविपयक प्रस्न के साथ कर्मविषवक यरस्न मिल्य हुआ है। कर्म-वत्त का 
गुरुत्व जेसा मारतीब विभिन्‍न दर्शनों में माना गया देँ, वसा दी जैन-छष्टि में भी माना 
गंवा है | इस विपय का एक प्रथकू अध्याय में, जो चार विमार्गों में विमक्त है, 


१. द्रष्टल्य-प्रातिमाद वा सर्वम) ( यो० सृ० दाह £ 

३२० द्रष्टबन्य- एकल्षयोपारुए सब सर्वया गरढाति! ( योगमाप्य दा८४ ) 

द्रष्व्य- दिदर्श निश्चि लोनकमादर्स डव निर्मल! ( डुद्धचरित £था८ ) 
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विद्वद रूप से विवेचन किया गया है। भावकर्म तथा द्रव्यकर्म रुप से दिविध कर्म की 
कल्पना जैन दा्ननिक चिन्ता-घारा का एक चैशिप्स्थ है एवं यह वेंशिप्स्य जैन-साहित्व 
में सर्वत्र ही विशेष रूप से प्रकटित है | परन्तु इसकी सजातीय चिन्ता-धारा अन्यत्र कहीं 
नहीं है, सो वात नहीं है; लेकिन जेन-दर्शन के इतिहास में इसका प्राधान्य सर्वत्र 
खीकत है। छेत ओवागम में आत्मा के अन्तर्निद्वित दिव्य भाव के आच्छादक् द्रव्य के 
रूप में आणव मल की कल्पना इष्टिगोचर होती है । यह मल आत्मा के स्रमावभृत 
शिवल्र को आदत कर आत्मा को नाना ग्रकार के नियनन्‍्त्रणों के अधीन पश्च के रूप में 
परिणत करता है | सिद्धान्त शवमत के अनुसार यह अणु-द्रव्यरूप महू किसी-किसी अंश 
में कर्म-विपयक जैन-सिद्धान्त के अनुरूप है | इस प्रसंग में यह भी डब्लेख-योग्य प्रतीत 
होता है कि तन्त्रानुमत वाकी दो मल या आवरण भी अंदशतः जैन-सम्मत कर्मतक्त में 
ही परिगणित होने योग्य हैं | यह कहा जा सकता है कि जैसे आत्मा के सर्वज्ञत्व, सर्व- 
कर्तृल, विभुत्व, नित्यत्व ओर आनन्दमबत्व के आच्छादक माया-कंचुक दूँ । वैसे जैन- 
इृष्टि में आत्मा की -निर्मशता का आच्छादक कर्म ही है। अ्न्थलेखक मे कर्म के 
साथ आत्मा का सम्बन्ध, कर्म के प्रकार-मेद प्रद्मति विपयों में विश्ददरूप से आडो- 
चना की है | 

इस प्रसक्ष में और एक विपय विवेचन के योग्य है। वेदान्त में अविद्या की 
आवरण तथा विक्षेप नाम की दो दत्तियाँ मानी जाती हैं। आत्मज्ञान का उदय होने 
पर आवरण की निवृत्ति हो जाती है और यह शान किप्ती विशेष खल में विश्येप अधि- 
कारी को जीवन्मुक्ति की ओर डे जाता हैं। परन्तु अविद्या की द्वितीव इत्ति, जो 
-अविद्या-लेश के नाम से प्रसिद्ध है, अनुद्नत्त रहने पर मुक्ति में वाधक नहीं होती । 
केवल्मात्र कर्मफल-भोग से ही विक्षेप-श्क्ति की निश्वत्ति होती है। अवश्य वही 
' साधारण नियम है। जेन-दर्शन में धाती और अबाती भेद से जो दो प्रकार के कर्मोा 
के विपय में विवेचन मिल्ता है, उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त का और भी परिस्कृट रूप 
से समर्थन होता है। यह घाती और अबाती कर्म क्रम से वेदान्त की आवरण और 
विक्षेप नाम की अविद्या-इत्तियों के ठीक अनुरूप हैँ । अघाती कर्मों के विद्यमान 
रहने पर केवल ज्ञान के उदय में तथा व्यापार में किसी प्रकार की वाघा नहीं होती, 
यह बात सभी लोग जानते हैं। साथ-ही-साथ यह भी सत्य है कि स्वरूपतः झुद्ध 
अबाती कर्म भी भौतिक शरीर का विनाश करते हुए सिद्धि या परममुक्ति के साधक 
शेते हैं और स्वयं निदृत्त हो जाते हैँ । पहले कपाय की निद्वत्ति होती है, तदुपरान्त 
यथासमय योगकी निह्ृत्ति होकर सिद्धि का डदय होता है। 

अविद्या के सहश कर्मतत्व पर भी समुचित आलोचना की गई है, परन्तु व 
विपय जैसा गम्भीर है, तदनुरूप सूक्ष्मता ओर अन्तःप्रवेश के साथ विचार नहीं किया 
गया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस बिपय के सम्बक-परिज्ञान के लिए जिम 
आनुपन्निक विपयों की अवतारणा और समीक्षण आवश्यक है, उनका भी विवेवन 
उतना नहीं हो सका | यह बात सत्य है कि जैन-सिद्धान्त पर लिखे जा रहे अन्यमें 
लेखक के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह बोदध-दर्घन, तान्व्रिक-साहित्य, योगदर्शन 
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और पुराणों में जिन विषयों की चर्चा की गयी है, उनकी आलोचना करते। परल्तु 
साथ ही यह भी सत्य है कि इन विषयों का आलोचन. जैन-मत के ही स्पष्टीकरण तथा 
विशद रूप से प्रतिपादन की दृष्टि से उचित था | इृश्टन्त रूप में कह्ा जा सकता है 
कि लेखक ने कर्म-संक्रान्ति (एक के कर्म को दूसरे में संचार करना) और उसका 
नियम तथा जो तत्व किसी-किसी शात््र में कर्म-साम्य के नाम से कहा गया है, उस 
विपय पर भी कुछ प्रकाश नहीं डाला | विपाक का स्वरूप, उसका काल तथा नियत 
विपाक और अनियत विपाक के भेद से उसका विभाग तथा कर्म की फल-रूप में 
परिणति के विपय में प्राकृतिक नियम का और अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करना 
चाहिए था | घाती तथा अथाती कर्मों में जो सम्बन्ध है, उसका ओर भी अधिक विशद 
रूप से विश्लेषण यदि किया जाता, तो दार्शनिक इष्टि से कर्म पर विचार और पूर्ण 
हो जाता | 

ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय में आध्यात्मिक क्रम-बिकास के मौलिक नियम पर अति 
रोचक रूप से आलोचना की गई है। जैसे तीर्थंकर अथवा जगद्युरु के नाम से आत्मा 
ही परमात्मा पद का वाच्य है, ऐसा किसी जैनाचार्य का सिद्धान्त है, वैसे ही सांख्य के 
कार्येश्वर की कल्पना तथा तन्त्र के मन्त्रेश्वर रूपी ईवर की कल्पना दीख पड़ती है, इसकी 
एक ही प्रसज्ध में यदि समाचोलना की जाती तो अच्छा होता। तीनों खलों में 
मानवीय आत्मों ह्वी अचित्‌ या जड तत्त्व से पूर्णतया शुद्ध होकर ऐश्वरिक पूर्णत्व-झाम 
करता है, ऐसा प्रतीत होता है। इस विषय में मुख्य प्रदन यह है कि समरूप अधिकार 
सम्पन्न असंख्य जीवरूपी आत्माओं में किसी एक ही आत्मा को इस प्रकार का पूर्णत्व- 
लाम होता है, औरों को नहीं; इसका कारण क्या है ! केवल्य का द्वार सबके लिए 
खुल्य है, चाद्दे कोई ईश्वर या विवेवकज ज्ञान-सम्पन्न हो, अथवा न हो | इसी प्रकार 
सिद्धिका द्वार भी सभी के लिए खुल्य है, परन्तु ईश्वर-पद अथवा तीथर्थेकर-पद किन्‍्हीं 
चुने हुए जीबों के लिए ही निर्दिष्ट है । इन निर्दिष्ट कपितपय जीवों की विशेष योग्यता 
क्या है, ओर किस उपाय से उन्हें इसकी प्रासि हुईं; इसका ज्ञान किसी को नहीं है | 
जैन-सिद्धान्त से यह प्रतीत होता है कि यह मौलिक भेद आत्मा में निहित रहता है, 
यद्यपि सभी आत्माओं में गुणगत उत्कर्प समान ही है | यह भेद किसी किसी आत्मा में 
मब्यता-निमित्तक उत्कर्प के रूप से विद्यमान रहता है | इसके अतिरिक्त परस्पर भेदक 
धर्म और भी हैं, जिनके प्रभाव से प्रत्येक आत्मा और आत्माओं से बिलक्षण है। 
खीटीय, माध्व और बौद्ध सम्प्रदाय में तथा अन्यान्य सम्पदार्यों में मी इस प्रकार का 
मत दृष्टिगोचर होता है | इसे देखने से विभिन्न सम्प्रदायों में भी एक ग्रकार के व॒ल्य 
इृष्टिकोण का परिचय मिल्ता है | सांख्य में यह दिखल्यने का प्रयत्न किया गया है कि 
पूर्व कल्प में जिन आत्माओं को अपर-बैराग्य का उत्कर्प-लाम हुआ था, फिर भी 
विवेक-शञान का उदय नहीं हुआ था, वे प्रलढव के अनन्तर अमिनव-कल्प के प्रारम्भ में 
अपनी योग्वता के अनुसार इश्चर-पद को ग्राप्त होते हैं। उसी ईश्वर को कार्येश्वर कहते 
हैं, वह नित्य-सिद्ध ईश्वर नहीं है, क्योंकि कपिल के दर्शन में अनादि-सिद्ध ईश्वरत्व- 
सम्पन्न किसी पुरुष का अज्ञीकार नहीं है | तन्त्रों में भी जिस आत्मा के कर्म तथा माया 
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के पाश स्ज॒लित हो गये, परन्तु मलपाक के द्वारा मल की इतनी शिथिल्ता उत्पन्न नहीं 
हुई, जिससे भगवत्कृपा को आक्ृष्ट कर सके; उस आत्मा को योग्यतानुसार मन्‍्त्रेश्वरत्व 
अथवा मन्त्रत्न प्राप्त होता है; शिवत्व ग्राप्त नहीं होता । मलपाक हुए बिना अनुप्रह- 
रूपा भगवत्‌-शक्ति का संचार हो नहीं सकता ) अवश्य यह वर्तमान कल्प की बात है । 
अपक्रमल-पुरुष भी कब्यान्तर में पकमल हो सकता है। छेखक ने टीक ही कहा है कि 
प्रत्येक पुरुष में अन्तर्निहित स्वरूप-योग्यता हैं ही | परन्तु एक ही समय में प्रति-आत्मा 
में उसका जागरण नहीं होता | यह भी हो सकता है कि किसी में यह जागरण कभी 
भी न हो | इस विचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस आध्यात्मिक विकास का इस 
योग्यता के जागरण पर आरम्म होता है और रिद्धि-प्राप्ति के साथ-साथ समाप्ति हो 
' जाती है, उसका प्रारम्म में भेद जिस कारण से होता है, उसका परिचय पूर्चोक्त विवरण 
से प्राप्त होगा । 
उस विवरण से यह स्पष्टटया समझ में आ जाबगा कि योग्यता के उद्रेक से 
जिस आध्यात्मिक विकास का आरम्म होता है और सिद्धि-प्राप्ति के साथ समाप्ति शो 
जाती है, वह विभिन्न आत्माओं में विभिन्न प्रकार का क्यों होता है। इस प्रकार प्रगुद्ध 
आत्ममात्र के लिए सिद्धि का द्वार खुला हुआ है । परन्तु तीर्थंकर अथबा जगद्गुरु का 
पद चुने हुए कतिपय आत्माओं के लिए ही सुलम होता है। ऐसे भी आत्मा है, जिनमें 
आध्यात्मिक विकास कभी होता दी नहीं । केवल वर्तमान कब्प में ही नहीं होता है, 
सो वात नहीं, भविष्य कब्पों में भी नहीं होगा | लेखक ने प्राचीन आममों के आधार 
पर जो यथा-प्रवृत्त-करण नाम की प्रक्रिया का विवेचन किया है, वह तात्त्विक-दृष्टि से 
अत्यन्त उपादेय वस्तु है | उसका तात्पर्य यह है कि अनादि-काल से ही एक अवचेतन 
अध्यवसायरूप क्रिया प्रति आत्मा में चलती रहती है, अथवा यह भी हो सकता है कि 
एक क्षण में आत्म-शुद्धि का व्यापार सम्पन्न होकर वह वराग्यरुप में प्रकट होता है। किसी 
आत्मा के जीवन के इतिहास में मुख्यद्ष्टि से चार क्रमिक अवस्थाएँ रहती हैं--१. 
निगोद में गर्भरूप से अथवा अव्यक्त-बीज रूप से, २. उसके अनन्तर ग्रन्थिमेद के साथ- 
साथ आभ्यन्तरीण रुचि या संस्कार के उद्दीपन रुप से, ३. उसके बाद स्पष्ट आध्यात्मिक 
विकास के रूप से, जिसकी अग्रगति विभिन्न गुण-स्थानों का क्रम अवलम्बन कर होती है, 
और ४, पूर्णता अथवा सिद्धि रूप से | यह है क्रम-विकास की धारा, परत कोई-कोई 
आत्मा ऐसे भी हैं, जो इस धारा में आते ही नहीं | परन्तु जो आत्मा इस धारा में 
आते हैं, उनको पूर्णत्व-छाभ कभी-न-कमी (द्भुत वा विलूम्ब से) होगा ही | प्राचीन वीद्ध 
लोग जैसा कहते थे कि जो लोग खोत में पतित हो गये है या खोत-आपन्न हो 
गये हैं, वे कभी-न-कमी निर्वाण अवश्य प्रात्त करेंगे, वेसे ही जैन-मत में जो आत्मा 
विकास-धारा में प्रविष्ट हो गये, वे सिद्धि या कैबल्य अवश्य प्राप्त करेंगे। 
गुण स्थानों का विवरण बहुत सुन्दर ढंग से लिखा गया है । उसमें मृल ग्रन्थों 
के आधार पर बहुत से अवश्य ज्ञातव्य विषय निरुपित किये गये हैं, जिनसे आध्या- 
त्मिक उत्कर्प का प्रारम्भ कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया सिद्धि को ओर केसे अग्नसर 
होती है, यह दिखलाया गया है | ऐसे बहुत से रोचक बिवरण दिये गये हैं, जिनसे बहुत 
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गुप्त रहस्यात्मक विषयों पर प्रकाश पड़ता है| जैसे--१. कुण्डलिनी-जागरण, अथवा 
आत्मशद्धि, जिसके प्रभाव से पाशव भोगोन्मुख-चित्त दिव्य निर्वाणोन्मुख-चित्त के रूप 
में परिणत होता है। २. अनुग्रह-शक्ति, जिससे - केवल आत्मा की शुद्धि ही नहीं होती 
किन्तु आत्मा को दिव्य-भाव की प्राप्ति भी होती है । किसी दृष्कोण से यह प्रक्रिया बौद्ध- 
मतानुसार प्रथग्जन का उद्धार कर आर्यरूप में परिणत करने की प्रक्रिया है। और साथ 
ही उस आर्य को, जो खोत-आपन्न हो चुका, क्रमक मलापसारण द्वारा भवन्‍्चक्र से मुक्त 
कर नेतिक तथा आध्यात्मिक-खातन्त्य में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया भी है | अन्य दृष्टि 
कोण से यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया से मिलती जुलती है, जो बोधिचित्त उत्पादन कर 
भूमिभेद कराती हुई उसे बुद्धरूप में अभिव्यक्त करती है| इस प्रक्रिया के आरम्भ में 
आत्मा का सम्यग्दर्शन रहता है। यह तब अभिव्यक्त होती है, जब कम से कम कुछ 
समय के लिए. किसी न किसी करण द्वारा अनुषक्त कर्मपुद्रल जात्मा से हट जाते हैं। 
आवरण हट जाने के साथ ही साथ सम्यक्‌-दर्शन होता है | यह दर्शन एक बार ग्रात् 
होने पर फिर कभी बन्द नहीं होता | जब-तक सिद्धि-प्राति न हो तब-तक इसकी 
अनुवृत्ति रहती है। समय-समय पर आवरणामास आते रहते हैं, परन्तु वे सामयिक 
होते हैं, अतः अन्त में निव्वत्त हो जाते हैं । 

इससे प्रतीत होता है कि कर्म अथवा अविद्या की निवृत्ति के अनन्तर ज्ञान का 
उदय होता है | कर्मपुद्लल जब तक न हरटेंगे तवतक सम्बस्दर्शन का उन्‍्मेष नहीं होगा | 
इस प्रसज्ञ में पतल्नलि के क्रियायोग और समाधियोग के परस्पर सम्बन्ध का विव्ररण 
स्मरणीय हैं | क्रियायोग से कर्माशय-बीज तनु होता है परन्तु दुग्ध नहीं होता ।. उसका 
दाह प्रसंख्यान या शान-रूप अग्नि से होता है, जिसका उदय समाधि-योग से होता 
है। इससे यह निप्कर्प निकलता है कि केवल मात्र शान से ही, चाहे वह समाधि से 
उत्पन्न हो या ऊर्ध्व शक्ति के अनुग्रह से आविर्भूत हो, अविद्या का नाश और ग्रन्थि- 
भेद हो सकता है। कहा जाता है-- 


मिथते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सबसंशया;। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 


इसका आशय यह है कि दर्शन का उदय पहले होता है--चाहे वह भगवद- 
नुग्रह के प्रमाव से हो, चाहे तीत्र पुरुषकार के फल रूप से हो; उसके वाद अन्थि-मेद, 
संशयोच्छेद और कर्मक्षय होते हैं | यही क्रम है | इनके विपरीत क्रम नहीं है । 

तान्त्रिक दर्शन में इस परस्पर विरुद्ध विविध स्थिति का समन्वय दिखाई देता 
है | तदनुसार आत्मा को आच्छन्न करनेवाले कर्मपुद्टल स्थानापन्‍न हैं---आणव मल 
और माया-कज्चुक | आणव मल से स्वरूप का संकोच होता हैं और मायाकख्खुकों 
से आत्मा की ईइ्वरीय शक्तियों का परिच्छेद होता हैं। पहले मूलभूत आवरण हट 
जाना चाहिये, नहीं तो सम्बक्‌ दर्शन का उदय होना सम्भव नहीं है। इन आवरणों 
का परिपाक ठीक-ठीक होने पर आत्मा के ऊपर अनुग्रह-शक्ति का संचार, खमावतः 
ही होता है और दीक्षाकाल में क्रिया-श्क्ति के प्रयोग से आवरणभूत अचिद्धाव हृढ 
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जाता है| इसी प्रकार आत्मिक अज्ञानका तिरोधान होता है तथा तदनन्तर यथासमय 
आत्मिक ज्ञान का आविर्भाव होता है। यथायोग्य साधना के अभ्यास द्वारा बौद्ध ज्ञान 
का उदय ओर बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति ये दोनों सीमा के भीतर होते हैं । 
प्राकथन कुछ लम्बा हो गया है, अब इसे में अधिक ब्रद्मामा नहीं चाहता | 

अन्यान्य आनुपब्लिक विपयों का आलोचन यहाँ अनावश्यक है। जैन दर्शन के 
व्याख्यांता के रूप में लेखक ने पूर्ण योग्यता के साथ अपने विपय का प्रतिपादन करने 
“का प्रयत्न किया है। उनका निवन्ध ध्यान से पढ़ने पर प्रतीत होता है कि उन्होंने 
जैन दाशनिक चिन्तन के क्षेत्र में दीध काल तक परिश्रम किया हैं। यह बहुत अच्छ 

होगा कि वे इन सब आलोच्य तल्वों की एक विश्येप सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से नहीं 
अपितु व्यापक भारतीय असाम्प्रदायिक दार्शनिक दृष्टिकोण से तटस्थ होकर आलोचना 
करेंगे | पण्डितवर्ग विभिन्न सम्प्रदार्यों में विरोध और वेपम्ब दिखाते हुए बहुत प्राचीन 
समय से आलोचना करता आया हैं| अब समय आ गया है, परण्डितों को चाहिये 
कि परिच्छिन्न दृष्टिकोण का त्याग कर समन्वयात्मक अखण्ड दृष्टिकोणकों अपनावें और 
विभक्त सत्तों में अविभक्त सत्वकों देखकर विभिन्न प्रस्थानों के दश्कोण से नहीं अपितु 
भारतीय संस्कृति के अखण्ड दृष्टिकोण से तत्वों की व्याख्या करें| मुझे विश्वास है कि 
ग्न्थकार यह कार्य करने में समर्थ हैं। में उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र में 
अग्रसर होकर आगे आर्वे और अखण्ड भारतवर्ष की वाणी का सम्पूर्ण संसार में 
प्रचार करें । 


४ 


परिशिष्ट 


इश्वर में विथवास 
( प्रष्ठ ७५ का छोपांश ) 


वैसे द्वी ज्ञान से इच्छा का विकास किस प्रकार होता है, इसे न जानने से तथा 
इच्छा की शक्ति के रूप में उपलब्धि न होने से उससे क्रिया की उत्त्ति होना युक्ति 
द्वारा नहीं समझाया जा सकता । जिस विराट महाशक्ति के क्षुद्रतम अंश के प्रभाव से 
विश्ञाल जगत्‌ की अनन्त प्रकार की क्रियाएँ निप्पन्न होती हैं उसके साथ इच्छाशक्ति 
का क्या सम्बन्ध है, यही सर्वप्रथम विचारणीय है | 

साधारण दृष्टि से सांसारिक क्रिया-कल्पप को इच्छाकृत एवं अनिच्छाकृत, इन 
द्रो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इच्छा से जो कार्य निष्पन्न होता है बह 
इच्छाकृत कार्य है तथा उससे भिन्न सभी कार्य अनिच्छाकृत एवं स्वाभाविक होते हैं | 
मनुष्य के देह में जो यात्रिक क्रियाएं होती हैं उनमें से अधिकांश ही इच्छापूर्चक 
नहीं होतीं | . 

किन्तु इस वात को बहुत लोग जानते हैं कि ये सारी अनैच्छिक क्रियाएँ भी 
विशेष चेण् और कौशल के द्वारा दीर्घकाल में इच्छा के अधीन हो सकती हैं । अतएव 
दैहिक क्रियाओं में से जो साधारणतः इच्छाधीन नहीं होती, वह भी काल्क्रम से 

इच्छाधीन हो सकती हैं| इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता दे कि मनुष्य की इच्छ 

शक्ति यदि उस प्रकार से परिचालित एवं परिशोधित हो तो उससे देद् की समस्त 
क्रियाओं की नियम्रित किया जा सकता है। जब इच्छा द्वारा किसी भी कार्य की 
प्रदत्ति, निव्नत्ति अथवा परिवर्तन सम्भव है तो फिर यह स्वीकार किये बिना नहीं 
चल सकता कि इच्छा ही क्रिया अथवा कार्य का मूल है। अवश्य ही यह देहिक क्रिया 
के विपय में कहा गया दै। किन्तु यदि वाह्य क्रिया का भी इस प्रकार व्यक्ति-विद्येप 
की इच्छा द्वारा नियब्रित किया जाना सम्भव हो, तो वाद्य क्रिया के मूल में भी इच्छ 
दक्ति है, इसमें सन्देद् नहीं रह जाता | इस इच्छा-श्चक्ति की मात्रा सर्वत्र समान नहीं 
है | इसलिए इससे जितनी वाह्य क्रियाएँ निपन्न होती हैं, वे भी सब क्षेत्रोंमें एक सी 
नहीं होतीं | अर्थात्‌ यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इच्छा-द्त्ति की तीवता 
सर्बन्र एक सी ही होती है | अतएवं जिस दाक्ति से वाह्य-जगत्‌ एवं अन्तर्जगत्‌ में सब 
अकार की क्रियाएँ निः्पन्न होती हैं वह इच्छास्वरुप ही है, यही हमारा प्रतिपाद्य सिद्ध 
है | जिन जड़ थ्क्तियों से हम परिचित हैं वस्तुतः वे सभी केवल इच्छाश्क्ति की विभिन्‍न 
अवस्थाएँ हैं | ऐसा न हो तो उन दक्तियों के विपरीत इच्छाझ्कक्ति काय न कर 
सकती । मध्याकर्पणश्षक्ति, वैद्युतिक शक्ति, आणविक आकर्षण और विकषण ये समत्त 
शाक्तियाँ विद्वुद्ध और संबत इच्छा के द्वारा अधीन हो सकती ६ । कहने की आव- 
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इवकता नहीं कि आविभूत इच्छा की मात्रा की अपेक्षा जिन शक्तियों की मात्रा कम 
होती है, वे इच्छा के द्वारा अभिभूत होती हैं. एवं जिनकी मात्रा अधिक होती है वे 
प्रबल होने के कारण इच्छा को अभिभूत कर स्खती हैं। ग्राक्तन-इच्छा ही वर्तमान 
काल में जड़ शक्ति के रूप में प्रगट होती है | वर्तमान इच्छा प्राक्तन-इच्छा की विरोधी 
होने के कारण जब ग्रबल होती है तो ्राक्तन-इच्छा खयमेव अमिभूत हो जाती है । 
जड़ शक्ति का दूसरा नाम अच्ष्ट है. एवं इच्छा-शक्ति का दूसरा नाम पुरुपार्थ है। 
चस्तुतः इन दोनों शक्तियों में कोई भेद नहीं है। बो५-श्षेत्र में शक्ति का प्रकाश होने से 
यही इच्छा अथवा पुरुषार्थ के रूप में अमिव्यक्त होती है। दूसरी ओर अबोघ-भूमि में 
अर्थात्‌ बोध-राज्य के तलदेश से यदि शक्ति का विकास होता है. तो उसी को भद्ृष्ट या 
जड़शक्ति समझना चाहिये | वस्तुतः दोनों शक्तियाँ एक ही हैं । 

जब हमारे परिचित शान का आलोक क्रमशः अधिकतर विश्युद्ध होकर निर्मल- 
प्रकाश के रूप में परिणत होता है तब जान पड़ता है कि बोध-राज्य के तलदेश में 
भी बोध रहता है अर्थात्‌ तब ज्ञान के विस्तार की सीमा अनन्त हो जाने के कारण 
अज्ञान की सत्ता कहीं ढूँढ़े नहीं मिलती । तब जान पड़ता है कि सभी शक्तियाँ झुदद 
बोधमय क्षेत्र से उठती हैं। अतएवं अभिव्यक्त शक्तिमान्र ही इच्छास्वरूपा है। 
यही विराट महाश्मक्ति, जिसका इच्छाशक्ति या ऐश्वरिक द्वक्ति के रूप से वर्णन किया 
गया है, आगमशात््रों में जगदम्बा अथवा जगव्ययति के नाम से वर्णित हुई है। 
शिवसृत्रकार कहते हैं--- 

| “इच्छाशक्तिरुसा कुमारी ।?? | 

संसार का मूल कारण अभी तक वैज्ञानिर्कों के दृष्टिपथ- में यथार्थरूप से नहीं 
आया है। आया होता तो इस कारणरूपा शक्ति को वे इच्छा के रूप में पहचान . 
सकते एवं अपनी इच्छा के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध का आविष्कार कर चिन्मयधाम 
अथवा बोघ-राज्य में जाने का यथार्थ मार्ग प्रात करते। शक्ति को इच्छास्वरूपा न 
लानने के कारण वे जगत्‌-कार्य के मूल में चैतन्य की सत्ता का आविष्कार नहीं कर 
पाते हैं | झक्ति इच्छामयी है या नहीं, इसके जानने का एकमात्र उपाय यहीं है कि 
जिसे हम इच्छा कहते हैं, उसे विशुद्ध और संयत करके उसके द्वारा सांसारिक शक्ति के 
ऊपर प्रभाव विस्तार किया जा सकता है या नहीं, इसकी परीक्षा करना । इच्छा के 
स्फुरण से यदि वाद्य शक्ति स्तम्मित होती है अथवा निरुद्ध शक्ति उद्िक्त होती है तो 
इससे सिद्ध होता दे कि एक ओर जैसे वाह्म शक्ति इच्छामयी है वैसे द्वी दूसरी ओर 
इच्छा भी द्क्तिर्पा है | इच्छ के द्वारा अन्ततः आंशिक रूप में जो बाह्य शक्ति के ऊपर 
क्रिया की जाती है वह वर्तमान काल के वैज्ञानिकों को अज्ञात नहों है । जो योगी 
अथवा उच्चकोटि के साधक हद वे तो इच्छामात्र से ही किसी भी शक्ति का चाद्दे जिस 
प्रकार उपयोग करने में समर्थ हैं| जंगत्‌ में इसके अनेकों दृशन्त मिलते हैं । 

पूर्वोिक्त आलोचना से समझ में आ गया होगा कि इच्छा और श्वक्ति मूलतः 
अभिन्‍न पदार्थ हैँ एवं इनके मूल में चैतन्यमय प्रकाश नित्यसिद्ध सत्ता: अथवा परा- 
शक्ति के रूप में जाग्रत्‌ है| जिस चैतन्यरूपा अखण्ड सत्ता से. वात-विश्लुन्ध समुद्र-के 
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बक्षस्थल पर तरंगों के उद्गम की माँति स्वभाव की प्रेरणा से इच्छामयी-शक्ति का 
आविर्माव होता है तथा इच्छा के द्वारा क्रमसष्टि के नियमानुसार क्रिया का विकास 
होता है वही “ईश्वर! पदवाच्य वस्तु है | इच्छारूपा शक्ति कभी उसमें अन्तर्ीन होकर 
वर्तमान रहती है और कमी उस्मेप को प्राप्त होकर वाह्य गति का सम्यादन करते हुए. 
प्रपश्न-सष्टि की सूचना करती है । जड़ जगत्‌ से चिन्मय ईबश्वर-सत्ता को प्रात होने 
के लिए मध्यवर्ती शक्ति अथवा इच्छा-भूमि से होकर ही जाना होगा | विज्ञन-जगत्‌ 
में जब इस शक्ति का स्वरूप कुछ यथार्थरूप में प्रकाशित होगा तव उससे मौलिक 
चित्‌-सत्ता के सम्बन्ध में उन्हें ( वैज्ञानिकों को ) अनुमान करने का अवसर मिलेगा । 
अग्रतिहत इच्छा अथवा शक्ति का चैतन्यमय आधार ही ईझर है | 

सृक्ष्म दृष्टि से जगत्‌ के कार्य-कारणप्रवाह्द की पर्याल्लोचना करने पर ज्ञात हो 
जाता है कि ब्रिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता | केबल यही ब्रात नहीं, 
ब्रल्कि कार्य और कारण की मात्रा का समान होना भी अवश्यम्भावी है | किसी भी 
प्रकार के कार्य का तत्त्व समझते समय इस नीति को स्मरण रखना आवश्यक है। 
प्राच्य दार्रनिर्कों ने इस नीति का अवलम्बन कर कर्मवाद की स्थापना की है। कर्मबाद 
का तातर्य स्थूलरूपेण यही है कि कर्म की प्रकृति और मात्रा के अनुसार तननित फल 
का आविर्भाव होता है | अतएब कर्म द्वारा जिस प्रकार फलका अनुमान किया जाता है 
उसी प्रकार फल के द्वारा भी कर्म का अनुमान किया जा सकता है। प्राणि-जगतू में 
सुख-दुःख की विचित्र लीला को देखकर उसके कारण का अन्वेपण करने पर कर्म की 
इस विशेषता को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। सुख-हुःखरूप फल जिस 
असाधा रण कारण से उत्तन्न होता है उसे ही कर्म अथवा अदृष्ट संस्कार कहते हैं । 
इससे कोई यह न समझे कि वाह्य-जगत्‌ की कोई सत्ता सुख-दुःख का कारण नहीं है । 
यथार्थ बात तो यह है कि प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से उत्पन्न होता है। उनमें से 
अधिकांश ही साधारण कारण होते हैँ और कुछ असाधारण होते हैं । साधारण कारणों 
के समभाव से उपस्थित रहने पर भी असाधारण कारण के बिना निर्दिप्ट कार्य 
सम्पन्न नहीं होता, क्योंकि यही इस कार्य का मुख्य कारण है । यह सच है कि सुख- 
दुःख के अनेकों लौकिक कारण होते हैं, किन्तु उनसे सुख-हुःख उत्पन्न नहीं हो 
सकते | इसके लिए किसी असाधारण कारण की सहकारिता आवश्यक है। इसी का 
दार्शनिक लोग कर्म नाम से निर्देश करते हैं। जो सुख-दुःख भोगता है, सुख-दुःख 
के असाधारण कारण अथवा कर्म का उसीमें रहना युक्तिसंगत हैं। नहीं तो कार्य 
और कारण का वैयधिकरण्य-दोप आ पड़ेगा | एक आदमी कर्म करे ओर दूसरा उसका 
फल-भोग करे, यह कार्य-कारणश्र्ूला से नियन्त्रित मोलिक जगत्‌ में सम्भव नहीं 
हो सकता | जो अग्नि में हाथ डालता है, उसी का हाथ जलता है दूसरे का नहीं | इस 
प्रकार जो कर्त्ता होकर सत्‌-असत्‌ कर्म का अनुष्ठान करता है, उसी को भोक्ता वनकर 
अपने सुख-दुःखरूप फल का अनुभव करना होता है, दूसरे की नहीं। इसलिए भोग 
की सामग्री उपखित रहने पर भोग-साधक कर्म के अभाव में बहुतें के भाग्य में 
इच्छानुरुप भोग-सम्पत्ति प्रात नहीं होती । फिर वहुधा देखा जाता है कि बिना चेश 
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के; बिना प्रयास के, यहाँ तक कि इच्छा और ज्ञान के अभाव में भी,. बहुतों को 
आशातीत भोग्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। बीज के बोये बिना जैसे इक्ष नहों उगताः 
उसी प्रकार पूर्वकर्म न होने से सुख-दुःख की उत्पत्ति नहीं होती | ये जो अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड असंख्य प्रकार के जीवों को वक्ष-स्थल पर धारण करके काल-खोत में बहते चले 
जा रहे हैं तथा उनके सामने अनेक प्रकार के सुख-दुःख उपस्थित करते हैं, इनके पीछे 
एक विद्याल, कर्म-शक्ति अनन्त प्रकार की विचित्रता को साथ लिये हुए वत्तमान है। 
. कर्म से ही फल होता है, यह ठीक है, किन्तु अचेतन कर्म केवल जड़शक्ति 
है, वहं किसी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, चेतन्य-सत्ता के सान्निध्य और प्रेरणा के बिना' कभी 
परिचालित नहीं हो. सकती | .लोकिक जगत्‌ में भी जड़-अझक्ति का .स्वातन्त्य कहीं 
उपलब्ध नहीं होता | पीछे कर्ता न हो तो. कारण या यन्त्र स्वयमेव किसी कार्य में 
प्रवृत्त या निव्वत्त नहीं हो सकते | जड़. शक्ति केवठ करण या अन्त्रमात्र है,. इसे 
सभी जानते हैं। यह सत्य है कि अम्नि में दाहिका शक्ति होती है और यंह 
भी सत्य है कि वह स्वधर्म से ही दाह्म-वस्तु को दग्घ करती है, किन्तु किसी निर्दिष्ट 
बस्तु को दग्ध करने में अम्नि के प्रयोग के लिए एक चेतन पुरुष की आवश्यकता - 
होती है | अभि अपने आप स्वतः प्रेरित होकर किसी निर्दिष्ट वस्चु को नहीं जछा 
सक्रती | कर्मशक्ति भी इस प्रक्रार अभि के समान जड़-शक्ति है; इसी से स्वाभाविक 
नियमानुसार सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं । अवश्य ही, जिस आधार पर कर्म संचित 
होते हैं, सुख-दुःख के भोग भी उसी आधार से होते हैं, इसके बताने की आवश्यकता 
नहीं.। किन्तु खभाव के नियमानुसार फल के उत्पन्न होने पर भी उसका भोग्यरूप में 
आविभाव होना किसी प्रवलतर शक्ति द्वारा नियमित होता है। अर्थात्‌ कर्म से ही 
फल होने पर भी उसको व्यवहास्क्षेत्र में छाने के लिए किसी इच्छाशक्तिसम्पन्न 
प्रवल सत्ता की प्रेरणा आवश्यक है | जगत्‌ के अन्तर्यामीरूप में जिन व्यापक आत्मा 
अथवा चेतन्य इच्छाशक्ति का एकमात्र अधिष्ठान है उनके संकल्प से ही जीव 
कर्मानुसार फल प्रास करता है । वही कर्म के साक्षी और भोग के साक्षी हैं एवं उन्हीं 
के ईक्षण के वश कर्म भोगरूप में परिणत हो भोक्ता के. निकर्ट उपस्थित होता है। 
इसलिए उनको भोक्ता का कर्मफलदाता कहा जाता है। कमंशक्ति केः पीछे जो 
उसको प्रेरित करनेवाली यह चेतन्य-सत्ता कार्य करती है, यही ईश्वर हैं । 
जीव जो कर्म करता है उसके मूल में भी ईश्वर-सत्ता हैँ। एवं वह जो फल-भोग 
करता है उसके भी मूल में वही ईश्वर-सत्ता है | मूल में इस विज्युद्ध चैतन्यभाव के न रहनें 
से एक ओर जहाँ कर्म-सम्मव नहीं होता, दूसरी ओर उसी प्रकार फल भी नहीं हो सकता। 
. इस सत्ता की प्रेरणा किस ग्रकार की है, इसे दृश्टान्त द्वारा दिखायां जाता है| 
जिस प्रकार सूर्य के आलोक में आँख वाल पुरुष नाना प्रक़ार के रंगों को देखता हैं, 
इस .ट्ेखने के-मूल में कारणरुप में . दृश्य वस्तुओं का वैचित्र्य रहता है एवं द्रश् की 
हकद्ाक्ति भी रहती है| परन्तु इनके होने पर भी इस ग्रकार विचित्र रंग न दीख पड़ते, 
यदि दृश्य वस्तु उज्ज्वल आलोक से आलोकित न होती। इस अ्रकार जीव जो कर्म 
करते: हैं उसका फल-भी वे ही मोगते हैं, तथापि ईश्वर की चेतन्य-सत्ता में पतिष्ठित न . 
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होनें से कर्म और भोग दोनों ही असम्मब होते। जो ईश्वर को न मानकर केबल 
कर्म से ही फल की उत्तत्ति मानते हैं, उनके लिए भोग के वैचित्य को सिद्ध करना 

अत्यन्त कठिन है | 
जगत्‌ में अल्डव्य कार्य-कारणभाव अयवा नियति को देखकर उसके अधिएाता 
के रूप में जिस सत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य होता है, वही ईश्वर है | जिन्होंने 
जगत्‌ के तत्व का जितना ही यूृक्ष्माव से विब्लेषण किया है वे उतना ही 
स्पष्टरूप से समझ सके हैं कि जगत्‌ के प्रत्येक विभाग में नियम वर्तमान रहता है। 
यह नियम अत्यन्त जठिल और दुवोध हैं| तथापि एक विभाग के नियम के साथ 
दूसरे विभाग के नियमों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है जिससे जान पड़ता है कि 
मूल में एक ही नियम क्षेत्र-भेद से भिन्न-भिन्न नियमों के रुप में परिणत हो गया- है | 
समस्त जगत्‌ में तथा ज्ञानराज्य में इस नियमगत ऐक्य का आविष्कार ही विज्ञान की 
चरम कीर्ति है। विज्ञाल और वैचिब्यपूर्ण मिन्न-मित्न शञान-राज्य में एक ही मूल नियम 
की सत्ता एवं प्रभाव को देखकर प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की धारणा होती है कि 
अनन्त प्रकार के सांसारिक वैचित्र्यों के पीछे एक अखण्ड सत्ता विद्यमान है। उसी सत्ता 
से जब नियर्मों का उद्धव होता है तब यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि वह चेतन 
है, तथा वही जगत्‌ की एकमात्र नियामक है। अतएवं जो नियमवादी हैं, उन्हें भी 
नामान्तर से ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है | हाँ, तर्क-स्थल में 
यह कहा जा सकता है कि नियम के साथ नियामक का होना आवश्यक है, ऐसी कोई 
बात नहीं | क्योंकि यदि नियम को अनादि रुप से स्वीकार करें तथा वह यदि सच- 
मुच ही अलड्््यरूप में प्रमाणित हो जाय तो नियम के कर्ता या प्रवर्तयिता के रुप में 
नियामक के मानने की आवश्यकता नहीं रहती । यहद्द शंका निराघार भी नहीं है। 
यथार्थ बात यह है कि जिसे अनादि और अपरिवर्तनीय समझा जाता है, वास्तव में 
नियम वैसा नहीं है | साधारण-ज्ञान से नियम का आदि अथवा ब्यतिक्रम चाहे अनुमव 
में न आवे, किन्तु ज्ञान की निर्मलता के साथ-साथ क्रमशः समझ में आने लगता है कि 
नियम का आदि है तथा उसका रुयान्तर भी सम्मव है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इस अवस्था में नियम का नियमत्व हो खण्डित हो जाता है। जो इसकी उपलब्धि 
कर सकते हैं उनकी समझ में आ सकता है कि बद्ध जीव के लिए जो नियम है, वह्‌ 
अधिकारी पुरुष के लिए. स्वराधीन इच्छा की स्फूर्तिमात्र दे। जिस अधिकारी पुरुष की 
इच्छा सांसारिक नियम के रुप में आत्मप्रकाश करती है वही जगत्‌ का ईइबर है। 
जड़ विज्ञन केवल नियम की सत्ता को ही उपलब्ध कर ,मकता है, किन्त जिनकी 
इच्छा इस नियम के रूप में प्रकाशित होती है उनका पता उसे नहीं रह ता । नियम को 
अनादिरुप में स्वीकार करने का कारण यही है कि इच्छाविशेष के प्रभाव से नियम के 
आदि और अन्त दोनों स्थलबिशेष में उपलब्ध हो सकते है । अनादि एवं अखण्दनीय 
भाव के ऊपर इच्छाशक्ति अथवा अन्य कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती | हाँ, लाकिक 
दृष्टि से नियम के अनादित्व और अलूंघनीयल दोनों का स्वीकार किया जा सकता हैं । 
लोग जिज्ञासुभाव से ज्ञगत्‌ के इतिहास का अनुसंधान करते हूँ वे जानते 
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हैं कि सांसारिक दृष्टि से ज्ञानग्क्ति अथवा क्रियाशक्ति किसी के भी क्रमिक उत्कंर्प को 
अवधि दृष्टिगत नहीं होती ) शक्ति वस्तुतः अव्यक्त होने पर भी आधारविशेष के अब- 
लम्बन से अमिव्यक्त होती है ठथा निर्दिष्ट कार्य करती है । आधार सर्वत्र एक प्रकार 
का नहीं होता, अतः शक्ति का विकास भी सर्वत्र समानरूप से नहीं हो सकता। 
जो आधार जितना निर्मल होता है, जिसकी धारणाशक्ति जितनी अधिक होती है, 
उंसमें उसी हिंसाव से शक्ति का विकास होता है | अवश्य ही हम किसी निर्दिप्ट शक्ति 
के सम्बन्ध में यह वात नहीं कहते | ज्ञान और क्रिया, दोनों क्षेत्रों में एंक ही नियम 
है, किन्तु दोनों के आधार में विशेषता होती है, यही इनमें भेद है। अव्यक्त ज्ञानशंक्ति 
जैसे अनन्त है वैसे ही अव्यक्त क्रियाशक्ति भी अनन्त है [ जिसकी अंभिव्यक्ति नहीं 
उसका प्रतिबन्धक भी नहीं होता और उससे कोई कार्य भी निष्मन्न नहीं होता | अत- 
एंव क्रिया-सम्पादन में समर्थ अभिव्यक्त ज्ञान अथवा क्रियाशक्ति का उत्कर्ष आधार 
के उत्कर्प के ऊपर ही निर्भर करता है | आधार यदि मलिन और आवरण से आंच्छन्न 
हो तो शर्ति का विकास भी अच्छी तरह नहीं हो सकेगा । आवरण के दूर होने पर 
शक्ति की अभिव्यक्ति में विष्न हट जाते हैं। अतः आवरणझत्य और वाह्म सत्ता के 
सम्बन्ध से शून्य विश्युद्ध उपादान में जो ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति का प्रकाश होता 
है बह अपरिच्छिन्न, अप्रतिहत और अनन्त होता है | वस्त॒तः यह ईश्वरका ही नामान्तर . 
है| जीवमात्र के भीतर ज्ञान और क्रिया कुछ न कुछ अवश्य ही प्रकाशित रहती है, 
ऐसा न होता तो चेतन जीव जड़ से प्रथक्‌ नहीं हो सकता | यही ज्ञानक्रिया क्रमशः 
बढ़ते-बढ़ते आधारविशेष में पूर्णरूप से प्रकाशित हो उठती है। शास्त्र में शुद्ध आधार 
में अमिव्यक्त इस पूर्ण ज्ञान-क्रिया अथवा चैतन्य का ही ईबवर नाम से वर्णन 
किया जाता है। # 
अलौकिक पर प्राकृतिक घटनाओं का अनुसन्धानपूर्वक संग्रह करके जो तत्त्व 
निर्णय करने का प्रयास करते हैं, उन्हें माल्म है कि बहुधा सुदूर अतीत काल कीं 
अथवा देशान्तर में हुई घटना और दृश्य के समान कभी कभी अनागत घटना तथा 
हृश्य किसी-किसी को प्रत्यक्ष हो जाते हैं | इस प्रकार की घटनाएँ. विरली नहीं होती | 
इस प्रसंग में ऐसी घटनाओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु सचमुच 
ऐसी बाते होती हैं, इसका समर्थन अनेकों प्रकारसे किया गया है | इसके तत््व की 
आलोचना करने में हृदय विहल हो उठता है। जो दृश्य अबतक सृष्टि के राज्य में 
आविर्भूत नहीं हुए, जो घटनाएँ अब तक कहीं नहीं घटों, यदि इस प्रकार के दृश्य 
अथवा घटनाएँ---जो सांसारिक दृष्टि से बहुत समय पीछे आविर्भृत होनेवाली हैं. अभी 
स्यष्टल्प से तथा यथार्थरूप से प्रत्यक्ष हो जायें तो कोई भी विचारशील व्यक्ति 
इनके तत्त्व की मीमांसा नहीं कर सकेगा और मोहित हो जायगा। वथार्थतः 
जिसकी सत्ता ही नहीं है--व्यावह्मरिकमाव से ही नहीं, बल्कि प्रतिभासरूप में 
भी जो नहीं है, वह वर्तमान ज्ञान में किस प्रकार आ सकता है, यह जानना 
अत्यन्त कठिन है। अतीत ज्ञान के सम्बन्ध में व्यक्तिगतभाव से यह बात इतनी 
जटिल नहीं है, क्योंकि चित्तमें अनुभृत ज्ञान ओर क्रिया के संस्कार को स्वीकार करने 


ईश्वर में विश्वास ५९५ 


व्था निमित्त-कारण-की सहकारिता से उसके उद्येत्रन को मान लेने पर अतीत का 
साक्षात्कार तो बहुत कुछ वोधगम्य हो सकता है| अवश्य ही विद्वत्यापक-रुप में अतीत 
का ज्ञान व्यापक आधार--जिसमें समस्त संस्कार निहित ईँ--के स्वीकार किये विना 
उत्पन्न नहीं हो सकता । इससे एक विराट एवं आपेक्षिक नित्यताविशिष्ट आधार के 
अस्तिलको स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। जो जीवात्मा के 'एकलबाद के 
ठिद्धान्त को मानते हैं, उनकी दृष्टि से वही वह व्यापक जीव है। सब देझों के और 
सब थुगों के नाना जीव इसी के विभिन्न अंशमात्र हैं। किन्तु अतीत ज्ञान के द्वारा 
समष्टि जीव का अस्तित्व सिद्ध होने पर भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता | 
भविष्यत्‌-हश्य अथवा घटना-विपयक प्रत्यक्ष से ईश्वर का अखित्व खमावतः 
प्रमाणित होता है। क्योंकि काल के प्रभाव से जो सत्ता अभी उदित नहीं हुई 
है, उसका दर्शन अतीत दर्शन के समान संस्कार के उद्गोधन द्वारा नहीं हो 
सकता | संस्कार चित्त अथवा लिंग-दरीरूूप आधार में वर्तमान रहता है तथा 
उद्गोधक कारणों के सन्निघान से जाग्रत्‌ होकर स्मृतिरूप में परिणत होता है। 
अबब्य ही आदनिर्भाव की विशवदता से आमास ज्ञान स्पष्टता को प्राप्त होता -- 
इतना ही नहीं, यथ्टि अपरोक्ष-अनुभूतिरूप में दिखलायी दे सकती है। किन्तु 
अनागत प्रत्यक्ष भें चित्त अथवा लिंग-शरीर की कोई भी उपयोगिता नहीं है । 
असल बात यह है कि नित्य-कारण भूमि से आंशिकमाव में खोत निकलता है और 
वह कार्यरूप में परिणत हो जाता है। अनागत से वर्तमान की ओर जो शक्ति का 
प्रवाह है यही कारण की कार्यावस्था के प्रति उन्मुखता हैं। भाव अथवा क्रिया जब 
अनागत अवस्था में रहती है तव वह कारण के ही अन्तर्गत है । अतएव चित्त अथवा 
लिंग-शरीर का अन्वेपण करने से कारणस्थ भाव का पता लगने की कोई सम्भावना 
ही नहीं है। वह अमी न तो काल-खोत में पड़ा दे और न वर्तमान अवस्था में दी 
उपनीत हुआ है, इसलिए, वस्वुतः उसका कोई संस्कार भी नहीं है, इसी कारण चित्त- 
क्षेत्र में उसका कोई प्रतिब्रिम्ब नहीं पड़ता । अतएव अनागत-दद्न में चित्त अथवा 
संस्कार किसी की जरा सी भी अपेक्षा नहीं होती | अब प्रश्न वह होता है कि तब अना- 
गत दर्शन किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? महर्षि पतन्नलि इसके उत्तर में कहते हें 
कि अनागत भी वस्त॒तः वर्तमान से मिन्न नहीं है । हमारे लिए जो अनागत है, व्यापक 
जनविश्चि्ट परप के लिए वह अनागत न होकर वर्तमान ही हो सकता हं। इस युक्ति 
के अनुसार समझा जा सकता है कि जहाँ शान च्यापकंतम ६ अथात्‌ जिस ज्ञान में 
किसी प्रकार का आवरण नहीं है, वहाँ कोई भी पदाथ वा घटना अनागत नहीं रह 
सकती | बस्त॒ुतः जो हमारे सामने अनागत दे वहीं वहाँ वर्तमान है, यही बात अतीत 
के विपय में है| जिस भूमि में अतीत और अनागत नित्व व्तमानरुप में प्रकाशित 
होते हैं, वही पूर्ण शान-भूमि है। वहाँ काल का भेंद नहीं ६, घटना की ध्यकता नहीं 
है, भाव की विश्विप्ठठत नहीं है, और क्रिवा का तारतम्ब नहीं है, यही कारण 
जगत्‌ हैं | इसका जो अधिशता दे वहीं इंब्बर है। अतएव किसी अवचिन्त 
कारण से क्षणमात्र के लिए इंग्वरीय सत्ता के साथ जीव सत्ता की अभिन्नता सिद्ध 
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होनें पर जीव “को उपर्युक्त भविष्यतू-दर्शन होना कुछ भी. आश्चर्य की बात नहीं : 
है | क्योंकि जीवभृमि में जो भविष्यत्‌ है, इस प्रकार की युक्त अवस्था में ईश्वरीय-भूमि 
से वही वर्तमानरूप में प्रकाशित होता है। इससे सिद्ध है कि ज्ञान के पहले एक निर्मल 
अवस्था होती है, _ जहाँ उपर्युक्त मविष्यत्‌ भी नित्य वर्तमानरूप .में सदा प्रकाशमान 
रहतो है ।--इस प्रकार की एक नित्य वर्तमान अवस्था न रहती तो व्यक्तिविशेेष के 
लिए कमी भी भविष्यंत्‌-दर्शन सम्भव नहीं हो सकता | अतएव प्रामाणिक मविष्यत्‌- 
दर्शन द्वारा ईश्वरीय-सत्ता का युक्ति-पूर्वक अंनुमान किया जा सकता है। ईश्वर का 
अस्तित्व-मानने के लिए यह एक अश्रान्त प्रमाण है | 

किसी कार्य की उत्तत्ति में प्रधानतवया उपादान और निमित्त यही दो प्रकार: 
के:सामर्थ्य- देखे जाते हैं। जगतरूपी कार्यका विदलेषण करते समय टीक. इसी प्रकार 
दो कारणों को स्वीकार करना आवश्यक होता है | जिस उपादान से जयत्‌ निर्मित - 
हुआ है उसे परमाणु, त्रियुण, माया या कला किसी भी नाम से धुकांय जाय, उसे 
जड़ ही मानना  होंगा, किन्तु चेतन के सन्निधान के विना केवल जड़ उपादान अपने 
आप कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकता । यह चेतनसत्ता ही जगत्‌-सष्टि का निमित्त 
कारण है---इसी के प्रमाव से जगत्‌ का मूल उपादान विशक्षोम को प्राप्त होकर मिन्न- 
मिन्न कार्यो के रूप में परिणत होता है | इस अखिल जगत्‌ का व्यापक निमित्त-कारण 
ही ईश्वर है। जो लोग निमित्त के बिना ही उपादान के विश्लोभ एवं परिणाम को 
खीकार करते हैं वे विपर्यस्त खभाववादी हैँ, क्योंकि अनुसन्धान किये बिनां ही खमाव 
की-शरण लेना विचारशास्र की नीति के विरुद्ध है। अतएव सृष्टि-प्रवाह में निमित्त- 
रूप से ईश्वर का असखित्व प्रमाणसिद्ध है। अवश्य ही सृष्टि का और भी उत्कर्ष होने 
पर यह समझ में आता है कि निमित्त और उपादान में वस्तुगत कोई पार्थक्य नहीं 
है| तब यह भी समझा जाता है कि एक ही चेतन्यसत्ता अपनी इच्छा से नाना रूप 
धारण कर विचित्ररूप के जगत्‌ में प्रकाशित होती है । 

जगत्‌ की ओर देखने से सर्वत्र एवं प्रतिक्षण एक घोर परिवर्तन होता हुआ 
दिखाई देता है; यह सर्ववादिसम्मत है । अपरिवर्तनीय द्रण् के सामने परिवर्तन की 
सार्थकता है | जगद्व्यापी इस शाइ्वत परिणाम का कोई नित्य द्रश् अवश्य है। न 
होने से परिवर्तन का कोई अर्थ ही न रहता । विश्युद्ध व्यापक द्रष्ट जो समग्र जगत्‌ के 
अखिल अभिनयों को निर्विकारखू्पेण प्रत्यक्ष कर रहा है, वही चिन्मय ईश्वर है । 
कहना नहीं होगा कि इस रूप में हृकशक्ति ही अभिव्यक्त है एवं अन्यान्य शक्तियाँ 
विलीन अवस्था में स्थित हैं | ह 

ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में विचारशील साधारण व्यक्ति के बोधगम्य होने 

योग्य ऊपर जो कुछ वातें कही गई हैँ वे सभी युक्ति-मात्र हैं | इस प्रकार की वहुतेरी 
युक्तियाँ शास्त्र में दिखलायी गयी हैँ एवं प्रतीच्य ईश्वर-विश्वासी पण्डितों ने भी अपने- 
अपने ग्रन्थों में भी दिखलाई हैं, वस्तुतः प्रयोजन होने पर और भी बहुतेरी युक्तियाँ 
दिखलाती जा सकती हैं । किन्तु इन युक्तियों के द्वारा कोई कभी ईव्वर में विश्वास 
करेगां; इसकी वहुत ही कम आशा है। शास्त्र-वाक्य अथवा अनुभूतिसम्पन्न महापुरुषों 
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के वार्क्यों से ईश्वर की सत्ता के विपय में उपदेश सनकर निर्मल और अन्तः-प्रवेशोन्मुख 
हृदय में जो अस्फुट श्रद्धा का उदय होता है, विचार के द्वारा उसका समर्थन करना 
ही युक्ति का उद्देश्य है | किन्तु जो आग्रम-प्रमाण की प्रमाणता को नहीं मानते; उनके 
चित्त में घुप्क युक्ति के द्वरा किसी विपय में विश्वास उद्यादन करना असम्भव दे | 
युक्ति और विचार का प्रधान कार्य असम्भावना-बोध को दूर करना है, अर्थात्‌ हृदय 
आप्-बचन सुनकर स्वमावतः ही जिस विपय में श्रद्धाशील होता है, वह अवीक्तिक 
नहीं बल्कि सम्मवनीय है, वह दिखला देने पर ही युक्ति का कार्य समास हो जाता 
है। इसके पस्चात्‌ साधन-प्रणाली द्वारा उसी श्रद्धा के विपयीभूत, मद्दापुरुषों के ठप- 
दिए एवं युक्ति द्वारा समर्थित सत्य को प्रत्यक्ष करना आवश्यक है । इस साधन-य्रणाली 
में मूलतः योग ही सर्व-प्रधान है। कर्म, ज्ञान, मक्ति प्रभति इसीके ही एक-एक पर्व- 
मात्र हैं । योग के अवल्म्बन से जब साध्य-तत्व को सम्पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष का विपयी- 
भूत किया जाता हैं तब सभी संशय अपने आप ही दूर हो जाते हें। ज्ञाता और शेय 
का मायिक भेद दूर होने पर चिश्व॒द्ध शञान के आलोक में विद्यद्ध चेतन्य-ज्योति अपने 
आप ही प्रतिष्ठित होकर अखण्ड खग्रकाद सत्तारूप में स्थित होंती है | 

जो साधनपथ के पशथिक हैं, उनके सम्मुख ईश्वर का अखिल शप्क युक्ति 
द्वारा प्रकाशित नहीं होता | ज्ञान की जिस भूमि से इम वर्तमान की अवस्था में जगत्‌ 
को देखते हैं, जब तक उस भूमि का आअतिक्रम नहीं कर पाते, तब तक जगत्‌ का 
अथवा अपना या तदतीत किसी सत्ता का वोध जैसा अब होता है, तब्र भी वैसा ही 
होगा | किन्तु एक बार यदि किसी अचिन्त्य कारण-चबद्य चित्त में क्षणमात्र के लिए भी 
चित्‌-शक्ति सश्चारित होकर साथ ही ज्ञान की भूमिका का परिवर्तन कर दे तो एक दी 
महूर्त में हमारा दर्शन एवं सत्तावोध अचानक अदृष्पूर्व नवीन खरूप धारण कर लेगा | 
इस समय हम नास्तिक और घोर अविश्वासी क्यों न हों, लोकोत्तर द्राक्ति के प्रभाव से 
एकाएक नवीन मनुष्य के रूप में परिणत हो सकते हैं । जगत्‌ में जहाँ इश्वरदर्शन या 
सत्य-ज्ञान का उदय हुआ है, वहाँ इसी प्रकार ही हुआ है, युक्ति-तर्क द्वारा खपक्ष और 
परपक्ष के विचार से कहीं नहीं हुआ । वस्तुतः मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुतेरी अनु- 
भूतियाँ होती हैं, जिनसे मनुष्य के दृष्टिकोण का परिवर्तन होते कुछ भी देर नहीं लगती । 

प्रयन-कर्तता चौथे प्रश्न में पूछते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कौन- 
सी घटना घटी है, जिससे इंदवर की सत्ता अथवा उसकी करुणा के प्रति विश्वास 
सब्द हो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया कि में व्यक्तिगत अनुभूति को लोगों में 
प्रकाशित करने में असमर्थ हूं । हों, इतना कद्द सकता हूँ कि भलीमाँति उनको परकारने 
पर उनका उत्तर मिलता है, यह निमश्चित है | ऐसी ऐसी विपत्तियों से बहुत वार उन्होंने 
अलोकिक उपायों से मेरी रक्षा की है, जिसका प्रतीकार लीकिक उपायों से हो ही नहीं 
सकता था; और जिनका स्मरण आते ही उनकी करुणा और प्रेम का भाव दृदयकों 
अभिभूत कर डालता है । ज्ञानके राज्य में, कर्मभूमि में तथा भाव के मन्दिर में उन्हीं 
की मंगलमयी सत्ता एवं शक्ति का प्रतिनियत में कितने रूपों में अनुभव करता रहता 
हैं, उसके वर्णनका परिशेष कमी नहीं हो सकता । 
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ये विषय इतने गुह्मय ओर गोपनीय हैं कि इनके सम्बन्ध में साधारणतः किसी: 
के साथ आलेचना करने की प्रवृत्ति नहीं होती । मेरी व्यक्तिगत प्रकृति एक ओर जिस 
प्रकार विश्वासशील है दूसरी ओर उसी प्रकार संशयपग्रवण है। अतएव मैंने अपने 
जीवन में जो कुछ उपलब्ध किया है या कर रहा हूँ, उसको बड़ी कठोरता के साथ सब 
प्रकार प्रमाण की कसौटी पर जाँचे बिना स्वयं कभी सत्यरूप में गहण नहीं किया या नहीं 
करता हूँ। मेरे विश्वास में जो सत्य है, वह सदा ही सत्य है, अतएव परीक्षा करने से 
उसकी उज्ज्वल्ता बढ़ती ही है, घटती नहीं। प्रातिभासिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता 
को ज्ञानालेक में पथक्‌ करके पहचाने बिना पारमार्थिक सत्यकी ओर अग्रसर नहीं. 
हुआ जा सकता | श्री भगवान्‌ की कृपा और सद्गुरु के अनुग्रह से इस क्षुद्र हृदय में 
प्रतिमास से व्यवहार तथा व्यवहार से परमार्थ की ओर जाने का मार्ग कुछ मालूम 
हुआ है, कुछ-कुछ खुल गया है। परन्तु अपने पुरुषार्थरूप उद्यम की सहायता से जब 
उनकी नित्य प्रकृति अन्तर में जाग उठेगी, तब स्वमाव के खोत में चलते-चलते, प्रत्येक 
स्तर में उनकी उपलब्धि करता रहूँगा । एवं सोपान-परम्परा से कर्म, शान, भक्ति और 
प्रेमरूप में नित्य योग के विकास से उनके अखण्ड, सत्यमय, शानमय और आनन्दमय 
स्वरूप को प्रास कर अन्त में लीला-अवसान में उनके सर्वभावमय किन्तु सं्बभावातीत्र 
परमरूप में स्थित हो सकूँगा । “गुरोः कृपैव केवलम?? | 
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शब्द 
अद्दैतदी पिका 

अद्वैतपञ्चक 

अद्वेतप्करण 

अद्वैतप्रस्थान 

अद्वेतब्रह्म-सिद्धि 

अद्वितभक्ति ह 

अद्वैतरसमझ्ञरी 

,अद्वेतवाद 

अद्वैतसिद्धि १५८, 
अद्वेतस्थिति ६०, ३२२, 
-अद्दैतानन्द ॥ 
अद्वैतपदञ्चनरत्न 

अद्वैतसिद्धान्तविद्योतन 
अद्वैतभ्रुतिसार 

अद्वेतानुभूति 

अध ध्यून्य 

अधःसहसार 

अधरसंदति 

अधिकरणमश्नरी 

अधिकरणरतनमाला 
अधिकरणसंगति 

अधिकारमल 

अधिकारी 


अधिमोक्ष १४३, 


अधोविन्दु 

अधोवक्त्र 

अनंग (आचार्य-गुरुपरम्परा में) 
अनंगवज्ध 

अनन्त (विद्येश्वर) 

अनन्त (विभूति) 

अनन्त योगी 

अनस्ता (शक्ति) 

अनन्तासन 

अनन्य (भक्त) 


पृष्ठ 
श्द्र 
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शब्द पृष्ठ 
अनन्य भक्ति ... ४७५ 
अनमिसंस्कार (अन्यतम विमोक्ष) ५२९ 
अनागामी ४०८ 
अनात्ममाव ४१२ 
अनात्मश्रीविगर्हणप्रकरण १०० 
+ अनाथा (शक्ति) ३३८ 
अनादि जागरण ४७ 
अनाइत्ति - शए्द्ध 
अनाश्रित रे८ 
“ » भुवन शर्ट 
अनाइत ४०, २३०७ 
अनाखवब ज्ञानमय १३६ 
अनाखव धातु ण्र्‌ 
अनियतिक्रम र्र्५्‌ 
अनिरुद्ध १३४, ४९९ 
अनुग्रह (कृत्य) .. २५१ 
अनुग्रह त्मिका शक्ति २२२ 
अनुज्ञामिपेक (७ अभिपेकों में १) ५३१६ 
अनुत्तर-अभिषरेक ५५६ 
अनुत्तरचितशक्ति ४२ 
अनुत्ततोधि ध्द्‌ 
अनुत्तरमह्मज्ञान २३३ 
अनुत्तरविमर्श 2३० 
अनुत्तरसम्बक्संवोधि ५२४ 
अनुत्तरसेक ५५७ 
अनुपधिशेपनिर्वाण ५१७ 
अनुपातक्रम श६९ 
अनुपायादिक्रम १५० 
अनुमबयत्र ९ 
अनुभवानन्द १६० 
अनुभाव .रै१४ 
अनुभूतिप्रकाश १६१ 
अनुमूतिरत्नमाला ०१ 
अनुभूतिस्वरुपाचार्ययति १६० 
अनुस्नान (गुणविधि) - २७ 


है" लि शब्द 
अनेकान्त 
अनेकान्तवादी 


अनौपदेशिक ज्ञान . 


अन्तरंग (भक्त) 
अंन्तेरंग योग 
अन्तरात्मस्वरूप 
अन्तर्दीक्षा 
अन्तर्दष्ट 
'अन्तर्यामी 
अन्तःपरामर्शन 
अन्तःसंकोच 
अन्तःसंजल्प 
अन्तःसंज्ञ (योनि) 
अन्धकगण 
अन्नपूर्णास्तोत्र 
अन्नमयकोप 
अन्वबार्थप्रकाशिका 
अपक्क (पाश) 
अपचयपूरत्ति 
अपरपद 
अपरबिन्दु 
अपरबहम 
अपरमन्त्रेश्वर 
अपरमोक्ष 
अप॑रम्पर 
अपरविसर्ग 
अपरदाक्तिपात 
अपरसाम्य 


अपरागति 
अपरान्तदेशीय 


अपरामुक्ति 
अपरामूर्ति 
शपरोक्षज्ञान 
अपरोक्षदर्शन 
अपरोक्षानुभूति 
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शब्द पृष्ठ 
अपवर्ग ८२ 
अपालोनियस रश्श्२ 
अपुरुपविध (अनाकार) श्र्द््छ 
अप्रतिसंख्या (निरोध) ३८८ 
अप्राकृत (कामबीज) 
अप्राकृत (दिव्यविग्रद) ५०२ 
अप्राकृत दिव्यावस्था ३२३ 
अप्राकृत पश्चशक्ति ड८१ 
अभयद्ृष्टि (विकल्प) 2५० 
अमिषर्म £२१ 
अभिषर्मधानुवाद श्र 
अभिषर्मविभाषाशास््र १२१ 
अभिषातृत्तिमावृका ८३ 
अभिनवगुत (आचार्य) २, १६ 
अभिज्ञा (ऋद्धि आदि ५) ४०्८ 
अभिनवभारती १० 
अभिनवशद्ंकर ९२ 
अभिन्‍ननिमित्तोपादानवाद श्ष्‌ 
अभिपेकर्टाष्र ५४१ 
अभीएखड्डसिद्धि (सिद्धि) २७८ 
अभेदज्ञान श्ड 
अमेददर्शन ४५५ 
अमनस्क पा 
अमरकला (पोड्शी) स्८२ 
अमलानन्द ८८, 5६० 
अमाकला ३२१५ 
अम्ात्र ४७, देइे४ड 
आअमात्रक (अवस्था) ३४९१, ४१४ 
अमानवस्पर्श ५्‌ण्र्‌ 
अमृत १८० 
अमृतकरण श्७७ 
अमृतकला २१४, २१९, ३४ ट 
अमृतकृण्डलो धर 
अमृतत्य ३५5० 
अम्ृतघारा देर 


क्र 


दाठद 
अमृतानन्द 
अमृतीकरण (अग्निशोधनोपाय) 
अमृतीभाव 
अम्बदेव 
अम्बा (शक्ति) 
अम्ब्राष्टक 
अयकुन्य 
अयाचार्य 
अयोगज (ज्ञान) 
अयोनिज (संष्टि) 
अरणि-मन्थन 
आरिकेंसरी 
-अख्पधातु ५२१ 
अचिरादि ४१६ 
अर्धचन्द्र ३३६ 
अर्धव्यम्बकमार्ग 
अर्धनारीयवर 
932 स्वोत्र 
अर्धमात्रा 
अर्दत्‌ 
अलातचक्र 
अल्यतश्ान्ति 
अवगुंटन (अग्निशोधन) 
अवतार 
अवधूत 
अवधूतमत 
अवधूतपस्क 
अवधूतसंवर्तत 
अवधघूतसम्पदाय 
अविकल्पक ज्ञान 
अविद्भाषण 
अविद्या 
अविनाभाव 
अविद्यानिन्वत्ति 
अविमुक्तात्मा 


४७, २००, २३३७, 


डे२, १४०, 
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भारतीय संस्कृति और साधना 


शब्द : पृष्ठ 
अव्यक्तलिड् १९२ 
अब्यय ४३१ 
अव्ययात्मा श्५्ट 
अव्याकृत (आकाश) श्ष्द् 
अव्याक्ृत (प्रकृति) ५०० 
अद्याइ्वत १३४ 
अशग्युद्ध-अध्वा र४ड 
अद्यद्धमाया २४२ 
अश्युद्धवासना: ४६४ 
अख्वघोष ७७ 
अब्वमेध १७६ 
अष्टका १७२ 
अप्टकोण ४० 
अप्टदल ४०, ४८१ 
अष्टपाताल २१० 
अष्टमूर्तिमय ध८२ 
अधप्र्ग ३१०, ४१५ 
अष्टवर्गीय शक्ति ४१५ 
अष्ग्लोकी १०२ 
अष्टसाहसीकार ९६ 
अश्टंगमेथुन ३९ 

अष्टांगयोग १९८ 
असंग ७७, १४०, ३८९ 
असंग्रज्ञात समाधि ३८७, ४७० 
असदगुरू २६० 
असित ८१ 
अस्पर्शयोग ३८३, ४७७ 
अस्मिमान या आत्ममान १७३ 
अस्मृत्यमनसिकार ण्३६ 
अहंकारदुद्धि १८० 
अहंग्रहोपासना ८६ 
अहंभाव ९०५० 
अदीन १७७ 
अदैतुकी करुणा ध्र्द 





श्रण हर] 8. ० ! 
इ१६ । आला क्ति 
१४८० । है. आत्मपदक 2. 


९० आत्मसंकोत 


४८ आत्मस्नेदद 
आत्मस्करणण 
श्छ्ण आत्मस्वरूप 
२२८ ! आद्मस्वरूपरसिथिति 
डर । आत्मस्वातत्ल 










रद ह 
१५ आधारस्थे्ि 
३३ आधविकार्ि 

६ । आनन्द 


शा 


आनन्द मे 


च्८ॉ्ट आनन्द्गिरि 
४८०, आनन्दशीने 
ढ्र्‌ ञञा नन्दवी 3, 

उ्डर आनन्द: 


ल्‍्प्ण 


६०४ 
. शब्द . पृष्ठ 
आनन्दमैरव ११६ 
आनन्दमय (कोष) १८१, ३११, ३९० 
आननन्‍्दमयसत्ता ६०, ४९५ 
आनन्द-राज्य ४३९ 
आनन्द-लोक ४८० 
आनन्दरशाक्ति ३१७ 
आनन्दशैल १६१ 
आनन्दामिव्यक्ति ३४६ 
आनन्दाभश्रम १६१ 
आनापानसति ३४२ 
आन्तर-आलोक ४९२ 
आन्तरजप ३३४ 
आसममीमांसा ९६ 
आप्तोर्याम १७६ 
आप्यायन र्छ्प्‌ 
आभरण (टीका) १०२ 
आमासवैचिन्र्य श्छ 
आमोद (विभूति) ४८१ 
आरुणि १९२ 
आरोपसाधन ३५६ 
आरोहक्रम ५३१ 
आतंत्राणनारायणाष्टदश १०४ 
आर्यदेव १२० 
आर्यशालिस्तग्ब श्श्ष्‌ 
आर्यसंस्क्ृति श्श्श 
आर्यापश्चक १०० 
आपर्ष॑वेदान्त ७८ 
आपंसम्प्रदाय ७७ 
आईत ७८ 
आल्म्बनपरीक्षा ९६ 
आलयविज्ञान १३९ 
आवरण श्र 
आवरण-अन्थि ४४३, ५१७ 
: आवरणनिद्वत्ति ३६८, ४३९ 
आवरण भंग ४६ 
आवरणशक्ति डटीड 


भारतीय संस्कृति और साधनां 


शठद 
आवसशध्य (अस्नि) - 
आदमरशथ्य 
आसरि 
आहवनीय (अग्नि) £ -: 
आहार्यमेद ह 
आहुति 


इच्छाशक्ति 
इजकारेल 
इशराकीमत 
लि 

इब्र तैमिया 
'इप्ठगति 
इश्टदर्शन 
इष्भावना 
'इप्ठटमन्त्र 
इष्टसाक्षात्कार 
इष्टसा धना 
इष्टसिद्धि 
इशग्नि 
इसीडोर 


८३, 


[६] 
ईशान रे 
इंदवरकृष्ण . 

ईब्वस्तत्त्व 
ईइवरपत्यमिज्ञाविमर्शिनी 
इईंद्वरभावत्राति 


ईव्वरसिद्धि 
ईइवरसेन 
इंद्वराद्रयवाद 
ईब्वराद्वेत 

इंसा या ईसामसीह 


। 


१३, ३१७, 
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१७१ 
- छट, १५७ 
णछद्‌ रेट 
१७४ 
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१५८, ४८७ 
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१६६ 
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७० 
१३, ७२ 

१३० 
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शब्द पृष्ठ 
[ड] 

ड्क्थ्य १७६ 
उच्चारण ३६९ 
डब्छिएट (गुणविधि) श्र्७ 
उच्छेददृष्टि (विकल्प) १० 
उज्ज्वल्शंकर ९३ 
उत्कमण (परमपद्‌-आरोहण अव- 

स्थारओ में १) ४८० 
उद्क्रान्ति ४६३ 
उत्तमामृतयति १०५९ 
उत्तरकालढ २१९ 
उत्तरगीता ९१ 
उत्तरारणि १७१ 
उत्पलाचार्य ११, ८३ 
उदयनाचार्य १्श३ 
जद्गाता श्७६ 
उद्गीय ४३२ 
उद्दोधन (बिन्दुका) ३९० 
उद्धव ६४8 
उद्धवोन्मुख र्४ड 
उद्धृत श्ड 
उद्योत (टीका) १४७ 
उद्वाहतत्त्व १०५ 
उन्मना ४१, १४८, २९४, ४१५ 
उन्मनाभूमि ८ 
उन्‍्मनाशक्ति झ्१७ 
उनन्‍्मनीभाव १९६, ३५१ 
उपदेशपश्चक १०० 
उपदेशद्ास्त्र श्र 
उपदेद्साइस्ती ९८ 
उपनयन या दीक्षा ३७३, ४२४ 
उपपत्तिज (ऋद्धि) ड३३ 
उपमन्यु ््श्ड 
उपवर्ष ८३ 
उपद्दार (प्रधानविधि) श्२७ 


६०५ 

शब्द पृष्ठ 
उपांचु (जप) झ्र्श्ष 
उपादानश्चक्ति या परिग्रहद्यक्ति ४३४ 
उपाधि ४२३, ४८३ 
उपासक ४८९ 


उपायप्रत्यय(असंप्रज्ञातससमा धि) ३८७,४७० 


उपासना १०८, ३०९, ३९४, ४४२ 
उमर खयाम १९ 
उमामहेश्वरस्तोत्र १०४ 
उमास्वाति ०६ 
उमानन्दनाथ दर 
उ्म्बेक ५१०७ 
[ऊ] 
ऊर्ध्वकुष्डलिनी ३७२ 
ऊर्ध्चंगति ३७०, ३४४ 
ऊर्ध्ध्यानज (चित्त) ३० 
ऊर्ध्वविन्दु इडे३ 
ऊध्वेरेता ४०४, ४५३ 
ऊध्वशून्य ३०३ 
ऊर्ध्वसहलार ३३३ 
[ऋ) 
ऋत्विक्‌ ३६८ 
ऋजुविवरण ३६३ 
ऋषिलोक चक्र 
[प्‌] 
ए.० विल्डर ४०२ 
एकतानता ४३ 
एकपादविभूति ४७८ 
एकमान्रा ४७, इ४६६ 
एकब्लोकी ०५ 
एकाग्रभूमि श३३ 
एकात्ममाव ५७३ 
एकान्तवाद द््थरर्‌ 
एकायननेद १२० 
एकायनश्ास्त्र ५३० 
एकाहइ 25७ 


६०६ 
शब्द 

एग्निस 
एडवर्ड किनेसमैन 
एपोलिनियस 
एलिक्षा 

[ओ] 
ओज 
ओदब्ड टेस्टामेन्ट 
ओविली 

[ओो] 
औडलोमिक 
ओपगायन 
औपदेशिक 
ओपनिषद ज्ञान 
ओऔपासन देह 


[क] 


भारतीय संस्कृति और साधना 


घ्ष्ट 
४०२ 
४०२ 
"४०० 


४0०0० 


१८२ 
४०० 
१७२ 


७९ 
१३० 
३५७ 

८५ 
९७२ 


कण्व (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११३ 


कथावचत्थु 
कनकधारास्तीत्र 
कनका (अग्निजिह्ा) 
कनेड़ी 

कपदिक या कपर्दी 
कपिल 


७७ 
१०५ 
१७८ 
३९५ 
८१, ११७, 
८९, ११७ 


कबीर > सन्त कबीर या कबीरदास 


कमलनयन 
कमलशील 

कम्प 

कयाघ्ु 

करबन या कायावरोइहण 
करगेच्वरी 

कराली (अग्निजिह्ना) 
कर्कटिका 

कर्म आवरण 

कर्मदेवता 

कर्मपाक 


३४२, ४१२ 


७३० 
१३६ 
३७० 
१९१ 
४ 
डर 
१७८ 
3348 
३७१ 


इ्२९ 


२३१, २२४ 


... शब्द 
कर्मपुद्टल 
कर्मभूमि 
कर्ममल 
कर्ममीमांसा 
कर्ममुद्रा 
कर्मयोग 
कर्मसंन्यास 
कर्मसाम्य 
कला 
कल्ाअध्वा 
कल्यत्याग 
कल्ादिकश्चुक 
कलादीक्षा 
कंल्पतरु 


कृल्पतरु-परिमल 
कल्पित (शुरु) 
कल्पितकल्पक (”) 
कल्पिताकल्पित (”)' 
कल्याणमित्र (?) 
कब्याणबृष्टिस्तोत्र 
कविरामेश्वर 
काञ्चीसर्वज्ञपीठ 
कात्यायन 

कादिमत 

कान्तभाव 

कापात्यत या महात्रत 
कापालिक 
कापालिकमत 
कामकवब्य 
कामकलातत्त्व 
कामकल्यविज्ञान 
कामकलाबिलास 
कामधातु 

कामख्प क्षेत्र या पीठ 
कामाक्षीस्तोत्र 


 जऋर्‌र 

१२ 

२८४ 

४७५ 

२४ 

२८२ 

८८ 

१६४ 

२५८ 

२५८ 
"२५९ 
१५१ 

२०५ 

१६ 

१५९ . 
१६६ 

११० 
३१४ 

२१७ 
१२३, .२६१७ 
२१८, २३९ 
३१८ 

२९५ 

२१५ 

श्द्‌ 

४१०, ५४८ 
४२. १५१ 
१०४ 


शब्दानुक्रमणी ६०७ 


शब्द ण्ष्ट शब्द पृष्ठ 
कामाख्या ५२८ , काश्कृत्स्न के 
20 ४१० . काश्मीश्चक श्०्ड 
कामिक २१७ | काशीमृतिमोक्षविचार श्र््ध्‌ 
कामेब्वरकामेश्वरी २० | काझशीस्तोत्र (काशी विश्वनाथ- 
कामेश्बरी या कामकोटिदेवी ११% नगरी-स्तो तर) $ ०५ 
अआयवजबाब ५२९ | काश्मीरशैवागम छ्र्‌ 
कायसम्पत्‌ ४६०, ५५५ काच्यप ८० 
कारणदेह ४९९ | काझ्यपसिद्धान्त ८१ 
कारणबिन्दु ५४ | कास्यपपरिवर्त १६८ 
कारणमण्डल ९९ | कुन्चलीला ३५०७ 
कारणमाया २०१ | कुण्डतत्त्व श्श्५्‌ 
कारणशरीर २००, ३९० | कुण्डल (रामनामांश) ४१० 
कारणावस्था २७ | कुण्डलिनीजागरण ५७३, ५८४ 
कारिकाग्रन्थ ९० | कुण्डलिनीयोग ३०३ 
कारीरी १७० | कुण्डलिनीवाद २०३ 
कारुणिकरिद्धान्ती २१६ ' कुब्जवर्द्धन ८९ 
कार्तवीर्य या कार्तवीयर्जन १९२, १९३ | कुमारकलश ५२७ 
कार्ममल ३७, १४८, र६६ | कुमारिल १०६, १४५ 
कार्य-ईब्वर २७०, ०१४, ४९७ | कुलकुण्डलिनी ३२१८ 
कार्यमाया २०१ | कुलपाण्ड्य ८९ 
कार्प्णजिनि ७९ | कुलमार्ग ४० 
काल ३४ | कुल्शाक्ति ३१८ 
काल्चक्र २४३, ३०५, ५४० | कुशल १४३ 
कालदमन-सम्परदाय १२३ | कुशिक श्श्द्‌ 
कालमैरवाप्टक १०३ | कृतकोि ८४ 
कालराज्य १८६ | छपाञंकर ९० 
कालविपुब ३३९ | कृप्णतीर्थ श्दव३ 
कालाग्नि ४६१ | कृष्णदिव्य स्तोत्र ० 
काआग्निभुवन ३७४ | कृष्णद्रेपायन छ्द्र 
कालामुख १२०, १२६ | क्रष्णराधा य्‌ठ 
कालिका ४३ | कृष्णा (अग्निजिद्दा ) श््प्ट 
कालिकास्तोत्र 9्र्ज्ड कृष्णाचाय "य् 
काली (अग्निजिह्ा) ४2७८ | कृण्णाष्टक (दो प्रकार का) १०८ 
काल्यपराधमज्जनस्तोत्र १०४ | केरस्चारसंग्रह ल्र्‌ 
काव्यप्रकाशकार (मम्मट) १० | केरलिवेकटेन्द्र 4६५४ 


द्््ट 

शब्द 
क्रेबंलशानी 
केबढी 
केंशव 
केशवकाश्मीरी 
कैवस्वदेह 
क्रेवल्वसिद्धि 
कीकिलसोत्रामणी 
कोपीनपश्चक 
कोमारी (शक्ति) 
कोमुदीकार (रामाद्वय) 
कीरूपय 
कौलिकार्थ 
कीपीतकी 
क्रममुक्ति 
क्रंमिकपाक 
क्रव्थादग्नि 
क्राथन (गुणंविधि) 
क्रियादीक्षा 
क्रिवायोग 


क्रियाशक्ति २५, २६६, हे 


क्रेमर 
क्षरत्रिन्दु 
क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ 
क्षेमराज 

[खि] 
खण्डसिद्धि 
खेचरीमुद्रा 
खण्डनखण्डखाद्य 
खण्डनोंद्वार 
खण्डप्रकाश 
| [ग] 
गंगानाथ झा 
गेंगाप्टक 


कफ 
नए 


हज 


न 
नशे 
हि 


770&। 


० 
न 
हि] 


०५ 
9 


कर 


६ ० ७ ०० रु ८ «७ >ए >७छ ७ ० ७ “७ 0 ८ -७ “७ ९0 
0५ ४५ ८0 द >>  > (५ .९७७ ८ > पा 3७ ० छू ० «0 »0 ०७ »०) 
बर्‌ नए दा &छ >«»शा «० न ४७ 6०6 6 «6 ० »« 6 «४ (७ ७ ७८ »0१ ५ 


है] 


७. >हीं न्प्ए ण्<्‌ 
6७6 »( ४ «७ «“> ०५ 
न लल्‍शा लता द «८२ 


_/स 
-एु 
6] 


ल्‍प. ० 
ने 
ना ९) 


री 70७ «»ऐ 
पे 
ड़ 


न 


ल्‍ण नछ 


नस 


ड४५ 


५०७ 


१०४ 


भारतीय संस्कृति और साधना 


छब्द 
गंगास्तोत्र 
गर्ग (मुनि) 


गंजाचल 


गणपति-छोक 
गंणेद्रपञ्न रक्ञ 
गगणेशञमुजज्ञप्रयात 
ग्णेशाश्क 
गणेश्वर 
गन्धहस्तिमहाभाष्य 
गर्डेब्वर 
गांणगापुर 
गावत्रीपद्धति 
गायत्रीमास्य 
गार्इपत्व 

गिद्र 
गिरिजादशक 
गीता 


गीर्बाण (आचार्य-गरुरुपरम्परा में) 


गुणनिद्वत्ति 
गुणभद्र 
गुणमति 
गुणप्रभ 
गुणविधि 
गुरुतत्त्व 
गुरुपरम्पराचरित 
गुरुप्रत्ययी 


गुरुमतमाल्का 
गुंदर्नमाला 
गुरुव॑शकाव्य 
गुरुदाक्ति 
गुरुशिप्यसम्बन्ध 
गुर्नष्टक 

गुल्वर्ग 
गुह्यसमाज 
गुह्रेक 


प््ष्ठ 
१०४ 
१९२ 
११९ 
४५९. 
३०४ 
१०४ 
(्ण्डं 
११६ 
धः०७ 
१९९ 
१९५ 
१०२ 

९८ 
१७४ 


तर ९) न 


पड 


८ ० ०5 | 
एर्‌ «दा »रा ० 
न्च्् 


बा 
हो 


२७७ 


पाठद 

गृढ़ा थंदीपिका 
ग्रश्नकूटपर्यत 

गेटे 

गोचरी (शक्ति) 
गोपाल्याल्यति 
गोपालयोगीन्द्र 
गोपालसरस्वत्ती 
गोपालिका (टीका) 
गोरख 
गोरश्ष-उपनिपद्‌ 
गोरक्षशतक 
गोरक्षसंहिता 
गोरक्षसिद्धान्तसं ग्रह 
गोरखनाथ 
ग्रोब्लेकधाम 
गोवर्धनमठ 
गोविन्द 
गोविन्दपाद 
गोविन्दानन्द्‌ 
गोविन्दाष्टक 
गोखामी ठल्सीदास 


गोड (आचार्य-ग़ुरुपर म्परा में) 
१५, ८९, 


गौडपादाचार्य 
गौंडमादोल्लास 
गीडब्रह्मानन्द 
गौडेदवराचार्य 
गीणअबतार 
गोणउपासना 
गौणभक्ति 
गोणविभव 
गौतम 
गीरीदशक 


[घ] 


घथ्मान 
घू्णि 


७ 


१ ५ है $ ० 


४८९, 


शब्दानुक्रमणी 


ल्‍त नस 
पा >० 
>्० 


श्०्४८ 


८ 
की 
न्प्ण 


ज्प्छ 
<्ठ 
० 


शहद 


घेरुडसंहिता 


घोर (आचार्य-गुरुपरम्परा में ) 


घोर आंगिरस 
घोरा शक्ति 


जि] 


चुंचलब्रिन्दु या संइत-वोधिचित्त 
चक्रधर (आचार्य-गुरुपरणरा में) 


चक्रपाणिस्तोत्र 


चक्रेश्वरवम्रेश्वरी आसन 


अतुरह्गी 
चनुर्दशकोण 
चतुर्भुज 
चतुप्कोटि 
चन्द्रकीर्ति 
अन्द्रप्रभ 
चन्द्रविन्‍्दु, 
चन्द्र विज्ञन 
चन्द्सूयमिलन 
चन्द्राचार्य 
चन्द्रिका 

चरक 
चरणसोत्रामणी 
चरमपरमअबसथा 
चरमपरमस्थिति 
चर्पण्पन्नरिका 
चर्पटी (सिद्धाचार्य) 
चर्या 

चालुर्मास्य 

च्चात्र 

चित्‌कण 
चित्‌-कला 
चित्‌किरणसंपात 
चित्तचन्द्रमा 
चित्ततत्व 
चित्तदज़्योग 


८५, ! 


४७ 


१८१, 


५५४ 
श्श्द 
१०४ 
३२१ 


भारतीय संस्कृति और साधना 


प्र्ष्ट 


* ६० 
शब्द 
खित्तवृत्तिनिरोध ३८२ 
चित्तशुद्धि. 7: “३८०, ४२९ 
चित्तसंशय ५७ 
चित्ताकाश ३०६ | 
चित्तोत्पात ५२१ 
. चित्मघान- < ःए्द्८ 
चित्रालेख, 7. शश५ 
. बन्नित्रिणी नाड़ी : 3८५, २११ 
चित्शक्ति 7४१, ३१७ 
-चित्सतू-मिलन -+ -डण७ 
- चित्सुख १५८ 
चिद्ग्नि ३२२० 
चिदणु-या मायाप्रमाता - (४, ४१५ 
» खिदम्बर ११९ 
: खिदाकाश २३०६, '४१४-३६ 
“चिदानन्द ११६ 
- खिदानन्दपदक १०० 
 “ च़िदानन्दात्मकस्तोत्र १०१ 
चिदाभास (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११६ 
-चिदालोक ४९१ 
* चिद्घनविग्रह ४९५ 
चिद्बीज रे३८ 
चिंद्त्रह्म ५६८ 
: 'चिद्रश्मिसंपात रेडे७ 
“चिद्रपाशक्ति ४१४ 
चिद्वस्तु ५ 
'चिद्दिलासेन्द्र श्श्८ 
' चिन्तामणि (नाम) ३२५२ 
“ चिन्तामय (आगमज्ञान) श्द्र्‌ 
चिन्तामयी (साधनप्रज्ञा) १३७ 
“चिन्ताराज्य ५८ 
“चिन्मय (आचार्य-गुरुपरम्परा से) ११६ 
 'चुम्बकशक्ति ४८८ 
: “चैतन्यरसविग्नह (नाम) १५२ 
: “चेंतन्यशक्ति ३२०, ४८६ 





शदद्‌ प््ष्ठ 
चैतन्यसंपादन ३०३ 
चैत्तन्यसूर्य ४७१ 
चैतन्योन्मेष ४३२ 
ग छि. 
- छन्‍्दःशा्त्र २१४ 
: छन्दोभज्ञ - र१४ 
छन्दो विज्ञान २१४ 
छानन्‍्दोग्यउपनिषत्‌ ८७ - 
छान्‍्दोग्यवाक्यकार . ८४ 
छायानाश ३४६ 
| [ज] 
“जगतचक्र | “१५९० 
: जगन्नाथक्षेत्र, ११७ 
जगन्नाथरतोत्र १०४ 
“जगन्नाथाश्रम :१०१,१६३ 
जगन्नाथाष्टक -.. १०४ 
-जड़वादी पुरे 
जड़विज्ञन एड 
जड़समाधि २८७ 
। जनक ७६ 
जनार्दनसर्वश्ञ * १६१ 
जन्म 38. हे: 2 "श्री 
जप १२७, ३३४, ४४४ 
जपयज्ञ '१७९,. ३४१ 
जपयोग ३८२ 
जपसाधना - ३३२ 
जप- होना - शेडे५ 
-जमदग्नि १९३ 
जयन्त या जयन्त भट्ट ८३, १४५ 
जयाख्य (संहिता) १३० 


जलूज (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११६ 


जलन्धरनाथ 
जात्यन्तरपरिणाम 
जात्युद्धार 


शानगञ्ञआश्रम 


शानगर्भस्तोत्र 
शानगीता 

शानज्योति या वैरोचन 
शानदीक्षा 

शानदीपबो घ 

शानदेह 
शाननेत्र-्उन्मील्न 
शानपथ 


शानयोग 





स्टर 
१६१ 


१६१ 


धद्श्रः 


शब्द 
तत्त्वप्रदीपिका 
तत््वबीधघ 
तत्त्ववोधिनी 
तक्लविवेकविवरण 
तत्त्वगुद्धि 
तत््वसुधा 
तत््वातीत 
तत््वातीतअद्वैतस्थिति 
तत्त्वाध्वा 
तत्वान्तरपरिणाम 
तल्वार्थाधियमसत्र 
त्लालेक 
तत््वेश्वर 
तत््वोपदेश 
तत्त्थीकरण 
तथागतकाय 
तथ्यसंबृति 
तन्त्रराज 
तन्त्रालोक 
तन्रवार्तिक 
ताडन (अग्नि-शोधन) 
तात्यचन्द्रिका 
तामप्रिकसाधन 
तापसमाला 
तामसअह्कार 
तारकशान 
तारकत्रह्ष 
तारापज्ञटिका 
तिब्बत 
तिरोधान या निग्नह् (कृत्य) 
तिरोधान-दश्क्ति 
तिरोभाव 
तिर्य॑ग्योनि 
तीथकर 
तीजवरतमशक्तिपात 


भारतीय संस्कृति और साधना 


४१ 


| 


छ्छ 


१६० 
'१५९ 
१५८ 


- शब्द पृष्ठ 
तीव्रतीत्रश्नक्तिपात २२९, 
तीवमध्यशक्तिपात २३६ 
तीवरमन्दशक्तिपात २३६ 
तीवशक्तिपात २२९ 
ठुरीय ४१६ 
तुरीयातीत ४१६ 
तृतीयनेत्र ४७६ 
तृष्णा १४३ 
तैजस | ४९७ 
तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिक १०५ 
तोताद्रिशिखर १३० 
त्रयीमय ड्श्र 
त्रयीविद्या ४रे२ 
त्रय्यन्तमावदीपिका १६१ 
त्रिंशिका १४१ 
त्रिकदर्शन २, २५३ 
ब्रिकालपरीक्षा श्श्र्‌ 
त्रिकोण - ४१ 
ब्रिकोणचक्र श्७२ 
त्रिकोणमण्डल ४० 
त्रियुणातीत ४९४ 
त्रिगुणातीतपरमसा म्यावस्था ३१० 
त्रिदण्ड १३५ 
त्रिदण्डीमत श्ष्र्‌ 
त्रिदश (आचार्य-गुरुपरम्परा में”) ११६ 
त्रिपादविभूति ४७७ 
त्रिपुटी ९ 
त्रिपुटीप्रकरण १०२ 
त्रिषुरसुन्दरी २०, १००, १९४ 
जिपुरसुन्द्रीमन्दिर १६ 
त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा श्०्द 
त्रिपुरसुन्द्रीबेदपाठ १०३ 
त्रिपुरसुन्दर्यट्टक १०३ 
त्रिपुरागम श्र 
त्रिपुरातन्र १६५ 


शब्द 

त्रिपुरामत 
त्रिपु रारहस्य 
त्रिपुरासम्पदाय 
निमूर्ति 
विविक्रम 
जिविधस्तर 
त्रियेणीक्षेत्र 
जिवेणी स्तोत्र 
त्रोयकाचार्य 

[दि] 
दक्षिणमेरु 
दक्षिणा 
दक्षिणारिनि 
दक्षिणाचार 
दक्षिणामृर्ति-डपनिपद्‌ 
दक्षिणामूर्तिवर्णमाल्य 
दक्षिणामूर्तिसंहिता 
दक्षिणामूत्तिस्तोत्र 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवा तिक 
दक्षिणामृरत्यशक 
द्ण्डक 
द्ण्डी 
दत्त, दत्तात्रेय या श्रीदत्तात्रेय 
दत्तमक्त 
दत्तभुजज्जप्रयात 
दत्तमहिम्नस्तोत्र 
दत्तसंहिता 
दत्तात्रेयगुद्ा 
दत्तात्रेयपरदरामसंवाद 
दत्तात्रेयसम्प्रदाय 
दधीचि 
दन्तिदुर्ग (राष्ट्रकूटराज) 
दयावत्ति 
दरियासाहब 
दर्गपीर्णमास 


शब्दानुक्रमंणी पु 
>> 


पृष्ठ 
2७ ' दत्यूदन मनि 


शब्द 


१६,१९४ | दशनामामभिपरान 






रे | दशवल 
३० दश्शमद्या 
श्श्द्व | दशरथ 
२५० : दशइलोकी 
४६९ - दगब्लोकी-टीका 
£०४ दस्यु-संस्क्रति 
१०५ . दान 
| दायद 
३११ * दास्य या दासभाव 
१६८ दाहन 
१७४ दिगम्बर 
२१३ ; दिगम्बराचार्य 
*$३ | दिझनाग 
१०३ | दिवाकर 
श्३ | दिव्यगन्ध 
१०२ | दिव्यगुरु 
६०५ : दिव्यचक्षु 
4०३ | दिव्यजगत्‌ 
४५० . दिव्यज्ञानचक्षु-उन्मील्न 
5५ | दिव्यज्ञानावस्था 
१९६ | दिव्यदष्ट 
१५९ दिव्यभाव 
4०५ | दिव्यविभूति 
4०५ | दिव्यश्रति 
२९५ दिव्यसग्धद्‌ 
११५९ | दिव्यसूरि 
१९४ | दिव्यश्रोत्र 
१९६ | दीक्षा 
२१७ | दीक्षातत्त 
९६ | दीक्षाल्क्षण 
५१७ | दीपंकरमद्र 
४०७ | हुःखसन्तान 
१७५ | हुर्गापराधभझनत्तोत्र 


४०८, ५ 


४०८ ५ 


ब्रश न्र > ल्‍६ा ,6 
दकू >»«४ ,९। ७5 ब्०ू जण० दा ८ व 
ना 0 न छा 0 की द्व 


नर 
न | 
न्प्ण 


६१४- 


शब्द 
दुर्वासा - 
दरदष्टि - 
इ्कशक्ति 
देवगिरि 
देवज्योतिष 
देवता 
देवतातत्त्व 
देवतापद 
देवतावाद 
देवदर्शन 
देवयशञ - 
देवयान 
देवयोनि 
देवर 
देवलोक 
देवशर्मा 
देवसाक्षात्कार 
देवागमस्तोत्र या आम्रमीमांसा 
देवी 
देवीगर्भ (अग्निकुण्ड) 
देवीचत॒ःषष्ट्युपचारपूजासोत्र 
देवीपशञ्चरत्र 
देवीभ्ुजड्धप्रयात 
देवीस्त॒ति 
देश 
देश-अध्वा 
देशपरकृति 
देश-शुद्धि 
देह-तत्त्व 
देहत्तत्वसा धना 
देहपात 
देहवेध 
देहजुद्धिः 
देहसम्पत्‌ 
देद्दात्मबी घ 


४६ 


४२७ 


प्रष्ट 
श्र 
३४६ 
र५ 


१९७- 
४२९. 


श्ध्८ 
६०३ 
३२२७ 
३३३ 
१९८ 
१५३ 
३०५ 
श्७१ 

८९ 
१७३ 
१२१ 
६०३ 

९६ 

३७ 
२७७ 
१०४ 
१०४ 
१०४ 
१०४ 
र्‌७५ 
२९९ 
२६२ 
२७५ 
ण्ध्र 
४९०. 

४३ 
४६० 
१८० 
ष्र्र्‌ 


४५२ 


भारतीय संस्क्ृति-और साधना 


शब्द 
देहात्ममाव 

देहाध्यास . 
देहमिमानशुद्धि 
देहावच्छेदकाल 
देहावस्था 
दैनिकप्रंलूय 

दैवबल' 

ब्रुलेकदेवता 
द्रमिंलाचार्य 
द्रविड्ञाचार्य 

द्रव्यकर्म 

द्रव्याप॑ण 

द्राविडः 
द्राविड़-संस्क्ृति 
द्वादशज्यो तिलिड्रस्तोत्र 
द्वादश्योगिनी 
द्ादशपज्नरिका 
द्वादशमन्नरी 


द्वादशमहावाक्यविवरण- 


द्वारकाथाम 
द्वारकामठ 
द्विमात्रा 
द्व्त 
द्वैतवन 
द्वैतवाद' 
द्वैतसत्ताः 
ट्वैताहित - 
द्वैताभास 
दथणुक- 
[ध] 
धन्याप्टक 
धर्मकाय 
धर्मकीतति 
धर्मचक्रप्रवर्तन 
धर्मन्नातः 


पट 
३३१ 


१४२ 


४५०२ 
२०२ 
२०४. 
४३०- 
१६७ 
८१ 
८७ 
५८१५ 
१६७- 
श्ह३ 
२९१६ 
१०३ 
४३: 
१००, 
१५००. 
१०२ 
श्श्र 
१०९ 
डरे 


१८८ 
हर 
६३ 
२,.८१ 


१४. 


१०६ 

३८५९ 
९५ 

५५६ 
७७- 


शठद 
धर्मत्रिरत्न 


धर्ममेघसूत्र 
धर्मबोग 
धर्मसम्प्रदाय 


धमस्कन्ध 
* धर्मानुशासन 

धमावलम्बन (करुणा) 

धावु 

धातुकार्य 
“घातुवाद 

'धारणा 

'घीर (आचार्य-गुरुपरयरा में 
धूमिनी (अग्निजिहा) 


« पान १०९, २७४ ३९२, ४४३ 


ध्यानचतुष्टय 
ध्यानचित्त 
ध्याननियोगवादी 


मृत (आचार्यगुरु-परम्परा में) ११६, 
चुवास्मृति 


[न] 
निकल्सन 
नक्षत्र-विज्ञान 
नन्दिफेश्वर 
नफसी 
नमस्कारयोग 
नवद्वार या नयमुख 





(भाव) 


द्श्द्‌ 

शब्द 
नामकरण 
नामकीर्तन 
नामसाधना 
नारद 
नारायणकृण्ठ 
नारायणतीर्थ 
नारावणस्तोत्र 
नारेध्वर 
निकुल्नविह्र 
निगम 
निगमार्थ 
निगोद 
निग्नह (कृत्य) 
निजविन्दु 
निजमाव 
निजसंद्रतरूप 
निजानन्द 
नित्यकलायुक्त 
नित्वजगत्‌ 
नित्यनाथ 
नित्वनुद्ध 
नित्यमुक्त 
नित्यलीला 
नित्यलीलाचकर 
नित्यलीलाग्रवेश 


नित्यलीलायोगदान 
नितल्नवविभूत्ि (त्रिपाद) 
नित्यविभूतिखरूप (देल्न) 


नित्यञ्यद्ध 


नित्वसारखतस्तोत्र 


निल्यसिद्ध 


नितल्यसिद्धय॒काश् 


नित्वा 
नित्यानन्ददास 


नित्वानित्ववस्तुविचार 


भारतीय संस्कृति और साधना 


२ 4 है १ 4 द्व $ 


श्ए 
रे 
्<्‌ 


ब्टत 
ब्ग्० 


नप छत ० # 
2, 
० 


८ >»५ा 0 
ल्‍धा (ईउ. #(७छ नदी 
“७ ०० 0 ९७ «७< 
न्लं्ि”त?”ख।फजज-+++++बजजजन्‍ज+_त्_--->>-+>>>५ञञञ+त+++5 
डॉोेा्नततततत++तततनतत+तततत-_____-+-_त.तहतलतीलीलनत0तञतहक्‍हतहतहक्‍हतहतह0तहक्‍ह0ह8ु0ह8ह2ु8त2तञत2ॉन2€ुअुठत2त# .॥08080.082हठहलत]3क॥.तहततहतु 


हि 
बा ५ 
(८ 


शब्द 


नित्याहदय 


नित्योदितसमाधि 


निदिधष्यासन 
निद्रा 
निम्बाक 


निम्ब॒ुदेरी (नम्बूदरी) 


नियति 
मिवतिक्रम 


'नियतिग्रहण 


नियतित्याग 
नियामक 
निरंजन 
निरंजनखण्ड 
निरंजनपुराण 
निरंजनाप्टक 
निरंधिकारमुक्ति 


निरपेक्षशक्तिपातवादी 


निरवयव 
निराकार 
निराकारचैतन्व 
निराकारवाद 
निराकारसाधघना 
नियक्रारस्थिति 


निरामभास-अवस्था 


निराल्म्रपद 
निरावरणप्रकाश 
निराश्रय 


निरुपधि (वोधि) 


निरूद्पण्चुवन्ध 
निरोध 
निरोधावस्था 
निरोधिका 
निरोधिनी 


निर्मुणमानसपूजा 


निर्वीजदीक्षा 


४९१, ४४० मर 


हो ८ ल्‍0 ७ ५ 
नए बी ७५. ७ # ७०७ 00 
७&ू 0 >»७ ० ७ 0) 


ब्् 
दर 
ही 


इब्दानुक्रमणो 


शब्द पृष्ठ 
निर्वीजवेशनिकदीक्षा ४७५ 
निर्भरता ७४२९ 
निर्मासमयविकल्प १४१ 
निर्मित्तिकज्ञान २३२ 
निर्माणकाय -८९, ३८८, ५२१ 
निर्माणचित्त स्ट्ट 
निर्माणशरीर ९ 
निर्माल्यधारण (गुणबिधि) श्२७ 
निर्मित या विपयनिर्माण ४०९ 
निर्वाण ११६, ५५० 
निर्वाणदशक १०१ 
निर्वाणपद्‌ ३१८ 
निर्वाणप्राति श्३६ 
निर्वाणमञ्नरी १०१ 
निर्वाणपदक १०० 
निर्विकल्प १३४, २००, ५३५ 
निर्विकल्पकनिष्ठा २०८ 
निर्विकल्पकसमाधि ३८३ 
निर्विकल्पपद ४७३ 
निर्विकस्पस्थिति डश्प्‌ 
निर्वेद ८० 
निवृताब्याकृत (क्‍्लेश) १४३ 
निन्ृनत्ति २७, २५० 
निश्वत्तिकला ३४, २८६ 
निश्वत्तिकलशुद्धि र्८९ 
निवृत्तिभुवन २७ 
निद्ृत्तिमार्ग श्५५्‌ 
निृत्तिमुखीगति छ्र्‌ 
निश्चलाभक्ति स्श्ण्‌ 
निशवास झडर 
निपषिद्धकर्म २७० 
निपिद्भोग 2७० 
निष्कल ४०, ड७५ 
निष्कलपरमणशिव जहर 
निष्कलस्थिति डट 
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शब्द 
निष्कामकर्म (महायोग) 
निष्काममाव 
निष्कृति 
निष्क्यिता 
निष्ठा 


निष्पन्दगति (अधिमात्रा) 


निष्पन्द-स्पन्द्रूप 
निष्प्रपंच 
निस्स्वभाव 

नीति 
नीतितत्वाविभांव 
नीलकण्ठक्षेत्र 
नीलकण्ठचतुर्धर 
नीलज्योतिस्वरुप 


नीवरणग्रन्थि या आवरण ग्रन्थ 


नीहार 
हत्यविशान 
नसिंदसरस्रती 
न्सिहाश्रम 
नेड्रमारण नायनर 
नेतिपकरण 


नेत्र (अग्निमन्थन-सा घन) 


नेगेर 
नैरात्यट्टि 
नेंपधचरित 
नेष्कर्म्मसिद्धि 
नैष्टिकब्रह्मचर्य 
नोष्किसम्पदाय 
न्यायक्रणिका 
न्यायकस्पलतिका 
न्वायकुसुमाशलि 
न्यायचन्द्रिकां 
स्यायदर्शन 
न्वायदीपावली 
न्यावनिन्दु 
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शब्द 
न्यायमकरन्द 
न्यायमञ्लरी 
न्यायरत्नाकर 
न्यायरत्नावली 
न्यायलीलावती 
न्यायंविनिश्चय 
न्यायवैशेषिक 
न्थायसंग्रह 
न्यायसुधा 
न्यायानुसार 
न्यू टेस्टामेण्ट 


[प) 
पंचकृत्य (सृष्टि आदि) 
पंचकृत्यकारी 
पंचतन्मात्रा-उक्र 
पंचमपुरुषार्थ 
पंचमहाभूत 
पंचशिख 
पंचाग्निविद्या 
पंचीकरण 
पंचीकरणप्रकरण 
पद्चकला 
पद्चकीपभेद 
पश्चकोपविवेक 
पश्चक्लेच 
पश्चतत्त्वदीक्षा 
पश्चद्शी 
पश्चपादिका 
पश्चपादिकाविवरण 
पश्चप्रक्रिया 
पश्नभूतजब 
पश्चभूतञ्ुद्धि 
पञ्चरत्न या उपदेशपशञ्चक 
पश्चविघस्तर 


भारतीय संस्कृति ओर साधना 
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शब्द  * पृह्दु 
पञ्चशक्ति या पद्रकटलाः.. २५० 
पश्चशिखाचार्य ३८९ 
पञ्चस्कन्धप्रकरण श्श्र्‌ 
पदञ्माकारसंबोधि ' ७३३१ 
पञश्चाग्निमय- महायज्ञ श्म१ 
पञ्चाद्मत्‌ मातृका डर 
पग्चोपनिपत्तनु -हुण्३्‌ 
पद्चमिप्रेक - १६ 
पण्दरपुर . १९५ 
पतञ्लल्चिरित ९१, ११९ 
पददीक्षा २८२ 
पदार्थभेदन २८४ 
पद्मपाद या पद्मपादाचार्य १३, ११६, 
१०९, १९० 


पद्चयरागा (अग्निजिह्ा) १७८ 
पद्मेश (आचार्य -गुरुपरम्परा में) . ११६ 


परकायग्रवेश २२४, ४०५ 
परतत्वयोजन २९३ 
परनाद ४५ 
परपावक (प्मपांद-शिष्य) ११६ 
परप्रमाता १५ 
परत्रो ध ३ 
परत्रह्म ७८, १४५, ४१४ 
परम (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११६,४१४ 
परमतत्त्व ४४७, ५४० 
परमतमभंग १५७ 
परमधाम ७५ 
परमपद ४७६, ५६२ 
परमपदसोपान ४८० 
परममुक्ति या परममोक्ष ८२, २५५ - 
परमल्क्ष्य ४१६ 
परमव्योम .. डे३े४ 
परमशान्तमाव ३२५४ 
परमशणिवसामरस्य ३२ 
३३९ 


परमशणिवावस्था य 


शब्द 
परमसत्ता 
परमसाम्य 
परमस्थिति 
प्रमहंसअवस्था 
परमहंसदेव 
परमहंससंध्योपासन 
परमाक्षरज्ञान 
परमागति 
परमाणु 
परमाणुवादी 
परमात्मा 
परमात्मतीय॑ 
परमात्मराशि 
परमादित्यस्वरूप 
परमादभुतवस्तु 
परमानन्द 
परमानन्दतन्त्र 
परमानन्दतीर्य 
परमार्थकर्म 
परमार्थदृष्ट 
परमार्थसत्ता 
परमार्थसत्य 
परमेश्वरभाव 
परमेश्वरसामर्थ्य 
परमेश्वरस्वमाव 
परमेश्वरादयवाद 
परमेश्वर्यल्यभ 
परम्परासप्टि 
परविसर्ग 
परव्योग 
परशुराम 
परशुरामकल्पसूत्र 
पर या अनुत्तर 
पराकाएा 
पराकुण्डलिनी 


डरे 
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शब्दानुक्रमणी: 


नए हरी अत नि लात ही 
बज चए नए दक्ू (४ आओ ७ अच्ा 
(७ «५ ० 3७ 0 «४ 0) _ए 


शब्द 
पराकभावापन्न 
परागति 
परात्रिंशिका 
परानुभूति 
परापरावस्था 
परापृजा 
पराभूमि 
परामति 
परामात्रा 
परामाया 
परामृक्ति 
पराथसेवा 
परावसा 
परावाक्‌ 
पराविया 
परावृत्ति 
पराश्चक्ति 
पराशर 
परा्वरपाद 
पराशरसंदिता 
परास्टि 
परिचितज्ञान 


परिच्छिन्नकर्मात्मदर्शन 


परिणति 
परिणाम 
परिणामरद्स्य 
परिणामवादी 
परिणामब्यापार 
परिणामहीन 
परिनिष्पन्नश्ञान 
परिनिष्पन्नता 
परिपूर्णसत्य 
परिमितसत्ता 
परिवर्तन 
परिपेचन 


६१५६ 
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२९, ४६०, ५६६ 
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 - शब्द 
परिस्तरण 
पर्यकविद्या 
पलट साइव 
पत्नु , 
पद्म॒त्वः 
पग्मुत्वनिद्वत्ति 
पश्चपति 
पश्चममातृकाथक्ति 
पश्मुसंस्कार 
पश्यन्ती ३९, १४ 
पाकमेध्य 
पाकयज्ञ 
पाकारिन 
पाञ्चरात्र 
पाञ्चाल 
पाञ्चालपुर 
पाणिनि 
पाण्डुरड्ञाष्टक 
पातज्ललयोगशास्र 
पादुकासिद्धि 
पास्मार्थिक 
पारमितानय 
पाराशर्य 
पार्थसारथिमिश्र 
पारवण +* 
पाइ्वनाथ 
पार्षदतनु 
पालिसाहदित्य 
पांझप्रशमन 
पाशंब॑न्धनसत्रपात 
पाशुक॑ 
पाश्चपत 
पाशुपतमत 
पाशुपतशांज्रपञ्चाथ 
पांचुपंताचाय 


भारतीय संस्कृति और साधना 


. ९४९ 


५, ३३०, ४९४,५०३ 


१७५ 
श्७र्‌ 
श्ज१ 

७६ 
श्श्३ 
१8५ 

७७ 
१०४ 
३८७ 
२७८ 
श्३५ 


७२० 


ण्ध 
<दे 
श्णर्‌ 


५१८ 

७७ 

२६६ 
३३१ 

श्७५्‌ 

७5७, रृश्द्‌ 
श्य्३ 
श्श्ड 
-शर३ 


८ आब्द :.न्पृष्ट 
पिंगलनाग ६:९२. 

? पिण्डज्ञान ण्३७/ 
पिण्डमरण २०३. 
पिण्डयोग :' ५३९ 
पिण्डसिद्धि २७८ 
पिण्डोल भारद्वाज ४०५ 
पिठृमेघ १७३ 
पितृयज्ञ १७२३: 
पितृयान ३०५ 
पिवृलेक ४. १७३-- 
'पिथांयोरस - २१२, ४३४ 
पिल्न्द्वच्छ श्र 
पीठनायक श्श्द्‌ 
पीठस्थान १९५ 
पीठारोहण १५९ 
पुण्यश्लोकमज्जरी - दर 
पुण्यसंभार ६१६. 
पुत्र॒क ». .२२८. 
युत्रकदीक्षा २२९, २३६. 
पुत्रकमावप्रासि १२९ 
पुत्रेष्टि १७०. 
युद्गलनैरात्म्य १३६ 
पुराण ४१२ 
गुरीधाम ४२५- 
पुरुषमेध १७६ 
पुरुपविध (साकार) १६७. 
पुरुषोत्तम .. १०२ 
पुरुषो त्तमश्षेत्र १५२ ४०७ 
पुरुषोत्तमदीक्षित . १५८ 
पुर्य्चक -.: ३३, १४८. 
पुष्कराप्रक ६०४: 
पुष्पान्ञलि (लघ॒वाक्यइ्त्ति-टीका) ६०१ 
पूतिका १७६. 
पूर्णगिरि डरे 
पूर्णत्वलभ 


- झाद्दु 
पृर्णदष्रि 
पूर्णपप्रकाशानन्दसरस्वती 
पूर्णब्रह्ममाव 
पूर्णानन्द 
पूर्णानन्दमयीनिष्ठा 
पूर्णावस्था 
पूर्णाइन्ता 
पू्र॑ंकाय 
पूर्वकील 
पूर्वजन्मस्ट्रति 
पूर्वाभिपिक 
पूसे | 
पृथ्वीधराचार्य 
पौरुपज्ञान 
पौष्कर 
प्रकरणपश्चिका 
प्रकाश 
प्रकाश (टीका) 
प्रकाशसार 
प्रकाशस्वरूप 
प्रकाशात्सयति 
प्रकाशात्मा 
प्रकाशानन्द 
प्रकाशिका 
प्रकृति 
प्रकृतिपिण्ड 
प्रकृतिराज्य 
प्रकृतिल्य 
प्रकृतिविक्ृतिभाव 
प्रकृतिसंयोग या 
प्रकृत्यण्ड 
प्रकृष द्वैतववाद 
प्रगल्भाचार्य 


शब्दानुक्रमणी - 






















पृष्ठ शब्द 
5 क्‍ 
१६५ | प्रश्सिसार 
२२० | प्रज्ञाकरमति 
४१५ | प्रतादष्टि-उन्मीलन 
१०३ | प्रज्ञापारमिता 
४५, १5३ | प्रज्ञासेक 
४5० । ग्रज्ञोन्मेप 
८, ४२ | प्रज्ञोपायसमापत्ति 
१२१ | प्रज्वालन 
२१९ | प्रणब या कार 
४०८ | प्रणवजप 
५५८ | प्रणवपुरुष 
३ | प्रणवरसर्य 
११० । प्रतिग्राहक (सम्पत्‌) 
२, १४९, २६५ | प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठाकला 
३० | प्रतिष्ठापिकाबुद्धि 
१४५ | प्रतिसंख्यानिरोध 
३३ | प्रतिसंवित्‌ 
१९६ | प्रत्यकस्वरूपाचार्य 
३१७ | प्रत्यक्षतान 
< | प्रत्यक्षयोग 
४९ | प्रत्यगात्मस्वरूप 
१०९, ६5० ; प्रत्यगभाव 
१५९ | प्रत्यभिज्ञ 
१६१ । पग्रत्यभिज्ञादर्शन 
१०१ | प्रत्यमिशाहदय 
रैं४ | प्रत्यवेक्षणज्ञान 
४८२ | प्रत्यावर्तनमार्ग | 
५३ | प्रत्येकघुद 
३८७ | प्रथमकल्पिक 
४७६. प्रथमध्यानभूमिका 
५४३ | प्रधपजुक 


२५ ; प्रथमंश 
१५१ | प्रदर्षिणा 


६ | प्रयुग्न (व्यूड) 


१७२, ४३ 


६२२ भारतीय संस्कृति और साधना 


शब्द |. पृष्ठ 
प्रधानविधि - श्र्७ 
प्रध्यंसामाव - २०६ 
प्रष्चश्ञन २०१ 
प्रपञ्चसार १२, ९८ 
प्रपश्रह्दय ८४ 
प्रबुद्धअवस्था २१९ 
प्रबुद्धकुण्डलिनी ४७० 
प्रबोधचन्द्रो दय २९१ 
प्रबो धपरिशो धिनी ८८ 
प्रबो धसुधाकर श्न्र्‌ 
प्रमावकचरित ९० 
प्रमाखरज्ञान प 5३९ 
प्रमन्‍थ १७२ 
प्रमाणरल्माला १६० 
प्रमाणवार्तिक .. 5%288६ 
प्रमाणविनिश्चय ९५ 
प्रमाणसमुच्य श्श्र्‌ 
प्रमाणसमुच्चयवा दी ८३ 
प्रमाता १५ 
प्रमादनारश ४४३ 
प्रमुदिता (भूमि) १३६ 
प्रमोद ४८१ 
प्रमोदय ४२९ 
प्रयोजकचित्त ३८९ 
प्रयोज्यचित्त | ३८९ 
प्रलयकैवल्य र्प्४ 
प्रल्यरूपस्थिति ४६ 
प्रल्याकल या प्रल्यकेवल(जीव) २९,२३० 
प्रल्याग्नि र्‌०५ 
प्रलयानल ४४ 
प्रवर्तन श्ष्‌ 
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मध्यान्तविभागसृत्रभाष्य 


- शब्दानुक्रमणी 


पृष्ठ शब्द 
३४३ | मध्य 
मनःसम्पत्ति 


७० | मनस्तक्त्ववेत्ता 
४श६ | मनीपायश्वक 


६८ | मनुकुलादित्व 
५२७ ! मनुप्यगुरु 
शव मनुष्यजीवन-उद्तेश्य 
१०१, १०९ भनुष्यदेदपरा मि 
४०४ | मनुष्ययज्ष 
४० | मनुस्वलोक 
८४, १०६ | मनुप्वश्क्ति 
2०० | मनोजगत्‌-प्रबेशद्वार 
१०६, १५८ मनोजवा 
९८ | मनोनिव्रत्ति 
१०५१, ३९५ | मनोमवकारणजगत्‌ 
४३ | मनोमयकोप 
१०१ | मनोमबर्देह 
:९ | मनोरधनन्दि 
४४३ | मनोराज्य 
११, १६२ | मनोविज्ञान 
२२९ * मनोबरेगगति 
४० | मन्त्र 
२३६ | मन्त्रकलश 
२३६ | मन्त्रगीर्बाण 
४६५ | मन्नचेतन्य 
२३५१ | मन्त्रचेतन्योन्मेष 
१८६ | मन्त्रजप 
१४६, २३२ | मन्न्रदीक्षा 
५०६ | मन्त्रदेंद 
२२९ | मन्न्रनयन 
३०१ | मन्त्रपद 
३११ | मन्न्रपरमाप्रकृति 
४४३ | मन्त्रप्रातिमज्ञानोदव 
2४१ | मन्त्रवोध 
१२२ | मन्त्रभूमि या परमतत्त्व 


नर 


प्र 


टी 


६२८ 

: शब्द । 
मन्त्रमहेश्वर (पद) २२८, ४३६ 
मन्त्रमावृकापुष्पमाला १०३ 
मन्त्रयान २९२, ५२८ 
मन्त्रथोग ३४४, ५३० 
सन्त्ररहस्य ५०३ 
मन्त्रविज्ञन ५२६ 
मन्त्रविषुव ३३९ 
मन्त्रसाक्षात्कार ३८४ 
मन्त्रसा धना ३२५३ 
मन्त्रसिद्धान्त १३० 
मन्त्रसिद्धि २३५, ४४९, ५०३ 
मन्त्रार्णवस्तुति १०३ 
मन्त्राथंभावना ३३६ 
मन्त्रेश्वर (पद) २२८, ४३६ 
मन्दअनुग्रह र्र्८ 
मन्दतीजतीज शक्तिपात २२९ 
मन्दतीत्रशनक्तिपात २२६ 
मन्दन (गुणविधि) १२७ 
मन्दमध्यशक्तिपात २३६ 
मन्दमन्दशक्तिपात २३६ 
मन्दशक्तिपात २२९ 
मन्दार (आचार्य-गुरुपरग्परा में) ११६ 
मयूर 5५ 
मयूराण्डरसन्याय र्‌४ 
मरणोत्तरगति या परमागतति दर 
मर्मका लिकातन्त्र ६२७ 
मर्यादामक्ति ४४१ 
मल २९ 
मलनिवृत्ति २६६, ३९६ 
मलत्रय ३८ 
मलपरिणाम ३३ 
मल्पाक ३१, २२१ 
मल्पाकवाद र्र५्‌ 
मल्यक्ति ; ३३३ 
« मलापसारण श्८३ 


भारतीय संस्कृति- और साधना 


'. शब्द 


का पृष्ठ 

मलिनप्रकृति . जहा 
मल्निभोगवासना - ४६४ 
मलिनमैथुनीसष्ट "४३५ 
मलिनविश्व ४८ 
मल्निसच्त्व - ३९८ 
मल्लिकाजुन ..,. ११६ 
महत्तत्त् - २००; ३१.९ 
महम्मद - १८ 
महाकरुणा - - ८, १३९ 
महाकारण देह (या शरीर) ५४, १८७, 
४५० 

महाकाल ४५ - 
महाकाल्डपासना -' ५७५ 
महाकृपा . ६३, ५२० 
महाकोड्िल १२१ 
महाक्षण ५३२ 
महाघोरा दा कद 
महाज्ञानोदय ३८१ 
महातत्त्वार्थ ३३९ 
महात्मा रामठाकुर इधर 
महात्माविजयक्ृष्णगोसामी ३४२ 
महात्रिकोण - डरे 
महानिद्वामग्न | ५१ 
महापरिनिर्वाणसूत्र ४११ 
महापश्ञु श्ट८ट 
महायुरुष परमहंस श्रीविश्युद्धानन्द ४१९ 
महा पुरुपस्तोत्र 25 
महाग्रकाश . . .डी४५ 
महाप्रज्ञापारमिताशात्र प्र 

महाप्रम॒ चैतन्यदेव या श्रीकृष्ण 

चैतन्य ३४२, ४००. 
महाप्रलय र्ण्३्‌ 
महग्रस्थान ६६ 
मह्दप्रेम ४37, 0० 
महाविन्दु कल ४०. 


शुद्द्‌ 
मद्यभारत 
महाभाव 
महाभावप्रकाश 
महाभावमयप्रेमराज्य 
महामावमयसत्ता 
महाभावसामरस्य 


मद्ाभाष्यकार (पतञ्जञलि) 
महामणिमंडप 
महामाया 
महामायानिद्रा 
महामायाविक्षीम 
महामायाद्यक्ति 
महामायासम्बन्ध 
महद्यमार्ग 

महामिलन 

महाम॒द्रा 
महामुद्रासाक्षात्कार 
महामोदहृल्यायन 
मद्दायज्ञ 

महायानमत 
महायानसंग्रह 
महायानसम्प्रदाय 
महायानसत्रालझ्लार 
महायानयत्नालूुंकारत्ति 
महायोग 

मद्दायोगी 

मद्दायोगी माधवप्राश 
मदहायोगी लोकनाथ 
मद्दायोनि 
मद्दालोद्दिता 
मदह्यवाक्यजन्य (ज्ञान) 
भद्यवाक्यदर्पण 
मदहावाक्यमन्त्र 
महावाक्यविवरण 


८५ 
१०१ 
१०१ 
१०२१ 



















। 


इब्द 
। 
मदहाविद्यारदत्य 
महावीर 
महाव्यक्ति 


महात्याप्ति या पारमब्वर्यलाभ ६२, | 


मद्दाव्रत 
मदहाद्यक्ति 
मदह्द्यक्तिप्रकाश 
महाशक्तिविकास 
महाशक्तिखातन्ध्यलीला 
महाश्यन्य-अवस्था 
महाश्ृत्यपद्‌ 
महाय्यूत्यभेद 
महागझन्यसाक्षात्कार 
महासत्ता 
महासमश्देह 
महासमण्सिप्टि 
मदह्यसांधिक 
महासाकारपिण्ड 
महासाधन या मद्दासाधना 
महासुखचक्र 
महासुखसाधना 
महास्थिति 
महास्वातन्ब्व 


हू 


महेश्वर 


| महेब्व॒स्सम्प्रदाय 





महेश्वरसिद्ध 
मदेस्तरानन्द 

माण्डल (पद्मपादश्िप्य) 
माण्ट्क्यकारिका 
मातझ्जीस्तोत्र 

मातापुर 

मातूर्शअक 


४२५. 


भू 


09 
है 


द्रे० 


शबदद 
मातृका 
मातृकाचक्र 
सातृकाचक्रविवेक 
मातृक्राशक्ति 


सातृकासाधन - -. . .. - 


मातृगर्भ 
सात्राभंग . 
मात्रायुक्तअबस्था 
मात्राहीन झुद्धरूप 
माधवाचार्य 
माधवी 

माधुरी 

साधुर्यमाव 
साधुर्यभावविकास 
माधुर्यमयीलील 
माधु्यावस्था 
माध्यमिक 
माध्यमिकमत 
माध्यस्थ्यलाम 
माध्वसम्प्रदाय 
मानभवगण. 
मानमनोहर 
सानवगुरु 
मानसजप 
मानसज्ञान 
मानसनयनग्रसादिनी 
मानसरोवर 
माीनसिकरसंयम 
मानसोल्लास 
माया 
सायाआवरण 
मायाक्षोम 
मायांगर्भ 
मायांगर्भाधिकारी 
मायाग्रन्धि 


भारतीय संस्कृति और साधना. 


02:82 | 
२ 
२५० 
इ्८ 
५२८ 
"छः 
३३७ 
४१७४ 
४१४ 
८७, १६१ 
रे४२ 
४२९ 


७ 
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धर 

४८८ 

३१४ 

२, १३९ 

' ७७, ५१८ 
र७र 

८४ 

१९६ 

१६२ 


१७९, ३२५ 


१६१ 

४२५ 

४२४ 
१०५, ३९८ 
२, २२५४ 
३७६१ 

र६ 

५४०, ५४ 
२७० 

४६ ६९१- 


- शब्द 
सायाग्रन्थिस्थान 
मायाजगत्‌ 
भायाजाल अमिसम्बोधि 
मायाण्ड 
मायातत्त्व 
मायातत्तभेद 
मायातीतपद 
मायातीतवासना 
मायातीतशुद्धावस्था 
मायादेह 
मायापाश 
मायानिद्रा 
मायापश्चक 
मायापति 
मायापाक 
मायापाश 


मायापुरुषविवेक (ज्ञान) 


मायांप्रमाता 
मायामरीचिका 
सायासल 
मायाराज्य 
मायाविक्षोभ 
मायाशक्ति 
सायाशरीर 
सायासुस 


/ मायाखरूप 


मायिकअधिकारी 
मायिकदेवता 
मायिकदेह या शरीर 
मायिकवासना 
मायीयमल 
मायोपमअद्वयवाद 
मायोपमसमाधि 
मारविध्वंसन 
माकण्डेय 


- २०० न २३२८ 


- पृष्ट 
२९४ 
घ७३ 

४ ३१५ 
श्र्५्‌ 

३३, २१० 
ः ३२८ 

हल ई 

 हश५ 

* २२६ 

+रे२८ 


'शेश्३ 
३०२ 
श्५्‌ 
र्र्४ 
२३३ 

- २७१ 
३८ 
१३५ 
२८, १४८ 
३२५ 
४०८: 


५४ 
श्३्‌ 

२७२: 

"श्२९ 

- ३२, ३२८: 
३२५० 

"१६६ 

-- ५२१ 
१३९, ५२१० 
- “70२३० 
5 प१ १६2 


शब्द 
मार्कण्डेयसंहिता 
मार्गक्षण 
मालतीमाघव 
मालिनीविजय 
मासिकश्राद्ध 
माहेश्वरदर्शन 
माहेघ्वरपद 
माहेश्वरमत 
माहेश्वरी 
माहेश्वरीशक्ति 
मित्र 
मिथ्याज्ञान 
मिथ्यादष्र 
मिथ्याप्रतिपत्ति 
मिथ्यासंकल्य 
मिथ्यासंत्रति 
मिलन 
मिलनमिश्रण 
मिलारेपा 
मिश्रभाव 
मिश्रसष्टि 
मीनाक्षीपञ्चरत्न 
मीनाक्षीस्तोत्र 
मीननाथ 
मीमांसानुक्रमणिका 
मीमांसानुक्रमणी 
मुकुठाभिपेक 
मुकुन्दचनु्श 
मुक्त 
मुख्यडपासना 
मुख्यभक्ति 
मुख्ययोग 
मुल्यविभतर 
मुख्यांश 
मुदिता 


आब्दानुक्रमणी - 


पृष्ठ | -- शब्द 
९५ | मुद्रासाघन 
५५० | मुनिदासभूपाल 
१०७ | मकशांकर 
१५० । मृर्तामर्तरणि 
१७३ | मूल 
२ | मृल्थज्ञानसत्ता 
२१९ | मृल्शानसत्ता 
२१७ | मलत्रिकोण 
४१५ | मलत्रिकोणरूप महादक्ति 
४१५ | मुलविन्दु 
१२५ | मृलशक्ति 
१४२ । मूलसष्टि 
१४० | मूलाधार 
आर 
३१० | मृगेन्द्र 
१३५ | सेड 
४४७ | मृत्यु 
५६७४ | मत्युकालीनभावना 
४०० | मृत्युज्यमानसपूजा 
५५ | मसत्युभव 
५०० मृत्युराज्य-मलिनता 
१०३ | म्त्युविज्ञन 
१०३ | खडुपारमितानय 
१५१ । मेर 
१०७ | मेहरवराबा 
सा 
५४५ | मेत्रेयनाथ 
2०४ | मोक्षकामना 
ण्र्र्‌ । मोक्षदीकषा 
४८९ । मोचकज्ञान 
११ ! मोहमुद्गर 
श्र्८्७ | मोहिनी 
५०० | मोहिनीमूर्ति 
श३२ ' माचज्जायन 
८५१७ । मौद्गल्यायन 


७७ 


जा 


ना. २ 
श्फ 


ला 
” जे 3 


ल्‍्पी 
शा 
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६३२ 

शब्द 

[य] 

यज्ञकाल 
यज्ञविज्ञन 
यज्ञशिष्ट 
यज्ञोपवीत 
यतीन्द्धमतदीपिका 
ग्रथार्थप्रज्ञा 
यमुनाष्टक 
यशो मित्र 
यागशरीर 
याज्षवल्क्यस्मृति 
यादवप्रकाश 
यादवाचार्य 
यामल-्यन्ध 
यामलभाव 
यामुनाचार्य 
युक्त 
युगनद्ध 
युगन॑द्धभाव 
युगनद्धमूत्ति 
युगंप्रकृति 
युगर्लअवस्था 
ब्ुुगलभाव 
यूलर 
योग 
योगचिन्तामणि 
योगज 
योगजसिद्धि 
योगज्योतिप 
योगतारावली 
योगबल 
योगब्रीज 
यीगेमत 
योगमाया 
यीगंल्यम 


भारतीय संस्कृति और साधना 


६५३, 


5१६, २९६, ३८६, 


४७ 


ण्ष्ठ 


श्ए२ 
ह्द्ष्द्व 
१८० 


- शब्द * पृष्ठ 
योगलिखज्ञ कक 
योगवासिष्टरामायण ' छह 
योगविभूति ४०३ 
योगशक्ति '. ४०५ ' 
योगसिद्धि १३ 
योगाचार २, १७४१ 
योगाचारमत "१४० 
योगाचारसम्प्रदाय 7७७ 
योगाचारत्िद्धान्त 5 १७३ 
योगाचार्य “8४१ 
योगिनी ४३ 
योगिनीवकत्र . ईंएरे 
योगिनीहृदय १६, १५० 
योगी 7. ४7 7». ४२३ 
योगी देव + १९८ 
योगी-सम्पत्ति : 77-0३६ 
योगेश्वर :£१९ 
योगेश्वरलिड्र ११९ 
योगैश्वर्य १७०० 
योनि ३८, २७५, ४३५ 
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रुद्राणु -अवस्था 
स्र्रु 
रूदि या स्वरूपप्रतिष्ठा 
रूप (भाव) 
: रुपतृण्णा 
: रुपधातु 
| रेणुका 
| रणुकापुर 
' रेतोबहानाड़ी 


न टन अत सत-3-3००.>-_-_..........००५-.>.०००कक-+--नन-+»-.3333>न3क+3.++७ज 3.33... अनकनाा--ननन-नन-+ मनन न न ननननमम-ननननन- न न-धनकननननननन नी पननननमनमनमक नमन «५५ +4न-न--८-<+नणषगनगीनणग- पक नकन कननननननननननन वन ननननननननन नमन न ल्‍मनमनन-ननानननीननानन 9 स्‍विनानन्‍ममभाा ८ नाना विनननमान-ननन 


चर 
2 । रचतक 


। सेघशाक्ति 
रोधिनी 
रांद्री 


ड 


भारतीय संस्कृति और साधना 


६३४ 
 * शब्द पृष्ठ 
रौद्री-भुवन २८ 
रोख २३ 
[छ] कप 
लड्गवतारसूत्र ७७, १२१, ५२५ 
'लकुंलीश या लगुडीश १२४ 
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वर्णोपासनाप्रणाली ३०३ | वासुदेवरसरि १ 
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वागीश्वरीगर्भ १७७ | विजशञान ११६, 
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वाचिकजप ३३५ विज्ञानपरिणाम 
वाज्पेय १७६ | विज्ञानवल 
वात्सल्य ७२९ | विज्ञानमयकोप 
वानेट '.. ६०० | विज्ञानरज्य 
वामकेश्वरतन्त्र बिजशञानवाद ७७, * 
वामदेव ३४, ११६, विज्ञानभक्ति 
बामा(दक्ति) ३२७, विज्ञानाकल श्र८, ३०६ 
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बेदान्तदेशिकाचार्य 
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वेदान्तशिखामणि 
वेदान्तसार 
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वेदिकसाधना 
वैदिकसिद्धान्त 
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वेभाषिक 
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वो 
व्यध्तिरीय 
व्यप्टिमानवद्देह 
व्यप्रिसमष्टिमाव 
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शक्तिपात ४२, १५०, ४१७ 
शक्तिरहितशिवस्वरुप ५, एर्‌ 
शक्तिवियुव॒ ३३९ 
शक्तिसंगमतन्त्र ब््‌ 
शक्तिसंचार 2५० 
शक्तिसाक्षात्तार ४१७ 
शक्तियत्र ३, १५० 
शक्त्यंश ट्र्ट 
अक्त्यद्यवाद £३१ 
शक्तद्वयसिद्धान्त श५्० 
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शब्द 
शक्त्यावेशावतार 
शठकोप 
शतपशथबत्राह्मण 
शतयास्त्र 
झतश्लोकी 
शबरस्वामी 
शबलब्रह्ममाव 
शब्दतत्त्व 

शब्दब्रह्म 
शब्दब्रह्मवादी 
शब्दब्रह्माद्यवाद 
शब्दब्रह्ममयवाद 
शब्दत्हमन्त्रज्योति 


, शब्दत्ह्मवाद 
॥ 
, झब्दमातृका 
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शब्दसंस्कार 
शब्दाद्वेत 
गब्दाद्वेतवाद 
शयन (प्रधानविधि) 
शाक्त 
शाक्तमद्मासष्ट 
शाक्तरूप 
शाक्त-विसर्ग 
शाक्तसिद्धान्त 
शाक्तागम 
खाक्ताण्ड 
शाक्तादँत 
गाक्ताईतमत 
शाक्तीदीक्षा 
शाक्तोपाय 
आण्डिस्व 
शाण्डिस्यसत्र 
शान्त 
झान्तर्थाक्ति 


घान्तभाद 


#र हा 
ल्प्जष 
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- « शब्द - ह पृष्ठ दब्द 
शान्तरक्षित - ८३ | शिवनेत्र-विकास 
शान्ता (विमर्शाश्य) 2९ | शिवपश्जाक्षरस्तोत्र 
शान्ता-अम्बिकासामरस्य ४० | शिवपद-योंजन 
शान्ति २७, १७२, २८० | शिवभुजज्ञग्रयातस्तोत्र 
शान्तिकला २८० | शिवपुराण ६ 
शान्तिदेव ५२७ | शिवरहस्व 
आन्त्वतीत २७, २५० | शिवरहस्वपुराण 
शावरमाष्य ८३ | शिवरामतीर्थ 
शाब्दनिर्णय १५९ | शिवव्यात्ति 
शाम्भवविसर्ग २१८ | शिवश्यक्ति 
शाम्भवीदीक्षा २६९, २४३ शिवशक्ति-महामिलन 
शाम्मवोपाय १९, ३६७ | शिवशक्तियामल 
शारदातिल्क ग्फ १३ | शिवशक्ति-सम्मिलन 
शारदाभुजड़प्रयात १०७ | शिवशक्तिसामरस्य 
शारदामठ ११२ | शिवसंयोग 
शारीरकभाष्य ९७ | शिवसाधर्म्य 
शारीरकविज्ञान ४२८ | शिवसाम्य 

शाल्ग्राम (शिला) ४२६ | शिवसायुज्य 
शालिकनाथ १४५ । शिवसत्र 
शाब्वतदृष्टि १४० | शिवस्तोत्रावली 
शास्त्रदर्पण १६० । शिवहस्तपूजन 
शिक्षात्रयम्‌ 2९६ | शिवांध 

झिखण्डी (विद्येश्वर) २८ | शिवागम 
शिखाच्छेद २९२ | शिवाह्बयसिद्धान्त 
शिखि माइती ३४२ | शिवाद्देत 
शिरडीगाँव १९८ | शिवाद्दैववाद 
शिवपादादिकेशान्तत्तोत्र १०३ | शिवाद्वैतसंप्रदाय 
शिवज्ञानदकारिका १०३ | शिवानन्द 
सिवत्तत्त्व ३९ | शिवाकमणिदीपिका 
शिवतनु २७ | शिवावस्था 
शिवत्वलाभ २९, २३६, ५५६ | शिवाष्रक 

शिवद्ृष्टि ८३, १४७ | शिवोत्तम 
जिव्रधर्मिणी (दीक्षा) २७७ | झील (पारमिता) 
दिवघर्मी (साधक) २७७ | झीलमद्र 
शिवधर्मीयसाधक-दीक्षा २३६ । शील्संपत्ति 


न्च्ए 


हि] 


शब्दानुक्रमणी ६४१ 


* शब्द ' पृष्ठ शब्द पृष्ट 
झुक (आचार्य-गुरुपरम्परा में) 2१2६ | झून्यमय हे 
झुकदेव ८१, ४०० | ग्ून्यवाद २, ७७ 
शुक्राचार्य ४६० | झत्याद्ययवाद १३१ 
झुचिस्मिता (अग्निजिह्म) १७८ | झन्याद्रेत-सिद्धान्त र्‌ 
छुद्धअधिकारवासना ५१६ | ग्लगव श्र 
शुद्धअथ्चा २४ | थ्रनज्नारण (गुणविधि) श्र 
शुद्धइच्छाशक्ति ४२२ ! »ज्जाररस डा जल 
श्ुद्धकारणदेह 2८७ . शव १३०, २१६ 
शुद्धकैवल्यावस्था १४८ | शैवबेदान्ती ८८ 
शुद्धचिदानन्दभूमि ४१६ | शैवसम्प्रदाय श्र 
शुद्धचेतना ५०३ । दीवागम ३, १४७ 
शुद्धचैतन्यसत्ता ३७४ । शैवाचार्य १६१२ 
शुद्धतत्त्व २१९ शीनक (आचार्य-गुरुपरपरा में) ११६ 
झुद्धतत्वमय २३ | झ्मीट ३९३ 
शुद्भदेह ५५७ | स्यामविन्दु ३२६० 
शुद्धधाम ४३४ | श्यामामानसा्चन १०४ 
झुद्धप्रकाश ४४६ | श्रवण ५४५ 
झुद्धमकृति ४० | श्रवणा (पाकयनज्ञ) श्र 
शुद्धभूमि ०२२ | श्राद्कल्कि १०५ 
झुद्धमाया र४२ | श्रावक्र ५१२९ 
शुद्धवासना ४६४ | श्रीएकनाथ 5१९७ 
झुद्धविज्ञानकैवल्यावस्था १७८ | श्रीकृष्ठ २, ३०, ८९ 
झुद्धविद्या ४८४ ; श्रीकण्ठभाग्य १२६ 
झुद्धविद्यासमुह्यास २३१ । श्रीकृष्णममाव ध्य 
झुद्धविश्व ४८ | श्रीगौराह्ममहाप्रम ११ 
शुद्धस॒त््त ३१३, ५०३ | श्रीचक श्र 
शुद्धसाष्टि ४३५ | श्रीजानकी ४५6 
शुद्धानन्द १६२ | श्रीतालयाचार्यदेव १०४ 
झुद्धभक्ति ४२९ | श्रीदत्तगुरु १९: 
झुद्घावस्था ४२३ | श्रीवर स्श्द 
झुनासीरीय १७५ | श्रीधराचार्य १५८ 
गुप्कपन्ना शृट्ृद । अीधान्यक्टक 942 
झून्यअतिक्रमण ४२१८८ । प्रीनिमानन्द डण्‌ 
स्त्यता श्३्८ प्रीनिवासदास ८७ 
पून्यदर्शन २०२ । श्रीनिवासाचार्य ७ 


८९ 
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दाद पृष्ठ शब्द . सपृष्ठ 
श्रीपरांकुश ८७ | प्रस्यक्निस्षण |... ९८ 
श्रीपादवल्लभ १९६ | परद्वक्रमेद ज8९- 
श्रीमद्धागवत ४१२ | पटचक्रमेद्टिप्पणी ह 5 
श्रीवन्त्र ह ११५ | पवत्रिंशतृतत्त्वदीक्षा र्टर 
श्रीखुनन्दनभद्मचार्य १०५ | पतद्त्रिग्नत्तत्ववादी ९८ 
श्रीराघव ४५० | पडंगयोग १९८, ५३७ 
श्रीरुपगोखामी ११ | प्रडथ्चशुद्धि ३९२ 
श्रीवत्सचिंह ४८० | पडमिज्न ९०५ 
श्रीवत्सप्रक्ृति ४८१ | पडदलक्रमल ४० 
श्रीवरद्राजस्वामी ११९ | पडदलविशिष्ट कुलपञ्म ... ४० 
श्रीवासुदेवानन्द १९६ | पड्मुजमूर्ति छ०५ 
श्रीविद्या १२ | पपण्मुखीमद्रा ३८२ - 
श्रीविद्यानगर ८ ११७ । पश्टितन्न ७६, २८९ 
श्रीविद्यार्णव |; ९५ | पाड़्गुप्यविग्रह ५०० 
श्रीवेष्णवसम्प्रदाय ७९ | पोडशदल ४१ 
श्रीशंंकराचार्य ४०५ | पोडशिका २१ 
श्रीशेंल या श्रीपर्चत ५२७ | पोडज्ी १७६ 
श्रीश्या ममुन्दर ४२४ | पोडशीकला २१, ३८४, ४५७ 
श्रीसम्प्रदाय ४७७ | पोडज्षीकल्यरूप अमृतविन्दु ३९ 
श्रीहर्ण ९५, १९१ [स] , 
श्रुतचिन्ताभावमयी प्रज्ञा ०५७५ । संकटनाशनल्य्मीदरसिंहस्तोत्र १०४ 
श्रुतप्रकाशिकाकार ७९ | संकव्हरणस्तोत्र १०४ 
श्रेष्ठ 2४३४ । संकर्पण ३११, ४९९ 
श्रीव श्६२ | संकल्पवल ३८८ 
श्रोतज्ञान २६२ | संकव्यश्क्ति ४१० 
श्रीतयत्र १६६. | संकोच ड्‌ 
इलोकमञरीपरिशिष्ट ९८५ | संकोचशाक्ति ३०५ 
बइलोकवार्तिक ८३ | संक्षेपश्षारीरक ८४, १५८ 
इवेतकेनु 2९२ | संगीतझात्त्र श्श्र््‌ 
इवेता (अग्निजिह्ना) १७८ | संगीतिपर्वाय १२१ 
स्वेताम्बर ८५७९ | संबत्रिरत्न श्र 

[प] संब्रभद्र !१्२१ 
पदकुडुक ५४ | संत श्रीसांई वावा १९८ 
प्रदकम . ३९६ | संन्यासपद्धति १०३ 
पदचक २३४ | संन्‍्यासी ११६ 


शब्दानुक्रमणी 


- शब्द पृष्ठ 
संन्यासीसम्प्रदाय श्ध््३ 
संप्रशातसमाधि ३८८, ४१६, ४७० 
संबुद़्गौतम ५२८ 
संबुद्धल प्र 
संभलनगरी ५२८ 
संभोग झ्श्५ 
संमोगकाय ण्र्‌श 
संमोद ४८१ 
संवर्त १९२ 
संवर्तानल ४१ 
संबित्‌ श्ड 
संवित्दक्ति ३२, २१४ 
संबृतवोधिचित्त प्ण्ड 
संबृति २, १३५ 
संबृतिभेद १३८ 
संबृतिस्वभाव १३२५ 
संशय ३४३ 
संसारगति ३०९ 
संसारपाश् डण्र्‌ 
संसास्मण्डल श्ट४ड 
संसष्टार्थ प्रववभास श्ड्द्‌ 
संस्कार श्ध्ट 
संस्कारराज्य ४६८ 
संस्कार्य सदाशिव ३० 
संखानयोग ५३० 
संहार ७३, २१८, ४२२ 
संहारक्रम अथवा अवरोइक्रम ण्य्श्‌ 
संद्यरभैरव श्श्८ 
संहारस॒द्रा र्७६्‌ 
संहारव्यापार श्र्५्‌ 
सकल २६, २७१ 
सकल्आधिकारिक ३ 
सकलजीब ३१ 
सकलनिष्कल २६, ४०, रेडट 
सकलसदाशभिव श्ध्र्‌ 


शब्द 
सकलीकरण 
सकाम 
सक्ृदागार्मी 
सख्य 
सबचिदानन्दसरस्वती 
सजनि 
सतीमदालसा 
सत्कायदप्टि 
सत्तर्क 
सत्तामात्रस्वरूप 
सत्यदर्शन 
सत्यवस्तुनिरीक्षण 
सत्यसंकल्प 
सत्यखरूप सदगुरु 
सत्र 
सत्त्ग्राद् या आत्मग्राह 
सच्त्वविन्दु 
सत्त्यमण्डल 
सत्वमयराज्य 
सच्चगुद्धि 
सत्वशोधन 
सच््वस्वरूप 


सच्वार्थक्रिया या परा्थापादन 


सत्ततावल्म्नन कदझणा 
सदाचार 

सदानन्द 

सदाशिव 
सदाशिवतत्व 

सदा श्षिवत्रद्मेन्द्र 
सदाशिवव्रदोन्द्रखामी 
सदाशिवभुवन 
सह्द्परिणाम 


सटगद चला. ।/ हर 
टशुद ४, ४६८) < 


सद्धमंपुण्दरीक 


सद्योजात 


बे 
& 
पद 
पं 


6 


>प पा 70 
2९ 05 
७ 2५5 


4 
नर 


६४४ 

शब्द :. पृष्ठ 
सद्योनिर्वाणदायिनी (दीक्षा) र्ज्८ 
सद्योमुक्ति ५५, १५६ 
सनक ११८६ 
सनत्तुजात > 5... शृश्द 
सननन्‍्दन ७६, ११ 
सनातनधर्म र्श्र्‌ 
सन्‍्तानान्तरसिद्धि श्२२्‌ 
सन्धिअवसा' द््श्‌ 
सन्धिनिर्मोंचनसूत्र १३८ 
सन्धिमूमि छ्‌ 
सन्मित्र ५५१ 
सपाद (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११६ 
सबीजदीक्षा २७९ 
समित्तिक (ज्ञान) र३१ 
सम्याग्नि १६४ 
समताजशान ५३२ 
समना या समनाशझ्कक्ति ४१, ३२१४, ४१५ 
समनारूपसंष्टि ४१७ 
समन्तभद्र ९६, १३१ 
समयदीक्षा र७्३ 
समयाचारी २१९ 
समयी ४३, २२९ 
समयीदीक्षा २७७ 
समर (आचार्य-गुरुपरम्पस में) - ११६ 
समवायिनीशक्ति २९७, ४१४ 
समप्रिदेह श्ट१ 
समष्पिड्युण ५३४ 
समष्िसष्टि - ५०० 
समस्तदुःखनिदृत्ति १२७ 
समस्तवश्ञीकार ४११ 
समाजोत्तरतन्त्र ए्‌३७ 
समाधि १४३, २०८, ४४३, ५४८ 
समाधियोग ध्८४ड 
समाधिवश्चिता ८३९ 


समाधिसम्पत्ति श्ड््दु 
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स्वरोदय 

खदक्तिचाण्डा लीजागरण 
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शुद्गर का तिरोधान-शड्डराचार्य के जीवन-बृत्त के विपय में यहाँ लिखने की 
कुछ आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यह ग्रायः सबको विदित ही है। सभी भांपाओं में 
लिखित प्राचीन विभिन्न शड्जुस्वरित में इनके जीवन के विपये में जिस प्रकार. का विवरण 
मिलता है, उसकी ग्रामाणिकता के विषय में वहुत अंशों में ऐतिहासिकों का गहरा मत- 
भेद है | इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र अन्य, लेख प्रम्ति विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं 
ओर हो भी रहे हूँ | जिनकी इस विपय की जिज्ञासा है, उनके लिए वे सब लेख तथा 
ग्रन्थ अवश्य ददानीय हूँ | स्वयंप्रकाश मुनि ने एकओोकी के व्याख्यान में एक ओक में 
शड्टर के जीवन का कथन किया है | वह ्ओेक यह है--- 


बष्टवर्ष चतुर्वेदी ह्वादशे सर्वशासत्रवित्‌। 
पोडदे कृतवान्‌ भाष्य द्वा्निंशे मुनिरम्यगात्‌॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि शड्जर दीर्बजीवी नहीं रहे | थोड़ी ही अवस्था में 
विद्या का संग्रह कर उन्होंने अन्थों का निर्माण तथा धर्म गचार किया था | 
जिस प्रकार शड्भूर के जीवन-बृत्त के विपय में सर्वोश में सर्वत्र मतैक्य नहीं है, 
उसी प्रकार उनके देहान्त के विपय में भी प्राचीन काल से ही मतमेद दीख पड़ता है। 
अध्यापक वेंकटेशन्‌ इस सम्बन्ध में प्रचलित मर्तों की समालोचना करके जिस सिद्धान्त 
को पहुँचे हैं, उसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। परन्ठ, यह भी सर्ववादिसिद्ध 
माल्म नहीं पड़ता | किसी-किसी के मत से इसमें पीठविशेष के प्रति पक्षपात 
अवश्य दीख पड़ता हैं | 
माधवाचार्यी ने शड्डुरविजय में कहा है कि शड्जराचार्य ने कास्मीर में. सर्वक्ञ 
पीठ पर आरूढ होकर वहाँ से अपने शिप्यों को विभिन्न मर्ठों में मठकार्य-निरीक्षण के 
लिए भेज दिया था और स्वयं वहाँ से वदरीनारायण की ओर रवाना हों गये | यह भी 
प्रसिद्ध दैकि वे बदरीनारायण से केलास-घाम में जाकर तिरोहित हो गये । चिद्विल्सेन्द्र ने 
अपने दद्डुरविजय में कहा है कि शह्डराचार्य ने कांची में सर्वज्षीठ पर आरोहण 
किया था, काझ्मीर में नहीं | उसके बाद उन्होंने अनेक तीथों का दर्शन करके बद्री- 


प्रवतेक शिव दे । इसके वाद गुरुओं का नाम यों है--विष्णु, बह्मा, वसिष्ठ, झक्ति, पराशर, 
व्यास, शुक, गौडपाद, गोविन्द और शह्डराचार्य । झद्गूर की शिष्य-परम्परा ऐसी द--विश्वरूप, 
वोधघन, शानपन, शानोत्तम, शिव, शानगिरि, सिंहगिरि, ईइवरतीथ, नृर्सिहतीय, विद्यातीर्थ, 
दिव, भारतीहीर्थ,  विद्यारण्य, मलयानन्द, देवतीर्थसरस्वती, यादवेन्द्रसरस्वत्ती, नृर्सिदद- 
सरस्वती, मापवेन्द्रसरस्वती, मल्लिकाजुन योगीन्द्र, रामदेव, दायदेवयति, गगनानन्द, 
चिदनानन्द, मद्देश्वरानन्द, चिदानन्दर और आनन्दचित्मतिविम्व । 


१. असिद्ध माथवाचार्य इस अन्य के कर्ता नहों हैं । केवल प्रथम मंगलशलोक ही उनका है। इस 
अन्ध का यभार्थ रचयिता माधव नाम से अ्रसिद्ध कोई दूसरा था | उसने भारतचम्पू की भी रचना 
की थी । दोनों ही सन्धों में सन्‍्यकार ने 'नव-कालिदास' के नाम से अपना उल्लेख किया दे | 
इससे भी दोनों गन्थकार्रो की अभिन्नता सिद्ध दोती है। और भी एक वात है--झक्करविजय के 

४ इलोक ( १२ सर्ग १-२४ ) राजचूडामणि दीक्षित के झद्डराम्युदय गनन्‍्ध (ड१श४॥। 
७४१४-२३ ) से लिये गये दे । ये राजचूडामणि नायक राजाओं के समाकवि थे |. 
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नारायण और कैल्यस की यात्रा की यी | माधवाचार्य ने जिन दो झलोकों में ( १६। 
५१-५२ ) शक्कर के काझ्मीर में सर्वशपीठारोहण के विपय में वर्णन किया है, वे दोनों 
इलोक राजचूडामणि के शड्डराभ्युदय ( ८ | ६८-६९ ) के ही हैं, परन्तु श्वराम्युदय में 
लिखा है कि यह घटना काश्ी में हुई थी, कास्मीर में नहीं--यही मेद है। शह्ढूर-सम्प्रदाय 
के मतानुसार शद्बूर अन्तिम समय तक काश्ञी में ही थे। कम्पासरोबर-तीर्वासिनी 
भगवती कामेश्वरी अथवा कामकोटिदेवी की निरन्तर अचंना करते हुए, अन्त में ब्रह्म- 
नन्द को प्रास हुए थे | काश्ची के कामकोटिपीठ के ३८वें शबक्भराचार्य, जिनका नाम 
धीरशड्भर था, समग्र भारत में पर्यटन करके काझ्मीर में सर्वज्ष पीठ पर आरूढ हुए थे 
और अन्त में हिमालय की दत्तात्रेय-गुह्या में तिरोहित हो गये थे | अनुमान किया जा 
सकता है कि धीरशड्डर की घटनाएँ. आदिशड्भुर में किसी तरह आरोपित हो गई हैं 
मलयालम-अक्षर में एक शड्जुराचार्यचरित य्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि 
शट्डर ने दपाचल अथवा गजाचल में पीठारोहण करके वहां पर सिद्धि प्राप्त की थी। 
श्रीवरदराजवामी के स्थान का नाम हस्तिगिरे-व्पाचल है | हस्तिगिरि का ही 
नामान्तर गजाचल है | यह स्थान काश्री में है। सम्भव है कि शद्भर ने इसी स्थान में 
सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण किया हो और अन्त तक यहीं रहे हों | सदाशिवत्रहोन््र-क्ृत गुरु 
रत्नमालिका टीका तथा गुरुपरम्परा-स्तोत्र में लिखा है कि भगवान शड्डूर अपने जीवन 
के अन्तिम समय तक काश्नी में ही विराजमान थे और उनका देहान्त भी वहीं पर 
हुआ था | एक हस्तलिखित पुस्तक में लिखा है-- 

तन्न संस्थापण्य कामाक्षीं जगाम परम॑ पदम। 

विश्वरूपयति स्थाप्य स्वाश्रमस्थ प्रचारणे ॥ 
विश्वरूप सुरेश्वर का नामान्तर है । 

प्रसिद्धि है कि शड्डूराचार्य केलास से ५ स्फटिक-लिज्ञ लाये थे। उनमें से 

४ लिझ्जों की स्थापना उन्होंने क्रशः बदरीनारायण, नीलकण्ठक्षेत्र (नेपाल में), शज्ञेरी 
और, चिद॒म्बस्म में की थी | सर्वश्रेष्ठ पश्चम लिज्न अपने पास रख छोड़ा था। वह योग- 
लिड्ज नाम से प्रसिद्ध था। काश्वी में शब्भुर हमेशा उसी की पूजा किया करते थे। 
देहत्याग के समय गड्डुर ने उस लिज्ज को सुस्धर के हाथ में समर्पित कर काश्बीपीठ 
और वहाँ के शारदामठ का भार भी उन्हीं को दे दिया था । ( यद शारदामठ शज्ञेरी 
के शारदापीठ से भिन्‍न है )। शिवरहस्थ (९१६) में भी लिखा है कि योगलिज्ञ की 
स्थापना काश्नी में ही हुई थी | मार्कण्डेयसंहिता ( काण्ड ७२, परिस्पन्द ७ ) में लिखा हू 
कि शड्भर ने कामकोटिपीठ में योगलिज्ञ की प्रतिठ्ठा की थी और उसके अर्चन के 
लिए, सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति की थी। रामभद्रदीक्षित-क्ृत पतल्ललिचरित (८॥७१ ) से 
भी प्रतीत होता है कि शद्भुर का देहावसान काश्नी में ही हुआ था | वेंकटेशन्‌ के मत 
से मैपध्चरित के १२वें सर्म में जिस काग्बीय स्कटिक-लिज्न का वर्णन है, वह शह्बुर- 
स्थापित योगेश्वर-लिज्ञ ही है। इस छिझ्ञ के नाम के बिपय में कहीं यागेश्वर ओर कहीं 
योगेश्वर इस प्रकार पाठभेद मिलता है| पूर्वापर का अच्छी तरह समन्वय करके उन्होंने 
निश्चय किया है कि योगेश्वर! पाठ ही ठोक दै। 


न्धि 


श्० भारतीय संस्कृति ओर साधना 


, शहूंशाचार्य के समय को और उनसे पूर्द को दार्शनिक परिस्थिति--बरादरायण के 
ब्रह्मयत्न॒ तथा उसके शाड्ूुर भाष्य की आल्येचना करने से प्रतीत होता है कि 
बोदरायण के समय से शक्कर के समय तक देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा 
तत्सम्बन्धी दार्शनिक मतवादों का प्रचोर हुआ था। उनमें कतिपय सिद्धनन्तों को 
छोड़कर शोष सभी सम्पूर्णतः या अंश्तः अवैदिक थे |! ये सभी अवैदिक सम्प्रदाय 
कहीं-कहीं वैदिक सम्प्रदाय के विरोधी थे. और कहीं-कहीं वैदिक सम्प्रदाय से परथक्‌ 
रहने पर भी अपने को वेदिक सम्प्रदाय का अंग मानते थे | कट्टर वेदिक उन्हें वैदिक 
नहीं मानते थे। छड्ढर ने वेशेपिक, सांख्य और योगदर्शन को भी एक प्रकार से 
वेदबाह्य ही माना है। इनके अतिरिक्त जैन, बोद्ध, पाग्वरात्र ओर पाशुपत दर्शन तो 
उनकी दृष्टि में स्पष्टटया अवैदिक थे ही | इसीलिए, तकंपाद में उन्होंने इन सब मर्तों का 
विशेष रूप से खण्डन किया हैं। वेशेपिक मत एक समय में पाशुप्त मत में मिल 
गया था | संभव है, इसीलिए, वह भी अवैदिक दर्शनों में गिना जाने लगा हो | लेकिन 
इसका यथार्थ कारण ज्ञात नहीं है। बादरायण ने वेशेपिक मत का खण्डन किया है, 
परन्तु न्याय का खण्डन नहीं किया | भाष्य में न्‍्यायदर्शन का' प्रायः किसी जगह 
उल्लेख भी नहीं है| इसी प्रकार प्राची न बौद्ध तकग्रन्थों में मी वेशेषिक का ही उल्लेख है, 
न्याय का उल्लेख क्चित्‌ ही मिलता है। ऐसी अवस्था में, क्या उस समय गौतम-प्रणीत 
न्यायसत्र विद्यमान नहीं थे, ऐसी जिज्ञासा का उदय होना स्वाभाविक ही है। विचार 
करने से प्रतीत होता कि न्यायसूत्र प्राचीन ग्रन्थ है; क्‍योंकि आर्यदेव ने शत-दाज्र में 
न्यायदर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आहिक के २ सूत्रों (३९,४१ ) का और 
तृतीयाध्याय के प्रथम आहिक के पाँच सूत्रों ( १, ७, १२, १४, १८ ) का प्रसंगतः 
उल्लेख किया है| किन्तु, टीकाकार ने वेशेपिक सूत्र कहकर इन संज्नों का परिचय 
दिया है | टीकाकार के कथन को देखकर किसी पण्डित ने कल्पना की है कि आर्यदेव के 
समय में न्याय-दर्शन नाम से पृथक्‌ दर्शन नहीं था | उस समय इसके द्वितीय, तृतीय 
और चतुर्थ अध्याय वेशेपिकग्रन्थविद्येप के अज्ज माने जाते थे [* 

तकंपाद में सर्वास्तिवाद' तथा विज्ञनवादका भी खण्डन है | राजा कनिष्क के 


१. सप्तम शताब्दी में जो धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थे, उनका कुछ उल्लेख हर्बचारित (प० ६१२, 
जीवानन्द) में मिलता हैं । वे हैं--भागवत, कापिल, जैन, लौकायतिक, काणाद, पौराणिक, 
ऐश्वरकारणिक, कारन्धमिन्‌ (धातुवादी), सप्ततान्तव (मीमांसक ?), शाब्दिक, बौद्ध, पाश्चरात्रिक 
और औपनिपद । इनमें से औपनिपदों को छोड़कर शेप प्रायः सभी एक प्रकार से अवैदिक 
ही हैं। इसी अन्य के दूसरे प्रकरण (१० ३९५) में औपनिपदों के विषय में कहा गया है-- 

संसारासारलकथनकुशला अह्यवादिनः ।? | 
प्रवत्तनालक्षणा दोपाः', यद्द न्यायसूत्र (१११४८) अद्ययृन्नमाष्य में (२३७) उद्घृत हुआ है । 

३. द्रषन्य--+०-)ा॥वग9 8० उ्रततक्ंई पडा णा व.08्वॉए. पणए0 एातरा९56 
50प्राट65, 5. रफत्य (4929),रएवंपलटा०त), 9. 27. 

४- प्राचीन समग्र में १८ वौद्ध सम्प्रदाय थे। यया--सर्वास्तिवाद, काश्यपीय, महों शासक) धर्मगुप्तीय, 
बहुश्ुतीय, ताम्रशादीय, विभज्यवादी, कुरुकुछक, आवन्तिक, वात्सीपुत्रीय, पूर्वदैल, अपरशैल, 
ह्ेमवत, लोकोत्तरवादी, श्रश्मप्तिवादी, मदाविद्वार, जेतवनीय, अभयगिरिवासीय | इन अठारद 
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समय में कास्मीर में जो बीद्ध संगीति हुई थी, उसमें सूत्र, विनय तथा अनिधर्म के ऊपर 

विभाषा (भाष्य अथवा टीका) बनाई गई थी। उसका नाम उपदेशशास्त्र, विनय- 

विभाषाशासत्र और अभिधर्मविभाषाशात्र रखा गया था | इस संगीति के अध्यक्ष सर्वा 

स्तिवादी वसुमित्र थे | विभाषाशास्त्र ही सर्वास्तिवादियों का मुख्य झास्त्र है। विभाषा 

का अनुसरण करनेके कारण सर्वास्तिवादियों का वैमापिक नाम पड़ा | सभा के अध्यक्ष 

बसुमित्र ने स्वयं अमिषर्म, प्रकरणपाद और अमिधर्मघात॒ुवाद की रचना की थी। 

सर्वास्तिवादियों के अमिधर्म का मूल ग्रन्थ कात्यायनीपुत्र का ज्ञानप्रखानयत्र दे । इस 

ग्रन्थ में ये वाद थे--£. संगीतिपर्याय, इसके निर्माता मह्मकोप्ठिल थे | २. धात॒बाद, 

इसके निर्माता वमुमित्र थे, (अश्योमित्र के मत से धातुकाय वसुमित्र का अन्य नहीं है, 
किन्तु पूर्वकाथ उनका ग्रन्थ हैं) । ३. प्रश्सिसार, इसके निर्माता मौद्गब्यायन थे | 

४. धर्मस्कन्व, इसके निर्माता सारियृत्र थे | ५. विज्ञनकाय, इसके निर्माता देवशर्मा थे 

और ६. प्रकरणपाद, इसके निर्माता बसुमित्र थे | 

वसुबन्धु का अभिषर्मकाप वैमापिक सम्प्रदाय का एक उत्छृष्ठ अन्थ है। उसके 

ऊपर गुणमति, वमुमित्र (नवीन), और यशोमिनत्र की (स्कुटार्था) टीकाएँ हैं । इनमें दो 

टीकाएँ, अधिक प्राचीन दें | इस पर सख्थिस्मति के भी एक व्याख्यान का पता चलता है | 

वसुबन्धु के ही समय में संबभद्र भी इस सम्प्रदाव के एक बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने 
लगातार १२ बर्ष तक वसुबन्धु के अभिधमंकोप की विश्येप रूप से आलोचना करके 
न्यायानुसार नामक एक ग्रन्थ बनाया था | इसमें वहुत स्थल पर वसुबन्धु के ऊपर 

कटाक्ष किया गया दे । कह्दीं-कहीं वसुब्न्धु के मत का खण्डन भी किया गया है, परन्तु 
इससे भी बसुबन्धु के अभिषर्मकोप का गौरव नष्ट नहीं हुआ । झड्ढराचार्य वसुबन्तु के, 

तथा सम्पब है कि यशोमित्र के भी, अस्थों से परिचित थे, ऐसा प्रतीत होता ६ । ब्रह्मयूत्र 
(२।२।२४) के भाष्य में 'सागते हि समये' इत्यादि कहकर जिन वचनों का उद्धार 

किया गया है, बे यद्योमित्र की स्फुटठार्था में “उक्त हि भगवता प्रथिवीभोग, ... . .कुत्र 

प्रतिष्ठित: इत्यादि रूप में उपलब्ध होते दें |! 
शड्ढराचार्य के पहले सर्वास्तिवाद के समान विज्ञानबाद भी विशेष रुप से 
प्रसिद्ध था। यह योगाचास्-सम्प्रदाव का सिद्धान्त है। यदि लझ्वतार- 


सम्प्रदायों का वर्णन वस्ुमित्र के अष्टादशनिकायशास्त्र नामक एक ग्रन्थ में हई। ये वसुमित्र 
आचार्य धर्मत्रात के भागिनेय थे । 

१. वैभाषिक्र लोग आकाझ् को अवस्तु अथवा आवरणामावमात्र मानते थे; ऐसा शझुराचार्य का 
विश्वास था | इसीलिए, वें आकाश के भावत्व का प्रतिपादन करने के लिए प्रदत्त हुए थे। परन्तु, 
वस्तुतः अभिधर्मकोप अथवा उसकी टीका में आकाश भाव पदाथे ही माना गया है, अभाव 
पदार्थ नहीं माना गया । यश्ञोमित्र ने कहा है--तद् अनावरणसखरूपभावन्‌ आकराइस्‌ तद 
अप्रत्यकविपयत्वादस्य धर्मानाइृत्या अनुमीयते, न तु आवरणाभावमात्रनू। अतएव चे 
न्याख्यायते यत्र रुपस्थ गतिरिति! (अमिषर्मकोपब्याख्या--८७७॥७) ?ि7०९५६०7 १४०हां- 

धशा० का संस्करण, टोकियों, १५३२) | इससे सिडझः होता | कि वैनापिक मत में 

आवरणाभाव आकाश का लिट्ठ है; आकाश का खरूप नहों ऐ । वैमापिक लोग भावरुप आकाश 
मानते हैं, इसोशिए कमलशील सतक्तसंग्रहपजिका में वैमापिकों को वीढ कहने में दिचके ४ । 


श्द्‌ 


श्र्श्र "भारतीय संस्क्रति और साधना 


सूत्र आंदि ग्रन्थों में किसी-न-किसी प्रकार विज्ञनवाद का स्वरूप उपलब्ध था, 
तथापि दार्शनिक क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा मैत्रेयनाथ, असज्ज, वमुवन्धु और. इन 
लोगों के अनुयायियों के प्रयत्न से हुई थी। मैत्रेननाथ तथा असझ्ज के अनन्तर 
वसुबन्धु ने ही विज्ञनवाद के इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त किया था। अपने 
बढ़े भाई असझ्ज के प्रभाव से .वसुबन्धु पूर्व मत को छोड़कर विज्ञानवादी हो गये थे . 
और इसी सिद्धान्त का अवल्म्बन करके उन्होंने बहुत-से ग्रन्थों का निर्माण किया था | 
यसुबन्धु के प्रधान शिप्य-मण्डल में आचार्य स्थिस्मति, ओचार्य विम॒क्तसेन, आचार्य 
गुणप्रभ तथा आचार्य दिहनाग ने अति ख्याति प्राप्त की थी। वसुबन्धु कौ विज्ञत्ति-. 
मात्रतासिद्धि (विंशिका तथा त्रिंशिका) विज्ञानवाद का ग्रधान ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 
वसुवन्धु-रचिता मध्यान्तविभागयस॒त्र का भाष्य एवं असन्नकृत महायानसूत्राल्झर की 
वत्ति भी इस मत को जानने के लिए श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं । स्थिस्मति ने अपने गुरु द्वारा 
रचित त्रिंशिका, महायानसत्राल्ड्ञारशत्ति और मध्यान्तविभागसत्रमाष्य के ऊपर तथा 
काझ्यपपरिवत्त एवं पश्वस्कन्ध-प्रकरण पर भी टीका लिखी थी। ये अशादश निकायों 
में निण्णात थे | आर्य विमुक्तसेन प्रज्ञापारमिता के विशेषज्ञ थे और गुणप्रभ ने विनय में 
प्राधान्य प्राप्त किया था | किन्तु, बसुबन्धु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य दिद्नाग थे | दिल्ञनाग के 
समान शाज्ार्थ में कुशल पण्डित भारतवर्ष में विरले ही हुए हूँ | दिल्लनाग ने प्रमाण की 
विशेप रुप से आलोचना की। कहीं-कहीं पर अपने गुरु से उनका मतभेद. भी दीख 
पड़ता है| उनका प्रमाणसमुच्चय और उसकी ब्त्ति, आल्म्बन-परीक्षा और उसकी जत्ति 
त्रिकाल-परीक्षा, नयद्वार अथवा नयमुख आदि गन्थ छ्ढराचार्य के समय में प्रतिष्ठित 
ग्रन्थों में गिने जाते थे ।* प्रमाणसमुच्चय में प्रत्यक्ष तथा अनुमान की आलोचना की 
गई हैं | स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण इन दो प्रकार के प्रमेयों का ग्रहण करने के लिए 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान ये दो प्रमाण माने गये हैं | अर्थरक्रियासमर्थ वस्तु ही उनके मत 
में स्वलक्षण है | जो इससे मिन्न हैं, वे सामान्यलक्षण हैं | दिड्नाग के मत में कल्पना- 
संसष्ट ज्ञान, अर्थात्‌ नामजात्यादिसंयुत ज्ञान परोक्ष है और जो ज्ञान कब्पनाहीन॑, अर्थात्‌ 
नामजात्यादि से संयुत नहीं है, वह प्रत्यक्ष है | प्रत्यक्ष अश्रान्त होना चाहिए.। ऐसा 
दिड्लनाग के अन्थों में नहीं देखा जाता । दिद्लनाग का शिष्य ईश्वस्सेन था, किन्तु 
उसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई। ईश्वरसेन के शिप्य धर्मकीर्ति ने केवल बौद्ध न्याय- 
शात्र में ही नहीं, अपि ठ भारतीय न्यायशास्र के इतिहास में अति उच्च स्थान प्राप्त 
किया था। धर्मकीत्ति के प्रधान ग्रन्थ प्रमाणवात्तिक ( अ० १-४ ), प्रमाणविनिश्रय 


१. यह ग्न्‍्थ मंत्रेयनाथ का वनाया हुआ हैं, ऐसा प्रसिद्धि है । अध्यापक 77. ऐए ने प्रमाणित 
किया ई कि महायानसत्चालझ्वार-कारिका भी वस्तुतः असकरचित नहीं है, किन्तु मेत्रेयनाथरचित 
हो ह | इसी प्रकार योगाच्रारभूमि-शास्र, जो योगाचारमत का आकर अन्य हूँ असन्नरचित 
हा हूं, ऐसी प्रसिद्धि हैं । किसो के मत में यह मो मेत्रयनाथ को कृति हैं। वोषिसलभूमि इस 

अन्य का ही एक जंद् हू । 

२. टिकनाग ने अपने गुरु के अमिषर्मकोप पर “मर्मप्रदीप' नाम की टीका बनाई थी। ऐसी तिम्वत में 

मम्निद्धि है । नयप्रवेशयत्न के विषय में मतभेद है । 


शाइरवेदान्त ओर अद्वेत प्रस्थान १२३ 


(यह ग्रन्थ प्रमाणवात्तिक का संक्षेप है), न्यायविन्दु, हेनुविन्दु, सम्बन्धपरीक्षा ( ग्रन्धकार- 
रचित इत्ति-सहित ), सन्तानान्तर-सिद्धि, चोदनाप्रकरण आदि हैं | प्रमाणवात्तिक के 
चार अध्याययों का विपयक्रम इस प्रकार है--प्रथम अध्यायों में स्वाथानुमान, द्वितीय 
अध्याय में प्रामाप्य-विचार, तृतीय में प्रत्यक्ष, चत॒र्थ में परार्थ अनुमान | प्रथम अध्याय 
अथवा स्वार्थानुमानाध्याय की टीका धर्मकीत्ति ने स्वयं ही वनाई थी, परन्तु और तीन 
अध्यायों की टीका बनाने का भार उन्होंने अपने शिप्य देवेन्द्रबुद्धि को दिया था । 
देवेन्रब॒द्धि ने दो बार यीका बनाई, किन्तु धर्मकीर्ति उससे सन्तुष्ट नहों हुए । वृतीय 
बार देवेन्द्रबुद्धि ने जब टीका बनाई, तब उसमें उन्होंने अर्द्धमम्मति दी | 


सर्वेदर्शनसंग्रह में माधवाचार्य ने संक्षेप में पाश्पत मत की आतव्येचना की है। 
उदयनाचार्य ने भी न्यायकुसमाञ्जलि में पाग्यपत मत का उलछेख किया है| न्यावसार 
और भूपण के रचयिता काइ्मीर-निवासी नैयायिकर मारसर्वज्ञ ने पाशुपत मत का च्याख्यान 
करते हुए गणकारिका नामक ग्रन्थ बनाया था । न्यायवात्तिककार उद्योतकराचार्य ने 
पाशुपताचार्य कहकर अपना परित्रय दिया है | पुराणों में तथा मद्यभारत में अनेक स्थलों 
में पाञुपत दर्श्नन का वर्णन मिलता है | अतण्व़, अति प्राचीनकाल में भी यह सम्प्रदाय 
विद्यमान रहा, इसमें कोई सन्देह नहीं है | वेद में रुद्वाचक पद्मनुपति शब्द का प्रयोग 
बहुधा मिलता है, परन्तु उस समय पश्मपति शब्द का कोई पारिमापिक अर्थ था, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता | वामनपुराण (६।८६--९१) में शिवलिज्ञ की चार प्रकार की उपासनाओं 
का वर्णन है--शैव, पाशुपत अथवा महापाणुपत, कालूदमन और कापालिक | इन सब 


१. धर्मकीर्ति के ग्रन्थों के ऊपर जो टीकाएँ वनी थीं उनमें तीन सम्प्रदाय दीख पड़ते ई--श्रथम 
सम्प्रदाय के प्रवर्तकों में देवेन्द्रबुद्धि और उनके शिष्य शाक्यबुद्धि का नाम उल्लेख-्यीग्य ई ! 
प्रभावुद्धि का नाम भी मिलता है, किन्तु उनका गन्‍्य उपलब्ध नहीं होना । उन्होंने सिर्फ 
प्रमाणवार्तिक के ऊपर टीका बनाई थी । विनीतदेव भी इसी सम्प्रदाय के थे, परन्तु उन्होंने 
प्रमाणविनिस्चय तथा न्यायविन्दु के ऊपर भी टोका वनाई थी। हिलीय सम्प्रदाय के प्रवर््तक 
काझमीरी ब्राह्मण पर्मोत्तर थे। ये पर्मकीत्ति के साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, इन्होंने न्‍्यायविन्दु वे 
ऊपर बृहत्‌ टीका और प्रामाणविनिश्वय के ऊपर लूघु टीका वनाई थी, एवं प्रमाणपरीक्षा, अपीह- 
प्रकरण, क्षणभंगसिद्धि तथा परलोकसिद्धि उनके नाम से प्रसिद्ध दँ। वाचस्पतिमिश्र ने 
तात्पयंटीका में बहुत ज़गद् धर्मोत्तर का उल्लेख किया है| ठृतीय सम्प्रदाय के नेता प्रशाकर 
गुप्त थे, ये बह्देश के आचार्य थे। इनके मत में प्रमाणवात्तिक दिदनाग के प्रमाणसमुश्यय को 
केवल टीका ही नहीं है, जेसा दूसरे सम्प्रदाय के छोग कहते हँ, क्रिन्तु समग्र महायान 
धर्म का अ्रतिपादन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य हैं | तृतोय सम्प्रदाय के प्रायः सनी आचार्य 
गृद्दे तथा तान्त्रिक थे । अशाकर के थन्‍्ध का नाम वाक्तिकालझूार है । इन्होंने प्रमाणवाज्िक के 
प्रथम अध्याय को छोड़कर शेप तीनो अध्यायों के ऊपर टीका लिखी थी। प्रथम अध्याय पर 
थीका न लिखने का कारण यह हूं कि उस पर ग्रन्धथकार की खरचित टीका विद्यमान थी । 
प्रशाकरग॒प्त ग्रन्थ अतिवूदत्‌ है । इसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि इसके कारण ग्रन्पकार 
अलद्गपरोपाध्याय' नाम से प्रसिद्ध दुए थे । उदयवाचार्य ने तात्पर्यपरिशुद्धि में इनका उल्देख 
किया है । बीद्ध न्‍्यायश्ञाल्॒ के इतिहास का विद्येष विवरण जानने के लिए रुस-देशीय पम्टित 
5९०॥९६४४५5४५ का 3000॥5६ ॥.0टटां८ नामक अन्ध देखना चाहिए । 
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सम्प्रदायों के प्रवर्त्तक बह्मा थे |! महर्षि मारदाज और उनके शिप्य राजा सोमकेश्वर. 
पाग्मुपत धर्म के व्याख्याता थे ।* शिवपुराण में लिखा है कि (वायवीय संहिता, अ० २) 
वासुदेव कृष्ण ने धीम्य के ज्येष्ठ श्राता उपमन्यु के निकठ पाशुपत धर्म की शिक्षा पाई थी। 
रूझ, दधीचि, अगस्त्व और उपमन्यु ने प्रथकू-प्रथक्‌ संहिताओं का निर्माण कर पाश्मपत 
योग-शिक्षा का मार्ग सुगम वनाया था (झिवपुराण, वायवीय संहिता (क) २८।१५।१६) | 
पाशुपतों का यत्नात्मक एक दाइनिक ग्रन्थ था--इसका नाम पाश्ुपतशास्त्रपश्चार्थ 
दर्शन था | यह ग्रन्थ पॉच अध्यायों में विभक्त था, अतएव यह पद्चाध्यायी नाम से 
भी प्रख्यात है। प्रसिद्धि है कि शड्ढुरजी ने स्वयं ही इन सूत्रों का प्रकाशन किया था | 
इस ग्रन्थ के ऊपर शिवजी के अट्ठाईसवें अवतार राशीकर ने एक भाष्य रचा था, 
जिसका उल्लेख माधवाचार्य, केशव कास्मीरी आदि के ग्रन्थों में मिलता है | भासर्वज्ञ की 
गणकारिका की वात पहले ही कही गई है | इसके ऊपर रत्नगीका नाम से प्रसिद्ध एक 
टीका भी दै। इस टीका के सचयिता ने सत्कार्य-विचार नामक पाशुपत शास्त्र का एक 
और ग्रन्थ बनाया था | इस सम्प्रदाय के क्रियाकलार्पो का विवरण संस्कार-कारिका 
नामक ग्रन्थ में है | शिवानन्द-कृत योगचिन्तामणि नामक अन्थ में नकुलीशयोगपारायण 
नामक एक पाश्ुपत ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है-। 

यद्यपि अन्यान्य शैव सम्प्रदायों के सहश इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक भी 
भगवान्‌ दब्जुर ही हैं और ऋषि लोग ही इसके भी प्रचारक थे, तथापि ऐतिहासिक 
समय में भगुकच्छ के निकट करवनों नामक स्थान-निवासी नकुलीश नामक किसी एक 
व्यक्ति ने इस उच्छिन्नप्राय सग्प्रदाय का पुनरुद्धार किया था, ऐसी ग्रसिद्धि है । नकुलीश 
बब्द, कहीं-कहीं रकुलीश, छ्गुडीश आदि रूपों में मी दृष्टिगोचर होता है | इस सम्प्रदाय 
के उपासक अबतक भी लगुड धारण करते हैं' | वायुपुराण के अनुसार श्रीकृष्ण ने जिस 


५. यामुनाचार्य ने आगमप्रामाण्य नामक अ्न्ध (४० २६) में एक इलोक उद्धृत किया है! उसमें 
द्ीव) पाशुपत, लागुढ और सौम्य इन चार प्रकार के शव सम्प्रदार्यों का उल्लेख मिलता वै-- 
दोवं पाशुपतं सौम्यं छामुडल्च चतुर्विधम्‌ । 
तन्त्रमेदः समुद्दि्टः सझुर॑ न समाचरेत्‌ ॥ 

इस स्थल में सौम्यशब्द से सोमसिद्धान्त अथवा कापालिक मत समझना चाहिए | इसके 

अनुसार लागुड और पाशुपत एथक्‌-प्थक्‌ सम्प्रदाय थे। 

२, वसिष्ठ के पुत्र और गोपायन के सुरु शाक्ति-शैव सम्प्रदाय के, कामेदवर के सुर आपस्तम्ब 
कालदमन सम्प्रदाय के और शूद्रजातीय अरुणोदर के गुरु धनद अथवा कुबेर कापालिक 
सम्प्रदाय के उपदेष्टा थे । महापुराणों में कुबेर मद्दाजती मी कट्टे गये हैं । 
इ्स स्थान का संस्कृत नाम कायावरोहण है । शिवजी इसी स्थान में अवतीर्ण हुए थे, इसलिए 
इसका इस प्रकार नाम पड़ा | प्रसिडि दे कि शिवजी लगुडघारी नर-रूप में यहाँ अवतीर्ण 
हुए थे। यहाँ पर अब भी 'लकुलीश्' का एक मन्दिर ऐ । शिवपुराण के अनुसार (सनत्कुमार- 
संदिता ३११२) कायावरोहण के छकुली शिवजी की अड्सठ मूत्तियों में अन्यतम हैँ । 
४. विश्वकर्मावततार नामक वास्तुश्यासत्र में लकुलीश का ध्यान इस प्रकार मिलता ह---लकुलीदव- 
मूल्ेमेद' पप्मासनमुप्तस्थितम्‌ । दक्षिणे मातुलिड च वामे दण्ड ग्कीक्तितम्‌ ॥? बहुत से छैव- 
मन्दिरों के द्वार में लकुलीशमृत्ति दिखाई देती हैं । उनका मस्तक केशों से ढका हुआ रद्दता है । 
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समय वासुदेव-रूप में अवतार लिया था, ठीक उसी समय शिवजी कायावरोहण नामक 
स्थान में नकुलीअरूप में आविर्भूत हुए थे | ब्मग्यान-स्थित एक शव में उनका आविर्माव 
हुआ था | मगवत्‌-शक्ति के संचार से शव चेतन होकर उठ बैठा और पाणपत धर्म के 
प्रचार में तत्यर हुआ, ऐसी किंवदन्ती है । नकुलीश के चार द्विप्य थे-- कुशिक,' गार्ग्य 
मित्र और कौरूप्व । ये सभी पाग्मपत योग का अभ्यास करते थे और देह में धूलि और 
भस्म रमाये रहते थे । चित्रालेख में उक्त चारों द्विप्यों का उल्लेख है, किन्तु उसमें 
तृतीय का नाम मित्र के बदले मेत्रेय लिखा है | 

लकुलीश का आविर्भांव ऐतिहासिक दृष्टि से किस शताब्दी में हुआ था, इसका 
निम्चय अमी तक नहीं हुआ हैं । फरकूहर का मत है कि नकुलीश सत्य ही किसी 
समय में जीवित थे--महाभारत-काल और वायुपुराण-काल के ( ३०० खी० से ४०० 
खीशब्द के ) मध्यवत्तों काल में किसी समय उनका आविर्माव हुआ था | फ्लीट ने 
प्रमाणित किया है कि कुशनराज हुविष्क की मुद्राओं में जो मुद्वरहस्त शिवजी की मृत्ति 
दीख पड़ती है, वह नकुलीश की ही मूर्ति है ( ]. (२, 5., 907, 9.49 )।' 

विशेष रूप से पर्यालोचन करने से प्रतीत होता है कि ग्राचीन पायुपत 
सम्प्रदाय से किसी-किसी अंश में इस ( नकुछीश ) सम्पदाय का पार्थक्य था; क्योंकि 
यामुनाचार्य ने आगमप्रामाप्य ( प्र० २६, ४६ ) में दो वचन उद्धत किये हँ। उनमें 
पाग्यपत से लकुलीश के पार्थक्य का उल्लेग्व है। पहले छोक में स्पष्ट रूप से कहा गया हू 
कि वे सब ॒तन्‍्त्र परस्पर प्थक्‌ हैं। इनमें से एक को दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए--- 
ततब्रमेदः समुद्दिष्टः सड्भुर॑ न समाचरेत्‌) । दूसरे छोक में पाशुपत से काल्यमुख के 


दाहिने हाथ में वीजपूर के फल और वायें में दण्ड। समस्त रा जपूताना, गुजरात, माल्य, 
बन्द, दक्षिणापथ आदि नाना देशों में लकुलीश की मूर्ति दीख पड़ती ऐ | एकलिट्क मैनाड 
तिलिस्मा, वाडोणी आदि स्थानों के शिव-मन्दिर इसी सम्प्रदाय के द (द्ृष्टल्य : गारीदरहूर 
होराचन्द्र ओझा-कृत उदयपुर-राज्य का इतिहास, ए० ११०४-११०७) । 
उदयपुर से ११ मील उत्तर में एकलिंग का मठाध्यक्ष इसी सम्प्रदाय का हैं । वष्पारावल के गुरु 
नाथ हारीतराशि एकलिद्न मन्दिर के महन्त थे | एकलिडजी के मन्दिर के दक्षिण में लकुल्ीश का 
मन्दिर संवत्‌ १०२८, अर्थात्‌ ९७१ ख्रीष्टाच्द में वनाया गया था । 
लकुलीश ऐतिहासिक पुरुष थे, यह किर्सा-किसी पण्डित का मत ६, किन्त आगमशार के 
इतिहास का पर्यालोचन करने से प्रतीत होता है कि छाकुल मत भी अति प्राचीन हू । 
प्रसिद्धि है कि नौ करोड आगम ग्रन्थों का क्रमशः ढास हुआ था । मूल प्रवत्तंक मरव ने नव इस 
आमम का प्रवर्तन किया था, तब बर्न्‍्धों का उच्छेद न होने के कारण सभी--नी करोड़ गनन्‍्ध 
विद्यमान थे । किनन्‍्त॒, मैरवी के समय में एक करोड़ ग्रन्थों का, तदनन्तर स्वच्छन्द्र के समय में और 
एक करोड़ ग्रन्थों का और लाकुल के समय में और एक करोड़ ग्रन्थों का लोप हो गया था, 
अर्थात्‌ लाकुल के सभय में छद्द करोड़ ग्रन्थ विमान थे । इसके वाद अनुराट, गदनेश, अशख्जज, 
इक्रयुर॒ तक और भी घन्यसंख्या का छास हुआ था| तन्श्ाल के अनुसार ये सत्र दिव्य 
- गुरु के नाम हैं । सिद्ध अथवा मनुष्य-मगुरुओों के नाम नदों दँ। अतण्व, इस दृष्टि से लाकुठ 
मत किसी ऐतिहासिक व्यक्तिविद्येप का मत नहीं हैं, चद्दी सिद्ध द्ोता ६ (द्रघ्ब्य : ४. (. 
ए27१०ए, 4007778ए०४०४०४४, 2. 70 ) 
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